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[ प्रति संख्या ॥>-) 
इस अङ्क का मुल्य १) 
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वाषिक मूल्य ६॥) ] 
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प्रयाग से डेप कर प्रकोशितें 


ara 
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इंडियन Jangam प्रेस लिमिटेड 
ड 


बालों का जीवन यानी 
“dl इल . =, Ee जिस्टडं 
कामिनिया ऑईल. (रजिस्टर) 
इंश्वर ने मनुष्यों को जो बाळ दिये हैं, चे 
कुछ बेकार नहीं हैं, बल्कि उनकी देख-भाल करने 
'कीःआवश्यकता रहती हे । बालों की देख-भाल 
करने के लिए बहुत से लोग तेल इस्तेमाल करते 
हैं । परन्तु उनको यह झुगःल नहीं रहता कि कौन 
सा तेल फायदा पहुँचाने की ताकत रखता है। 
जिस तेल में बालों को ,खुराक पहुँचाने का तत्त्व 
नहीं है ऐसे तेळ बजाय फायदा के सुझान पहुँचा 
देते हैं, इसलिए ऐसा निकृष्ट तेले बिना भरोसे का 
कदापि इस्तेमाल न करना चाहिए । बाइक 
जगतु-प्रसिद्ध ` 
कामिनिया श्रॉईल ( रजिस्टर्ड ) 
इस्तेमाल करें जो कि बालों की जड़ को पोषण 
देकर बाल को उगाने में मदद देता है। यद्व अमूल्य 
वनस्पतियुक्त तत्व से तैयार किया हुआ अत्यन्त 
उमदा व दिलखुश तेल हे । बाल, दिमार, 
के लिए इससे सुफीद दूसरा तेल तलाश करने 
- पर भी आपको न मिलेगा । लाखों आदमी हमेशा 
इस्तेमाल करते हैं। आप भी आज ही मँगाकर 
आजूमाइश कर लेवे। ` 
मुल्य प्रति शीशी १) रु० डाक-च्यय ।5 ) 
» तीन शीशी रार) डाक-च्यय .१) 


ओटो दिलबहार ( रजिस्टर ) ह 


पूर्वीय देशों का एक सुप्रसिद्ध सुगन्धित ताहफा 


इसके चन्द्‌ बूंद अपने रूमाल पर छिड्क लीजिए, फिर इसकी आकषक सुगन्धि 
आपका पीछा न छोड़ेगी ! इसमें ताज़े फूलों की मीठी खुंशाबू वहक वहक रहती है ! 
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इस सुन्दर मनोमोइक सुगन्ध की एक बार एक शीशी सँगवा कर आप परीक्षा करें, फिर तो आप इसे 
हमेशा अपने पास रक्खेंगे, और दूसरे इत्र का नाम न लेंगे । 


$ 
मूल्य २ ऑंस शी० २) रु०, पाव अंस शी० १|) रु, १ शीशी र प व्य 
बूदार काड ॥=) दजन, डाक-ब्यय अलग ी ) ₹०, १ डाम ॥) आ०, ३ डाम शी० ॥) आ -खुश 


केवल दो आने का टिकट आने पर नमूना शी० मुक्त भेजी जाती है । ; 
कामिनिया हाईट रोज सोप ( रजिस्टडं ) दिलबहार साप (रजिंस्टडं) - 
हळ साडुन का बदन में ळगाते ही चुडा की यह 
उह से तबीयत. बारा बाग हो जाती है। एक ही, मोगरा, चमेळी की मनोमोहक खशबू से तबीयत 

बार अवश्य आजमाईश कर । सुग्ध हो जाती है । एक बार अवश्य आजमाइश करे । 


मूल्य प्रति बट्टो ।- मूल्य 
डा०ख़चे अंग | ) ३ बद्दी ड न्य स i=) र मरति 


एक अजीब किस्म का साबुन बदन में लगाते 


बट्टी ।-) ३ बट्टी का बक्स =) 


डा०खच अलग | 
सोल पुजन्टः- प की 
कन एंग्ला इन्डियन ड्रग एन्ड केमिकल कम्पनो २८५ जुमा मसजिद 
“७--+--+--+--+--+---+--+---+- 


्डिरि दितः वल CST RS DOU EF Soha eotneviossap 4३५९० + ss चे Me th Collection, ४ RRS नह द। ५ च ी 
य क न. स. तुर्या लिखि कि, “सरस्वती? में विज्ञापन देखकर माल मँगाया है । 
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र होगा ! 
शीघ्र ही साहित्यरत्न प० लोकनाथ सिलाकारीं 
साहित्याचार्य-द्वारा सम्पादित 


प्रेमा का “शङ्कार-रसाङ्क प्रकाशित होगा। 


यह अङ्क आदि से अन्त तक आनन्द से सराबोर और रस 
- से चुइचुहाता हुआ होगा । शीघ्र ग्राहक बनिए । 


इास्यर्‍रसाङ्क { - ... शान्तरसाङ्‌ 
शीचन्नपूर्णानन्दजी के ` | ग्रीसस्पूर्णानन्दजी, बी.ए.एल टो 
` ` सम्पादकत्व में | के सम्पादकत्व में | 
` अकाशित हो चुका है। मूल्य ॥) †. प्रकाशित हो चुका है। मूल्य ॥) 
इस प्रकार हिन्दो-साहित्य में एक रस-कोष तैयार हो रहा है। अभी से संग्रह 
कीजिए। हास्य-रसाङ्क और शान्त-रसोङ्क की थोडी सी प्रतियाँ बच गई हैं । 
| . जिसका आपके इन्तज़ार या वही 
“उमर .खेयांम” र 
पुस्तक रूप में प्रकाशित हाने के लिए प्रेस में भेज दिया गया। | 
अनुवादक श्रीकेशवप्रसाद पाठक, बी० ए० . | 5 
इस अनुवाद के एक एक शब्द में जादू का असर है। पढ़ते जाइए अपने आप याद | तेई 
नन जायगा । चित्र क्या हैं चित्रकार ने ईद्य निहाल कर रख दिया है।_ छुपाई सफाई ` 


सजधज में यह पुस्तक अपना सानी नहीं रखेगी। चित्र-संख्या लगभग बारह । मूल्य ४) व 
चार रुपये । र 
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ल पहिल करने से पछताना पडेगा । शोभ आडर भेजिए। ._ क्र कडी 


{३ ) वान्छा (कविता)-- [श्रीयुत उमेश 

(२) फेडरल सरकार--[ श्रीयुत 
मेहरोन्ना, एस० एु० ... न्न 

(३) विडम्बना--[भीयुत केशवदेव शर्मा ... 


प्रभुंद्याल 


लेख-सूचो . 


ह। 


(४ ) स्वराज्य में राजस्व-सम्बन्धी समस्याये -- 


[श्रीयुत दुयाशकछुर दुबे, एम० ए०, एल- 
एळ० बी० बिले डड नः 
(४) कलकत्त का अप्ण--][श्रीयुत चक्रधर 'हंस? 
बी० ए० ग्य यी ‘55 
(६) शभ. स्वागत ( कविता )--श्रीयुत कुमार 
प्रतापनारायण कविरल्न ट a 
) (७) राष्ट्रसङ्घ का आदश और उसकी. मूल- 


नीति-[श्रीयुत गौरीशङ्कर चटर्जी, पुम० ए० 
(८) रक्षा--श्रीयुत रामेश्वरम्रसाद श्रीवास्तव 


एस० ए० र्र व्र 9०6 
(३) गोलमेज्ञ कान्फुरेस की दूसरी. बैठक-- 
[श्रीयुत नरसिंहराम शङ्क 
क 
उपहार ! 


विभाग नं० १८ पोस्टबक्स 
नं० ५५४, कलकत्ता। 

५० वर्ष से प्रचलित शुद्ध 
भारतीय पेटेण्ट दवाएँ। 


६७२७० टक, 
नंवद्य” (१०४०.) 
(उपहार में देने का श्टङ्गारदान) 


( इसमें चुनी हुई नौ शुद्भार-खामशियाँ हें) || 

वर्षगांठ, विवाह. आदि अन्य शुभ कार्यों में अपने प्रिय जनों को | 
कुछ भेंट देने का सुश्रवसर प्रत्येक परिवार में उपस्थित होता. रहता है। | 
अतः उपरोक्त सुअवसरों पर उपद्दार के लिए यह नेवेद्य बनाया गया है । || 

इसमें नित्य प्रयोजनीय शङ्गार-सामगनियाँ पूरी मात्रा में सुन्दर || 
9 बक्स में सजी हुई है । बक्स देखने में मनोइर है तथा ग्राहकों को सुफू 
||| | पड़ता है। मूल्य--एक वक्त का ४) पाँच रुपया, डा० म० १ ॥) . ॥ 
नाट---समय तथा डाक-खचे की बचत के लिए अपने स्थानीय । 


हमारे एजेन्ट से खरीदिए्‌ । 


बिना मूल्य--संवत्‌ 
.कर मगा लीजिए | 


१ > CC शज an य Math Collection, श्र चौक ) मेसस श्य eGa कि 
{ पएरजरटं-इलाहाबाद (चौक) मेसस श्याम 


` (१२) आधुनिक दिन्दी-कविता 


(१०) साम्प्रदायिक शान्ति-|श्रीयुत रासप्रसादे 
पाण्डेय, एस० एु० 


(११) अमरता ( कचिता )--{्रोडुत रामचरित 


उपाध्याय ... र न 
की पगति-- 

[श्रीयुत मज्ञल्लप्रसाद विश्वकरसा | 

(५३) स्नेहमयी--] भ्रीयुत 'युगनेन्न ही 


(१४) भारत और फिडरल-शासन---[ श्रीयुत डाक्टर . 
रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० पु०, डी० एस-सी० ` 


(१५) शायद हम तुम फिर सिले--[शीयुत 
श्रीनाथसिंह इड्न Ro न 
(१६) विरहिणी उर्मिला ( कविता )--[ श्रीदुत 
मैथिलीशरण गुप्त ... ,. ... 
(१७) आत की वतेमान अवस्था-[युत परमा- 


नन्द, एम० एु० .,.. ट्र 


(१८) किसान--[ श्रोयुत ललिताप्रसाद सुकुल, 


शोर aan दुबे 


१९८८ का “डावर पञ्चाङ्ग” एक काडे लिख- || 


१३) बाहेली के प्राचीन शिव-मन्दिर--- पर क ज्य प डा 
Mem I Ti 
२०) क्या भारत पञ्चायती राट्र-सङ्घ बनेगा ? -- डी 
९ [ श्रीयुत रासधर दुवे, पक पु, प्र वि तीन आध्यात्मिक पुस्तक ठै 
दुळ" बी ..  _...  ... १२० 6 १०-वेदान्तदशन--( थोनिम्वाकाचायकृत वेदान्त- ९ 
(२५) जिज्ञासा ( कविता )--[ श्रीयुत “प्रणयेशः श ` पारिजात-सौरभ नामक भाष्य-सहित ) इस पुस्तक - न 
शु कन्या 7S 6 में दृताइत-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। 
(२२) दृण्ह--[थीयुत उाकुरदत्त मिश्र... ... १२७ 6 इसमें प्रत्येक सूत्र के नीचे संस्कृत भाष्य है और £ 
(२३) चाइ चयन SS बस 6 उसके नीचे हिन्दी में विस्तृत व्याख्या है । सूल्य ₹) ६ 
(१) शान्ति ( कविता )-[ भ्रीयुत शिव- ` 6 २- गुरुशिष्य-संबाद्‌--इस इस्तक र ० वरा 
नाथ मिर ... | . १३८ ९ के गूढ र के गा “के साथ प्रकाश ह | 
(5३ जर बोध वारी शीत य कलि द डाला गया छ्‌ 
| र be नत च कक ।३न § ३-श्रीस्वामी रामदास काठिया वावाजी--इस 


पुस्तक में एक महात्मा की जीवनी का विवरण है । ६ 
इसे पढ़ने से हृदय में अनायास ही आध्यात्मिक श 
भावों का सन्चार होता है। मूल्य १॥) 


सेनेजर (बुंकडिपो), उ 
इंडियन प्रेस, लिसिठेड, प्रयाग El 


ढा ळू गगन डे हु नागान्न ।गगागब!गगगगनागगगनागनगगगनगन 
रँशिगार गेगेगमः हं हैर गानेन र।डानगे गनने 


(३) महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद्‌ 

' , शास्त्री] भ्रीयुत्त ठाकुरदृत्त मिश्र ... 
(४) साईण्सवालों की स्वराज्य-कांक्षा-- 

[ श्रीयुत सकुन्दीलाल श्रीवास्तव, 

बी० पु० वतं रट 


5 
g 
भु 
g 
प 
5 
2 
le] 
छ 
| 
5 
9 
0 


5 
त 
5 
छ 
5 
5 
छ 
5 
छठ 
छ्‌ 
5 
छ 
"95 
Q 
0 
0 
त 
७] 
त 
ie) 
5 
(0 
a] 
छ 
हि 
5 
5 


$ 


be bss 


i 


Loe[ejelelslelelelsioielsielslelelleisielall 


स्री का मिजाज जब बहुत चिड़चिड़ा हो जाय तब 
उसको “अशोक” का सेवन करना बहुत जरूरी है। 


बात यह है कि वह अपनी शिकायतों को अच्छी तरह से समझा नहीं सकती । 
_ “अशोक? देशी सामभ्रियों से बनाया गया है। डाक्टर, वैद्य तथा हकीम आदि चिकित्सा के 
समी प्रकार के व्यवसायी ख्री-रोगों में ख़ास तौर से इसका सेवन करने की सलाह देते हैं । 
८ अस ही शीशी २) रुपये में। समी अच्छे कैमिस्टो के य्दा से सिल सकती हे । [ 


एस० के० सेन 
एंड कम्पनी लिमिटेड २९, कोलूटोला, कलकत्ता 


(> ह, 
(el[ol[e][elei[eei[el[elie] sels) ७७॥७)७[(०(०७॥००)०॥०७]॥०॥०॥७॥०॥०७॥०॥०१७॥०)७)७]७)०)०॥७].०७]७]०! ०) ०७,००७ ७,७.७)०) ७.७,७,७)७!७:७)6'5_6? 
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(९ ) तुर्की और रोसन-लिपि--[ श्रीयुत 
महेशप्रसाद मौलवी भ्रालिम फाज़िल 
(६) काब्याळङ्कारों की उपयोगिता-- 
[श्रीयुत सुनीशवर पाठक साहित्या चाय 
(७) बैंक ऑव्‌ इंग्लंड का इतिहास-- 
[भ्ीयुत ल्क्ष्मीकान्त म्हा 
(८) शिकार -- [ श्रीयुत 
बी० ए० ... [> ठक 
(६ ) स्वप्न या अभिशाप--[भ्रीयुत काली- 
(१०) 


सन्तराम, 


चरण चटर्जी, बी० ए० ... 
रेशम का व्यवसाय-_[ श्रोयुत 
डाक्टर आर० एन० बंसीकर - 
(११) मयङ्क (कविता)--[श्रीयुत्त महन्त 
धनराजएुरी पु 
) (२४) विचार-विमर्श Ce 
(१ ) रामचरितमानस के घाट--[श्रायुत 
चन्द्रबळी पाण्डेय पड 
(२) फलित ज्योतिष--[श्रोयुत हनूमान 
शर्मा र 


(२४) . मातृ-मण्डल---[ श्रीमती जयदेची ४ 
(२६) पुस्तक-परिचय 


(ताळ) क्ट 


बढ़िया 
कागूज |! 


यह पुस्तक दंगभाषा के सुविख्यात | 
धुरंधर लेखक श्रीयुत मनामोहन राय बी० ' 
| ए०, बी० ` एल० की “लीलारस्वझ 7 का | 
| हिन्दीरूपान्तर हे । रूपान्तरकार हैं हिन्दी 
के यशस्वी लेखक पं० कात्यायनीदृत्त त्रिवेदी । 
सरल ओर जोरदार भाषा इस रूपान्तर की 
| विशेषतां है। इस उपन्यास के प्रधान 
[| पान्न हैं, भगवान्‌ भास्कराचार्‍ये और प्रधान 


(३) 


१४६ 


१४६ 


« १९१ 


१९३ 


« १२६ 


--. १९ 


- १६२ 


१६४ 


१६३ 


कात्यायनी 
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(२७) हास्य और विनाद्‌--- >, व 
(१) तीन (कविता ) [श्रीयुत पढुमल्ञाल् 
पुन्बालाल बख्शी, वी० एण .... 
( २) सास्प्रदायिक प्रतिनिधित्व---[ श्रीयुत 
देवीप्रसाद गुप्त 'छुसुमाकरः, बी० 
६०, एल-पएल० बी० ... 
(२८) अपनी बात 


१८३ | > 


बल 


| वन (लवक 


योगसाधन (सचित्र) 

आसनों के पचासो सुन्दर चित्रों के साथ योग! 
विषय पर ऐसा सरल, सुबोध और सर्वाङ्गपूर्णं ग्रंथ 
आप को कहीं नहीं सिलेगा। यदि आपके सर्वदा! 
नीरोग, युवा, सुम्दर, बलवान्‌ और मेधावी बना 
रहना है तो योग पर इस विशाल अंथ के! अवश्य 
पढ़िए । मूल्य केवळ २॥) ढाई रुपया । - ; 


पताः--मैनेजर “ज्ञानशक्ति प्रेस? 
गोरखपुर (यू० पी०) | 


[ग'गनगगगमडागागागग/न/०;०। 
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पात्री है विदुषी लीलावती । चरित्र-चित्रण 
करने स॑ उपन्यासकार का कौशल अवर्णनीय 
। पुस्तक हाथ में लेकर बिना समाप्त 
किये छोड़ने की इच्छा नहीं होती । आसानी 
से रमम में आनेवाली भाषा होने के कारण | 


उस्तक वाल -वृद्ध-वनिता सभी के पढ़ने 
योग्य हे । नका 


सन्या 


प्रयाग) . | 


[गन 


‘ol | ए 


£ 


हिन्दी-ग्रेसियों के लिए विशेष सुविधा 


इकारे यहा की सभी घिषयों की समस्त 
पुस्तके आपके नीचे लिखे स्थानों से हमारे 


यहाँ फे निण्मा के अनुसार दी मिळ खकेंगी। 
१--हिग्हुस्तानी पब्छिशिंग-हाउस, चौक, 
बनारस । 


[गागमगगनगग/ २३ भडागागशग(भागार 


२--इडियन प्रेस, छि०, ब्रांच, जबलपुर । 

३--सिटी बुक हाउस, से€टन रोड, कानपुर । 

४--ईंडियन पड्लिशिंग-हाउस, २२।१ कानंवालिस 

स्ट्रीट, कलकत्ता । 

६--बिहार पब्छिशिंग-हाउस, चौदा, पटना । 

६---आगरा पड्लिशिंग-हाउस, आगरा) 

७--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, गनपत रोड, अनार- 
कली, ळाहौर । ` 

८~-इंडियन प्रस, छि०, .१४६/१ए, बहू बाज़ार 
स्ट्रीट, कलकत्ता । | 


निषेदक--इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग । 
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१ हू 
` चित्रसूचो | 
१—म . नस्तो के“ `"- हवामहे (रङ्गीन)--सुखपृष्ड 
२-१९--कलकत्ते का अ्रमण-सम्बन्धी ५४ 
255 चित्र ८०५७, ००६० ता . १६-३४ 
१ ७--भ्रासा दये पुन न करिय निराश (रङ्गीन) ४८ 
-१८-२८--गोलमेज्ञ कान्फ्रंस की दूसरी : 
वैठक-सम्बन्धी ११ चित्र १२-६४ 
२३-३३--स्नेहमयी-सम्वन्धी ६ चित्र . ... ७८-८३ 
३४६-४८--बाड़ोल्ली के प्राचीन शिव-मन्दिर- 
सम्बन्धो १४ चित्र ... . १११-११६ 
` ४९--स्वर्गीग्र मद्दासद्दोपाष्याय पण्डित 
हरभ्रसाद शास्त्री Fo १२ 


` ४०--निठुर वालस्थु सनोलाओलसिनेहे (रङ्गोन) १४४ 
४१--जीवत यौवन सफल करी मानलु ( ,, ) १६८ 

२-४६--मातृ-मण्डल्-सम्त्रन्री € चित्र ... १७४-१७६ 

४७--श्रीयुत देवीप्रसाद गुप्त, 'कुसुमाकर' 
बी० ए०, एल-एल० बी० ... 


१८५ 


बालगोपाल तथा अन्य कहानियाँ 
[ ( पण्डित देवीदत्त छ, सरस्वती-सम्पादुक ) 
शुकृजी ने बच्चों की रुचि का भली भाति. 
अध्ययन करके ये कहानिर्या बहुत ही सरल और 
मधुर भाषा में लिखी हैं। सभी कहानियाँ 
- मनारक्षक और शिक्षाप्रद है मूल्य ।=) छुः 
आने है। | 


+ 


$ दो बाल्तोषयोगी पुस्तकें ३. 


ip 
{ 


दूध-मलाई 

( अध्यापक झुरारीळाळ शर्मा तथा - 
श्री० ङुञ्जविद्दारीलाल "स्नेही! ) ट 
, यह रंग-विरंगरी पुस्तक इतनी सरल, मधुर ग ५ > 
और रोचक भाषा में लिखी गई है कि बच्चे . चु 
आदि से अन्त तक पढ़े बिना इसे छोड़ते ही ! | 
नहीं। सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल ॥) आठ $ | 

आने है । ख् Me 


सेनेजर (बुक्कडिपा), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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१--सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती है । 


२--डाकव्यय सहित इसका वापिक मूल्य ६॥) है । 

इसका वप जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून 

- तक समझा जाता है। बीच में ग्राहक होनेवालो को 
पूरे वर्ष की संख्यायं दी जाती हैं । प्रतिसंख्या का मूल्य 
॥=) है। भारत के बाहर सर्वत्र वापिक मूल्य =), छः 

` महीने का ४) और प्रतिसंख्या का ॥) हे। बिना 
अग्रिम मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतिय 


'- सब नहीं सिलतीं। जो मिलती भी हैं उनका मूल्य १) ` 


प्रति से कम नहीं लिया जाता । 


३--अपना नाम और पूरा पता साफू साफ लिख कर 
भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने सें गड़बड़ी न हो । 


fh ४---जिन सज्जनों को किसी मास की सरस्वती न 
' सिले उन्हे पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए। 
अगर पता न लगे तो डाकघर से जो उत्तर आवे 
. उसे हमारे पास--जिस महीने की संख्या न मिली हो 
उसके--अगले महीने की १४ तारीख . तक भेजें । 


पर, ध्यान न दिया जायगा; चाहे वे अगले महीने की 
१९ ता० के भीतर ही आवं । उन्हें संख्या मूल्य ही पर 
मिलेगी । सरस्वती यहा से दो बार अच्छी तरह जांच 
.._ कर रवाना की जाती हे । अतएव इस विषय में पहले 
डाकघर से ही पूछताछ करना अच्छा होगा । 


 £--यदि एक ही दो मास के लिए पत्ता बदल्नवाना 

. . हा तो डाकखाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 

और यदि सदा अथवा अधिक काल के लिए बदलवाना 
हा तो उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए । 


६--लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तक और 
बदले के पन्न “सम्पादंक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
प्रयाग,” के पते से भेजने चाहिए। मूल्य तथा प्रबन्ध- 
सम्बन्धी पत्र “मेनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
_ इलाहाबाद”, के पते से आने चाहिए । 
_ ७--किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करते वा न 
का तथा उसे लोटाने वा न लौटाने का भी अधिकार 
दुक को है। लेखों के घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार 
कहे ॥ जो लेख सम्पादक लोटाना मंजर करें 


9 


८--थरधूरे लेख नहीं छापे जाते । स्थान के अनुसार 


जिन पत्रों के साथ डाकघर का उत्तर न होगा उन 


को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती है, औरों को नहीं || 
 ३--छपाईँ के रेट 
(FINAL. हे । इनके 


अधिक संस्याओं में प्रकाशित होते हैं। ` गया है, बतने समय तक विज्ञा 


१०---पुरस्कार प... योग्य लेखो पर लेखकों को यदि 
स्वीकार करगे, तो नियमानुसार पुरस्कार भी दिया जायगा। 


nde 


सरस्वती के विज्ञापन-छपाई 


के रेड 
कवर का दूसरा पृष्ठ... Ee ३६) प्रतिमा 
” 7 ? एक कालम २१) ग]. 
” » तीसरा पुछु द ३६) » | 
” 7. » पएककाल्म ... २१) 7; 
” ” चौथा पृष्ठ ४८) ”,| 
» २9» » एक कालम २४) . | 
पाव्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला “शष्ठ ३ ०) "| 
99 १? ५१ 99 39 एक कालम १ ८) शा, 
कवर के द्वितीय इछ के सामनेवाला पृष्ठ ३०) ” | 
33 99 39 99 99 प्‌क काळम १८) ४) । 
कवर के तीसरे पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ. ३०) ” | 
" ० » ` एक कालम १८) | 
रङ्गीन चिन्न से पहलेवाला पृष्ठ ... | ३) | 
39 59 99 39 99 एक कालम १८) 3? | 
खेख-सूची के नीचे ३ ड १८) ४ | 
3 5१ 99 रश कालम डत २) ग | 
9 3? 99 3 33 _ ७) 3 9 । 


साधारण नियस ये हैँ: 


१ शष्ठ या २ कालम की छपाई... २४) प्रतिमा! 
ES OR) 
caesar. ६६ 277६७) ES | 
$ » या हे १ १9 . > ४) - हैः 
 ऐ-- सरस्वती” में अश्‍लील विज्ञापन नहीं. छा 
ज्ञाते, अतः कुरुचि-पूर्ण विज्ञापन न भेजिए । ढ़ 


२--एक कालम या इससे अधिक विज्ञापन छपानेवाला, 


so At 


4 


मा नस्तोके तनये मा न युपि वीरान्‌ 
न्‌मानो ९ 
मा नो गोधु मा नो अश्वेघु रीरिषः । र ना रुंद भामितो वधी हविष्मन्तः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Vararldsi.Digitized By हवामहे ०. Gyaan Kosha 


२वेतारवतरोपनिषत्‌ 


क्या 


वार्षिक मूल्य ६॥) 


Yearly Subscription, Res. 6-8 
। * न 


MD 


क्क ७ HN RD 


ye 


४ 


र ज्ञान का ही आभरण: हा “उमेश? मेरा, 
गंगाजल-विन्दु-सा" पवित्र प्रतिप हा । 
मेरे शीश पर हा तुम्हारा कृपा-छत्र मेरी, 
जीवन को रेखा चन्द्रठेखा-सी अमल हा ॥ 


क 
च "ण स तु जुखिकका JUIN om 


र . सम्पादक 


देवीदत्त शुक्ल 


TEMS ISSEES कत र ही र 

__ भाग ३३, खण्ड १.] जनवरी १६३२--पौष १४८८. [.सं० १, पूर्ण-संस्या ३८५ उर 

- e+ 5 BERRI 20 22 00 00 2९ 28 2°8९ 50 5 DDO SDI CED र 
वाञ्छा 


` अति. कमनीय सौम्य शिशु-सा स्वभाव मेरा, . 
सुन्दर हो शान्त हा सरस हो सरल हा ।. 
मेरे करतल में ही सारे सुख का हो वास, . 
प्राप्त भुके स्वीय सुकृतां का सदा फल हो। 


| | प्रति संख्या =) 
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CC) 
जब इस गात का सुयोग पञ्चतत्त्व से हा, | 
भूमि-माग मिले हिम-अवनी निखिल में 
वारिधि में बूँद के समान वारिससार मेरा, 
` लीन हो सहस्रधा के सुन्दर सलिल में। 
गुप्त आरती के दिव्य दीप में हो अग्नि-तेज. 
स वायु-अंश हो कैलाश के अनिल में। 
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[लेखक महोदय ने अपने इस लेख में फेडरख सरकार का सङ्गठन बताया है ? इसके बाद लिखा है कि इस | 
ढंग की सरकार प्राचीन काल में यूनान, इटली तथा एशिया और रूस आदि देशों में थीं और इस समय उसका | 
प्रचलन स्वीजूलंड, अमरीका के संयुक्तरराज्य, जर्मन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अ्हीका आदि देशों में है। . 
उन्होंने इन देशों की सरकारों का थोड़े में रूप भी निर्दिष्ट किया, है। इस प्रकार उन्होंने अपने इस सुन्दर लेख में | 


संसार में प्रवतित फेडरळ सरकारों का अच्छा परिचय दिया है।] 


ले नुष्य एक सामाजिक जीव है। 
वह समाज में रहना ही 
पसन्द करता है। पर 
मनुष्य समाज में तभी रह 
सकता है जब उसे यह 
विश्वास हा कि समाज में 
* उसके अधिकार सुरक्षित 
रहेंगे; समाज के लोग एक दूसरे पर अत्याचार न 
करेंगे; और कोई अनुचित लाभ न उठायेगा। इन 
सब बातों को देख-भाल करने के लिए समाज में एक 
शक्ति की आवश्यकता होती है। अन्यथा मनुष्य 
मनमानी कर सकता है। ऐसी शक्ति को सरकार 
कहते हैं । 
सरकार मुख्यतः दो प्रकार की हाती है। जब 
समाज या देश का शासन एक ही केन्द्र से होता है 
ओर देश के भिन्न-भिन्न भागों के जिन्हें बहुधा प्रान्त 
कहते हैं, काइ निजी स्वतन्त्र अधिकार नहीं रहते 
तब ऐसी सरकार को यूनिटरी सरकार 
कहते हैं। ऐसी सरकार के अन्तरगत प्रान्तों के 
अधिकार केन्द्रीय सरकार-द्वारा दिये हुए होते हैं। 
जब दो या दो से अधिक स्वतन्त्र तथा स्वाधीन राज्य 
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आपस में मिलकर कुछ स्थायी लाभों के लिए फ 
केन्द्रीय सरकार को स्थापना करते हैं और अपने कुछ | 
अधिकार उस केन्द्रीय सरकार को दे देते हैं तब उस | 
प्रकार को सरकार को फेडरल सरकार कहते हैं। 
फेडरल सरकार में शासनाधिकार आपस में वाँट 
दिये जाते हैं। कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार के | 
पास रहते है, कुछ अधिकार प्रान्तों के पास रहते हैं। | 
शासनाधिकार बाँटने के दो ढङ्क होते हैं। प्रथम 


प्रान्तों के पास रह जाते हैं। दूसरे ढङ्क के न 
सार कुछ स्पष्ट तथा निश्चित अधिकार. प्रान्तों के 
दे दिये जाते हैं, शेष अधिकार केन्द्रीय सरकार के 
पास जू आते है । जा अधिकार केन्द्रोय सरकार 


सरकार का सम्बन्ध न केवल उन प्रान्तों से 


अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे दिये जाते हैं .उ 
छोड कर शेष अधिकार प्रान्तों के पास बने 
६ आर. उन बातों में वे पूर्णतया स्वतन्त्र तथा 
स्वाधीन होते हैं। फलतः नागरिकों के दो सरकारों 
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| प्रणालो भो भिन्न-भिन्न थी । 
तन्त्र-शासन था, किसी में एकतन्त्र आर किसी 


को आज्ञा माननी पड़ती है। में वे अपने 
प्रान्त के शासन के अधीन होते हैं, कुछ बातों में 
वे केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं। उन्हें दो 
के कानून मानने पड़ते हें-प्रान्त का क़ानून एवं 
फेडरल सरकार का क्रानून। उप्यक्त दोनों 
भाँति की सरकारों में कोन श्रेष्ठ है? यह प्रश्न 
णतया निरर्थक है। किसी देश के लिए काइ 
सरकार अच्छी है, किसी देश के लिए कोई 
सरकार की उपयोगिता तो देश या समाज की हालत 
पर निर्भर करती है। इंग्लंड के लिए यूनिटरी 
सरकार अच्छी है, अमेरिका के लिए फेडरल। अस्तु। 
फेडरल सरकार नवीन वस्तु नहीं है। संसार के 
प्राचीन इतिहास में इस सरकार के अनेक उदाहरण 


मिलते हें । प्राचीन काल में यूनान का प्रत्येक नगर 


स्वतन्त्र तथा स्वाधीन था । प्रत्येक नगर एक राज्य 
हाता था। इन नगर-राज्यों में आपस में एक दूसरे 
से कोई सम्बन्ध न था! अपनी अपनी डफली 
अपना अपना राग? की कहावत पूर्णतया चरितार्थ 
हाती थी। इस प्रकार छोटे से यूनान-देश में 
सैकड़ों राज्य थे, जिनमें बहुधा आपस में एक दूसरे 
से युद्ध हुआ करते थे। इन राज्यों की शासन- 
किसी नगर मं लोक- 


में शासन की बागडोर कुछ चुने लोगों के हाथो में 
थी।. इसी यूनान-देश में प्राचीन काल में कई 
एक फेडरल सरकारें थीं। थेसेली, ञ्योटिया, 
अकारनेनिया, ओलिंपस, आरकेडिया, एटोलिया, 
एचेदया, ईटोलियन लोग र एचियन लीग आदि 
वहाँ क, प्रधान फ्रंडरल सरकारे थीं। 


इटोलियन लीग की शासन करनेवाली कॉसिल एक 


' स्थायी प्रतिनिधि-संस्था थी । एक आम सभा भी होती 


थो, जा बहुत अंशों में प्रतिनिधिसभा भी थी । इसमें 
कोई भी पुरुष उपस्थित हा सकता था। प्रत्येक राज्य 


का एक ही सरकारी प्रतिनिधि तथा एक ही वोट 
होता था। यूनान में जितनी फेडरल सरकारे 


थीं उनम से उपयक्त लोग में अवश्य लोकतन्त्र 
था। फेडरल अफ़सरों की पूरी योजना थी। 
प्रधान फेडरल अफ़सर को सैनिक तथा सिविल 
दोनों अधिकार प्राप्त थे। यह अफ़सर प्रति वष 
चुना जाता था । एचियन लीग भो सुसङ्गठित थी। 
प्रत्येक शहर अपने आन्तरिक मामलों में स्वाधीन तथा 
स्वतन्त्र था। उसमें भो फ़ेडरल अफ़सर होते थे। 
तमाम शहरों की सेनाये' लीग के अधीन रहती थीं । 
फेडरल खज़ाना प्रथक्‌ हाता था। 


० 22. >>. [a ~ 


यूनान को छोड़ कर अन्य देशों में भी फ़ेडरल 
सरकारे हाती थीं । लघु एशिया में भी एक फ़ेडरल 
सरकार थी, जिसमें तेइस शहर शामिल थे। एक 
कौंसिल शासन करती थी, जिसको वैठकें समय समय 
पर होती थीं। ये बेठके किसी एक नगर में न दाती 
थीं। जब जिस नगर में सबसे अधिक सुविधा होती 
थी तब उसी नगर में वैठक हाती थी। शहरों के प्रति- 
निधि एक से तीन तक होते थे। छोटे शहर का एक 
प्रतिनिधि हाता था। बड़ें शहर के तीन प्रतिनिधि 

ते थे। उसी भाँति ये शहर सरकारी खचे 

का भार भी उठाते थे । 

इटलो के इतिहास में भो फेडरल सरकार के 
उदाहरण मिलते हैं। उनमें सबसे प्रधान लेटियम्‌ 
नगरों की लीग थी । 

रूस में भो तीसरी और चोथी शातान्दियों में 
नीपर और नीस्टर नदियों के बीच में एक बलवान्‌ 
जाति रहती थी, जिसे आन्टे कहते थे। इन लोगों 
कां भी अपना एक फेडरेशन था । 

वतमान समय मं स्वीज़लड का प्रजातन्त्र सव- 
भ्रे्ठ फेडरल शासन है। इसमें २२ राज्य शामिल 
हें। शासन का कार्य दो धारा-सभाये करती 
बड़ी धारा-सभा में जिसे सिनेट या कॉसिल आफ़ 
स्टेट कहते हैं, प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व 
रहता है। छोटी सभा (राष्ट्रीय कोंसिल) के सदस्य 
जनता-दारा चुने जाते हैं--२०,००० पुरुषों पीछे एक 
सद्स्य । उप्यक्त दोनों सभाये “फेडरल ऐसम्बली? 
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9 ; सरस्वती . 


कहलाती हें । कार्य-कारिणी कौंसिल .जिसमें सातं 
सद्स्य होते हैं, तीन वर्ष के लिए फेडरल ऐसम्बली- 
झारा चुनी जाती है। इसका एक सदस्य सालं 
भर के लिए फेडरल ऐसम्बली-द्वारा ही कौंसिल 
का सभापति चुना जाता 'है। .फेडरल कौंसिल 
की दो वातें विशेष उल्लेखनीय हैं। पहली बात तो 
यह है कि किसो एक राज्य का. एक से 
अधिक प्रतिनिधि कौंसिल में नहीं रह सकता | 
दूसरी बात यह है कि यद्यपि यह फेडरल ऐसम्बली के 
प्रति उत्तरदायी रहती है, 'तथापि इसके सद्स्य किसी 
एक दल के नहीं हाते और यदि इसकी नीति को 
धारा-सभा रद कर देती है तो कौंसिल त्याग-पत्र नहीं 
देती । आम तौर से इसके सद्स्य वर्षा. तक बार 
बार चुन लिये जाते हैं। PE 
अमेरिका के संयुक्त-राज्यों में भी फेडरल सरकार 
है। प्रेसीडेन्ट चार वषे के लिए चुना जाता है 
और वह प्रजातन्त्र का उच्चतम शासक है। वह 
स्वयम्‌ अपनी कैबिनट को नियुक्त करता है और 
वर्खास्त करता है। कैबिनट के सदस्य अपने अपने 
विभागों की नीति और शासन के लिए धारा-सभा के 
प्रति उत्तरदायी न होकर प्रेसोडेंट के प्रति उत्तर- 
दायी होते हैं। वाइसप्रेसीडेंट जा सदा सिनेट 
का. सभापति होता है, प्रेसीडेन्ट के मरने पर या 
उसके त्याग-पत्र देने पर प्रेसीडेंट होता है । बहाँ 
कांग्रेस ही उच्चतम धारा-सभा है। कांग्रेस में दो 
सभाये' होती हैं। सिनेट में प्रत्येक राज्य के. दो 
प्रतिनिधि होते हैं, जा ६ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 


छोटी सभा में आवादी के लिहाज से प्रत्येक राज्य के. 


प्रतिनिधि रहते हैं, जिनका कार्य-काल दो वर्ष का 
होता है। 
'हे। इसमें एक प्रधान न्यायाधीश. तथा आठ 
अन्य न्यायाधीश होते हें । इनको प्रेसीडेंट जीवन 
: भर के लिए नियुक्त करता है। पर इनको 
नियुक्ति पर सिनेट की स्वीकृति अवश्य होनी 
चाहिए । 
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'संख्या राज्यों की आवांदी पर निर्भर करतो ५ 


यदि किसो राज्य की आबादी १० लाख से कम है 
। 


जर्मनी के चुनाव एक विशेष याजना के. अनुसार | 


'सुप्रीम-कोट' उच्चतम अदालत होती . 


' कहते हैं, जिसके सद्स्य भिन्न-भिन्न प्रान्तों-द्वारा उनकी 


[ आग ३३ | 


जर्मनी के शांसन को. भी फेडरल ही समभना/ 
चाहिए। यद्यपि कुळ लोगों का कहना है कि जर्मनी 
का. शासनं फेडरल नहीं कहा जा सकता। जर्मनी 
का उच्चतम शासक. प्रेसीडेंट है, जा जनता-द्वारा सात 
वष के लिए चुना जाता है। प्रेसीड़ेंट सदा विशेप' 
बहुमत-हारा ही चुना जाता है, और जब प्रथम चुनाव 
में किसी एक उम्मेद्वार के पक्ष में वशेष बहुमत | 
नहीं रहता ते चुनाव फिर . होता है। पार्लामेंटओं| 
दो सभायें हाती हैं। बड़ी सभा के रीच्सरैट कहते 
हैं। रोच्सटैग छोटी सभा का नाम है। बड़ी समा 
में जमेनी के तमाम राज्यों और -स्वतन्त्र नगरों $ 
प्रतिनिधि रहते हैं। ये प्रतिनिधि सदा राज्यों के 
सन्त्रि-मण्डलों से लिये जाते हैं। प्रतिनिधियों को. 


१० लाख को आवादी पोछे एक प्रतिनिधि । प्र 
तो भी उसका एक प्रतिनिधि बड़ी सभा में अवश्य 
हाता है। और किसी राज्य के प्रतिनिधियों | 
संख्या सभा के दो तिहाई से अधिक नहीं हया सकती, 
चाहे उसकी आबादी कितनी ही अधिक क्यों न हो | 
छोरी सभा के सद्स्य चार वषे के लिए चुने जाते हैं। 
इनकी संख्या निश्चित नहीं रहती। सदस्यों की. 
संख्या चुनाव के समय पड़े हुए बोटों पर निर्भर 
करती है। प्रत्येक साठ हज़ार पड़े हुए वोटों के 
पीछे एक सदस्य चुना जाता है । ये सद्स्य आहु 
पातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर चुने जाते हैं। 


हैं; जिसे बेडन-याजना कहते हैं और जा सन्‌ १९२० से 
जमनी में जारी है। 

कनाडा की सरकार भी फेडरल है। यहाँ को 
पालामेंट को भी दो सभायें होती हैं। बड़ी सभा 
को सिनेट कहते हैं। इसके सदस्यों को राजा नियु्त 
करता है। छोटो सभा को हाउस आफ़ कमन्स, 


आबादो के अनुसार चुने जाते हैं। गवनर-जनर| 
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उल्लेखनीय अन्तर है । 


सरकार के तसाम सामलों में वह राजा का प्रतिनिधि 
साना जाता है। प्रान्तों के गवनरों को गबर्नर-जन- 
रल नियुक्त करता है। 


आस्ट्रेलिया में भी सन्‌ १९०१ में फ़ेडरल _ सरः 
कार की स्थापना की गई थो। आस्ट्रेलिया और 
कनाडा की फेडरल सरकारों के अधिकारों में एक 
कनाडा को फेडरल पार्ला- 
मेंट को उन सब बातों. का अधिकार है जा स्पष्ट रोति 
से प्रान्तीय पालोमेंटों का नहीं दिया गया है। 
आस्ट्रेलिया की फ़डरल पालामेंट का केवल उन्हीं वातों 
पर अधिकार है जे इसे स्पष्ट रीति से दिया गया है । 
शेष बातों पर वहाँ के राज्यां का अधिकार -रहता 
है। आस्ट्रेलिया में यह सिद्धान्त पूर्णातया माना 
गया है कि पालामेंट की एक समा में राज्यां का 


— + 


का राजा पाँच वष के लिए नियुक्त करता है | फेडरल. : 


प्रान्तीय पालामेंटे अपने . 
अपने प्रान्तों के लिए क्रानून वनाती हैं । 


फेडरल सेरकांर_ ५ 


~ — -२--९--९--९--९--९--२--२- 


बहुत. वषे पूव दक्षिणी अफ्रीका के उपनिवेशां में 


. भी फेडरल सरकार को स्थापित करने का प्रयत्न किया 


गंया था। इसी लिए सन्‌ १८७७ में एक क़ानून भो 
पास किया गया था। यह्‌ क़ानून अभी कार्यान्वित 


' भी न होने पांया था कि सन्‌ १८८२ में इसका अन्त 
हा गया | 
- अफोका में जोर पकड़ा । 


पर सन्‌ १९०८ में एकता-आन्दोलन ने 
फलतः सन्‌ १९०९ में 
दक्षिणी अफ्रोका-क्रानून-द्वारा अफ्रोका में फेडरेशन के 
स्थान पर एक सङ्घ की स्थापना की गई । यद्यपि 
कुछ वातों में फेडरल को विशेषतायें भी रख लो 
गई थीं। 

अभी तक जानवूभ कर मैंने इस लेख में भारत- 
वषं का जिक्र नहीं किया हे । भारतवष के प्राचीन 
इतिहास में फेडरेशन के उदाहरण समय समय प्र 
मिलते हें। इस समय भी भारतवप में फ़ेडरल 
सरकार की स्थापना करने का भगीरथ प्रयत्न किया 


समान प्रतिनिधित्व हाना चाहिए। कनाडांमें यह जा रहा है। पर मागे इतना सुगम नहीं है जितना 
सिद्धान्त पूर्णतया नहीं माना.गया है । ` ङु लाग सममते हैं। 
ै --प्रभुद्याल मेहरोत्रा 
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योरप का इतिहास 


योरप के. इतिहास का अध्ययन करने पर आप रोम, यूनान आदि के उत्थान-पतन, और इंग्ळेंड 


Ee आदि देशों के उळट- 


'मूल्य केवळ ४) चार रुपये हैं । 


सेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


से चकित होंगे, साथ ही, क्रमशः योरप के सभी देशों में राजा की निरड- 
कुशता का अन्त होते और अजा के सम्मिलित और सामूहिक स्वर की प्रभावशालिता देखकर आनन्दित भी 
होंगे। अतएवच आज ही एक पत्र लिखकर प्रसिद्ध इतिहांसवेत्ता और हिन्दी के सुलेखक भाई परमानन्द पुम० 
'ए० द्वारा लिखित 'यारप का इतिहास” की एक प्रति मंगा लीजिए.। पचासों चित्रों से युक्त एक प्रति का 
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सूरी में जितनी स्वच्छ और रम्य 
सड़कें हैं, उतनी ही एक तंग 
'और गन्दी गली भी है] 
उसके एक तरफ़ घाटो है 
जहाँ कूडे और राख के ढेर 
लगे रहते हैं, दूसरी तरफ़ 
= कान हें जहाँ अंडे और 
सड़े हुए फल बिका करते हैं। यहीं एक चार खन के 
इयादातर टीन और लकड़ी के बने हुए जीणे दुर्गन्थ- 
युक्त मकान में अब्दुल्ला की दूकान थी | 
वह दर्जी था। सड़क के पास सबसे नीचे की 
मंजिल में उसकी एक कोठरी थो। मुश्किल से आठ- 
दूस फुट चोकोर भूमि हागी। उसी में जहाँ एक 
आर उसंकी कपड़े सीने की पुराने ढंग की मशीन 
र कपड़ों का एक संदूक़ रक्खा था वहाँ दूसरी तरफ़ 
एक खाट भी बिछो हुईं थी, जिस पर उसका एक 
अठारह वषे का भतीजा अहमद साता था। रात को 
साते समय वह अपने बने-अधबने वस्तों को 
उस वाक्स में भर देता था और फिर उस गमे 
जगह पर आप सो जाता था। वचे हुए स्थान 
पर उसके कुछ पल्यूम्यूनियम और तामचीनी 
के पुराने बर्तनों का अधिकार था । एक अँगीठी थी, 
जिसका तला बहुत दिन हुए अपनी आयु समाप्त कर 
चुका था, और अब अब्दुल्ला के जीवन की भाँति 
'कायलों से शानैः शनैः गिरती हुई खाक को वह 
अपने अन्द्र नहीं रख सकती थी । 


व्ह न्य 
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` सभी दर्जियां में नहीं होती है। दस वष की आगु 
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फिर भी रात्रि होने पर जव आस-पास के दे | 
तीन ङुँजड़े, एक टीन के वर्तनोंबाला और एक तम्बाकू | 
वाला जो उस समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति 
था, आकर बैठक जमाते थे तब न जाने दिन भर 
उसके घर को एक गन्दा दृश्य बनाये रखनेवाली सव 
वस्तुएँ कहाँ किनारा कस जाती थीं । एक भैली दीवार | 
सेलेकर दूसरी भैलो दोवार तक चेहरे ही चेहरे! 
दिखाई पड़ते थे । जे RE 

अब्दुल्ला को दूकान यहाँ चोदह वषे से थी, 
किन्तु म्राइक-मण्डल बहुत ही परिमित था। रोज 
के बैठनेवालों को छोड़कर और कुछ ही ऐसे व्यक्ति 
थे जिन्हें कपड़े बनवाने की आवश्यकता कभी न कमी | 
पड़ जाती थी और वे अब्दुल्ला का ही उस कारे के 
योग्य समभते थे। कम आयुवाले ज़रा शौकीन 
मिजाज लोग उसके यहाँ कभो न आते थे । वह, 
पुराने फ़ेशन का दर्जी था। वह यह नहीं सममा 


था कि कपड़े बनाने में भी विशेषता होती है जार. 


से जिस प्रकार वह सुई-क्रेंची और मशीन चलाता 
आया है, उसी प्रकार अब भी चलाता रहता है। 
जिस तरह तब वह सारे दिन कपड़े और टाँकें 
पर दृष्टि गड़ाये रहता था, वही वह अब भी 
करता है। अपने प्राहकां को किसी नवीन कट या 
फ़ैशन के द्वारा खुश करने का उसे कभी विचार ही 
नहीं हुआ। उसके मस्तिष्क में उतना आविष्कार 
उतनी स्फूर्ति थी ही नहीं। उत्साह या नवीनता रे, 


Essar Ss 
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सेल्या १ | 


कसी उसके जीवन फो आलोकित किया ही नहीं। 
उसके खयाल में हो कभी यह वात न आई कि उसके 
काम और जोवन में कुछ सुधार हो सकता है, या 
वह बुरा भी है। वहुत दिनों से रहते-रहते वह स्वयं 
भी उस अँथ्रेरी कोठरी का एक भाग हो गया था। 
वर्ष भर में ऐसे बहुत कम दिन होते थे जब वह अपने 
जबानी के ढोले खाकी कोट और छोटे छोटे काँचों 
के हास्यास्पद चश्मे को चढ़ा कर . बाजार में घूमने 
निकलता था। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा हो गया 
था। सुन्दर और सजीली सड़कों की चमक से 
उसका निर्वल हृदय भयभीत-सा होता था, आँखें 


 घबरातो-सी थों। दिया जले बाद उस तम्बाकूवाले के 


आग्रह से यदि कभी चला भी जाता तो अशान्ति और 
चञ्चलता से अस्त उसका खिन्न हृदय वार-वार उसे 
उसके कृत्य के लिए धिक्कारता था । वह मन ही मन 
दुखी होता और पछताता था, पर मुँह से कुछ न कहता 
था । किसी अद्‌भुत वस्तु के दिखाने पर वह तम्बाकू- 
वाले की ओर देखकर एक सूखी हँसो हँस देता था।' 
आखिर वह तम्बाकूवाला भी उसकी उदासीनता 


> च ~ च न 
और जडता से उकता कर: शीघ्र हो उसे घर लोटा टा 


लाता आर उस दिन 'अपनी. सन्ध्या का नष्ट हुईं 
समभता। : 
` अब्दुल्ला किसी विषय पर अपनी कोई निजी 


सम्मति न रखता था । अमुक कार्य इस प्रकार क्यों 
होता है? उस तरह क्‍यों नहीं होता? यह क्यों. 
आवश्यक है ? इसके विना क्या होगा ? यदि कहीं 


ऐसा हो सकता ? इस तरह के प्रश्‍न उसकी विचारः 
सीमा से बहुत परेथे। - संसार ओर उसमें अपने 
जीवन को जैसा उसने पाया वैसा ही मंजर कर लिया । 
सुधार के लिए भाग्य से उसने कभी आन्दोलन नहीं 
खड़ा किया । उत्सुकता ओर कुतूहल के भावावेश 
से भी वह बिलकुल अनभिज्ञ था । 


जिस मशीन पर उसने अपनो आयु भर काम 


किया था उसके बारे में भी उसने कभी यह न जानना 


| चाहा कि वह. कपड़ा सी कैसे देती है। मशीन का 


विडम्बना 
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व्यक्तित्व भो उसके हृदय में एक विशेष स्थान रखता 
था ।' उसका रहस्य उसने अज्ञेय समझ रक्खा था । 
वह उस मशीन से ऐसा व्यवहार रखता था, माना 
उसमं आत्मा हो आर वह बुरा-भला मानने का 
विचार भो रखती हो । उसने उसके लिए भिन्न-भिन्न 
रंगों की कई खोलियाँ वनाई थीं और समय- 
समय पर उसे उन्हं पहने देखकर बहुत खुश होता 
था । -यदि उसमें कभी कुछ खराबो हो जाती थी तो 
धीरे-धीरे खोल कर उसे देखता और एक एक करके 
अपनो सारी पाँचों-छ॒हों युक्तियो को क़ायदे से आज- 
साता । एक एक स्क्र खोलने के पहले कई बार उस 
स्थान पर झुक झुककर विवशता आर दुखभरी दृष्टि 
डालता, फिर वहाँ अपना पेचकस रखता था। कैसी 
विडम्बना है? इस पर भो कभी कभी वहं ठीक न 
हाती थो। बेचारा निराश होकर अपनी कुहनियों 
को घुटनों पर रख कर और सिर को अपने दोनों 
हाथों में लेकर, खिड़को के उजाले के नीचे बैठ जाता | 
उसका सारा दिन फिर चिन्ता आर उदासी के सन्नाटे 
में ही गुजरता था। रात का जब वह 'टीनवाला 
आता थां तब विवश होकर अब्दुल्ला अपनी प्यारी 
मशीन को उसके सामने रख देता था। किन्तु जब 
वह मिञ्जी बड़ी निश्चिन्तता और अंधिकार से मशीन 
के अन्तराल में अपना निद्य पेचकस घ॒माता था तब 
अब्दुल्ला के सोते इए दुबले चेहरे को लकीरें क्षण-क्षण 
में बदलती रहती थीं। माना लोहे का वह औज्ञार 


' मशोन के किसो दोषं फो नहीं वल्कि अब्दुल्ला के 


कायर कलेजे को दढ रहा है । 

इस सशोन के समान ही उसको ममता का अधि 
कारी एक आर भी था। वह था उसका भतीजा 
जो उसको तिल-मात्र “भी परवा न करता था और 
जिसकी छोटी किन्तु सख्त खाट हर समय उस कोठरी 
में अपने चारों पैर जमाये रहती थो । उसका नाम 
अहमद था। वचपन से ही आवारा लड़कों से 
उसका साथ रहा था। उसका चरित्र यद्यपि असी 
कुछ बन नहीं चुका था, तथापि आसार अच्छे न 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ सरहवती 


[ साग ३३ | 


POSSESS TET ITI TT 0 02 032 00 00 03 00 a a ee | 


थे। खूब खा-पीकर सुवह. घर से निकलता तो. 


रात को सूरत दिखाता । कभी कभी इसमें भी नागा 


हो जाता था। एक दिन किसी ने अब्दुल्ला से. 


शिकायत की कि तुम्हारा लड़का दिन पर दिन बिंग- 
ड़ता जा रहा है। रोज़ दूर दूर के झरनों पर. जाकर 
शारावें उड़ती हैँ । ` 
अन्दुल्ला बचपन में उसे बहुत प्यार करता था 
इसलिए कभी कुछ न कहता था.। पर इधर दो-तीन 
वर्ष से असल में वह उससे कुछ भय खाने लगा था। 
फिर भी यह शिकायत सुनने पर उसने उसे फटकार 
कर लज्जित ता किया, किन्तु बिना उसका उत्तर पाये 
. ही शोध ही न्न भी पड़ गया आर उसे समभाने 


लगा। अहमद शायद अब्दुल्ला का अच्छी तरह जानता. 


था । उसने बहुत ही थोड़े से शब्दों में उसे यह अच्छी 
तरह समभा दिया कि ये सब मँँठी वाते हैं,. परन्तु 
अपने समय के उपयोग या दुरुपयोग का हिसाब देने 
की अब भी उसने कुछ आवश्यकता न समभी, न 
अब्दुल्ला चे ही इस विषय में कुछ तक किया । 


इसी प्रकार बिलकुल भिन्न प्रकृति के दो यात्रियों. 


का लिये हुए यह नौका संसार का सफर कर रही थी । 
आर यदि एक साधारण सी घटना बीच में ही न हो 
ख ता. शायद कुछ दिन और इसी तरह निकल 
जाते । 

संध्या हो रही थी। सूर्य डूबने में कुछ देर थी, वादल 
भो धिर रहे थे, परन्तु मेह न था । लाग डर से घर के 


बाहर न निकलते थे । न जाने कहाँ टूट पड़े, पहाड़ी - 


मेह ठहरा। अव्दुल्ला की गली में सिवा प्रातःकाल के 
जब उसमे आम के व्यापारी गला फाड़ फाड़कर 
अपनी टोकरियां के नीलाम की बोली बोला करते थे. 
प्रायः हर समय सुनसान रहता था। इस समय 
तो वहाँ बिलकुल ही सन्नाटा था, कीच भी काफ़ी हा 
रद्दी थी। कोरी में अँधेरा हाने के कारण अब्दुल्ला 
से काम भो न हाता था। दिन पर दिन गिरती हुई 
आँखों की नज़र ओर उँगलियों के पोरुओं पर ठीक ठीक 
काबू नहीं, तिस पर भो सुई का काम ठहरा । दिया 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangodtri Gyaan Kosha 


जलाने के नित्य के समय में अभी दे घंटे की देरी थी 
इसी लिए लैम्प के तीन दिन के तेल को दो दिन में हो 
समाप्त करना भी उसकी नीति के प्रतिकूल था। 
परन्तु एक बार जब सुई इतनी चुभ गइ कि. उस| 
सूखी ऊँगली पर भी रक्त की एक बूँद चमक आई. 
तप॒ उसने काम उठा कर रख दिया ओर दरवाज़े पर 
आकर बादलों की ओर देखने लगा । अँधेरा होता| 
आ रहा था। खूब ठंडी हवा चंल रही थी। उसे. 
सर्दी-सी मालूम पड़ने लगी। मन में आया कि ओह 
कर कुछ देर लेट रटँ । किन्तु इसी समय गली की, 
मोड़ पर उसे काई आता हुआ. दिखाई पड़ा । चर 
जब वह असाधारण राही अब्दुल्ला के सम्मुख ही 
आकर खड़ा हा गया तब तो उसके आश्चर्य की 
सीमा न रही। 

चूड़ोदार पायजामा आर अचकन पहने हुए, 
सिर पर जाली की ऊँची टोपी लगाये वह एक भद्र 
पुरुष जान पड़ता था। उसकी लम्बी काली दादी | 
में कहीं कहीं सफ़ेद लकीरे मालूम पड़ती थीं, परन्तु 
चेहरे पर द्मक थो। पोशाक सादी होते हुए भी 
उसे काफ़ी रोबीला बनाये हुए थी। मालूम होता था 
पुरानी सभ्यता में बह अमीर रह चुका है । 

अब्दुल्ला ने पूछा-क्या आप कोई कपड़ा सिल 
वायेंगे ? आगन्तुक ने कहा-नहीं, सिलवाना तो 
नहीं है। फिर बराल से. एक छोटा सा बंड 
निकाला और कमख्नाब की एक पुरानी जोणं वास्य 
खोल करः कहा-सिफ़ इसकी मरम्मत करवाती 
है । कई दिन से सोचता था किसी पुराने दर्जी 
इसे दूँगा, पर मोक्का ही न मिलता था। अब 
ही इसकी जरूरत है। इसी लिए आज लाना पड़ा! 
आज-कल के ये नये दर्जी इन कपड़ों को कद्र 
जानते । 

अब्दुल्ला ने कुछ देर तक गौर से वासकट भे 
देखा।. ऐसा कपड़ा पहले उसके देखने में कभी १ 
आया था । काम साधारण था, पर उसे अपने अप 
भरोसा न हाता था। ऐसे कपड़े पर वह सुई 


संख्या १ ] 


सकेगा ? साहस का उसके चरित्र में एक-दम अभाव 
था। स्वासिसान का भो उसके हृदय ने कभो अनुभव 
नहीं किया था, परन्तु आज उस मरम्मत के काम के 
लिए भी नहीं कर देने में उसे कुछ गैरत-सी मालूम 
पड़ने लगी । बासकट लेली। आज पहली पर 
उसे किसी विशेष आयोजन के भार का अनुभव 
हुआ । 

दूसरे दिन सच काम छोड़ कर वह उसी वासकट 
में लगा रहा । उसमें उसे कुछ विशेष आनन्द्‌-सा 


| आने लगा । खांना-पीना भी उसे उस दिन विश्नकर 


जान पड़ां। इधर :वासकट में काम निकलता ही 


।' चला जाता था। परन्तु अब्दुल्ला अथक हाकर उसमें 


रत हा रहा था। उसे इसकी तनिक भी चिन्ता न 


| हाती थो कि काम बढ़ रहा है। ऐसी तन्मयता, 
| ऐसा विस्मरण उसे कभी न हुआ था । उसके मन 
| में यह एक अव्यक्त भाव पैदा हो गया था कि यदि 


यह कार्य कभी समाप्त ही न हा तो अच्छा । मानो 


|. उसे अपने जीवन की प्रतिभा का कुछ आभास मिल 
' गया हो | 


दिन छिप कर अँधेरा हुए तीन घंटे हो गये। 


। अच्छुल्ला की धुर से रॅगी हुई पुरानी लालटेन उसके 
! सामने जल रही है। पास हो उसकी पीली रोशनी 


में किसी दार्शनिक की भाँति सिर झुकाये अब्दुल्ला 


। वासकट को देख रहा है। जैसे वह उसके किसी रहस्य 


में उलफ रहा हो। एक तरफ़ देखकर फिर दूसरी 
ओर जाँचता। कल सुबह ही उठकर वह किधर 
से काम शुरू करेगा ? फिर इतने भाग को बह कब 
तक समाप्त कर सकेगा ? पूरा होने पर यह कैसा 
दिखाई पड़ेगा ? साथ ही वह उसे यदि इस प्रकार 
बदल दे तो बड़ा सुन्दर हो। कहीं ऐसा न हो कि 
यह कपड़ा यहाँ से खुल जाय। यह भाग अगर किसी 
तरह ज्यादा कट गया तो ? वासकट कुरूप हो जायगी । 
क्या कल यहे पूरी हा जायगी ? फिर ? इसके बाद ? 
वह? ले जायगा ? इस विचार से उसका सन एक- 
द्म गिर गया। उसे अपना काम निरुद्देश, निस्सार- 
F, 3 
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सा जान पडा । पर ऐसा हुआ क्यां--वासकट का 
मालिक उसे लेता ही--यह वह ज़रा भी समक न 
सकता था । वेदना थी, पर उसका स्थान न था । 
वासकट के तरह तरह के विचार लैम्प के असंख्य 
सुनगों की तरह उसके सुनसान मस्तिष्क में चक्कर 
लगा रहे थे, जिनका न काई आधार था न क्रम। 
वासकट का सुनहरी वूटियांवाला काला कपड़ा उसके 
लिए एक सघन वन हा गया। एक के बाद एक 
काल्पनिक समस्या उसे आकर ग्रसती और छोड़तो 
थो । उत्सुकता और प्रेम, क्षोभ और व्याकुलता का 
उसे एक विचित्र अनुभव हो रहा था। वह यह भी 
भूल गया कि समय क्या हो गया है और उसे सो 
जाना चाहिए। मेंह का शब्द जब एकाएक बन्द हो 
गया और गिरजे की घंटी ने टन टन करके उसके 
कानों में अपना शब्द भरा तव उसे खयाल आया। 
एक लम्बी साँस लेकर अपना सिर उठाया। कुछ 


- देर चुपचाप बैठकर फिर लालटेन बुझाई और सा 


गया । 

सा गया पर नींद उस दिन अच्छी तरह नहीं 
आई ! उसका अशान्त मन अब भी वासकट के 
ही भ्रमजाल में फॅस रहा था । बड़ी बड़ी विचित्र घट- 
नाओं और वस्तुओं को पीछे लगाये हुए वह वासकट 
उसकी आँखों के सामने घूमती थी । अनेक भयानक 
और मनोरम दृश्यों में बह पाटे ले रही थी । एक बार 
उसने देखा कि वासकट का काला कपड़ा धीरे धोरे बढ़ 
कर आकाश-सा हो गया है और उसके वूटे असंख्य 
लाल लाल मशालों की तरह उसमें चमक रहे हैं । 
कभी उसे भ्रान्ति होती कि वासकट पर कांम करते 


'समय उसकी वूटियाँ एक स्थान पर नहीं रहती हैं, 


देखते देखते वे उसको अँधेरी लालटेन की क्षीण रोशनी 
में नाचने लगते, जिससे वह डर कर भागता है। 

रात्रि भर को अनेक स्वप्नमयी विभोषिकाओं का 
भ्रान्त दर्शक सुबह कुछ देर में सोकर उठा। कोठरी केद्र- 
बाजे पर धूप चमक रही थी । रात्रि की अगणित विकृत 
घटनाओं का यद्यपि अब वह याद न कर सकता था, 
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तथापि उसका मन अभी उनकी छायाओं से अधिक 
दूर नहीँ पच सका था। उनसे उसका अशान्त 
मस्तिष्क ओर भी भड़क गया । शरीर की नस नस 
ग्लानि और क्षोभ से ऐंठी-सी जाती थी । उसे अपने 
चारों ओर की वस्तुओं से घृणा होने लगी । 

. चासकट का काम आज ही समाप्त करना था, 
यह उसे याद थी । आलस्य फो त्याग कर शीघ्र ही 
उठ बैठा और अपने दैनिक कायो से शीघ्र ही छुट- 
कारा पाने के लिए तेजी से हाथ-पैर चलाने लगा । 

खिड़की के सींकचों में से होकर उसके काम करने 
के स्थान पर काफ़ी प्रकाश पड़ रहा था । आमवालों 
के नीलाम का शोरगुल भी खतम हो चुका था। 
उधर अहमद भो कोठरी से जा चुका था। इस 
प्रकार एकान्त पाकर अब्दुल्ला ने वासकट को पूरा 
करने के लिए अपना वकस खोला । ऊपर के बिना 
तह किये हुए कपड़ों कों निकाल कर नीचे पटका, फिर 
नीचे की तहों के खोल खोल कर देखा, पर वासकट 
का कहीं पता न था | 
अब्दुल्ला कां मस्तक धीरे धीरे गर्म होकर सुन्न 
हा गया। कुछ क्षणों के लिए उसकी आँखों से 
कुछ भी न देख पड़ा। चारों ओर अंधकार था। 
दिल वैठ रहा था। कुछ मिनिटों के बाद उसे फिर 
दूढ़ने का विचार आया । परन्तु विपत्ति की अनुवर्ती 
दीवार इतनी विशाल थो कि माथा चक्कर खाने लगता 
था और हाथ-पैर निर्जोब पड़ जाते थे । उस सन्दूक 
के सिवा उसके पास ओर क्या था जिसमें उसे वास- 
कट के मिलने की आशा होतो? तो भी उसने 
अपनी कोठरो के कोने कोने के देख डाला, जहाँ 
उस वासकट का एक बटन भी न समा सकता था 
वहाँ खूब झुक झुककर तलाश किया, मगर वह कहीं 
न मिली । हताश होकर वेठ गया । 
आशा की डोर धैय के अटकाये रहती है, लेकिन 
जब वह टूट जाती है तव वह भी अपने स्वामी का 
अकेला छोड़ कर चल देता है। सब तरफ़ से निराश 
बेचारे अब्दुल्ला की आँखों से आँसुओं का एक भूक 


(७७-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


' अब्दुल्ला इस आशा से जाता था कि ० 


प्रवाह बह निकला । उसके निवल स्वभाव में इत्तर 
कठोरता कहाँ थी कि वह इतनी बड़ी घटना के भा! 
का संसार के अन्य मनुष्यों की तरह साधारणतग 
लेता। बरसाती नदी से गिराये हुए पेड़ की भार. 
वह निस्सहाय जीव जमीन पर लोटकर अपने दुर्भाग 
पर रोने लगा । | 
तम्दाकूवाले का वह अपने मन में कुछ अपि, 
भरोसा रखता था। ऐसी विपत्ति के समय उस 
सिवा आर किससे वह अपना दुखड़ा रोता ? रुला 
का उच्छ, वास उसको छाती में इतना भरा हुआ १ 
कि बह उससे एक बात भी पूरी न कहने पाता १. 
कि कंठ रुक आता था आर हिचकियाँ बँध जाती थी | 
तम्वाकूवाले ने उसे रोते हुए आज ही देखा थ 
यद्यपि उसके स्वभाव की विलक्षणता को वह सवर 
अधिक पहदचानता था। उसके दुख को देखकर ब्‌ 
मोटा लापरवाह आदमी भी एक बार आँखों में आँ! 
भर लाया । उसने उसे बहुत समभाया कि घबराने! 
काइ लाभ नहीं । वासकट को उसे उन्हीं लोगों के प 
तलाश करना चाहिए जो आज उसके यहाँ आये हो. 
अब्दुल्ला उस टीनवाले के पास पहुचा। उ 
भी रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई + पर्‌ 
वह ऐसा कठोर निकला कि थोड़ी देर के लिए उस 
अपने लकड़ी के हथोड़े की खटखट को भी बंद कर 
आवश्यक नहीं समझा । उसने संक्षेप में 
का यह्‌ बतला दिया कि वासकट के विषय में उसे $ 
भो नहीं मालूम है। यह भी नहीं कह सकता कि 
कोन ले गया होगा । E 
अपने यहाँ वैठनेबाले प्रत्येक मनुष्य के 


वासकट का पता लगाने में कुछ सहायता मिले । 
उससे अनक प्रकार से अनुनय-विनय करता, रोता, 
गिड़ाता, उसके पैर पकड़कर उसे समझाता 
अगर तुम्हें वासकट के बारे में कुछ भी मालूम दो“ 
बता दो, मेरे प्राण बच जायँगे। नहीं ता दीन-दुर्गि, 
कहीं का भी न रहूँगा। झुरे इस बार किसी 


| 


संख्या १ ] 


इस विपत्ति से छुटकारा दिलवा दो ता फिर कभी ऐसा 
कपड़ा बनाने का नाम भी न लूँगा । में अपना सारा 
संसार वेच कर भी उसका मूल्य पूरा नहीं कर 
सकता । क्या तुस इससे बचने का काई उपाय भी 
नहीं वता सकते हो ? 

परन्तु कई तो अब्दुल्ला के इस आचरण पर 
रुष्ट हा गये। कहा कि वह ते कपड़े की वासकट 
थो । यदि सोने की हाती तो हम उस पर भी थूक देते । 
किसी की चोज चुराने से कोई पूरा .थाडे ही पड़ता 
है। दो-तीन आदमियों ने नम्रता-पू्चंक वासकट 
के विषय में कुछ बतलाने में अपनी असमर्थता 
प्रकट की । 

सवेरे के दस बजे से लेकर सूर्यास्त तक कृश 
कमजोर अब्दुल्ला एक से दूसरे के पास और दूसरे से 
तोसरे के पास भटकता रहा। खाने-पीने की. कुछ 
भी सुध न थी । भूख-प्यास का कच्चा हाने पर भी 
आज उसे उसका खयाल ही नहीं रहा। मेंह का 
यह हाल था कि दस मिनट के लिए रुकेता तो आध 
घंटे तक फिर बरसता रहता। उन छोटे-छोटे तंग 
रास्तों में जहाँ अब्दुल्ला को चलना पड़ रहा था, काफ़ी 
कीच द रहो थी। कहीं-कहीं पानी भी भरा था। 
परन्तु उसे इसका तनिक भी ध्यान न था। न सिर 
पर छतरी थी, न पर में जूता था। बचाकर पैर 
रखना भी वह अपने जैसे अभागे व्यक्ति के लिए व्यर्थ 
सममता था । शरीर का कुर्ता पानो से तर हो जाता 
था, किन्तु उसके भीतर जो व्याकुलता को एक भट्टी 
जल रही थी उसके ताप से वह सूखता रहता था। 
उसका पतला लम्बा चेहरा इस समय र भी रोगी 


' और पीला मालूम पड़ने लगा । हाठ सिकुड़ रहे थे। 


आँखें विकलता और नैराश्य से बुझी जाती थीं। 
उसकी सूखी टाँगे बहुत देर से निरंतर कदम रखते 
रखते अब ददे करने लगी थीं । घर में आया और 


सीधा खाट पर लेट रहा । 


रात हा गई पर उसने आज दिया भी नहीं जलाया। 


'शुक्लपक्त था । बादलों से छन कर जो थोड़ी-वहुत 


विडम्वना 
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चाँदनी आ रही थी, वही खिड़की-दारा घुसकर 
उसकी कोठरी में प्रकाश का आभास-मात्र बनाये हुए 
थो। अब्दुल्ला छत को ओर शून्यभाव से ताकता 
हुआ नैराश्य और शोक के भीषण प्रदेश में रास्ता 
ढूंढ रहा था। उसे ऐसा मालूम पड़ रहा था, मानो 
उसके जीवन का कोई अव्यक्त भूत आज उसके 
सामने आकर खड़ा हो गया है आर उसका गला 
घाटने के लिए अपने हाथ वढा रहा है। कैसी भया- 
नक बेचैनी थो? ` हृद्य में कैसा चीत्कार था? 
शरीर का एक एक रोम एक दूसरे से प्रथक्‌ हाकर 
वायु में उड़ जाना चाहता था। क्या यही जीवन 
है? यही इसका रहस्य और यही इसका अंत है? 
क्या सभी मनुष्यां को कभी न कभी ऐसी वेदना 
सहनी हो पड़ती है ? 

बीच-बीच में उसकी यह कल्पना कि आह कहीं 
बासकट मिल जाती तो कितने सहज में ही सुमे इस 
असह्य यंत्रणा से छुटकारा मिल जाता, उसे आर भी 
विहल कर देती थी। दोनों हाथों को बड़े जोर से 
अपने सिर पर दे मारता। शरीर के ताप में ही 
फुक जाने को तवीयत चाहती थी । 

अब्दुल्ला के गरीब जीवन में अकस्मात्‌ ही कैसा 
घोर परिवतेन हा गया था। कहाँ वह लकीर की 
तरह सीधा, नीरस किन्तु निर्विघ्न जीवन, कहाँ यह 
पीड़ा और आवेशों का रणस्थल। वह सन्तोष 
और वह सुनसान अव उसे कहाँ मिल सकता है? 
उसकी सुखकर शीतलता से वह कितना दूर हट 
चुका है ! 
बूँदावाँदी होने के कारण आठ बजे से ही सर्वत्र 
सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें अब तो रात 
आधी से अधिक वीत चुकी थी, बादलों के पहाड़ 
इधर से उधर आकाश में गश्त लगा रहे थे, सानो वे 
किसी भीषण आयोजन की तैयारी में लगे हां। इसी 
तरह एक विशाल स्याइ-नीला बादल चन्द्रमा के 
सामने आ गया । सारे पहाडी प्रदेश पर अंधियारी- 
सी एक मोटो चादर पड़ गई । 
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अब्दुल्ला साया हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ 
रही थी। बीच बीच में बार बार कुछ बड़बड़ा 
उठता था। अचानक उसे मालूम हुआ कि उसको 
कोठरी के किवाड़ कुछ हिल रहे हैं। दरवाजा खुला । 
धीरे-धीरे एक आकृति ने घर के भीतर प्रवेश किया । 
अच्दुल्ला को वड़ा डर मालूम पड़ने लगा। परन्तु 
उसको दृष्टि बही पर लगी हुई थी। हटा भो केसे 
सकता था ! अव्दुल्ला ने बोलना चाहा, पर कण्ठ 
रुका हुआ था। फिर बड़े प्रयास से मुँह खाला 
ओर धारे से कहा--कोन अहमद ? इस पर वह 
मूर्ति हँस पड़ी और उसके दाँतों को ज्योति से क्षण 
भर के लिए एक अजोब रंग का उजेला कोठसरी में 
फैल गया । अब्दुल्ला ने देखा ढोले-ढाले सफ़ेद 
कपड़े पहने हुए वह आकृति उसको वासकट भी 
पहने हुए है। पहचान लिया। बही वासकट थी | 
उस अद्भुत अलौकिक रंग की रोशनो में बासकट की 
बूटियों का एक एक कण जैसे तिलमिला उठा हो | 
उनमें से अनेक प्रकार के डरावने रंगों की किरणों 
निकलने लगीं । 

अब्दुल्ला का ऐसा जान पड़ा माना पहननेवाले 
के चोड़े सोने पर एक-दम तनी हुई वह वासकट 
ससककर फट जाना चाहती है। उसे वहाँ पर 
एक .एक क्षण असह्य हा रहा है। उसकी परि- 


चित यूटियाँ विकलता से भल्ला रही हे । अब्दुल्ला 
की प्यारभरी लम्बी पतली डँगलियां छिपना 


चाहती हैं । 

वह उठ बैठा और बड़े ध्यान से उस आकृति की 
ओर ताकने लगा। लेकिन अँधेरे के फिर गहरा हो 
जाने से केवल उसका आभास-मात्र उसे होता था । 
खाट से उतर कर उसकी ओर वह बढ़ने लगा, पर 
इसी समय वह मूर्ति न जाने कहाँ खो गई। 
अब्दुल्ला आँखे फाइ-फाड़ कर अपने चारों तरफ़ के 
अंधेरे का घूरने लगा । सहसा दरवाज़े के धँधलेपन 
में उसे कुछ देख पड़ा । वहाँ पहुंचा ता वह आकार 
कुछ आगे बढ़ गया था। वह उसी के पीछे पीछे 
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चलने लगा। तेज़ी से उसके पास परे | 
उसे पकड़कर कुछ पूछने की उसकी हिम्मत ३ 
पड़ती थी । | 

कभी कभी चाँद गहरे बादलों से निकल का 
बासकट की बूटियों को अपने क्षीण प्रकाश में चमक 
देता था तब अब्दुल्ला चौंक कर फिर तेजी से बढ़ 
लगता था। किन्तु शीघ्र ही वह उसे भूल जाह 
और अपनो विलक्षण परिस्थिति के विचारों में पे 
जाता, गति धीमी पड़ जातो। असल में जे 
अपना कर्तव्य न सूकता था। यह सव का 
है! में कहाँ जा रहा हूँ? इस व्यक्ति का क्या 
रहस्य है ? | 

थोड़ी देर तक इसी प्रकार चलने के बाद व 
आकृति वृक्षों से आदत एक अंधेरे मार्ग-द्वारा पहाई 
के शिखर पर चढ़ने लगी। अब्दुल्ला भी उसा 
पीछे ही था। कभी बह वृक्षो में छिप जाती, कर्म 
उसे फिर स्वयं दिखाई देने लगती। अब्दुल्ला धोर 
धीरे पहाड़ी पर चढ़ कर एक छोटे से मैदान पर धर 
पहुंचा । यही उस शिखर की चोटी थी। देखा 
वहीं उससे एक किनारे पर खड़ी हुई वह मू 
उसको ओर हँस रहो है । अब्दुल्ला में एक नि 


ns) 


सहत, एक पागल का-सा उत्साह भर गया। उ 
अपना शरीर फूल की तरह हलका मालूम पढ़ 
लगा। वह उसकी ओर तेजी से लपका और अ 
पकड़ लिया । | 


लेकिन =! 
लेकिन वास्तव में वह वृक्ष की हिलती हुई 
पर पड़ता हुआ चाँदनी का एक लम्बा सा दुकई 
था। वराल के वृक्षों के अंतर में स होकर व 
राशनो आ रही थो। शिखर से बहुत नीचे पहाड 
के उतार पर उन चमकती हुई टहनियों के वृक्ष ब 
जड़ थो । नीचे ऐसो खाई थो जिसको थाह नहीं थी! 
अब्दुल्ला को ऐसा मालूम हुआ सानो 
वासकट को पकड़ लिया है। परन्तु वह माय 
आकृति उसे बड़े वेग से किसो अनन्त अंधकार 
ओर घसीटे लिये जा रही थी । - 


ऐ संख्या १] विडम्बना १३ 


रात्रि का एक वड़ा भाग वीतने पर जब अहमद पहचानवालों से पूछा । पर बह कहाँ गया सा कोई 
आया तव उसने चुपके से अपने शरीर पर से उस न जानता था। 
चासकट को उतारा और मशीन को उठा कर उसके अहमद अब भो उस कोठरी में रहता है, पर अब 
नीचे उसे दबा दिया । फिर नित्य को भाँति चुपचाप वह वड़ा हा गया है। एक साहब का खानसामा 
१ अपनी खाट पर जाकर सो गया । सुबह उसने उठकर है। शाराव ख़ूब पीता है। अपने जीवन से बड़ा 
| देखा, अब्दुल्ला कोठरी में न था। बाहर देखा, जान खुरा है। 
त --केशवदेव शर्मा 
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टीकाकार बाबू श्यामसुन्द्रदास, बी० ए० 


आज़ तक भारतवषं में जितनी रामायण छपीं और आज-कल छुप कर बिक रही हें वे 

सब नकली हें क्‍योंकि उनमे कितने ही दोहे-चौपाइयां लोगो ने पीछे से लिख कर मिला दिये हे. । 
हमारे यहाँ की रामायण असली हे क्‍योंकि इस रामायण का पाठ शुखाईजी के हाथ की लिखी 
पोथी से मिला कर और काशी की नागरी-प्रचारिणी समा के पांच सभासदों द्वारा मिलकर शोधा 
गया है। इसके सिवा और भी कितनी ही पुरानी हस्तलिखित प्रामाणिक पुस्तकों से पाठ 
मिळा-मिला कर इसमें गुसाईजी की रचना रक्‍्खी गई है और चेपक आदि कूड़ा करकट अलग 
कर दिया गया है । सूळ चौपाइयाँ के अक्षर बड़े आर सुस्पष्ट हें । अथे बहुत सरळ और खुन्दर 
भाषा में किया गया है । यदि आप तुरूसीदासजी की वास्तविक रामायण का रसास्वादन करना 
चाहते हें तो इसे अवश्य खरीदिण। मोटा चिकना कागज्ञ, सुन्दर जिल्द मूल्य केवळ ६) रुपये । 


मेनेजर ( बुकडिपो ) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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[लाड पोल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रसडघ के राजस्व-सम्वन्धी नियमे पर विचार करने के लिए एक समिति 
नियत की गई थी। इस समिति की संलिस रिपोट समाचार-पत्नों में प्रकाशित हुईं है। इस लेख में अथशास्त्र के 
पण्डित श्री दुवेजी ने उस समिति की रिपोट की मुख्य सुख्य बातों पर विचार किया है ।] 


च न्ज्ल्ह्ज्््ज्ञाज-कल भारत में आर विलायत 
a में स्वराज्य-सम्बन्धी योज- 
नाओं की खूब चर्चा है। 
जब से लंदन में गोलमेज- 
परिषद्‌ का कार्य आरम्भ 
हुआ है, स्वराज्य-योजना . के 
न भिन्न-भिन्न भागों पर गस्भीरता- 
पूवक विचार किया जा रहा है। सब दलों के नेता 
भारत में राष्ट्रसङ्घ स्थापित करने का निश्चय कर 
चुके हैं । लाडे पील की अध्यक्षता में एक समिति इस 
भारतीय राष्ट्रसङ्घ के राजस्वसम्बन्धी नियमों पर 
विचार करने के लिए नियत की गई थी। इस 
समिति की संक्षिप्त रिपोटे समाचार-पत्नों में प्रकाशित 
हुई है। इस लेख में हम इसी संक्षिप्त रिपोट पर 
विचार करते हैं। 
इस राजस्व-समिति की प्रधान सिफ़ारिशें नीचे 
लिखे अनुसार हैं 
(१ ) भारतीय राष्ट्र-सङ्खजसरकार की आमदनी 
के साधन परोक्ष कर ही दने चाहिए । उसको 
केवल आयात-निर्यात-कर ओर नमक-कर लगाने 
का अधिकार हो । 
( २) आयकर की आमदनी प्रान्तीय सरकारों का 
दे दी जाय | 


र छल ग 


| 
j 
। 
| 
| 
| 
|| 


(३) केवल दोही कर लगा सकने के कारण भारतीय | 
राष्ट्रसङ्घञसरकार की आमदनी में जा कमी! 
होगी उसकी पूर्ति प्रान्तोय सरकारे तथा देशी | 
राज्यों को सरकारे करे। प्रत्येक प्रान्तीय सरकार 

` को कितनी रक्रम प्रतिवर्ष राष्ट्र-सल्न-सरकार' 
को देना होगा इसका निर्णय विशेषज्ञों की एक! 
समिति करे। १०-१५ वर्षों के अन्दर ही 
राष्ट्र-सङ्घ-सरकार की इस प्रकार की आर्थिक. 
सहायता बन्द कर दी जाय | | 

(४) देशी राज्यों से जा आज-कल प्रतिवर्षा नफ 
राना लिया जाता है बह बन्द कर दिया जाय। 
विशेषज्ञों को एक दूसरी समिति इस बात का 
निर्णय करे कि १०-१५ वर्षों तक प्रतिवपे 
देशी राज्यों की सरकारें कितनी आर्थिक 
सहायता राष्ट्र-सड्ड-सरकार को करे | 

(५) भारत तथा प्रान्तीय सरकारों के वर्तमान ऋण 
के कितने भाग की ज़िम्मेदारी राष्ट्रसब्न-सरकार 
को तथा कितने भाग की जिम्मेदारी प्रान्तीय 
सरकारों को लेनी चाहिए, इसका निर्णय 
विशेषज्ञों को समिति करे । 

(६) बिना राष्ट्रसङ्घ-सरकार की आज्ञा के प्रान्तीय 
सरकारें या देशी राज्यों की सरकारे भारत 
बाहर क़ न लिया करे । भविष्य में क़ | 


१४ 
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शेल्या १ ] 


स्वराज्य में राजस्व-सम्बन्धी समस्‍यायें 
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किन नियसों के अनुसार लिया जाया करे, इसका 

निर्णय भी विशेषज्ञों की समिति करे। 

राष्ट्रसङ्घ की सरकार की आमदनी के साधन परोक्ष 
कर ही रकखे जाना वहुत अच्छा है। परन्तु हमारी 
ससक में इस सरकार को प्रान्तीय सरकारों या देशी 
राज्यों की सरकारों से प्रति-वर्ष १०-१५ वर्ष तक भी 
आर्थिक सहायता प्राप्त करना उचित नहीं है। सन्‌ 
१९१९ की शासन-सुधार-योजना के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार को प्रान्तीय सरकारों से प्रतिवर्ष आर्थिक- 
सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गई थी । इसका 
परिणाम बहुत ही ख़राब हुआ। प्रान्तीय सरकारों 
की आर्थिक दशा इस भार के कारण कई वर्षा तक 
न सुधर सकी र शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि 
विभागों के लिए पर्याप्त धन भीन मिल सका। 
इस प्रकार देश की आशातीत उन्नति भी नहो 
सको । 

* हम नमक-कर के पक्ष में भी नहीं हैं। नमक 
जीवन-रक्षक पदार्थ है, उस पर तो किसी प्रकार का 
भी करन होना चाहिए। आमदनी को दृष्टि में 
रखते हुए इस कर का भार गरीबों पर सबसे अधिक 
पड़ता है और धनवानों पर सबसे कम । राष्ट्रसङ्घ- 

सरकार का सबसे पहला कार्य यह दोना चाहिए कि 
वह इस कर का उठा ले। इस कर के उठ जाने पर 
लाडे पील की समिति की सिफ्रारिश के अनुसार राष्ट्र- 
सङ्ग-्सरकार के पास आमदनी का साधन केवल 
अआयात-नियात कर ही रह जायगा। सैनिक तथा 
शासन-सम्बन्धी खच आशानुसार कम करने पर भी 
राष्ट्रसङ्घ-सरकार को आयात-निर्यात कर से इतनी 
आमदनी नहीं हो सकती कि वह बिना किसी 
' आर्थिक सहायता के अपना काम चला ले। प्रान्तीय 
सरकारों तथा देशी राज्यों की सरकारों से आर्थिक 
सहायता प्राप्त करने के बदले यदि राष्ट्रसङ्घ-सरकार 
'को एक और कर लगाने का अधिकार दे दिया जाय 
तो बहुत अच्छा हो । मादक वस्तुओं पर प्रान्तीय 
सरकारों-द्वारा जो कर लगाया गया है उससे आज- 


कल १५-२० करोड़ रुपयों की आमदनी प्रतिवर्ष 
हाती है। यह परोक्ष कर है आर इसका भारतीय 
राष्ट्रसङ्घ की सरकार-द्वारा लगाया जाना. उचित है। 
अच्छा तो यह हो कि देशो राज्य भी मादक वस्तुओं 
पर कर लगाने का अपना अधिकार राष्ट्रसङ्घसरकार 
को दे दें। यदि मादक वस्तुओं-सम्वन्धी कर 
राष्ट्र-सङ्घ-सरकार-द्वारा लगाया गया तो जैसे जैसे 
उसे आयात-निर्यात कर से अधिक आमदनी होने 
लगेगी, वैसे ही मादक वस्तुओं के निषेध-सम्वन्धी 
नीति का शोघ ही कार्यरूप में परिणत करना 
सरल हो जायगा; और राष्ट्र-सङ्घ-सरकार को 
भी किसी प्रान्तीय सरकार या देशो राज्य से 
प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता लेने की आवश्यकता न 
पड़ेगी ।. 

देशी राज्यों से नजराना न लेने का प्रस्ताव बहुत 
अच्छा है। राष्ट्र-सङ्घ के स्थापित हा जाने पर देशी 
राज्यों को सेना-सम्वन्धी किसी प्रकार का काई खच 
करने की आवश्यकता न दागी । सम्पूर्ण भारत के 
लिए आवश्यक सेना-खचे करने की पूरी जिम्मेदारी 
राष्ट्रसब्न-सरकार पर हागी । इस प्रकार देशी राज्यों 
के खचे में प्रतिवषे काफ़ी कमी हा जायगी। परन्तु 
साथ ही साथ देशी राज्यों को आयात-निर्यात-कर 
तथा मादक वस्तुओं पर कर लगा देने का अधिकार 
राष्ट्रसङ्घः्सरकार को दे देना होगा। यदि देशी 
राज्य भी आयात-निर्यात-कर लगाते रहे तो देशी 
राज्यों के निवासियों को यह कर दुबारा देना होगा । 
बाहरी वस्तुओं का मूल्य देशो राज्यों में अधिक बढ़ 
जायगा और प्रजा की हानि होगी । 

राष्ट्रसङ्घ के स्थापित हाने के साथ ही साथ यह 
भी जरूरी है कि देशो राज्यों में राजस्व-सम्बन्धी आव- 
श्यक सुधार कार्यरूप में परिणत कर दिये जायँ। आज- 
कल कई देशी राज्यों में बजट (आय-व्यय का अनु- 
सान-पत्र) ठीक समय पर नहीं तैयार किये जाते 
और न वे जनता के प्रतिनिधि-द्वारा प्रति-वरष स्वीकार 
ही किये जाते हैं। कई देशो नरेश राज्य की सम्पूण 
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आमदनी को अपनी निजी सम्पत्ति सममते हैं और 
उसका खचे अपने इच्छानुसार करते हैं। कई 
नरेशों का निजी खरचं भी बहुत अधिक होता है। 
देशी नरेशों को चाहिए कि वे अपना निजी खच 
जितना कम हा सकता है उतना कम कर दें, 
आय-व्यय का अनुमान-पत्र प्रतिवर्ष नियमानुसार 
ठीक समय पर तैयार किये जाने का प्रबन्ध 
करे', उसके जनता के प्रतिनिधियो-द्वारा स्वीकार 
करावें आर उनकी स्वीकृति के अनुसार ही 
खर्चे करे । 

आय-कर प्रान्तीय सरकारों का दे दिये जाने का 
प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इस कर के द्वारा प्रान्तीय 
सरकारों की आमदनी आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा 
सकती है। देश की आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा, 
स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग इत्यादि विभागों पर अधिका- 
धिक रुपया प्रान्तीय सरकारों को खच करना होगा 
और उसके लिए आय-कर-द्वारा काफी आमदनी भी 
प्राप्त की जा सकेगी । 

राष्ट्रसह्व के स्थापित हा जाने पर मालगुजारी के 
सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना होगा। नमक-कर के समान इस कर 
का भार भी ग़रीबों के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। 
खेतों के छोटे छोटे ढुकढ़ों में दूर दूर पर बँटे हुए 
दान के कारण असंख्य किसानों का खेती से लाभ 
नहीं हा पाता। उनको खेती से इतनी उपज प्राप्त 
नहीं होती कि वे अपना और अपने कुटुम्ब का 
पालन-पोषण कर सकें। उनको आधा पेट भोजन 
करके ही कई महीने अतिवर्ष बिता देने पड़ते हें। 
तिस पर भी इन ग़रीब किसानों को अत्यधिक लगान 
देना पड़ता है और इसी लगान के आधार पर सरकार- 
द्वारा मालगुजारी ली जाती है। यदि सरकार- 
द्वारा मालगुजारी कम कर दी जाय और इन किसानों 
का लगान भी कम हा जाय तो उनको कम से कम 
भर पेट भोजन प्राप्त करने का अवसर तो प्राप्र हो 
जाय। हमारी राय ता यह है कि प्रान्तीय सरकारों 


सरस्वती 


को मालगुजारी कम करके ग़रीब किसानों का लगा 


ES 


[ साग ३३, 


आधे से भो कम करा देना चाहिए और मालगुजार, 


से जो आमदनो प्राप्त हा उसे जिला-वोडो' को. 


«शि 


प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर देने के लि 


दे देना चाहिए, जिससे म्रासों से प्राप्त रक्कम ग्राम 
में ही शिक्षा-प्रचार के पवित्र कार्य सें लगा बे 


जाया करे । | 
भारत में राष्ट्रसङ्घ स्थापित हाने पर राजख-' 
सम्बन्धी समस्याओं को नीचे लिखे तरीक्रों से ह| 
करना अर्थ-शासत्र की दृष्टि से उचित होगा-- | 
(१ ) नमक-कर उठा लिया जाय तथा ग़रीब क्य 
के लगान में आधे से अधिक कमी करते! 
जाय। इसके लिए मालगुजारी में भी आव. 
श्यकतानुसार कमी कर दो जाय । | 

(२) मालगुजारी को आमदनी जिलाबोडों के! 
आमों में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने | 
लिए दे दी जाय । | 


(३ ) प्रान्तीय सरकारों तथा देशी राज्यों के आमद 


के साधन हों--आय-कर, स्टाम्प, रजिस | 
'आबपाशो, दाय-विभाग-सम्बन्धी कर इत्यादि। 


eer 


(४) राष्ट्रसङ्घ की सरकार की आमदनी के साधा 
हों-आयात-निर्यात-कर, मादक-वस्तु-कर, रेल 
डाक और तार-विभाग की आमदनी | 

(५) देशी राज्यों का आयात-निर्यात-कर तथा 
सादक-वस्तु-कर लगाने का अधिकार राष्ट्रसई 
सरकार को दे दिया जाय । 

(६ ) देशी राज्यों से जा आज-कल नजराना प्रतिवए 
लिया जाता है वह बन्द कर दिया जाय | 

(७) देशी राज्य आज-कल जा फ़ौज-सम्बन्धी 
करते हैं वह बन्द कर दिया जाय और 
सम्पूणं भारत के लिए फ़ौज-सम्बन्धी खर्च की 
ज़िम्मेदारी राष्ट्रसङ्घ-सरकार को ही सौंप दे 
जाय | | 

(८) राष्ट्रसङ्घःसरकार फौजी तथा शासन-सम्बन्धी 


खच कम करने का पूर्णरूप से प्रयत्न करे। | 
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(९) देशी राज्यों के नरेश अपना निजी खच जाया करे, वह जनता के प्रतिनिधियों-द्वारा 
कम करने तथा उसकी रक्कम निश्चित कर `... स्वीकार किया जाया करे और सब खच उसी 

` देने कः पूर्ण प्रयत्न करे' । “ “ स्वीकृति के अनुसार किया जाया करे। 

(१०) देशी नरेश ऐसा प्रबन्ध करे जिससे अगले आशां है, स्वराज्य-प्रेमी सञ्जन राजस्व-सम्वन्धी 
वष का आय-व्यय का अनुमान-पत्र नियमानु- उपयुक्त बातों पर गम्भीरता-पूवंक विचार करने को 
सार ठोक समय पर प्रतिवर्ष तैयार किया कृपा करेंगे। 

—द्याशङ्कर दुबे 
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वाल्मीकि | 
हिन्दुओं का विश्वास है कि राम-नाम का जप करने और राम का गुणगान करने से | 
मनुष्य अनेक जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता है। वाल्मीकि इस बात के सबसे बड़े $; 
उदाहरण हैं। जीवन के प्रारम्भिक काल में डाका डालना तथा निरपराध प्राणियों की 
इत्या करना ही इनका मुख्य काम था, परन्तु आगे चल कर ये ही राम-नाम के प्रभाव से 
एक बढ़े भारी ऋषि हा गये और जनसाधारण में राम-नाम का प्रचार करने के लिए रामायण 
नामक महाकाव्य की रचना की, जो संसार के साहित्य में अन्नय एवं अमल्य रत्न हे । इन्हीं 
महात्मा की जीवनो का घर घर प्रचार करने के लिए यह पुस्तक बड़ी ही सरल र रोचक 
भाषा में प्रकाशित की गई है । मूल्य ।) चार आने । 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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न | त बे इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी 
ै॥ के एम० ए० के संस्क्रत के छात्रों का 
त | डाक्टर प्रसन्नकुमार आचार्य ने 
अपने प्रारम्भिक भाषण प्राचीन 
$| शिल्प-कला के विषय पर किये 
by) ) )) थे।यह विषय हमें अत्यन्त रुचि- 
>) कर मालूम हुआ । अतएव 
अपने देश के प्राचीन ऐतिहासिक महलों, देवमन्दिरों, 
वोद्ध-विहारों और सुन्दर मूर्तियों के भग्नावशेष देखने 
के लिए हम विशेष लालायित होने लगे। 
हमारे सौभाग्य से जन्माष्टमी का तीन दिन का 
अवकाश समीप आगया। एक वंगाली सहपाठी के 
परामर्श से कलकत्ते जाने का निश्चय हुआ । उन्होंने 
कहा कि कलकत्ता जाने से हम बुद्ध-गया, राजगिर, 
नालन्द, शान्तिनिकेतन, पटना, सारनाथ आदि 
आदि स्थान भी देख सकेंगे। 
३ सितम्बर का रात के ११ बजे हम मित्र-मरडली 


के साथ इलाहावाद से गाड़ी में सवार हुए। रात के ` 


ठीक ढाई वजे हम मुरालसराय पहुँचे । यह ई० आई० 
रेलवे का बड़ा भारी जंकशन 
और अनेक प्रकार के फल अच्छे और ताजे मिलते 

। सफ़ाई अच्छी रहती है, मुसाफ़िरों को काई 
कष्ट नहीं हाता । यह बनारस जिले में-स्थित है। 
गया जाने के लिए यहाँ पर हमें साढ़े तीन घंटे. 
ठद्दरना पड़ा। रात्रि का. मध्यभाग थां, बिस्तरे 
पर लेदते ही निद्रां ने आ घेरा | थोड़ो: देर बाद 


है। यहाँ चाय, दूध, . ' ऊपर है। 
"ए, हम ४ सितम्बर के. ८ .बजे सुबह हिन्दुओं | 


- शट 


i) १2८९ /& 


ज्यों हीं आँखें खुलीं, साढ़े पाँच बज चुके थे । यहाँ से 
गाड़ी ठीक ६ बजे छूटी । 

विहार-प्रदेश का प्राकृतिक सौन्दर्य सराहनीय था। 
गाड़ी की लाइन के दोनां ओर हरे-भरे धान के खेत ऐसे 
प्रतीत होंते थे, मानो प्रकृति-देवी ने प्रवी के ऊपर 
सुन्दर हरित गलीचा बिछा दिया हा । इस सुरम्य 
हरियाली के अतिरिक्त मागे में कुछ दूर तक ऊँची- 
नीची पर्बत-शरेशियाँ अपने सुंहावने नैसर्गिक सोन्द्य 


अपना निवास-ेन्द्र बनाया हा । प्रातःकाल की मन्द 
भन्द्‌ चलती हुई शीतल हवा हमें अत्यन्त आनन्दित 
कर रही थी। प्रकृति की सौन्दर्य-छुधा वा| | 
न? करते हुए हमनेसान-नदी के पुल को. पार 

। यह पुल सारे भारतवर्ष में सब पुलं से|. 
कहा जाता है कि “संसार भर 


तीथे गया में पहुंचे । | 
गाड़ी से उतरकर हम स्टेशन के समोप 'एक! 


- धर्मशाला में उहरे। गया में अनेक धर्मशालायें हैं || | 


धमशाला में पहुंचते ही हमें अनेक पंडों ने आ घेरा।| . 


संख्या १ | 


“आर्यसमाजी? है, हम यहाँ इसलिए आये हैं कि 
पंडे जिस यात्री का तंग करें, हम उस यात्री कीं 
मदद करें। 'से ते ठीक है? कहकर सारे के सारे 
' पंडे दुस दवाते हुए भाग निकले। गया में कच्चा 
भोजन नहीं मिलता, इसलिए विवश होकर पूड़ियाँ 
खानी पड़ती हैं। यहाँ की दूकानें और बाज़ार 
अत्यन्त गन्दे है.। ज्यां ही यात्री कुछ खाने के लिए 
दूकान में वैठता है, दूकान की ओर से भौरे और 


बाज़ार से आकर कॅगले उसे घेरकर इतना बेचैन 
कर देते हैं कि. उसे उठने परही चैन मिलता है । यहाँ 
से बुद्ध-गया लगभग ८ मील की दूरी पर है। पूरी 
बग्धी का किराया २) लगता है, किन्तु ये लोग 
पहले ४) साँगते हैं। गया से फल्गु नदी के किनारे 
से होती हुई सीधी सड़क छोटी-छोटी पवेत-राशि के 
पाद-प्रदेश को मापती हुई बुद्ध-गया तक चली जाती 

। गया में प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त रमणीक है । गया 
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[ गया से बुद्धया को ] 


१४ 


तीन ओर से अत्यन्त शोभाशालिनो ऊँची-नीची 
पहाड़ी की श्रंखलाओं से घिरी हुई है। पर्वत-श्रेणी की 
स्वाभाविक सोन्द्ये-छटा खिन्न हृदय को भी आनन्द्त 
कर देती है। एक पव॑त की ऊँचो चोटी पर ब्रह्मयानी 
का मनोहर . मन्दिर है। यह मन्दिर समतल 
प्रथ्वो से इतना सुन्दर प्रतीत हाता है कि यात्री बिना 
इसके दर्शन किये रह नहीं सकता । मन्दिर के भीतर 
शिव को. मूर्ति स्थापित है। फल्गु नदी में पानी बहुत 


कम रहता है । कहा जाता है, यह ज़मीन के अन्द्र 
बहती है । अनेक मन्दिरों के अतिरिक्त गया में विशेष 
देखने योग्य काई स्थान नहीं है। लगभग तीन बजे 
हम बुद्ध-गया में पहुंचे । महावोधि-मन्दिर के गगन- 
चुम्बी शिखर बड़ो दूर से दिखाई दिये । 

` महाबोधि-मन्दिर के सामने सड़क के दूसरी ओर 
मन्दिरांधीश संन्यासी का एक विशाल और सुरम्य 
भबन है। यदि इसे महल कहें तो अत्युक्ति न दागी । 


yaan Kosta 


[ माग ३३ | 
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यह महल चारों ओर से एक मज़बूत दीवार से घिरा 
हुआ है। इसके मध्य में महन्त का निवास-स्थान है । 
भवन में प्रवेश के लिए एक ऊँचा और चोड़ा दरवाजा 
है, जिसमें हमेशा एक पहरेदार मोजूद रहता है। 
इस महल के भीतर बौद्ध-भिक्षुओं का. भोजन भो 
मिलता है । 
महांबोधि-मन्दिर--इस विशाल आकाशव्यापी 
सुरम्य मन्दिर में प्रवेश करने के लिए प्रथक्‌ एक अटूट 
पत्थर (m००]६॥7० $६००९) का वना हुआ दरवाजा 
है, जिसके सामने अभिन्न पत्थर की एक लाट खड़ी 
है। कहा जाता है, यह लाट भी अशोक ने ही खड़ी 
को थी। मन्दिर के चारों ओर पत्थर की एक चहार- 
दोवारो है। यह अधिकतर टूरो हुई है। इस चहार- 
दीवारी पर पालो-भाषा में अशोक के समय को 
लिपि खुदो हुई है। इस लिपि के अतिरिक्त पाली 
गाथाओं के अनुसार कुछ चित्र भी खुदे हुए हैं। 
मन्दिर के पीछे एक पवित्र पोपल का पेड़ है, 
जिसके नीचे एक “वज्रासन? है। इसं पर बैठ कर 
बुद्ध भगवान्‌ तप किया करते थे। वर्तमान वृक्ष दो 
हज़ार वर्ष के पूव का अथात्‌ बुद्ध के समय का नहीं 
है। प्राचीन र नष्ट दोने पर उसी स्थान में यह 
बृष लगाया गया है। मन्द्र के चारों ओर पत्थर 
की सैकड़ों मूर्तियाँ खड़ी हैं, कई क्षत हैं और कई 
अज्षत। उनमें अधिकतर बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। ये 
मूतियाँ पाली गाथाओं के अनुसार बनी हुई हैं। 
मान्द्र के वाँई ओर एक तालाव है, जिसमें पत्थर की 
एक लाट खड़ी है। कहा जाता है, भगवान्‌ बुद्ध 
इस तांलाब में स्वान किया करते थे। मन्दिर के 
सामने आः दाहनी ओर अनेक मूर्तियों के अतिरिक्त 
स्तूपों के सदृश पत्थर के अनेक छोटे छोटे मन्दिर 
बने हुए हैं। यहाँ एक छोटा सा अजायव- 
है। इसमें प्राचीन शिल्प-कला के न 
जिनमें आविद लरप-कला के नमूने रक्खे गये 
१ मूर्तियां है बुद्ध की खरिडत या अखरिडित 
मूर्तियाँ है। मन्दिर के सामने दरवाजे की ओर 
थोड़ी दूर पर स्वामी शंकराचार्य आदि की समा- 


मन्दिर च : 
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धियाँ बनी हुई हैं। ये समाधियाँ भी देखने के 
योग्य हैं । छे 27 | 

वज्नासन--यह आसंन एक पवित्र पीपल के वृक्ष 
के नीचे बना हुआ है। इसी स्थान पर बैठकर 
भगवान्‌ बुद्ध तप किया करते थे। सभी इति- 
हासज्ञों का यही मत है कि यह वहो स्थान है जहाँ 


[ बुद्धशया का बुद्ध-मन्दिर ] 


बैठ कर बुद्ध ने यहाँ तप किया था। इस स्थान पर|. 
बुद्ध के चरण का निशान भी बना हुआ है। केवल 


बुद्ध के यहाँ तप करने से इस स्थान का नाम वढ 
यद्‌ बुद्ध | 
गया ( वोधिगया ) रक्‍खा गया । हक श 
चहारदीवारी और उस पर 
| खुदी हुई शिल्प] 
ता बुद्ध के तप करने के क्रारण इस | 
अशोक नने खयं वोद न्नः ` आत. हुआ।। जा. 
क -धर्म ग्रहण रं उसन ` 
बाद्धो के तीथा चा 


संख्या १ ] 
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वाया । उसने इस पवित्र स्थान ( वज्रासन ) के 
चारों ओर पत्थर की एक दृढ़ चहारदोवारी वन- 
चाइ, जिस पर झ्ियों तथा देवों के अनेक सुन्दर चित्र 
खुद्वा डाले। इस चित्रकारी से उस समयकी 
शिल्पकला की कुशलता झलकती है। इस दीवार 
के स्तम्ओों के ऊपर सुन्दर चित्रकारी बनी हुई है। इस 
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स्पूनंर ता यहाँ तक कल्पना कर बैठे हें कि यह 
मन्दिर फारसवालों का बनाया हुआ हे ओर इसमें 
मगियन पूजा हुआ करती थो | इसी मगियन (फ़ारसी 
शब्द) के आधार पर उनकी यहाँ तक कल्पना है 
कि इस देश का नाम 'मगधर पड़ा। यह मत कहाँ 
तक युक्ति-युक्त या पक्तपात-युक्त है, इसका उत्तर 
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[ इुद्ध-मन्दिर का प्रवेश-द्वार ]. 


का निर्माण-काल अशोक का राज्य-क्राल (ईसा से 

लगभग ३०० वषे पूवे ) समझना चाहिए । 

` सहाबोधि भन्दिर--यह मन्दिर किसने और 

फेय बनवाया, यह विवाद-अस्त है। अशोक के 

राज्य-काल के केबल स्तूप मिलते हैं। इस प्रकार के 
मन्दिर उसके समय नहीं बने। डाक्टर 


अनेक इतिहासज्ञ दे चुके हैं । गुप्त-वंश के समय में 
शिखरवाले मन्दिर बनने लगे, इसलिए इस 
मन्दिर का निर्माण-काल गुप्त-वंश से पूवं नहीं 
हा सकता। गुप्तवंश इसा के जन्म के अनन्तर 
चतुर्थं शताब्दी से माना गया है। अतएव इस 
मन्दिर का निर्माण-क्राल भी चतुर्थे या पञ्चम शताब्दी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है। इस मन्दिर के भीतर भगवान्‌ बुद्ध की एक 
विशाल और मनोहर मूर्ति रक्खी गई है, परन्तु 
इसकी शोभा कृत्रिम वर और रंग से कुछ घट गई 

त के निर्माण में शिल्पकार ने अपूव कोशल 
दर्शाया है । मन्दिर के वाहर अनेक धातुओं के बने 


SS Soe 


[ बुद्ध-मन्दिर के भीतर भगवान्‌ बुद्ध की सूति ] 
दो वड़े बड़े घंटे ॒ | । 
हर रो वा मक न र ये घंटे यहाँ किसी छल-कपट शेष रह गया तब वे तुकी की चमकती हुई | 
दर रूप में भेजे तलवार का सामना न 
ब ॥ न कर सके। फल यह हुआ |. 


“मन्दिर का संक्षिप्त इतिहास-- 
जन्म से १२वीं शताब्दी तक इस मन्दिर क 
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आर पवित्रता न केवल समग्र भारतवष में, किन्तु 
लङ्का, चीन, जापान आर एशिया के दूर दूर देशां 
तक विख्यात थो । १२वीं सदी के अन्त में जिस 
समय वौद्ध-भिछ्ु वज्यान के तान्त्रिक साधक बन 
गये, बुद्ध के मूल-सिद्धान्त के भूल गये, उनमें केवल 
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कि तुको ने पाल-बंश के राजा को मार कर बेढ़ों | 


रने, इड की अनेक भनोमोहर मूर्तियों का |. 
बाद्ध-धर्म i र 


'- 
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किया ! यह es भो मुसलमानों के हमले से दव गया। २०वीं सदी में लाडे.कजेन ( सन, १८- 
न बच सका ! “समाज इतना गिर गया कि ९९ से १९०५ तक ) के ग्राचीन-भवन-रक्षक क़ानून 
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इन-मन्दिरों और सठों को मरम्मत कराना उनकी शक्ति के. अनुसार प्राचीन भवनों की .रक्षा हाने लगो। 
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[ इडन यार्डेन में पगोडा बौद्ध-मन्दिर | 


के बाहर की बात दो गई। और जब उनका यहाँ से इस मन्दिर का भी जीर्णोद्धार हुआ । इसके 
नामशेष हो गया तब इस मन्दिर को यह्‌ नौबत पहुँची तले असंख्य टूटी हुई मूर्तियाँ निकलीं, जिनमें से 
कि. १९वीं सदी तक.इसकाः आधा भाग ्रथ्वी के तले कुछ तो: यहीं हैं और कुछ कलकत्ता. आदि. के 
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अजायवघरों में रक्‍खी गई हैं। बहुत सी मूर्तियाँ 
"सीमेंट के साथ इसी महावाधि-मन्दिर के ऊपर 
चिपका दी गई हैं। इस मन्दिर कौ मरम्मत ऐसे 
अच्छे ढंग से की गई है कि देखनेवाला इसका देख 
कर ऐसा मालूम नहीं कर सकता कि इसका 
बाहरी कलेवर तुको के आघात से जजरित हुआ 
होगा ।. मन्दिर की दाहनी ओर एक स्थान 
है, जहाँ यात्रो पिण्ड-दान करते हैं। कहते हैं, 
इस स्थान पर पिण्ड देने से कई पीढ़ी के मरे 
हुए पूवज सीधे पितृ-लाक चले जाते हैं। बुद्ध- 
गया की समग्र मूर्तियों के नमूने, चहारदीवारी को 
चित्रकारी, मन्दिर के लघु या दीर्घ शिखरों का 
निर्माण, मूर्तियों का पहनावा केवल पूर्वी ढङ्ग को 
दर्शाते 


) दर्शाते हैं। इस ढङ्ग को गान्धार या अमरावती 
` ढङ्ग कहना सवथा निमूल होगा । 


लगभग चार बजे शाम को हम घुद्ध-गया से 
गया लांट आये । सात बजे शाम के भाजन आदि से 
निवृत्त हाकर हम कलकत्ते के लिए गाड़ी में बैठे 
ओर ५ सितम्बर को ६ बजे सुबह हम हवड़ा स्टेशन 
पर पहुँच गये । 
हवड़ा स्टेशन भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध स्टेशनों में 
से एक है। यह स्टेशन बहुत लम्बा-चाड़ा है। यहाँ 
हर समय वड़ी भीड़ रहती है। हबड़ा स्टेशन से 
कलकत्ता का जाने के लिए एक सुन्दर लम्बा-चौड़ा 
पुल है। स्टेशन पर बसें ( बड़ी लारियाँ ), छोटी 
लारियाँ, इक्के, वग्घी और रिक्सा मिल जाती हैं! 
पुल को पार करके कलकत्ते में टामगाड़ियाँ भो 
मिल जाती हैं। दूमगाड़ी का किराया अन्य सव 
सवारियों से कम लगता है। जिस समय हम 
दवड़ा स्टेशन पर पहुंचे, वह बड़े जहाज़ों को निकल 
जाने के लिए तोड़ दिया गया था। उस समय मनुष्य 
या सवारियाँ पुल के ऊपर नहीं जा सकती थो | 
यह दृश्य बड़ा मनोहर था । हमने जहाज कभी 
» इसलिए हमारा मन जहाज का देखने 
के लिए अत्यन्त उत्सुक हा गया । प्रातःकाल का 
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अत्यन्त सुद्दावना समय, और :फिर रङ्गा के. किनारे 
की शीतल मन्द-मन्द हवा हमारे विशेष . उत्करिठत 
मन को कितना आनन्दित. कर रही थो, वणान नहो 
किया जा सकता । बड़े बड़े दानवाकार जहाजों 
के समीप छोटी छोटो नौकाये अपनी निराली ही 
छटा दिखा रही थी । Es 

हम मोटर पर सवार हुए ओर बड़े बाजार को 
हरिसनरोड पर सेठ वाबूराम की धर्मशाला में जा | 
ठहरे। वाइ० एम० सी० ए० में भी मुसाफ़िरों के ' 
ठहरने का अच्छा प्रबन्ध है, किन्तु सुसाफ्रिरों के 
अधिक होने से हमें बहाँ स्थान खाली न मिला । सेठ 
वावूराम की धर्मशाला बहुत प्रसिद्ध है। यह एक 
सुन्दर ढङ्ग से बनी हुई है। इसमें पाँच मंजिलें हैं। 
हम सबसे ऊपर की मंज़िल में ठहरे थे। ऊपर की 
मंजिल से बाजार की सुन्दरता देखने योग्य थी | इस 
धर्मशाला में सफ्राई और पानो का अच्छा प्रबन्ध है। 
इसके कार्य-सञ्चालन के लिए एक कमेटी बनी हुई 
है। कमेटी की ओर से एक जमादार नियुक्त है, 
जो मुसाफ़िरों के ठहरने के लिए स्थान देता है। यहाँ 
ठहरने पर मुसाफ़िरों के किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
होता । 

कलकत्ता ओर उसके दर्शनीय स्थान--कलकत्ता 
भारतवर्ष का सवश्रेष्ठ नगर है । समुद्र के अत्यन्त 
समीप होने से इसकी विशेष ख्याति है। यह व्यापार 
का प्रधान केन्द्र है। इसके विशाल और ऊँचे भवनों 
की असंख्य अट्टालिकायें दर्शकों को विस्मित कर देती 

। पाँच था छः मंज़िलोंबाले भवन यहाँ साधारण 

रूप से विद्यमान हैं। प्रातःकाल और सायंकाल 
बाजारा में इतनी मोटर, बग्धियाँ और अन्य सवार 
रियाँ चलती हैं कि मनुष्य को बाजार पार करना 
3. भव हो जाता है; पुलिस का इतना उत्तम प्रबन्ध 
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है, क्योंकि उस समय भीड़ कम रहती है) ` 
कलकत्ते मं अनेक देशों के सनुष्य' देखने में 


आते हैं, क्योंकि यह एक व्यापार का मुख्य केन्द्र 
है। यहाँ चाय, कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन 
शीतलपाठी आदि वस्तुएँ सस्ती मिलती. हैं। 


काश्मीरी फल भी यहाँ सस्ते विकते हैं, क्योंकि 


काश्मीर से फलों से भरे हुए गाड़ी के डिब्बे यहाँ सीधे 


आते हैं ओर फिर नीलाम होते हैं। यहाँ के 


रसगुल्ले ` और संदेश बहुत विख्यात हें । यहाँ 
से जहाज सीधा रंगून, जापान ओर सीलांन आदि 
स्थानों को जाते हैं। इँग्लेंड या अमेरिका आदि 


~ 


डलहोजी स्कायर, प्रेसीडेंसी कालेज, बैंकों के मकान 
विशेष दर्शनीय हैं 

५ सितम्बर मध्याह के अनन्तर हम उत्तरपाड़ा 
होकर दक्षिणेश्वर के मन्दिर को देखने गये। शाम 
के कलकत्ता लौट 'आये। हमारे सहपाठी बङ्गाली 
छात्रं के आत्मीय स्वजन उत्तरपाड़ा में रहते हैं । 

उत्तरपाड़ा--यह स्थान कलकत्ता से छः मील की 
दूरी पर है। यहाँ सुकर्जीपाड़ा बहुत प्रसिद्ध है। 
मुकर्जी-बंश प्राचीन काल से गौरव आर प्रतिष्ठा का 
स्थान रहा .है।. उत्तरपाड़ा में वड़े विशाल और 
सुरम्य भवन, रमणीक उद्यान, छोटे छोटे तालाब, 


[ इडन गार्डन का एक दृश्य ] 


और इंटरमीडियेट कालेज देखने योग्य हैं । उत्तरपाड़ा 


स्थानों को ।जानेवाले बड़े बड़े जहाज यहाँ नहीं 
आते। ` यहाँ अजायवघर, चिड़ियाघर, काली का 


मन्दिर, विक्टारिया स्मारक, वाली पुल के पास 


दक्षिणेश्वर का मन्दिर, शाम बाजार के समीप 
पाश्वनाथ का मन्दिर, बेलूर में स्वामी रामकृष्ण का 
मठ, बोटेनिकल गाडन, बालीगंज तालाब, फोट 
विलियम, हाईकोर्ट की इमारत, इम्पीरियल लाइब्रेरी, 


अद्नगाडंन, लाटसाहब का निवासस्थान, कालेज- 


विभाग, जहाज़ों के ठहरने का स्थान, बड़ा डाकखाना, 
F.4 


में छोटे छोटे तालाब तो सैकड़ों हैं, किन्तु अधिक- 
तंर गन्दे हें । यहाँ से मरैन्डट्रंक रोड सीधी परिच 
मोत्तर को ओर चलो जाती है। यह सड़क 
शेरशाह ( १५४० से ४५ ई० ) ने प्रजा के हित के 
लिए बनवाई थो। उत्तरपाड़ा गङ्गा के अत्यन्त 
समीप तट पर स्थित है। सुबह हम गङ्गा में स्नान 
के लिए जाते थे। ' वहाँ अनेक बङ्गाली बाबू भो 
स्नान करने आते थे। जाते समय वे लोग हाथ में 
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सेर दो सेर मछली खरीद ले जाते। यहाँ मछली 
बहुत सस्ती विकती है। दो आने सेर के भाव से 
ताजी मछली मिलती है। इन मच्छमारों का जीवन 
भी हमें अत्यन्त कोतूहलोत्पादक और. असाधारण 
प्रतीत हुआ । ये लोग नाव में ही खाना पकाते, 
खाते और उसी में रहंते हैं। इनकी स्री और बच्चे 
भो साथ रहते हैं। इनके लिए यह लोका ही एक- 
सात्र जीवन-पथ का सहारा, सांसारिक सुख की 
कीडा-स्थली अथवा मनाविनोद की एक-मात्र साधन 
है। उत्तरपाड़ा के निकट वाली नामक स्थान है.। 


[ वेटेनिकल गाडन का प्रसिद्ध विशाल चरन्त ] 


यहाँ गङ्गा के ऊपर वाली-पुल वन रहा है। इस 
उल का सन्‌ १९२६ में बनना प्रारम्भ हुआ था और 
अनुमान किया जाता है कि दिसम्बर तक वन जायगा। 
जनवरी में बड़े लाट इसका प्रवेशोत्सव स्वयं करेंगे 

कहा जाता है कि इस पुल के बनने में लगभग ष्क 
कक ध्ये स हँ इसके बनाने में मनुष्य-शक्ति 
ह लिन पा गया यन्त्रा की शक्ति से अधिक 


दृक्तिणेश्वर का मन्दिर--यह मन्दिर बाली 
के सम्मुख गन के दूसरे तट पर स्थित है । गे 


करते थे। 
स्तम्भ खड़े हैं 


छतों पर चित्रकार की 


हंस की समाधि है.। 
का शयनागार 
वस्र बिछे हैं। 
योग के थे। समाधि 
( पाँच बट के बृत्तों का 
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तट से मन्दिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है | 
दरवाज़े के दाहनी और वाई ओर शिव के छोटे छोटे 
तीन मन्दिर हैं। इनके सामने. एक बड़ा विस्तृत 
चौक है, जिसमें कटे हुए पत्थर बिछाये गये हैं । चौक 
के सामने काली का एक विशाल आकाश-भेदी 
मन्दिर है, जिसके गगन-चुम्बी लघु और दीर्घ शिखर 
शिल्पकार का अनुपम शिल्प-नैपुर्य प्रकट करते हैं। 
मन्दिर के दाहने और बायें दो बड़े बड़े .नाट्य-मन्दिर 
हैं।. इन नाव्य-मन्दिरों में कुछ. समय. पूर्व सुन्दरी 
ललनाओं के ललित नृत्य और मनोहर गान. हुआ 
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इन मन्द्रों के मध्य में कई विशाल दृढ़ 
। मन्दिरों की दीवारों और सीतरी 
~ ~ के नमूने 
दृष्टि का अपने विचित्र सौन्दर्य ल चाय 

। चौक के एक ओर रामकृष्ण परम- 
समाधि के भीतर परमहंसजी 
है, जहाँ एक काष्ठ-मव्व पर कुठ 
_ वस्न परमहंसजी के नैतिक - उप- 
की दूसरी ओर पञचबदी 
एक स्थान पूर मेल ) दै। | 
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इसके नीचे वैठकर परमहंसजी समाधि लगाया 
करते थे। यह प्रदेश -वास्तच में एकान्त और 
रमणीक है। चाली-पुल के वनने से इसकी 
नैसर्गिक एकान्तता कुछ घट गई है। आज-कल 
यहाँ सैकड़ों यात्रो दशन के लिए आते हें । बड़े 
मन्दिर के भीतर काली की विकराल मूर्ति है। कहते 
हैं, परमहंसजी काली के दशन करके इतने उन्मत्त 
और विकल हे! जाते थे कि उन्हें अपने वाहरी शरीर 
का तनिक भी ध्यान नहीं रहता था। यहाँ तक 
कि एक दिन उन्होंने काली के हाथ से खङ्ग लिया 


७ — 


बहुत प्राचीन ढंग की नहीं है। मन्दिर की पिछली 
ओर एक छोटा सा तालाब है, जा मन्दिर की प्राकृतिक 
शोभा को बढ़ा रहा है। 

७ सितम्बर को सबेरे हम बेलूर में रामकृष्ण 
परमहंस के मठ को देखने गये । यह स्थान कलकत्ता 
से लगभग ५ मील की दूरो पर स्थित है। गंगा कें 
तट की सूढु, मन्द्‌, सुगन्धित, शीतल समीर की 
अबाधित गति से इस मठ की रमणीयता द्विगुणित 


' हा गई है। इस मठ की स्थापना स्वनासधन्य 
श्रीविवेकानन्द स्वामी ने परमहंसजी की इच्छापूर्तिं के 
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[ कळकत्ते का बड़ा अस्पताद्ध ] 


. और यह कह कर कि हे माता, यदि तू झुमे साक्षात्‌ 


९ 


दृरान नहीं देती तो मैं इसी खज्ड से अपना सिर 
काटे देता हूँ । ज्यों हो अपना सिर काटना चाहते 
थे, लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया । इसमें भक्ति- 
भाव को नितान्त पराकाष्ठा थी । भक्ति के विचार 
से यह स्थान बड़ा मनोरम है; इस स्थान पर प्रकृति 
की अनूठी लीला नित्य विविध कौतूहलमय क्रिया 
करती रहती है। एक ओर गङ्गा का परम-पावन 
तट और दूसरी ओर विस्मय-जनक प्रकृति का मनो- 
हर उद्यान किस मानव के हृद्य में भक्तिभाव का 
सञ्चार न करेंगे! इस मन्दिर की शिल्पकला 


लिए की थी। यहाँ स्वामी विवेकानन्द की समाधि, 
पठनागार, शयनस्थान दृष्टिगोचर होते हैं। इस मठ 
में एक दर्शनीय ओंकार-मन्दिर है, जिसके भीतर 
एक अनवद्य और हृद्य ओंकार की मूर्ति स्थापित है। 
स्वामी विवेकानन्द इस ऑकार के अत्यन्त भक्त थे। 
उनका यह अटल विश्वास था कि एक-मात्र ओंकार 
की साधना से मानव के परमेश्वर का परम पुनीत 
पद्‌ प्राप्त हा सकता है। 

इस मठ में एक छोटा सा पुस्तकालय भौ है, 
जिसमें स्वामी विवेकानन्द-निर्मित पुस्तकों के अति- 
रिक्त दाशेनिक विषय की बहुत-सी पुस्तकें उपस्थित 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८ सरस्वती - [ आग ३१ 
हैं। पुस्तकालय में एक दर्शनज्ञ संन्यासी बैठे रहते वेलूर-मठ में हमने एक विचित्र वृक्ष देखा, जिसका 
हैं, जा छात्रों को पढ़ाने के अतिरिक्त समय-समय. नाम नाग-लिंग वृक्ष था । यह बृत्त विस्तार या उँचाई 
पर दार्शनिक चर्चा भी किया करते हैं। यहाँ एक. में चम्पा या मौलसिरी के वृक्ष के समान था । इसको 
छोटा सा निःशुल्क औपधालय भी है। इसका विचित्रता इस बात में थी कि इस पर मूल के पास 
सञ्चालन जनता की आर्थिक सहायता से हाता है। फूल लगते हैं, न कि अन्य वृक्षों की भाँति टहनियों 
इस मठ में एक छोटा सा मन्दिर और है, जिसमें पर। फूल का आकार कुंडलाकार नाग ( साँप ) का 

` स्वामी विवेकानन्द की माता का चित्र स्थापित है। सा आर मध्य में इसके एक शिव-लिङ्ख सा खड़ा | 
, इसे स्वामी विवेकानन्द के एक श्रद्धालु भक्त ने रहता है। इस वृक्ष की विभिन्न प्रकृति का देख कर 
वनवाया है। । हमें अत्यन्त आनन्द और कोतुक के साथ सृष्टि का 
मठ की दूसरी ओर एक सुरस्य घर बना हुआ वैचित्र्य विज्ञान भी प्राप्त हुआ स्थोन की एकान्तता, 
. है। इस अतिथि-विश्रामालय में किसी पवे या. मनोरञ्जकता, पावनता प्रशंसा के योग्य थो। ऐसे 
. स्थानों में निवास करने से मनुष्य के हृदय में अच्छे- 
अच्छे भावों का विकास होने लगता है। . 
कलकत्ते का चिड़ियाघर भारत भर में विख्यात है। 
भारत में इसकी समता किसी दूसरे स्थान का चिड्या- 
घर नहीं कर सकता। यह स्थान अजायबघर से 
लगभग तीन मील की दूरी पर स्थित है। इसको देखने 
के लिए एक आने का प्रवेश-टिकट लेना पड़ता है । 
यहाँ न केवल भारत के किन्तु अफ्रीका, अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया और जापान आदि अनेक देशों क 
वाजला ~~ पशु-पक्ती रक्खे गये हें । यहाँ ।हमालय जैसे शोत- 
[ कल्कत्ते का हाईकोर्ट ] प्रधान प्रदेश के पशु और अफ्रीका जैसे उष्णता- 
सि विक मधान देश के पु भी be मिलते है । यहाँ इन 
इसकी र एम करती हैं। “विभिन्न प्रकृति के पशु-पक्तियों के खाने बन्ध के 
इसकी दूसरी ओर एक विस्तारयुक्त भोजनालय है, अतिरिक्त उनके रहते के जा 
जहाँ नित्य अनेक साघु-संन्यासी और इश्‍वस्प्रेम FR बहन धरत 
भहात्मा भोजन करते हैं। यहाँ अनेक 3022 दै र हा सा व त 7१० 
न्य का दान या अन्य भाँति मनुष्य आकर के साथ बालकों का खेल चिड़िया- 
ति की सहायता कर जाते घर में दो विशाल पेरवाले ल के तले 
हैं। इसी आधार पर यह संस्था चल ele अर शाल शरोरवाले हाथी एक वृक्ष के तले 
भारत के, किन्तु अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों के कर हर ये । बालकों को उनके साथ खेलना बहुत रुचि" 
लोग भी इस मठ के दर्शनार्थ आते हैं। इस मठ पर्वाचा चालक उन्हें कहते थे--'सलाम करो? । इस इ 
* शरव भं एक ऐश्‍वर्यशाली मारवाड़ी का ले जाते अपनो सू ड़ नमस्कार करने के लिए सिर पर | 
एक विशाल उद्यान है.। इस उद्यान में रज्ञ-िरहे ते थे और छोटे बालक उन्हें गन्ने के टुकड़े एक | 
चटकीले नाना भाँति के कुसुम छोटी-छोटी ललित: व्र i देते थे । . इसी खेल के कारण वहाँ पर | 
सवाथ के साथ रेंगरलियाँ करते रहते हूँ, . Rs न की दूकान खुल गई है। यह दृश्य भी देखने | 
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कलकत्त का भ्रसंणं 


श्र 


१ +.++-++++++++-५२५-+-+-३+-*-+.-+-+-+-७-++-+-+३+-०००.+-.०-+.+++ २ ०० 


| वनसानुष--ये आकार में मनुष्य का पूरा अनु- 
|| करण करते हे । किन्तु एक तो इनके शरीर में रोम 
/ अधिक हैं और दूसरे इनका मुख अधिक ऊपर 
'उठा हुआ है । इनका रस्सो के साथ व्यायाम करना 
बड़ा सनोरञ्जक था । इनको देखने के लिए लोगों को 
बड़ी भोड़ लगी रहती है। 

रस काँगरू--यह अदूभुत जानवर आस्ट्रेलिया 
के वनों में पाया जाता है। इसका आकार भेड़ के 
समान है, इसमें विचित्रता इस बात की है कि यह 
पूँछ की सहायता से चलता है । इसका चलना भी 
देखने योग्य है । 

गोरिला--यह एक पर्वतीय जानवर है। 
इसका क़द भेड़ और बकरे के समान है। यह 
काश्मीर, भूटान, आसाभ और हिमालय पर्वत 
में पांया जाता है। इसका रूप-रङ्ग देखने 
योग्य है । 

सहिष-गौ--यह जानवर अत्यन्त अद्भुत 
है। . इसको देखकर मनुष्य को स्वाभाविक रूप 
से भ्रम होता है कि यह गौ है या महिष । इसके 
सींग, पूछ और मुँह गौ केसे हैं, किन्तु चर्म, 
रोम आदि महिष के समान हैं। यह भी यहाँ 
विदेश से मँगाया गया है । 
.. निडल्डघू--यह जानवर दक्षिणो अफ्रीका 
म॑ पाया जाता है। इसको पूंछ के ऊपर लम्बे-लम्बे 
वाल होते हैं। और गले के नीचे भी सिंह की 
भाँति लस्बे-लस्बे बाल हें। यह भो दर्शनीय है। 
' सफ़ेद रीछ--यह रीछ हिमालय जैसे शोतप्रधान 
स्थानों में पाया जाता है। इसका रङ्ग' सफ़ेद है । 


es: 


रह सकता, किन्तु इस चिड़ियाघर में इसके लिए 
` इसकी प्रकृति के अनुसार शीतोपचार किये गये हैं । 
- अमेरिका का बिसन--यह जानवर अमेरिका 
के पहाड़ी देशों में पाया जाता है । इसका आकार भैंस 
` कै समान है । इसका रूंप अत्यन्त भयानक और विचित्र 
' ९। भारत में इसके आकार का कोई जानवर नहीं है। 


El 
35५ 


कलकत्ता जैसे उष्ण प्रदेशों में यह कदापि जोवितनहीं . 


जिरैफ़--इसका रूप ठीक उँट .के समान है। 
इसकी पूँछ पर अधिक बाल होते हैं। यह भी अमे- 
रिका में पाया जाता है। इसके चमे पर एक प्रकार 
के चिह हैं । इसके पैर और गदेन लम्बी होती हें। 

द्रियाई घोड़ा--यह घोड़ा अफ्रीका की नदियों 
में पाया जाता हे । इसका आकार घोड़े से बहुत कम 
मिलता है । इसका चर्म बहुत मोटा है । इस चिड़िया- 
घर में इसके तिए पानी का एक बड़ा कुंड बनाया 
गया है। ग्रह कसो कभो पानी से बाहर भी आ 
जाता है। 

सपंशाला-पशु और पत्तियां के अतिरिक्त इस 


नि 
; 


[ कळकत्ते का अजायबघर ]. 


चिड़ियाघर में एक सपं-शाला भो है, जिसमें अनेक 
प्रकार के सपे और काले रङ्ग के मगरमच्छ रक्खे 
गये हैं। साँप शीशे के डिब्बों में बन्द हैं और दर्शक 
बाहर से उन्हें भली भाँति देख सकते हें। साँपों 
की सूक्ष्म गति बड़ी भयावनो प्रतीत हाती है । 

सपं-भच्तक सप--यह सर्प अत्यन्त विषैला हाता 
है। यह सपा का भी खा जाता है। इसका रूप 
तो अन्यः सपो की. हो भाँति है, किन्तु इसका रंग 
विशेष रूप से असाधारण है । 

रंग-परिबतेक सपं--यह सपे अत्यन्त ही विचित्र 
है। यह देखते ही देखते रङ्ग परिवर्तन करता है | 
अभी हरा-सा है तो अभो पीला हा जाता है। इसी 
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प्रकार अनेक रंग. वदलता है। यह वृक्ष पर भी चढ़ काली का मन्द्रि-८ सितम्बर को आतःकात 
जाता है । हमने कालीघाट में काली के दर्शन किये । काली. 
इस सर्प-शाला में अनेक प्रकार के सपे है । कई घाट जाने के लिए बसें, मोटर, और ट्रामगाड़ियां 
ऐसे हैं जिनका शरीर बहुत भारी है और कई ऐसे हैँ मिल जाती हैं। काली-मन्दिर-पर्यन्त लगभग 
जिनका शरीर बहुत छोटा। कई सपे बहुत ही चौथाई मील पैदल चलना पड़ता है। एक 
विषैले हैं ओर कई निर्विष हैं। इन विविध प्रकार पण्डा जो अँगरेजी-भाषा में भली-भाँति बातचीत 


peso न्ट००----> - = oS “>>><<>>->>>< — | 


ह [ दचषिणेरवर का प्रसिद्ध मन्दिर ] 
च के अतिरिक्त इस सपे-शाला में पानी के दो 
छॉट-छोटे कुंड बने हुए हे, जिनमें हर समय पानी 


आता-जाता रहता है। उन्हीं कुंडों में तीन काने >>... | हेमने उसके साथ तय किया कि ह | 
न व 3), जा क न्‌ काल दा दं आने > ~ dl 

मगरमच्छ कखे गये दें जो दो दो गज से अधिक बाने के लिए इल विसा से दान ब] 

लम्बे । इनकी कौतुक-क्रीड़ा भी देखने के । उसने दो-चार पैसे का पू | 


योग्य है मसाद हमारे लिए भाल लिया, और हमारे आगे 


TP 
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कलकत्त : का भ्रमण 
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से| करके हम ज्यों ही मन्दिर के. द्वार से प्रवेश करना 
., चाहते थे कि हमसे दो दो पेसे प्रति मनुष्य प्रवेश- 
| शुल्क माँगा गया। हमने भ्रवेश-शुल्क दिया और 
ग दर्शनार्थ काली के सन्दिर के भीतर गये । मन्दिर के 
क) भीतर काली की भयावनी. मूर्ति स्थापित है। मूर्ति 
| के गले में फूलों के अनेक हार पड़े हुए थे। मूर्ति की 

जिह्वा सोने के एक बहुत पतलें पत्ते की बनी हुई है 


|! 


i 


| अर इसी कारण बह्‌ स्वाभाविक रूप से कुछ हिलती 
| रहती है। सोले-भाले श्रद्धालु यहाँ तक विश्वास कर 
वैठते हैं कि काली उनके सम्मुख जिह्वा हिलाती हुई 
उभरूप दिखा रही हैं। काली के दर्शन करने के 
अपरान्त यात्री को वहाँ अधिक काल तक खड़ा नहीं 
, क्योंकि ऐसा करने से अधिक भीड़ होजाने 
'का डर रहता है। 

_. भन्दिर के मुख के सामने एक बहुत लस्बा-चौड़ा 
oe सं छाया हुआ स्थान है, जिसके तले सैकड़ों 
` ~ डत सप्तशती का पाठ करते रहते हें । इसी स्थान 
.. सम्मुख एक खुला चौक है, जिसमें दो-चार लकड़ी 


| | 
|; 
Tele 
$ t 
{| 
i 
$ 
| { | 
0 
| Ii 
|} 
| $ 
[ कालीघाट के मन्दिर के समीप मन्दिर और ताल्ञाब ] 


की कीलें गाड़ दी गई हैं, जिसके मध्य.में स्थान खाली 
है जिसमें वकरो और भैंसों के सिर रक्‍खे जाते हैं 
ओर फिर एक चोट में काट दिये जाते हैं। कीलों 
के आस-पास रक्त की धारायें वहती हुई दृष्टिगोचर 
होती हें । यह स्थान वास्तव में वीभत्स-रस का एक 
केन्द्र है। जिस समय हम इस स्थान को देखने के 
लिए गये उस समय भी यहाँ अनेक पशु मारे जाने के 
लिए खड़े किये गये थे। | 

मनसा वृक्ष--जिस समय हम मन्दिर की 


परिक्रमा करके उसकी दूसरी ओर गये, हमें एक 


विचित्र वृक्ष दिखाई दिया। हमारे साथी पंडे ने 


कहा-यह मनसा वृक्ष है। यदि किसो स्री को 
सन्तान न होती हो, वह बाँझ हो और यहाँ आकर 
इस वृक्ष की पूजा करे तो उसके सन्तान हा जायगी। 
उसके कथन में कहाँ तक सत्यता थी, ईश्वर ही 
जाने। वृक्ष की उँचाई तीन-चार गज्ञ से अधिक 
नहीं थी, किन्तु बह अधिक फैला हुआ था। वृक्ष पर 
पत्ते नहीं थे, टहनियाँ कुछ माटी और काँटेदार थीं | 
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मन्दिर की.चित्र-कंला-कालीवाट में छोटे घरों 
के अतिरिक्त केवल कालीं का मन्दिर हो देखने योग्य 


है। इस मन्दिर की ऊँचाई बहुत अधिक नहीं, किन्तु 


इसके ऊपर की चित्रकारी बहुत ही सुन्दर ओर 
चित्ताकषक है। . चित्रकार ने मन्दिर के ऊपर इतने 
सुन्दर फूलों के चित्र बनाये हैं कि देखते ही वनता 
है। विशेषरूप से परिक्रमा के. ऊपर अनुपम 


कौतुकोत्पादक चित्रण किया गया है। इतनी 


हे हु थानों में देखने 
आती है। न 


बालीगंज तालाब--८ सितम्बर का सायंकाल 
हम वालीगंज में तालाब देखने गये । बाली- 
गंज अजायवघर से लगभग 


तीन मील 
दूरी. पर है। यहाँ जाने के लिए मोटर, .. रिक्त 
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आदि सवारियाँ मिल जाती हैं, किन्तु ट्राम 
गाड़ी. यहाँ नहीं जाती। सायंकाल था, मेन 
और मृदु शीतल हवा चल रही थी। तालाब ढे 
चारों ओर प्रक्ति-प्रेमी अपनी प्रेम-विपासा की पूर 
कंर रहे थे। सड़क के किनारे के विद्युत्‌-दीपक तालान 
के जल में प्रतिबिम्बित हाकर ऐसे प्रतीत होते थे मागे, 
निर्मल गगन में चारों ओर से तारकसाला अपूव 


करवी 


सुन्दरता का आभास कर रही हा । तालाब के 
आर पानी के बीच में एक छोटो सी मस्जिद व 
हुई है, उसके चारों ओर अनेक बेंचे' विळी हर. 
जिन पर बैठ कर प्रकृति के उपासक प्रकृति के? 
को आराधना में इतने लवलीन हो जाते हैं कि %] | 


संख्या १ ] 


` इस तालाब में केबल अँगरेज हो नोकाओं में बैठ 
कर सैर कर सकते हैं। छोटी छोटो नौकाये' पानी 
के ऊपर तैरती हुई बहुत सुहावनी लगती हैं। डाँडों 


के निरन्तर आघात उसकी ललित लहरों को इतना 


विचलित कर देते थे कि उन्हें तटों का सहारा लेना 
पड़ता था। मन्द पवन की उन लाल लहरों के 
साथ वहुत ही सुन्दर लीला दृष्टिगाचर होती थी। 
तालाब के तट को भूमि पर प्रकृति देवी के स्वागत के 
लिए कामल हरी हरी घास के रूप में हरे गलीचे 
बिछे हुए थे। प्रकृति के राज्य में समग्र वस्तुओं 
की रमणीयता लोचनों को लुभानेवाली थी, जिसको 
देखकर मन अधाता ही नहीं । 
विक्टोरिया-स्मारक--यह स्मारक अजायबधर 
से लगभग आधा मील की दूरी पर स्थित है, और 


. महारानी विक्टोरिया की याद में बना है। इस स्मारक 


पर चित्रकला का अधिक काम है। स्मारक एक 


. विचित्र प्रकार से बना हुआ है, आगे ओर पीछे दोनों 


ओर से आने-जाने के मागे हैं। स्मारक के गुम्बज 
की भोतरी ओर अनुपम और अदूभुत चित्रकारी 
की गई है । यहाँ के भिन्न-भिन्न चित्र महारानी विक्टो- 
रिया के राज्य-सम्बन्धी उत्सचों या विशेष कार्यों 
को प्रदर्शित करते हैं। 

गुंबज के आस-पास ऊपर की मंजिल में अनेक 
छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं। इन कोठरियों में 
अनेक चित्र रक्‍खे हुए हैं जिनमें अधिकतर फ़ोटो हैं । 
कई चित्र ४ ३ गज लम्बे-चोड़े हें । कुछ चित्र हिमा- 
लय आदि भारतीय प्रदेशों के अच्छे दृश्य प्रदर्शित करते 


' हैंऔर कुछ १८५७ के रादर के दृश्य का चित्रण करते हैं। 
' कुछ लखनऊ के सैनिकों का विद्रोह, लखनऊ का 
` आक्रमण, और लखनऊ के विजय को दर्शाते हे 

' एक विशाल चित्र में हैवेलोक, ओऔट्म और सर 
.. कोलिन केंपबेल के विजय के उपरान्त उनके मिलने का 


चित्रण किया गया है। कानपुर, दिल्ली, इलाहांबाद 


`` के विद्रोह के भी यहाँ अनेक चित्र रक्‍खे गये हैं। 
¦ एक बड़े चित्र में सम्रादू जाज का १९११ का राज्या- 
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भिषेक अत्यन्त उत्तम प्रकार से चित्रित किया गया 
है। इनके अतिरिक्त वड़े लाटों के भी यहाँ अनेक 
विशाल चित्र हैं । 

स्मारक के नीचे के भाग में अनेक कोठरियाँ हैं । 
एक कोठरी में अनेक अँगरेज़ शासकों के चित्र रकखे 
गये हैं। एक दूसरी कोठरी में महारानी विक्टोरिया 
के चित्र अन्य स्त्रियां के साथ हैं। ये चित्र महारानी 
का स्त्रीत्व के साथ आदरभाव प्रकट करते हैं। एक 
कोठरी में महारानी की कुसी और मेज़ लगी हुई है। 
इनके अतिरिक्त रेशमी चस्त्रां के नमूने, ऊनी वस्त्रों के 
नमूने, गलीचे और अन्य वस्तुओं के नमूने भी 
यहाँ रक्खे गये हैं। इस स्मारक के भीतर एक नहीं, 
अनेक संगमरमर की विशाल मूर्तियाँ स्थापित 
की गई हैं। इन मूर्तियां में महारानो को सूतिं, 
बड़े लाटों की मूतियाँ भारतीय राजा-महारा- 
जाओं ने और नवाबों ने भेंट के रूप में इस स्मारक 
में प्रदान की हैं। स्मारक के बाहर सेना के चित्र 
बने हुए हैं । 

स्मारक के गंबज्ञ के ऊपर एक बहुत भारवाली 
परो को मूर्ति रक्‍खी गई है। कुछ समय पूर्वं यहद 
मूति स्वयं प॑खो-ट्ठारा वायु के वेग से घूमा करती थो, 
किन्तु आज-कल यह कुछ बिगड़ी हुई है। इस 
स्मारक में सिक्ख सैनिकों का पहरा लगा रहता है। 

स्मारक के वाहर वड़े मनोहर उद्यान बने इए हैं । 
इन उद्यानों के मध्य में तालाब वने हुए हैं । इन तालाबों 
और उद्यानां से इस स्मारक की सुन्द्रता बहुत बढ़ 
गई है। उद्यानों की हरी भूमि अत्यन्त सुहावनी 
प्रतीत हाती है। उद्यान में अनेक रंग के सुगन्धित 
पुष्प अपनी चमक-दमक से द्शेकों के लोचनां 
को तृप्त करते हैं। पुष्पां की सुगम्धि मन्द, सदु, 
शोतल पवन के साथ मिलकर स्मारक के आस-पास 
वायु-मण्डल को शुद्ध करतो है । स्मारक के उद्यानों 
में तालाबों का जल अतीव निर्मल और स्वच्छ रहता 
है। जिस समय तालाब में स्मारक का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्मारक के 
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साथ प्रतिद्ठन्हिता के लिए पाताल से एक मणिमय 
स्मारक प्रृथ्वी के ऊपर आ रहा है। सायङ्काल के 
समय हज़ारों दर्शक इस स्मारक के उपवन में आकर 
बैठते हैं और इसकी सुलभ सुगन्धि आदि का लाभ 
उठाते हैं । 

पाशवंनाथ का मन्द्रि-पाश्वनाथ का मन्दिर 
शामवाज़ार के अत्यन्त समीप है। शामबाजार 
तक टामगाड़ी भी जाती है और फिर लगभग 
आधा मील पैदल जाना पड़ता है। यह मन्दिर 


[ कळकत्ते का प्र 


पाश्वेनाथ ( जैन- 

शिखर रर है l मन्दिर के 

"पखर बहुत दूर से दिखाई पड़ते हे । 
मन्दिर जाजी नि 
स्थापत्य ओर ड 

पनर । र चित्रकला-कोशल अतीव 


मन्दिर में प्रवेश-तोरण पर सदैव एक पहरेदार 
एक 

रहता है। मन्दिर के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ 

। मन्दिर के मध्य-भाग में पाश्वे- 

है जो अनेक बश्चों और 


(७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्थान अनेक भाड़-कानूसों और विविध प्रकार 
के सुन्दर चित्रों से जगमगाता रहता है। मन्दिर 
की सजावट को देखकर दशक आश्चर्यान्वित 
हा जाता है। मन्दिर में पिरोये हुए काँच 
के छोटे टुकड़े होरे, मणियां और रन्नों की भ्रान्ति 
पैदा करते हैं। इस छोटे से आकारवाले मन्दिर | 
में शिल्पकला बड़ी उत्तमता से प्रदर्शित की गई है।| 
जब इन काँच के टुकड़ों पर विद्युत्रकाश पड़ता | 


आभूषणों से सजाई रहती है। मन्दिर का | 


जैन-मन्दिर ] 


द असंख्य प्रज्वलित प्रदोप दृष्टिगोचर होगे 


मन्द्र के चौक में भी 
चातुर्यं प्रकट किया गया है । 
राओं को मूतियाँ सजीव सी 
का लचकदार खड़े होने का 
की सुन्दर बनावट अत्यन्त 
दृष्टि जिस चित्र पर पड़ती 
स । मन्दिर र्‌ 
दो बड़े बड़े हाथी र 


अद्भुत शिल्प-कला का 
स्थान स्थान पर अप्सः 
जान पड़ती हैं । 

ढंग, मूर्तियों के प्रति अनै 
चित्ताकर्षक है, दर्शक की 
है वहाँ से वड़ो कठिनता 
चर की सीढ़ियों के दोनों ओर| 
बनाये गये हैं। ऐसा प्रतीत हावा |. 


संख्या १ ] 


है, ये श्वेत हाथी ऐरावत हैं और यहाँ अमरावती के 
भ्रम से आगये हैं । 

अनेक स्थानों पर संगमरमर के कौतुकोत्पादक 
जँगले आर सुन्दर मूर्तियाँ इस मन्दिर की मना- 
रक्षकता को वहुत अधिक वढा रही हैं। मन्दिर के 
सामने एक छोटा सा तालाब बना है। उसने मन्दिर 
की शोभा चौशुनी बढ़ा दी है। सायङ्काल के समय 
जब यह मन्दिर विद्युत्रकाश से जगमगाता है, 
इसका ठोक प्रतिबिस्ब पानो में दूसरे मन्दिर का भ्रम 
पैदा करता है। छोटी लहरों के हिलने पर ऐसा प्रतीत 
होता हैकि सारा मन्दिर पानी के ऊपर तैर रहा है । स्थान 
स्थान पर दर्शकों के बैठने के लिए बेंचे लगी हुई हैं। 

मिस्टर स्मिथ ने लिखा है. कि गुप्तकाल के उप- 
रान्त भारतीय शिल्प-कला का हास हाता जाता है। 
यह कथन भले ही किसी अंश में ठीक हो, किन्तु 
पाश्वनाथ के मन्दिर को देखकर मानना पड़ेगा कि 
गुप्तकाल के उपरान्त शिल्पकला ने कई अंशों 
उन्नति भी की है। अस्तु। 

हमें १३ सितम्बर को यूनिवसिंटी में उपस्थित हाना 
था और हम ११ तारीख तक अधिक समय लगा चुके 
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थे। हमारे बङ्ञाली साथी का मन अभी नहीं भरा था। 
वे हमसे अधिक ठहरने के लिए कहने लगे। उनके 
सोभाग्य से उन्हें एक अच्छा बहाना भी मिल गया । 
“शेष बहादुरी? बङ्गाल के एक अद्वितीय नाटक खेलने 
के पात्र हैं। १३,१४ सितम्बर को इनका खेल दोना 
था। हमारे साथी ने कहा, हम बिना खेल देखे. 
कलकत्ता से कदापि न जायँगे। हमारे एक पहाड़ी 
साथी भी कहने लगे कि “शेष बहादुरी? का खेल तो 
हम भी अवश्य देखेंगे। इन्होंने अपना कार्यक्रम 
बनाया कि नालन्द, राजगिर, शान्तिनिकेतन आदि 
इस भ्रमण में न देखे जायँगे। हमने साचा, नाटक 
तो जीवन में अनेक बार देखेंगे, किन्तु ये स्थान नहीं 
देखे जा सकेंगे, ओर आचार्यजी की आज्ञा का भी हमें 
ध्यान था। अतएव अपने कार्यक्रम के अनुसार 
हम अपने बङ्गाली मित्र के यहाँ से विदा हुए और 
शान्ति-निकेतन जाने के विचार से हम अन्य 
साथियों से 'बख्तियारपुर स्टेशन? पर जा मिले। 


—श्रीचक्रधर हंस? 


RTECS Se He 


> 


मक्खियों की करतूतें 


पुस्तक छोटी-सी है परन्तु बहुत उपयोगी है । मक्खियों के कारण केसे केसे 
भयानक रोग पैदा हो जाते हैं यह किसी से छिपा नहीं है । इस पुस्तक में खुलासा 
सब बातों का वर्णन किया गया है | ज़रा पढ़कर देखिए । मल्य केवल ।2) छः शाने। 


| ¦ मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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(१) (३) 
स्वागत बार्वार तुम्हारा, भरे हुए हैं मोह-ले।भ के, 
आओ आओ नूतन वर्ष ! सागर के सागर जो आज | 
बढ़ा हषे होता है हमको, | तू उनको पीनेबाला है, 
देख तुम्हारा यह उत्कर्ष ॥ बलधारी झुम्भज ऋषिराज ॥ 
(२) (४) . 
Fr मोद-विधायक, जो अपने कर में रखते हैं 
ए करता विघ्नो का नाश | विदार' 
 दुष्ठ-विदारक परशु ललाम । 
वही विनायक विप्तराज बन, ससह सरक 
करता तू बल-बुद्धि-विकाश ॥ तू है वही परशुधर राम ॥ 
(५) 
क्रोध-हेष-दशकन्धर का जो, 
वर वीर वाम बलधाम | 
वही महा अभिराम राम बन, ` 
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(६) र (<) 


हमें चैन की बंशी की नित, _ तृष्ति-दानं कर जो हरता है, 
सुघर सुनाता है जो तान। >: शुद्ध सुधा का गवे बलात । 
बही श्याम तू यहाँ छुटाने, पारतन्त्र्य-पावक-क्षय-कारक, 
आया गीता-ज्ञान-निधान ॥ तू है वही बिमल जल-पात ॥ 
(७) (९) 
सत्य-युविष्ठिर-बन्धुजनां को, कान्त-कामनाओं का कानन, 
जो देता आनन्द असीम । साहस-शोये-सदन जयमाल । 
बही कष्ट-कीचक-नाशक तू-- तू उत्साइ-शक्ति-बल्त-निधि है, 
महामहिम है भीषण भीम ॥ दुःख-निराशाओं का काल ॥ 
( १९) 
जो साहित्य-सुधा का सन्तत-- 
सिन्धु बहती सदा सहष । 
प्यारी मेरो सरस्वती वह, ० 
अजर-अमर हो हे नव वर्षे !॥ 
_ -प्रतापनारायण 
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जिनतन्त्र-राष्ट्-सम्बन्धी दो पृथक्‌ शासन-प्रणालियों का उल्लेख करके राष्ट्र-सडूच की रचना एवं तत्सम्बन्धी | 
विशेषताओं का विद्वान्‌ लेखक ने अपने इस लेख में विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसके बाद उन्होंने भारत 


की आधुनिक दृशा को दृष्टि में रखकर यह लिखा हे कि राष्ट्सडूघ का आदर्श भारत के लिए कहाँ तक उपयोगी है।' 
अन्त में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि प्रान्तों और देशी राज्यों को जब तक स्वायत्त शासन नहीं प्रात होगा तब तक | 


भारत में राष्ट्रलछूघ की स्थापना हितकर न होगी ।] 


स | गरेज़ सरकार ने गोलमेज़-सभा 
| की बैठक में यह स्वीकार कर 
लिया है कि समग्र भारतवर्ष 
के शासन-यन्त्र का संस्कार 
राष्ट्रसङ्घ के आदर्श को 
सामने रखते हुए किया 

22 न जायया। राष्ट्रसङ्घ क्या 
है, इसकी मूलनीति क्या है और भारतवर्ष की आधु- 
निक दशा की हृष्टि से राष्ट्र-सङ्घ का आदर्श कहाँ 
तक उसकी कठिन शासन-समस्या के समाधान करने 
में समर्थ है--इन बातों का जनसाधारण को स्पष्ट 
ज्ञान नहीं है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि ये सब 
लोगों के लिए स्पष्ट हो जायें । 

जनतन्तर-राष्ट्र के शासन का स्वरूप दा प्रकार 


का हाता है | इनमें से राजनीति-शासन के आचाय ` 


दा भेद रक्खे हें--एक को तो बे एकात्मक 
प्रणाली ( यूनीटरी फाम) का शासन कहते हैं । 
आर दूसरे को संयुक्त प्रणाली कहते हैं। जहाँ 
जिस राष्ट्र की शासन-व्यवस्था ऐसी हा कि 


सन्दूणं शासन-शक्ति केन्द्रीय शासन की संस्थाओं 


में ही प्रतिष्ठित हे और स्थानीय संस्थाओं को 
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केन्द्रीय शासन-यन्त्र से ही अपने अधिकार प्रा 
होते हों, उस राष्ट्र को एकात्मक प्रणाली के निव 
माधीन कह सकते हैं । ऐसे राष्ट्र में स्थानीय सरका! 
का अपने अस्तित्व के लिए भी. केन्द्रीय सरकार ९ 
ऊपर निभेर रहना पड़ता है। इस प्रकार के शासा 
की यह विशेषता है कि राष्ट्र के केन्द्रीय और स्थानी! 
संस्थाओं में पूबोनिदि्ट राजनीति या विधानातुसा' 


धार होता है और वह केन्द्रीय सरकार हाता है। शास! 
की सुगमता के लिए इस प्रकार के राष्ट्रों के भी घोरे 
छोटे भाग किये जाते हें जैसे कि प्रान्त, म्यूतिर्ि 


है और स्थानीय शासन का भी अधिकार रहता है 


और उसके इच्छानुसार सङ्कुचित अर्थ 
हो सकती है। संक्षेप से यह कहा जा सर्व 


संख्या १ ] 


रष्टर-सङ्घ का आदर्श और उसकी मूलनोति 
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है कि ये केन्द्रीय सरकार के हो भाग होते हैं जो 
केन्द्रीय सरकार से ही स्थापित होते हें इसलिए 


कि वे केन्द्रीय संरकार के प्रतिनिधि-स्वरूप कार्य करते 


रहें । वे केन्द्रीय सरकार के ही अधीन होते हैं । और 


| यदि उनका कोई अलग अधिकार है तो यह समझना 
चाहिए कि वह केन्द्र की अनुमति या आज्ञा से ही 
। इन्हें प्राप्त है । 

योरप और एशिया के भिन्न भिन्न देशों में. 


प्रायः इसी श्रेणी के राष्ट्र पाये जाते हैं। मेटन्रिटेन 
में कोन्टी और नगरों को स्थानीय स्वतन्त्रता अधिक 
परिमाण में प्रांप्त तो सही है, परन्तु यह पार्लियामेंट के 
नियमों से ही प्राप्त होती है । पार्लियामेंट के इच्छा- 
नुसार यह स्वतंत्रता घटाई-बढ़ाई जा सकती है-- 
स्थानीय सरकार की बहुत सो कार्यवाही केन्द्रीय सर- 
कार के अधिकारियों के ही हाथों में होती है । 

यारप में फ्रांस एक ऐसा देश है जो एकात्मक 
शासन-प्रणाली का मुख्य उदाहरण गिना जा सकता 
है। फ्रांस में केन्द्रीय शासन का प्रभुत्व स्थानीय 
शासन के ऊपर सुदृढ्रूप से जमा हुआ है। फ्रांस 
को स्थानीय शासन-विधि बहुत उत्तम है और उसका 


प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा है। | 


अब देखना चाहिए कि संयुक्त शासन-प्रणाली 


किसे कहते हैं ? जिस राष्ट्र में शासन-व्यवस्था ऐसी 


हो कि उसकी समग्र शासन-शक्ति केन्द्रीय और 
भान्तोय अथवा स्थानोय सरकारों में सम्पूणतः अलग 
अलग प्रथम से ही राज-विधानाचुसार बाँट दो गई 
हो तो उसको संयुक्त शासन-प्रणाली के अधीन कह 
सकते हैं । ऐसी प्रणाली में प्रान्तीय शासक-सम्मरदाय 
केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं हाता है। प्रान्तीय सर- 
कार केन्द्रीय सरकार का ही एक अंश-मात्र नहीं होती 
किन्तु उसका स्वतन्त्र अस्तित्व होता है। अपने चेत्र में 
चहद सम्पूर्ण स्वाधीन होती है। उसकी स्वतन्त्रता का क्षेत्र 
केन्द्रीय सरकार नियत नहीं करती है । किन्तु वह तो 


पूवर्जनर्मित नियमानुसार निर्दिष्ट हो जाता है । 
` फैन्द्रीय शासन के हाथ में कुछ भी नहीं होता है । इस- 


लिए यह कहा जा सकता है कि संयुक्त शासन-विधि 
एक विशेष प्रकार को शासन-विधि है, जिसमें स्थानीय 
आर केन्द्रीय शासन एक सामान्य या साधारण प्रभुत्व- 
शक्ति के अधीन एकत्र हा--इसमें केन्द्रीय और 
स्थानीय शासन-संस्थाये' दोनों अपनी अपनी सीमा 
के भीतर प्रधान हाती हैं । यह विभिन्न सीमा शासन- 
व्यवस्था के द्वारा प्रथम से ही निर्दिष्ट हो जाती है। 
संयुक्त शासन एक प्रकार का द्वैध शासन है। केवल 
केन्द्रीय शासन का ही नहीं, किन्तु इसमें सम्पूण स्वतन्त्र 
स्थानीय शासन का स्थान है । इसमें स्थानीय शासन 
का प्रादेशिक क्षेत्र केवल-मात्र शासन की सुरामता के 
लिए निर्मित रहता है । यह क्षेत्र जिले के बराबर ही 
नहीं होता है, किन्तु यह तो एक स्वतन्त्र राजनैतिक 
मण्डल होता है जो स्वयं प्रधान और एक अथे में 
स्वयं स्थापित होता है। उसकी राज्य-व्यवस्था अलग 
हाती है-- केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों में केवल 
संयोगसूत्र रहता है। 
इस प्रकार की शासन-विधि होने से राष्ट्र एक 
सङ्घ का रूप ग्रहण करता है। सङ्घ समुदाय का कहते 
। इसमें यदि राष्ट्र अद्ध स्वतन्त्र देशों का या प्रान्तों 
के सम्मेलन से बना हो तो उसे राष्ट्रःसङघ कहना 
चांद्दिए। परन्तु मुख्य बात तो यह है कि राष्ट्र 
सङ्घ होने से ही उसकी शासन-विधि भो संयुक्त प्रणाली 
की होनी चाहिए--अब देखना चाहिए कि राष्ट्र-सङघ 
बनता कैसे है। राजनीति-शाख्र के आचाय्ये कहते 
हैं कि यदि कई एक स्वाधीन राष्ट्र एक साधारण 
प्रभुत्वशक्तिं के अधीन एकत्र सम्मिलित होकर एक 
सामान्य या साधारण केन्द्रीय शासनयन्त्र सवंसाधा- 
रण से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों में प्रवन्ध करने के 


लिए स्थापित करते हों तो वह एक राष्ट्र-संघ बन 


जाता है अथवा कई एक परतन्त्र प्रान्त एक ही प्रधान 
की इच्छा व कार्य से स्वायत्त शासन का अधिकार 
प्राप्त करते हैं तो भी वह एक राष्ट्र-सङ्घ बन जाता 
है । ऐसे राष्ट्र-सङ्घ के प्रत्येक प्रदेश का अपना अपना 
स्वाधीन अधिकार रहता है । ये अधिकार उनमें 
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व्यापक रूप से रहते है, ये अलग नहीं किये जा 

| सकते। राष्ट्रसङ्घ के भिन्न भिन्न अंश शासन-कायं 

की सुगमता के लिए ही निर्मित स्थानीय शासनः 

| विभाग-मात्र ही नहीं होते, किन्तु इन अशा का 

| अपनी अपनी सीमा के भीतर सम्पूण स्वतन्त्रता प्राप्त 

| रहती है। इनमें के अधिकार प्रथम से हो निर्दिष्ट रहते 
हैं और ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते है । 

ऊपर लिखे हुए दोनों प्रकार के राष्ट्रसझ्लों के 

उदाहरण पाये जाते हैं । अमरीका के संयुक्त-राष्ट्र 

प्रथम प्रकार के राष्ट्र-सङ्घ का उदाहरण हैं। १७८९ 

इसवी में १३ राष्ट्रों ने जो पहले पूर्णातया स्वाधीन 

थे, एकत्र मिलकर अपना एक केन्द्रीय शासन-विधान 

बनाया आर इस तरह उनका एक राष्ट्रसङ्घ बन 

` गया। ब्रेजिल, अँगरेज़ी उत्तरी अमरीका, मेक्सिको, 

आजेन्टाइन और वेनेजुला आदि द्वितीय प्रकार के 


' भी एक पथक्‌ प्रकार के राष्ट्र-संघ के उदाहरण हैं। 
राजनीतिज्ञ प्रोफ़ेसर डाइसी के अनुसार राष्ट्र- 
सङ्घ बनने के लिए दो शर्तों का मौजूद हाना अत्यन्त 
आवश्यक है। इनके बिना तो राष्ट्रसङ्घ बन ही नहीं 
सकता । प्रथम शते यह है कि कई एक प्रदेश विद्यमान 
होने चाहिए जैसे कि स्विट्जलेंड के 'केन्टन? या 
अमरीका के 'उपनिवेश” या कनैडा के भ्रान्तः हें 
जिनमें बहुत ही घनिष्ठ ऐतिहासिक या भौगोलिक 
और जातोय सम्बन्ध हो-यह सम्बन्ध ऐसा घनिष्ठ 
होना चाहिए कि उनके अधिवासियों की दृष्टि में वे 
एक साधारण राष्ट्रीयता को छाप के प्रतीत होते हो । 
दूसरी वात यह है कि उनके अधिवासियों में 
एक वड़े विचित्र भाव का होना आवश्यक है। 
होने की इच्छा तो होना हदी 
परन्तु अपने अपने प्रथक्‌ अस्तित्व का 


राष्ट्र-सह्ठ के उदाहरण हें । स्विट्जलँड और जर्मनी: 


जता में विरोध मिटाने का सामथ्ये हाना चाहिए । शहि 
के बँटवारे से हानि और राष्ट्रीय एकता से लाभ--इन | 
दोनों बातों में अनुकूलता स्थापित करने की चेष्टा होनी 
चाहिए। : तय | 
राष्ट्रसङ्घ की मुख्य विशेषतायें डाइसी साहब क| 
मतानुसार तीन हैं-प्रथम तो एक राज्य-व्यवस्था का. 
होना जा सम्पूर्ण सङ्घ और उसके अंशों के पारस्परिक! 
सम्बन्ध को नियत करती हो आर उनका अपना 
अपना क्षेत्र निर्दिष्ट करती हो, अत्यन्त आवश्यक है।| 
केन्द्रीय राज्य-व्यवस्था प्रान्तीय राज्य-व्यवस्था से श्रे | 
होती है। नहीं तो सङ्घ की रक्षा असम्भव हो जायगी। 
डाइसी के अनुसार राष्ट्रसङ्घ का आधार एक बहुत 
ही पेचीदा राजीनामा, संधिपत्र या शतेनामा है ओर' 
इसका शासन-अबन्ध केवल राजनैतिक समभोते 
के ही ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है । इसके लिए एव 
लिखित राज्य-सम्बन्धी नियमपत्र हाना चाहिए । 
केवल यही यथेष्ट नहीं है। यह नियमपत्र ऐसा सुछ 
और अपरिवतेनोय होना चाहिए कि न तो केन्द्र 
सरकार और न स्थानीय सरकार ही इसको शीः 
बदल सके । | 
_ यह भी आवश्यक है कि एक ऐसी 
हो जा सङ्घ के राज्य-नियसावलियों का तात्त्विक 


इनमें से किसी एक को दूसरे का अधिकार दबा ' 
को प्रचेष्टा को दमन कर सके। इस न्‍्याय-सर्मा* 
हाथ में भिन्न-भिन्न प्रान्तीय शासन के आपस ' 
भाडं का निपटारा एवं उनमें और केन्द्रीय 
सें नी वाद-विवाद का अर्तिः 
करने का अधिकार होना चाहिए । उदाहर 
रूप अमरीका के संयुक्त .राज्यों के सुप्रीम 
का लीजिए। अमरीका की यह सर्वोच्च न्याय 
केन्द्रीय व्यवस्थापकसभा अथवा प्रान्तीय 


~+ 


न 
फते = 
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जञसकी ग्रभुत्व-शक्ति अखणिडत हो। सबकी शक्ति 
सोमा-वद्ध है। यह सीमा राष्ट्रीय नियमपत्र के द्वारा 
ही निदि होती है। परन्तु यदि शासन का कोई 
सी अंग अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे ते उसके 
रोकनेवाला कौन है? यदि कानून वनानेवालो 
सभा ऐसा कानून वनावे जा स्पष्टतः नियम-विरुद्ध 
हो तो उसे कीन रद्‌ कर सकता है? इसका उत्तर 
यही है कि न्याय-सभाओं को यह अधिकार होना 
चाहिए। उनके ऐसा अधिकार दे देना चाहिए कि 
उन्हें नियम-विरुद्ध कानून को कदापि मुकदमे में 


न प्रयोग करना पडे । इँग्लेंड आदि देशों में जहाँ 


' स्थानीय और केन्द्रीय शासन के अधिकारों में काई 


भी वँटवारा नहीं है, ऐसी न्यायसभा का प्रयोजन नहीं 
है। वहाँ ता कोई भी क़ानून जा व्यवस्थापक समा में 
बनाया जाता है, तुरन्त ही न्यायालयों में मान लिया 
जाता है। इस नीति को 'व्यवस्थापकसभा की 
प्रधानता? कहते हें और दूसरी नीति को “न्यायसभा 
की प्रधानता? कहते हैं । 

तीसरी विशेषता राष्ट्र-सङघ का शक्ति-विभाग है । 
राष्ट्र-सङ्घ के बनाने के उद्देश में राष्ट्रीय सरकार 
और प्रादेशिक सरकारों में शासनाधिकारों का विभाग 
अन्तनिहित रहता है। केन्द्र को जितने अधिकार 
समर्पित रहते हैं वे प्रान्तीय शासन के अधिकारों को 
सीमाबद्ध कर देते हैं। अमरीका के संयुक्त-राज्यों 
के शासन-विषयक नियमपत्र को देखिए--कुछ विशेष 
सुस्पष्ट और सुनिर्दिष्ट अधिकार सङ्घ के कायेकत्ता 
या प्रधान, व्यवस्थापक-सभा और न्याय-सभा को 
सौंप दिये गये हैं और अवशिष्ट अधिकार जा 
राज्यव्यवश्था के द्वारा सङ्घ को नहीं सोपे गये 
हैं या जो प्रान्तों के लिए उस व्यवस्था के अनु- 
सार निषिद्ध न हों, भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए 
सुरक्षित रहते हैं । 

इस सम्बन्ध में यहाँ दो-एक विषया का उल्लेख 
करना आवश्यक है । प्रथम तो यह है कि राष्ट्रःसङ्घ 


के भिन्न आन्तों के राष्ट्र के नाम से वर्णन करना राज- 
fs F. 6 


राष्ट्रसङ्घ का आदशे और उसकी मूलनीति 
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नोवि-शास्त्र की दृष्टि से समुचित न होगा । क्योंकि 
ये भिन्न भिन्न आन्‍्त सम्पूर्ण स्वाधीन ता नहीं होते 
इन ग्रान्तों में प्रभुत्व-शक्ति नहीं होती है और 
न यह शक्ति केन्द्रीय संस्था में ही हातो है। यह 
प्रभुत्व-शक्ति केन्द्र और प्रान्त से भिन्न समस्त जनता 
में ही होती है। परन्तु जनता तो प्रसुत्व-शक्ति को 
सद्व प्रयाग नहीं कर सकती। इसलिए यह 
प्रभुत्व-शक्ति एक ऐसी संस्था में प्रतिष्ठित रहती है 
सके। सव राष्ट्र-संघों में काई न कोई ऐसी संस्था 
होती है जो शासन-च्यवस्था में परिवर्तन कर 
सकती है । ह 
*राष्ट्र-सङ्घ में एक हो प्रभुत्व-शक्ति होती है। अत- 
एव वह वास्तव में एक ही जातीय राष्ट्र हाता है । 
राष्ट्र-सडःव में एकात्मक शासन की नीति का भी अवल- 
स्वन होता है, क्योंकि केन्द्रीय शासन को शक्ति सम्पूण 
जनता. के ऊपर विना किसी मध्यवर्ती के सोधा 
अयुक्त होतो है। संयुक्त शासन की नीति तो सिर्फ़ 
यहीं तक है कि केन्द्र और प्रान्त में शक्ति का बँटवारा 
दौ जाता है। वास्तव में सङ्घ के किसी भी अंश के 
` केन्द्र से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। 
इसलिए राष्ट्र-सङ्घ ता एक भ्रामक शब्द है। परन्तु 
और कोई भी उपयुक्त शब्द न रहने के कारण इसी 
शब्द्‌ का व्यवहार कियां जाता है। 
शासन के अधिकार जिस मूलनीति के अनुसार 
स्थानीय और केन्द्रीय शासने में विभक्त किये जाते हें 
यह है कि वे वातें जो सवसाधारण से सम्बन्ध रखती 
हैं और जिनमें कानून के ऐक्य को आवश्यकता 
होती हो वे केन्द्रोय सरकार को सौंप दो जाती हैं । 
झर शेष विषयों पर स्थानीय सरकार-का पूरा अधि- 
कार रहता है। अनेक राष्ट्रों में परराष्ट्र के साथ 
सम्बन्ध, सन्धि-विश्नहद, अन्तप्रांन्तीय वाणिज्य, 
सिक्का या मुद्रा-सम्बन्धी बातें, नवीन आविष्कार 
और नवीन अन्था के सवेसत्वसंरक्षण कस्ने का 
अधिकार, केन्द्रीय शासन के अधीन रहता है । 
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अन्तरराष्ट्रोय व्यापार पर राष्ट्रत्सड्घ के ओशों का कोई 
भी अधिकार नहीं रहता है । 
शक्ति का विभाग करने में दे मार्गों का अनुसरण 
किया जाता है। अधिकतर राष्ट्र-सड में केन्द्रीय 
शासन को जितने अधिकार समर्पित रहते हें उनका 
शासन-विषयक नियम-पत्र में विशेष रूप से वणन 
रहता है। अवशिष्ट अधिकार स्थानीय सर- 
कार को प्राप्त रहते हैं। अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार 
के पास अधिकार सोपे हुए ( ७०६०० ) होते 
हैं आर प्रान्तीय सरकार के पास अवशिष्ट या 
रेजीडुअरी अधिकार होते हैं। केन्द्रीय शासन 
की अधिकार-सीमा विधान-पूबक ( ]/08६।४०।१ ) 
निदि रहती है और प्रान्तीय शासन की मर्यादा 
निषेध-पूवक ( negatively ) निद्दिष्ट होती है । एक 
' दूसरे प्रकार से भी अधिकारों का विभाग किया जा 
सकता है। कुछ राष्ट्रसङ्घ ऐसे हें जिनमें 
प्रान्तीय सरकारों को कुछ निर्दिष्ट अधिकारं साँप 
दिये जाते हैं और केन्द्रीय सरकार के पास निदि और: 
अनिद्दिष्ट दोनों ( 0०।९४०४९0 हयात reserved ) 
तरह के अधिकार रह जाते हैं। इसका उदाहरण , 
कनाडा है। 
भारतवर्ष "की दृशा को सामने रखते हुए राष्ट्र- 
सङ्घ का आदश कहाँ तक उपयोगी है, इस पर यहाँ 
थोड़ा विचार करना व्यर्थ नहीं होगा । 
प्रथम ते यह वात स्पष्ट है कि डाइसी के मता- 
नुसार दोनों शर्ते यहाँ मौजूद हैं। भारतवर्ष में कई 
एक प्रान्त हैं। इनमें ऐतिहासिक, जातीय या भौगो- 
लिक संयोग भी है। भारत के अधिवासी इस 
स्याग के कारण राष्ट्रीयता के भाव से अनुप्राणित 
हैं। द्वितीयतः मेरी सम्मति में तो भिन्न भिन्नं 
शान्त अपना अपना प्रथक्‌ अस्तित्व एक महान्‌ 
राष्ट में सम्पूण लय करने के लिए तैयार नहीं है । 
आल या मद्रास को ही लीजिए। इनमें प्रान्ती- 
यता काँ भाव इतना प्रबल है कि एकात्मक नियमा- 
चुबत्ती राष्ट्र का बनना यहाँ सम्भव न होगा 
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का प्राचीन इतिहास भी इस बात का साक्षी है | 
महापराक्रमी वीर राजाओं के अधीन समग्र श्य 
गरा भारतभूमि कई बार, रह ही चुकी हे। अशोक, 
समुद्रगुप्त, राजा हष,  मिहिरभाज-राज चक्क 
वर्ती थे। परन्तु ये चक्रवर्ती ही थे। अर्थात्‌ एह 
राजाओं का चक्र या मंडल हाता था। इस मंडत' 
के केन्द्राधिपति को राजचक्रवर्ती कहते थे ) 
सामन्त राजाओं का एक बड़ा मंडल होता था | 
मंडलस्वामी सम्राट्‌ हाता था। सामन्त राजाओं 
को अपने अपने क्षेत्र में प्रायः पूर्ण अधिकार प्रा 
रहते थे। इस प्रकार के शासन में राष्टू-सङ्घ की 
सूलनोति सवथा विद्यमान थी। भैया के समय, 
ुङ्गों के समय, तदनन्तर गुप्तों के समय, तत्पश्‍चात' 
मध्यकालीन भारत में यह राजनीति अनुसृत होती 
रही है । ऐसी दृशा में यदि भारत में आधुनिक 
समय में इस आदश का पुनरुत्थान हेश तो यह 


अब यहु विचारणीय है कि गोलमेज़सभा बॉ 
बैठक में बड़े बड़े तीक्षणबुद्धि विचक्षण राजनीति 
विशारदों ने जो प्रस्ताव किया है बह राष्ट्र-सडघ रे 
आदश कों कहाँ तक सिद्ध करता है । 

इसमें दो बातों को सम्पूण अलग अलग रखक 
विचार करने की आवश्यकता है। एक सन्त्रियों ब 
प्रादेशिक व्‌ केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं के उत्तर 
दायित्व चर दूसरी बात संयुक्तराष्ट्र का आदर्श है! 
मन्त्रों का उत्तरदायित्व और राष्ट्र-सङ्घ का 
दोनों बातों का एकत्र रहना सब समय में आवश्य 
नही है। २६ जनवरी सन्‌ १९३१ को त्रिटिश पर्ल 
मट म॑ गालमंजसभा की चैठक के कार्य्य के 
म॑ एक वाद्विवाद्‌ हुआ था। श्रीयुत मैकडान€ 
महाद्य ने उस समय जो वक्तृता की थी वह बडी 
महत्त्वपूण है । प्रधान मन्त्री महोदय के 

अश्न--सबसे उलभन में डालनेवार्श| 
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उत्तरदायित्व किस प्रकार स्थापित किया जाय । इस 
कठिन प्रश्‍न के हल हाने के लिए देशो रियासतों का 
अगरेज़ी ग्रान्तों के साथ एकत्र मिल जाना आवश्यक 
है। वात यह 
प्रान्तों को ही सङ्घ बनाने ओर साथ साथ 
केन्द्र में स्वायत्त शासन देने के लिए तेयार न थी। 
र देशी रियासते' अँगरेजी प्रान्तां के साथ एक 
सङ में मिल जाने के लिए तैयार न थीं जब तक कि 
केन्द्रीय स्वायत्त शासन न दे दिया जाय । दोनों पक्षों 
का इसमें गूढ़ उद्देश था । 

भारत-मन्त्री सर सेसुयेल हार ने भी हाल में 
हाऊस आफ़ कामन्स में व्याख्यान करते हुए कहा है 
कि यदि सङघ ही बनाना आवश्यक प्रतीत हा ते वह 
सर्वेभारतीय राष्ट्रसङ्घ होगा, अँगरेज़ो भारत का 
सङ्घ न होया । 

परन्तु सवंभारतीय सङ्घ के बनने से भारतीय 
स्वाथीनता की आशा आर भी क्षीण हा जायगी। 
यह भूल न जाना चाहिए कि प्रधान मन्त्रो,ने २६ 
जनवरी १९३१ का उपयक्त व्याख्यान म॑ युद्ध क 
पहले की जर्मनी की राज्यव्यवस्था को ओर संकेत 
किया था। युद्ध का प्राक्कालीन जमन-राषट्रसङ्घ 


ाष्टर-सङ्घ का आदश और उसको मूलनीति 
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बहुत ही अपूण, अधूरा आर दूषित था। राष्ट्र-सडःघ 
में जनता के अधिकार, स्वाधीनता इत्यादि सुरक्षित नहीं 
थे। इसका कारण यही था कि जमेन-राष्ट्र-संघ के 
विभिन्न अंशों को पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं प्राप्त था । 
उनके शासकों में स्वच्छन्दता, अन्याय और अत्या- 
चार का अभाव नहीं था। इन्हीं शासकों को केन्द्र 
में भी बहुत कुछ अधिकार दे दिये गये थे। इसका 
विषमय फल यहद हुआ कि केन्द्रीय शासन में प्रान्तीय 
अत्याचार और अन्याय की झलक दीखने लगों। 
क्या यह कहने की आवश्यकता है कि देशीय रिया- 
सतां को भारतीय सङ्घ में मिलाने से स्वाधीन राष्ट्र 
सङघ का आदश तो सिद्ध होगा नहीं, उलटा जा कुछ 
अधिकार अँगरेजी भारत के केन्द्रीय शासन में अभो 
भारतीयों को प्राप्त दै डसमें भो न्यूनता और खबता 
आ ज़ायगी। या तों देशी रियासतों को स्वायत्त 
शासन देना चाहिए ओर नहीं तो राष्ट्रसङ्घ का 
आदश ही छोड़ देना चाहिए | 
प्रान्तों आर रियासतों को सम्पूण स्वायत्त शासन 
न देकर सबभारतीय राष्ट्रसङ्घ के आदरा को सिद्ध 
करने की चेष्टा करना भारतीय स्वाधीनता के मूल पर 
कुठाराघात करना है। . & 


-श्री गौरीशङ्कर चटर्जो 
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ठ शादीलाल अपने दक्र में बैठे 
हुए किसी गम्भीर चिन्ता में 
मग्न थे। उन्हें अपनी सुधि 
न थी। सहसा उठ कर 
उन्होंने टेलीफोन उठा लिया । 
एक क्षण पश्चात्‌ उन्होंने 
| कहा-कोन ? विहारीम्ल'-- 
क्या तुम मेरे दूछुर तक आ सकते हा ?""'''-अच्छा 
अच्छा छः वजे ही सही । 

* बे रिसीवर के मेज़ पर रख कर अपनी कुर्सी पर 
आ वेठे। फिर वही विचार-धारा, बही उथल-पुथल, 
वही भविष्य की उन्मत्त कल्पनाये' ! चारों ओर 
अन्धकार ही अन्धकार ? आशा-मरीचिका की झलक 
हीनथी! 


= उन्हे यह भी ज्ञात न हुआ कि विहारीमल आये हे ˆ 


~ ~ बोर ~ 

ट उनके पास खड़े हैं। वे आनेवाली घटनाओं की 

ल में थ। उनके सम्मुख मकान और सारी 
सम्पत्ति के बिकने आर नोलाम होने का दृश्य नाच 
रहा था। वंक कव तक उन्हें समय देगा । केवल 
कल प्रातःकाल तक झै di 
हि आर. तत्पश्चात्‌ शवात्‌ कूकरी । चार 
ल सं आवं जा वेक को दिये जाये ? और 
इसके अतिरिक्त ओर भी बोझ तो था। दलालों 
का और अन्य कम्पनियों का ऋण भी | 


चार लाख से 
कमनथा। परन्तु यह कुछ समय के लिए टाला 


मनय था। यदि वेक को कल चार लाख दे 
य तो सम्भव है कि उनका सर्वनाश न हवा । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, nah 


गया ऱ्ह MDE >® 
NON ८5 € 
ANN WN शा 
नेशी > ल A, १) र 
नह! इ CUA 
EE ASSET 


र 
|e i 


ni रा 
2), र [AON Ze NLS 
FT ता: 


0) 
द्‌ २ 


प्‌ 


= | 
(84. 
वख... 


प्रकि, 


= पाध्या काधापकटर ४7०७०१८ 


विहारीमल स्वयम्‌ यह सब जानते थे। इसी 
कारण वे शादीलाल से मिलना न चाहते थे परतु 
अभाग्यवश टेलीफोन पर वे आज पकड़ ही हिरे 
गये । मरता क्या न करता। अपनी मूखेता पर 
खीजते हुए वे छः वजे शादीलाल के दक्तर में आ 
उपस्थित हुए, परन्तु अपने मित्र को विचित्र दशा गे 
पाकर वे कुछ क्षण तक उसो की ओर देखते रहे। 
उनके सुख की सलीनता और उदासीनता के देखकर 
विहारीमल के हृदय में एक चोट-सो लगी । उन्हें वे दित 
स्मरल हा आये जव पाँच वर्ष पूवे उनकी भी वही 
दशा थी जा आज शादीलाल की थी। वे उन्हीं 


ha 


हांगा । 


रही थी। 


का समय आ गया 
आदश से बहुत नीचे थे । घे डूबते हुए 
सहारा देना मूर्खता समझते थे, अपने लाम | 
हित की चिन्ता छोड़ कर दूसरों की सहायता करती 
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संख्या १ पे 


उन्हाने न सीखा था। उनके लिए परस्वार्थ अयोग्य 
मनुष्यों को आलसी वनाने का सार्ग था | 

कुछ क्षण ऐसे ही विचारों में मझ रहने के पश्चात्‌ 
विहारीमल ने कहा--शादीलाल । 

शादीलाल चोंक कर उठ खड़े हुए, अपने मित्र 
का देख उनके मुख पर आशा की क्षीण रेखा दोड़ 
आई । उनका मलीन मुख प्रफुल्लता से दमक उठा । 
परन्तु इसका प्रभाव विहारी पर विपरीत ही पुड़ा। 
वे जानते थे कि शादीलाल के उनसे बड़ी आशायें 
हैं, और वे सारी आशायें शीघ्र ही निराशा-कन्द्रा 
में पतित हा जायगी । उनकी एक नहीं से शादीलाल 
के विशाल काल्पनिक राजप्रासाद वायु में विलीन 
हा जायँगे । ड 

शादीलाल ने उनसे अपनी समस्त कठिनाइयाँ 
कह झुनाई' और अन्त में कहा--विहारी, यदि इस 
समय तुम मुझे चार लाख दे सको तो में सर्वनाश 
से बच जाऊ । 

बिहारी ने उत्तर दिया--प्रिय शादीलाल, मेरी 
हार्दिक इच्छा है कि मैं इस कठिन समय में तुम्हारे 


' काम आऊँ । परन्तु क्या करूँ ? विवश हूँ । मेरे पास 
' इतना रुपया कहाँ ? तुम तो स्वयम्‌ ही जानते हो । 


शादीलाल चुप थे। वे टकटकी लगाये खिड़की 
की ओर देख रहे थे। उनकी इस भयङ्कर निस्त- 
व्यता ने बिहारी को विहल कर दिया। वे पुनः 
बोले-इस समय तो मेरे पास पचास हज़ार भी नहीं, 
लाख दो लाख की कौन कहे। सुरे बड़ा शोक है 


तुम्हारे काम न आया । क्या करूँ मैं स्वयम्‌ 


' ऋण के वोम से दबा हुआ हूँ । 


बिहारीलाल के आशा थी कि उनका मित्र उनसे 


' विनती करेगा, उनसे सहायता के लिए गिड़गिड़ायेगा । 


परन्तु यह कुछ भी न हुआ । शादीलाल चुपचाप खड़े 
दीवार में अपना भविष्य देखने का प्रयत्न कर रहे थे । 
बिहारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वे जितना 


रादीलाल की इस निस्तव्धता से लज्ञित हो रहे थे, 


~ 


' उतना कदाचित्‌ उनके कडुवचनां से न होते। एक 


रक्षा 


४५ 
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क्षण के लिए उनका हृद्य पसीज उठा । परन्तु शीघ्र 
ही किसी ने अज्ञात भाषा में कहा--देख ऐसी भूल 
मत करना। तू शक्कर का ठेका ले रहा है। यदि 
कहीं किंचित्‌ मात्र भो असावधानी से कार्य किया ते 
तेरी भी यही दशा हागी । इसके और भो मित्र ता 
हैं। लाला बुद्धीमल, सेठ घनश्यामदास, बाबू वाँके 
लाल, सभी लाखों के असामी हें। चार लाख देना 
उनके लिए कितनी बात है? फिर उन्हीं से क्‍यों 
नहीं साँगते । 

शादीलाल पहली वार हँँसे। भयानक हँसी 
थो। ऐसा प्रतीत होता था माना वे पागल हो 
गये हें । विहारीमल भयभीत हा उठे। उन्होंने 
अपनी घड़ी निकाल कर देखा और तब कहा- 
मुझे . बड़ी देर हो रही है, में अव" जाता हँ | 
तुम घबराओ नहीं। इश्वर तुम्हारी सहायता 


_ करेगा | 


द्वार के निकट पहुँच कर उन्हाने देखा कि शादी- 
लाल अपने स्थान हो पर खड़े हें । उन्होंने उनकी 
ओर दृष्टि उठा कर देखा भी न था। उन्हें कदाचित्‌ 
इसका ज्ञान भुँ न था कि विहारीमल अव कमरे में 
नहीं हैं । 

x x x x 

कुछ समय पश्चात्‌ शादीलाल चोंक कर इधर- 
उधर देखने लगे। उन्हें पहली बार ज्ञात हुआ कि 
वे अकेले हें । एक बार हँसकर उन्हाने कहा-कैसी 
दुनिया है? जव इसी ने कोरा जवाब दे दिया 
तब औरों से क्या आशा को जाय ? 

५ इसी समय शादीलाल के सेक्रेटरी ने कमरे में 
प्रवश किया । इस युवक पर शादीलाल का अगाध 
स्नेह था । वे उसकी तत्परता और सत्यता पर मुग्ध 
थे। उसका अपना सामीदार बनाने की उनकी हार्दिक 
इच्छा थो । परन्तु उनकी यह अभिलाषा हृदय ही में 
रह्‌ गई। फिर भी उन्हाने उसके हृद्य में स्वावलम्ब 
का अङ्कुर उगा दिया था। करुणाशंकर बहुधा 
स्वतंत्र रूप से व्यापार करता और लाभ उठाता, 
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परन्तु अधिकतर वह शादोलाल फे ही परामर्शा- 

नुसार कार्य करता था । के 
इधर कई दिनों से शादीलाल करुणाशंकर से सेठ 

घनश्यामदास के पास जाने के लिए आग्रह कर रहे थे। 

घनश्यामदास को एक सेक्रेटरी की आवश्यकता-थी 

र उनकी दृष्टि करुणाशंकर ही पर लगी थो। वे भी 
उसके गुणों पर मुग्ध थे। वे जानते थे कि शीघ्र 
ही शादीलाल का दिवाला होनेवाला है और तत्प- 
शात्‌ करुणाशंकर अवश्य ही उनके यहाँ आना 
स्वीकार करेगा। और शादीलाल भी अपना सर्वनाश 
हाने के पूव उसे किसी. अच्छी जगह पर लगा देना 
चाहते थे । 

करुणाशंकर आकर चुपचाप शादीलाल के सामने 
खड़ा हा गया। उन्होंने उसकी ओर ध्यानपूर्वक 
देखते हुए पूछा--क्या है ? 

. करुणा ने उनके सम्मुख बहुत से कागज हस्ता- 
क्षर करने के रख दिये। शादीलाल ने हस्ताक्षर 
करने के पश्चात्‌ सिर उठाया। करुणाशंकर टक- 
रकी लगाये उन्हीं की ओर देख रहा था । 

शादोलाल ने कहा--करुणा ! तुम तो आज सेठ 
घनश्यामदास के यहाँ निमन्त्रित हा ।* क्या जाओगे 
नहीं ! 

_ करुणा ने कुछ साच कर उत्तर दिया--जाऊँगा 
कयां नहीं ५ किन्तु 0505503: 

; शादीलाल--नहीं जाओ, सङ्कोच की वात नहीं है। 
] करुणा--क्या आप न चलेंगे ? 
शादीलाल-नहीं । मुझे अन्य आवश्यकीय कार्य 


हि. 
x 
र 


हैं। 


। करुणा--बिहारीमलजो' ७७०००५८०७७ € 
; शादीलाल--डु नहीं। ऐसे हो आये थे। 


जाओ। में भी शीघ्र ही जाता हूँ । 
. करणाने सन्देह मिश्रित दृष्टि से उनको ओर 
___ देखा और फिर धीरे धीर बाहर चला गया । 
| डर उसके जाने के पश्चात्‌ शादीलाल अपनो कुर्सी पर 
| कर फिर कुछ साचने लगे। उनके हृदय में 
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आये हुए भाव अब मुख के बाहर आने लगे। \ 
घोरे धीरे कहने लगे-करुणारांकर, कैसा उच्च कोटि क' 
मनुष्य है ? परन्तु क्या इसमें भी स्वार्थपरता का नि 
नहीं है? क्या घनश्यामदास के यहाँ जाने का स्मरा 
कगते ही उसके मुख पर मन्द मुस्कान की रेखा नह. 
दौड़ गई थी ? उसने यह भी न विचार किया हि 
इससे मेरे हृदय पर आघात पहुँचेगा। तो भे 
यह उन मित्रों से अच्छा है जा बनावटी श्र 
की ओट में मेरी अवनति और सर्वनाश पर हँसते 
हैं। वे कल मेरी सत्यु का समाचार पाकर गहा 
साँस लेकर कहेंगे, शादीलाल को देखो कैसी मूख! 
का काम किया ओर फिर मुमे विस्मृति के 
गहर में खा देंगे, कुछ मेरे शव के साथ घाट त 
जायँगे और तत्पश्चात्‌ अपने कार्य में लग कर मेर 
नाम भी न लेंगे। वाह रे संसार! धन्य है 
माया ! य 

कमरे में अन्धकार फैलने लगा । शादीलाल? 
उठकर अपना दुपट्टा गले में डाला और छड़ी ले द 
के बाहर निकले। चौखट के बाहर पैर रखते ६ 
हृद्य ने कहा--आज अन्तिम वार इसे देख ला। 

बाहर उनका शोफ़र मोटर लिये खड़ा था! 
नियमित समय बीतते देखकर बेचारा मोटर में ही 
कर उधने लगा था। शादीलाल मोटर के नि 
जाकर खड़े हा गये। उन्हाने निराशा-पूर्ण दृष्टि 
उसकी ओर देखते हुए कहा--कल यह मोटर 
ओर को हागो । 
__ उन्‍होंने शोफ़र के पुकारा । बह घबराकर 
जेठा | शादीलाल ने मुस्कराते हुए कहा--जीवरग 
आज में मोटर पर न जाऊँगा। 

जीवन ने आश्चये-पूवेके उनकी ओर देख 
डीन कह रहे थे आज क्या बात है। 
अशा ने कहा--आज में 


कद जीवनस, जहाँ कहें मे मोटर 


9 9 
(> 


od 


SY 5 वी 


ए 


ज "यह > ०... शक 


A AN al जत पर्स 


5 ASS ° AN अत 
rr टटका यम्प्स्य्च्ट पल 


> 


I 


र १४ 24/ 


संख्या १ ] 


रक्षा 


४७ 


के -> dain ain ain cin ain ate ain ain om oie am aim a A EE ~+ 


शादीलाल--नहीं, आज सुमे भोटर न चाहिए । 
अच्छा जीवन तुम वहुतं दिनों से छुट्टी छुट्टी कह रहे 
थे । जाओ आज और कल तुम्हें छुट्टी है और ला यह 
रुपया लेकर छुट्टी में आनन्द मनाओ । 

इतना कहकर दस रुपये का एक नोट उन्होंने 
जीवन के हाथ सें दे दिया । जीवन की वाळें खिल 
गई । उसने झुक कर सलाम किया और मोटर 
लेकर चल दिया । 

शादीलाल ने उसके जाने के पश्चात्‌ कहा--द्स 
रुपये में कितना सुख ? उसे क्या पता है कि उसका 
स्वामी कल इस संसार में न होगा । 

इतना कहकर वे एक ओर को चल दिये। 
वे भीड़ को काटते हुए चले जा रहे थे । उन्हें 


- अपने तन की सुधि नथी! वे सड़क की दूसरी 


ओर जाने की इच्छा से सुड़े। पुलिसवाले ने हाथ 
उठाया । . परन्तु उनके नेत्र कुछ देख न रहे थे। एक 
मोटर सन से उनके पास से निकल गई। बाल-बाल 
बच गये। पुलिसवाले ने डाँट कर कहा--“देखते 
नहीं हा ? 

परन्तु वहाँ सुनता कोन था ? 

शादीलाल सोच रहे थे कल को । उनके खी और 
पुत्र को क्या दशा होगो ? टुकड़े-डुकड़े फो .तरसेंगे । 
परन्तु इससे क्या ? बह मुझसे सीधे मुँह बोलती तक 
नहीं है। उसे मेरी चिन्ता ही क्या ? उसे तो अपने 
काम से काम। .और सत्य तो यह है कि वही 
कब उससे प्रेम-पूवेक बोलते हैं। मिड़की के सिवा 
बात ही नहीं । 

और लड़का ? उह! जा भी हो, शादीलाल तो 
' कलङ्क के टीके से बच जायगा। उसे तो पुलिस के 
आगे न खड़ा होना पड़ेगा । वह तो अपनी सारी 
सम्पत्ति नीलाम हाते न देखेगा। वह अनन्त की 
नींद में मस्त होगा । 
धीरे-धीरे वे तङ्ग गलियों और गन्दी संड़कों 
दाकर आगे बढ़ने लगे। अब वे ऐसे स्थान 


क 


थे, जहाँ दरिद्र मनुष्य ही रहते थे । चाँदनो- 


चौक की विशाल अट्टालिकाये' अदृश्य हा गई थीं। 
उनके स्थान में छोटे-छोटे मकान दीख पड़ते थे। 
बढ़ते वढ़ते वे एक छोटी सी दूकान के दरवाज़े पर 
जाकर खड़े हा गये । यह दूकान थी डाक्टर की | 

शादीलाल निश्सङ्कोच-भाव से भीतर चले गये | 
कुर्सी पर एक मनुष्य जीण वस्न पहने बैठा था । उसकी 
घनी दाढ़ी, लम्बा मुख और धँसी हुई आँखे सव 
उसकी द्रिद्र अवस्था का परिचय दे रहे थे। 
चारों ओर टूटा-फूटा सामान पड़ा था । तीन टाँग की 
कुसियाँ कोनां में रक्‍खी थीं। वहाँ रक्‍्खी हुई 
वस्तुओं पर पड़ी हुई भूल से प्रकट हाता था उनका 
वहुत ही कम प्रयोग होता है| 

शादीलाल को आया देख कर वहं मनुष्य घवरा- 
कर उठ खड़ा हुआ। उसने लड़खड़ाते हुए स्वर 
में पूछा-आपने कैसे कष्ट किया ? 

शादीलाल ने कहा-जुरुलकिशोर ! में तुम्हारे 
पास मरफ्रिया लेने आया हूँ। उनके स्वर में 
किञ्चित-मात्र भी कम्पन न था। 

डाक्टर ने चकित हकर पूछा--मर्फ़िया ! 

शादीलाल ने कुछ क्रुद्ध हाकर कहा-हाँ हाँ 
मर्फ़िया । क्या शराब के कारण कुछ कम सुनने 
लगे हा १ 


डाक्टर ने नम्र स्वर में कहा--नहीं से बात 


नहीं है। 

शादीलाल--फिर क्या बात है? दोगे या 
नहीं ? 

डाक्टर-दूँगा क्‍यों नहीं ? सब आपही का दिया 
ते है। फिर आप से कैसे इनकार कर सकता हूँ ? 

इतना कहकर वह कुछ साचने लगा । 

शादीलाल ने कहा--अच्छा ते लाओ । 

डाक्टर--आप क्या करेंगे ! उसका स्वर करुण 
था। इसके नेत्रों में अश्रु के चिह्न थे । 

शादीलाल ने कठार स्वर से कहा--कुछ भो 


करूँगा । सुमे बीस चूहों को मारने भर को 
मर्फ़िया चाहिए । 
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युगुलकिशोर उनकी ओर देखने लगा । उसके 
नेत्रों में भय था । 
शादीलाल ने फिर कहा--सुनते ददो या नहीं । 
मुझे बीस चूहों को मारने भर को मर्फिया चाहिए। 
जल्दी करो । 
बीस चूहों के मारने भर को मर्फ़िया-डाक्टर 
ने कहा । 
शादीलाल ने उत्तेजित होकर कहा-हाँ हाँ। 
उठो, मेरे पास अधिक समय नहीं । 
डाक्टर उठकर भीतर चला गया। उसने 
सर्फ़िया निकालकर लपेटते हुए कहा--चीस चूहों 
को मारने के लिए ! 
उसका हाथ काँप रहा था और उसके ओंठ 
) बार वार यही कह रहे थे, बीस चूहों को मारने 
भर को मर्फिया ! 
_ वह पुनः बाहर आया और काँपते हुए हाथों 
से उसने मर्फ़िया को पुड्या सेठजी को दे दी । 
शादीलाल मर्फ़िया लेकर दूकान के बाहर 
आये। गलियों में घूमते हुए उन्होंने मन ही मन 
कहना आरम्भ किया-बेचारा किस कातर दृष्टि से 
भेरी ओर देख रहा था। उसे भय था कि कहीं 
आत्महत्या ता करने नहीं जा रहा हूँ। क्‍या 
कः उसको मेरे सिवा और काई. आश्रय देनेवाला 
. नहं। मदिरा ने उसे कहीं का न रक्‍्खा। शेशव- 
काल का एक यही साथी है जिसके हृदय में मेरा 
न ह कैसे. अ यह क्या करेगा ? इसकी 
चलेर च होने 
0 यह कहते कहते उन्होंने एक 


x x x 


x 
 _ रादीलाल के आने के पश्चात्‌ युरुलकिशोर 
हा च् चात्‌ युगुलकिशो 
«ने दूकान बन्द कर दी और बाजार को ओर चला | 
ह En क्यों वह आज उडिझ-सा दीख पढ़ता था | 
रडी; त कर वह अपने मन में कह उठता था 
र [था मर्फ़िय 
और वीस चूहों को मारने भर का ! 


; 
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धीरे धीरे बह एक छोटे-से हाटल में जा पहुँचा।' 
यहाँ वह वहुधा आकर बैठा करता था। जिद! 


स्थान पर वह बैठा था उसी के निकट ही चा! 


मनुष्य और भी बैठे हुए खा-पी रहे थे। उनमें गे 


एक ने कहा--क्यों जी हरी, फिर तुमने अपने विषय 
में क्या निश्चय किया है ? 

हरी--क्या बतलाऊँ। कहीं न कहीं ते नौकरी 
करनी ही पड़ेगी । | 

तीसरा--क्यों, तुम ता लाला शादीलाल ३. 
यहाँ हो । | 
हरी--हाँ, मगर एक ही आध दिन का और | | 
तीसरा--से क्यों ? । 
° चैथा--अरे क्या तुमने सुना नहीं है? उनका 
दीवाला निकल गया। कल उनकी सारी जायदा 
कुक्क हागी । | 
तीसरा--क्या बात हुई ? | 

ह्री -चात क्या थी? रुई का भाव अकस्मात. 
गिर गया, इसी से लाखों का घाटा आया । उष 


A 


शक्कर के व्यापार में घाटा हुआ । | 
तीसरा--कितना क़ज़े होगा ? | 
हरी-लगभग आठ लाख | | 
तीसरा-चचत का कोई उपाय नहीं ? | 
हरी-काइ नहीं । र र | 
युगुलकिशोर ने भी सुना। वह घबरा 
उनके निकट जा खड़ा हुआ ओर पूछ बैठा--वय 
आप भूलते तो नहीं हैं ? | 
सभं ने उसको ओर देखा। उसका पीतबर्ण 
सुख देखकर वे समक गये कि यह अवश्य ही शादी 
लाल का कोई घनिष्ट सम्बन्धी है। हरी ने कहा” 
महाशयजी, मुझे शाक है कि मैंने आपके हार्कि' 


कष्ट दिया । परन्तु यह सं ~ भे 
ह संवाद क्व 
तक सकता था १ द आपसे छिपही % | 


और pa र उसकी ओर घूमकर दे 
नीचे के खेल 
नीचे उतर गया। साथ किवाड़ 
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' मफ्रिया किसलिए ली गई है ! वह शीघता से 
सड़कों से होता हुआ चाँदनी चौक की ओर 
_ चला । वह वार वार कहता--इतनी मफ्तिया और 
` किसलिए ली जा सकती है! - 
थोड़ी ही देर भें वह शादीलाल की कोठी पर 
'जा पहुँचा। वह सीधा उनकी बैठक में घुस गया। 
' परन्तु उसका मित्र अभी लोट कर न आया था। 
' चह बड़ी उत्कण्ठा से उसकी प्रतीक्षा करने लगा। 
. कुळ ससय के पश्चात्‌ शादीलाल का सेक्रेटरी करुणा- 
, शङ्कर आया । दोनों में न जाने क्या बाते' हुई 
' आर करुणाशङ्करः उठकर चला गया। किन्तु कुछ 
' ही मिनटों के पश्चात्‌ वह फिर लौट आया। उसके 
' आने के वाद्‌ ही शादीलाल भी आ गये । 
`  युगुलकिशोर को बैठा देख कर वे कुछ मिभके । 
` उनका पीला सुख और पीला हे! गया । परन्तु उन्होंने 
_ शीघ्र ही अपने को सँभाला | करुणाराङ्कर की ओर 
' देखकर उन्होंने झुस्कराते हुए कहा--कहो करुणा। 
'क्यावातह्ै? - 
` करुणा-आपसे कुछ पूछने आया हूँ । 
शादीलाल-क्या तुम सेठ घनश्यामदास के 
_ यहाँ गये र 

करुणा--हाँ गया ते था । | 

शादीलाल--तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हा ? 

करुणा--अपने भविष्य के विषय में । 
_ रादोलाल--घनश्याम ने तुम्हें अपना सेक्रेटरी 
बनाना स्वीकार किया है। 

करुणा--हाँ किन्तु १०९१०००००० | 
शादीलाल--ओर तुम उसी के. विषय में मेरी 
राय लेना चाहते हो । 
_ करुणा-हाँ, किन्तु 
को ` शादीलाल-अच्छा कहकर कुछ विचार करने 
। उनके हृदय में एक चोट-सी लगी। वे सोच 
थे कि करुणा कितना स्वार्थी हा गया है। उसे 
इस शाचनीय अवस्था पर किक्िन्मात्र 
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इुख नहीं। वह अपने उज्ज्वल भविष्य की ही बात. 
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साच रहा है। उसी के हषे से फूला नहीं समाता | 
आर फिर मुझी से उस विषय पर परामश भी करना 
चाहता है। केसी स्वार्थपरता है ? : 

शादीलाल की विचारधारा किवाड़ खुलने से 
भङ्ग हा गई। उन्हाने देखा कि उनकी स्री आकर 
एक किनारे खड़ी हागई । वह करुणा और युगुल 
से परदा नहीं करती थी । 

करुणा. की ओर देखकर उनकी खी ने पूछा--कैसे 
आयं करुणा ? 

शादीलाल--इसको नोकरी घनश्याम के यहाँ 
लग रही है। इसी के विषय में मुझसे राय लेने 
आया है । 

करुणा- में आपकी सहायता चाहता हूँ, राय 
नहीं । 

सेरी संहायता आर अब--शादीलाल ने व्यंग्यः 
स्वर में कहा । 

करुणा-हाँ, अभी ता आप मुझे; सहायता दे 
सकते हैं और सत्य ता यह है कि आप ही पर मेरे 
भविष्य-सुख का भार है । 

शादीलाल-में अब किस प्रकार तुम्हारी 
सहायता कर सकता हू १ 

करुणा--मुमे अपना साभीदार वना कर | 

शादीलाल ( आश्चयपूवक )-मेरे पास तो 

कोड़ी भो नहीं है। 

करुणा-कोड़ी की क्या आवश्यकता है ? रुपया 
मेरा दोगा और राय आपकी । काम में करूँगा, | 
आप केवल मारो दिखलाइएगा। मुझे आशा हे कि. 
मेरे उत्साह और आपके शुभ परामर्श से शादीलाल | 
करुणाशकूर का व्यापार दिन-दूना रात-चागुना _ र 
बढ़ेगा । मेरा एक लाख शीघ्र ही दो लाख हो 
जायगा । ण 

शादीलाल के नेत्र कृतज्ञता से भर आये। 
उन्होंने करुणा का हाथ पकड़कर कहा-भला एक ५ 
दीवालिये का साभीदार बनकर क्यों अपना भी | >, 
सवेनाश करोगे । ऱ्य 


करुणा--मेरे उत्साह को न मारिए। आपने ही 
मेरे हृदय में स्वतन्त्रता का भाव उत्पन्न किया है। 
आपने ही सुके व्यापार में लगाया, आपने ही मेरी 
अल्प पूँजी को एक लाख कर दिया और आज जब 
मैं स्वतन्त्रता को सीढ़ी पर पग रखने जा रहा हूँ 
तव आप मुमे नीचे घसीटने का प्रयत्न कर रहे हैं | 

शादीलाल की खी--और लोजिए। में भी 
आपके इस व्यापारिक उद्योग में साभीदार वनती 
हूँ। इतना कहकर उसने शादीलाल के हाथ में 
पचास हज़ार के नोट और सारे आभूषण रख दिये । 

शादीलाल के नेत्र भर आये। उन्होने अपनी 
खो का हाथ पकड़ कर कहा-शान्ति, आभूषण 


रख लो, ये रुपये ही बहुत हैं । उनके नेत्रा में 
आर कृतज्ञता की कलक थी। 


अस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध चीनी यात्री ठे 
डं आप्तभ्रमण का वृत्तान्त है, ज्ञा इसा की. 
लातर्षा शताब्दी मे भारतवर्ष आया था। पुस्तक 
में बड़ी सुन्दरता से भारत के मुख्य मुख्य स्थानों 
का वणेन, षहा की रहदन-खहन, | 
बरन किया गया है। 


: माचीन सभ्यता का उज्ज्वल चित्र-पर आँखों के 


“तेर पढ़नी चाहिए । सूल्य केवळ ४) चार रुपये। 
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कुछ क्षण . पश्चात्‌ शादीलाल ने युगुलकिशोर 
की ओर घूम कर पूछा--कहे युगुल । तुम कैसे 
आये? ˆ | 

ha ~ CN ९ 

युगुलकिशार ने हाथ फेलाये हुए विनीत स्वा. 
में कहा--वह मर्फिया मुझे लाटा-दो । इतना कहते 
कहते उसका कण्ठ-स्वर करुण हा गया । : 

शादीलाल ने एक क्षण उसकी ओर देखा च 
तत्पश्चात्‌ अपनी जेब से वह पैकेट निकाल क|. 
उसके हाथ में रख दिया । | 

युगुलकिशार का सुख खिल उठा। वह उम्र 
शीघ्र ही अपनो जेव में रख कर कमरे के बाह 
चला गया । 


_—यमेश्वरप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 


+++ +++ 


हुएनसांग का श्रमण-वृत्तान्त 


भाषा आदि का 
पुस्तक पढ़ने से भारतीय 


भारत का हाल जानने 
प्रत्येक प्रेमी को यह पुस्तक 


इंडियन मेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


॥ च. र ठ कद ल 
7 ठल (8) 
त्य £ २ NC है. ऑर है 


टे 


se, 


रहली कान्फ्रंस का अन्त जब 
कह) गत वर्ष की फ्रवरी में हुआ था, 
| उस समय यह घोषित किया गया 
|| था कि इस सभा की दूसरी बैठक 
र ४५|| फिर होगी । उस समय उसके 
NS ५9) 22/॥ भावी अधिवेशन की सूचना न दी. 
ड “ जा सकी, परन्तु बाद को यह 
बताया गया कि दूसरा अधिवेशन सितम्बर में हाया । ` 
इस दूसरे अधिवेशन के लिए वायसराय महोदय ने 
७ अगस्त सन्‌ १३३१ को शिमला से प्रतिनिधियों की एक 
सूची प्रकाशित की ।. उसमें सिन्न-भिन्न दलों के नेता 
इस प्रकार थे-< 
बिटिश-सद्स्य कुल १४ थे। उनमें विशेष उल्लेख- 
नीय -प्रधान मन्त्री रामज्ञे मेकडानल, लाडे सेकी, सर 
सैसुअळ होर, कनल वेजबुड बेन, अले पील आदि थे ।- 
देशी . रियासत के प्रतिनिधियों में बड़ोदा, भोपाल, - 
बीकानेर, अलवर, धौळघुर, सारिला, रीर्वा आदि के नरेशों 
के अतिरिक्त उनकी ओर से सर प्रभाशङ्कर पहनी, 
सर मन्‌ भाई मेहता, सरदार साहबज़ादा सुळतान 
अदमदुर्खा, नवाब सर मुहम्मद अकबर हैदरी, सर 
मिषा महम्मद इस्माइल, सर राधावैय्यां पन्तलू गार 
' तथा कनल हसकर आदि प्रतिनिधि थे । र 
` ब्रिटिश-भारत के प्रतिनिधियों में ४० हिन्दू, २१ 
' सुसलमान, २ सिख, २ अछूत, तथा ६. एंगलो- 
. ईन्डियन और देशी क्रिश्चियन थे। २१ सुसलमान 
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प्रतिनिधियों में राष्ट्रीय झुसलिम दल का एक भी 


सद्स्य न था । बहुत आन्दोलन करने पर केवळ 
सर अली इमाम बुलाये गये थे। कांग्रेस की 
'ओर से केवल महात्माजी गये थे। परन्तु श्रीमती 


सरोजनी नायडू और महामना माल्वीयजी भी महात्माजी 
के ही साथ बुलाये गये थे । कान्फूरस में श्रीमती सरोजनी 
नायडू, श्रीमती सुव्वारायन तथा बेगम शाहनिवाज़ आदि 
खरी प्रतिनिधि भी थीं। सदस्यों का चुनाव किस आधार 
पर किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है। डाक्टर 
अंसारी के सम्बन्ध में अफुवाह थी कि वे भी बुळाये. जायेंगे, 
परन्तु यहं अफूवाह आगे चळकर असत्य ही निकली । 

महात्मा गांधी ने २८ अगस्त के अन्त में निश्चय 
किया कि वे गोलमेजञ-सम्मेलन में अवश्य उपस्थित होंगे । 
अतएव २३ अगस्त के १॥ बजे महात्मा गांधी राज- 
पूताना जहाज़ से रवाना हुए और १२ सितम्बर को इँग्लेंड 
पहुँच गये। भारत के इन 'अधेनग्न फकीर’ किन्तु बे-सुकुट के 
राजा ने जब इँग्ळंड में पैर रक्‍्ख़ा तब सारा संसार चकित 
होकर उनकी घोषणाओं को सुनने को उत्सुक हो उठा। 
अदन, सिख, फ्रान्स आदि में भारतीयों तथा अन्य देश- 
वासियों ने उनका ससुचित स्वागत किया । इस गोल- 
मेज़ के अधिवेशन में महात्माजी का उपस्थित होना. एक 
बड़ी भारी बात थी, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले गोलमेजू- 
सम्मेलन से असहयेग किया था । 

गोलमेजु-सम्मेळन के इस अधिवेशन में १--शासंन- 
योजना, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रश्‍न, सेना पर 
अधिकार और ब्यापारिक समस्या आदि विषयों पर खासा 


विचार | | 
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JNANA SIMHASAN JNANAMANDI R 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta | क्र वरह ०50० 


,Jangamawadi Math, Varanasi 


र सरस्वती [ भाग ३३ | 
2 ७५-+-७-+-+-+-0-+-0-9++-9-+-$+-+-+++, 


सात सितम्बर सन १३३१ को सेंट जेम्स पैलेस में प्रधान मन्त्री ने कहा-- 


| 


इंस सम्मेलन की शासन-्परोजना-समिति का अधिवेशन मैं प्रतिनिधियों और अन्य लोगों को विश्वास विचा 
आइस्भ हुआ। महात्मा गांधी, मालवीयजी आदि तीन- हूँ कि हमारे यहाँ चाहे कितना ही राजनैतिक उनके) 
चार सदस्यों को छोड़ कर इस उपसमिति के अन्य ३१ क्यों न हो जाय और हुआ हा, पर हमारे सार्वजनिक जशे 


सद्स्य उपस्थित ये । आरम्भ में लार्ड संकी ने कहा-- और व्यक्तिगत मित्रता में कोई भी हेर-फेर नहीं हुआ है। 


ER 
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ज्र [ द्वितीय राउंड-रेविल ब ं > 
( खाड सेंकी सभापति के जे कान्फृर्स की पहली बैठक] * * 
माळवीयजी विराजमान हैं और दाहिनी थोर लाज पसन बोर र Fa डा गो ह गा शास्ती तथा महार 
सर हे 
हार बेठे हे ।) 
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अपनी वात कहने के लिए नहीं आया हूँ। में जो कुछ 
कहँगा वह कांगस की ओर से कहूंगा । 
१४ सितर्वर के अधिवेशन में महात्माजी ने अपना 
पहला भाषण किया । आपने अपने भाषण में काँग्रेस के 
प्‌ ९ ~ 
उद्देशो का घणल किया। आपने कहा--यहा सैं जो 


` छुछ कह रहा हूँ, वह न तो अन्तिम सूचना है और न 


धमकी है। मधान सस्त्री की घोषणा कांग्रेस की माग 
से बहुत कम है । सङ्घ योजना-समिति में जितनी बाते' 
हो रही हैं चे एक भी मेरे काम की नहीं। सरकार 
को बता देना चाहिए कि वह कितना अधिकार देना 
चाहती है। पंडित मदनमोहन माळवीय ने भी शिक्षा, 
अछूतो तथा देशी राज्यों के सम्बन्ध में भाषण किया । 

सङ्घ-योजना-समिति में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों 
ने भी भाग लिया । हैदराबाद के सर अकबर हैद्री ने 
कहा--'ऐसी रियासतों को भी जो इस समय नरेन्द्र-मण्डल 
के सदस्य हैं, पथक्‌ अतिनिधित्व देना असम्भव होगा । 
क्षेत्रफल और जन-संख्या के ही आधार पर यह निश्चय 
किया जाय ।? 

सङ्घ-योजना-्समिति में जब शासन-परिषद के 
संगठन, उसके आकार और बनावट पर बहस हुईं 


« तब श्रीजोशी ने कहा कि मैं एक ही परिषद्‌ रखने के पक्ष 


में हैं। कई सदस्यों ने दोनों परिषदों ( राज्य-परिषद्‌, 
व्यवस्था-परिषद्‌ ) के लिए राय दी। अध्यक्ष लाड 
सकी ने कहा कि इन विषयों पर पालियामेण्ट में विचार 
होगा । 

“लाडे सकी ने संघीय व्यवस्थापिका सभा और फिड- 
र फाइनेंस पर एक मसौदा तैयार कर गोलमेज़-परिषद्‌ 
के सदस्यों में वितरित किया । उसमें उन्हाने भारतीय 


व्यवस्थापिका सभा के लिए दो 'हाउसें? की आव- 


स्यकता बतलाई। ठीक उसी तरह जैसे इंग्लंड में 


' दाउस ऑफ लाड स और 'हाउस आफू कामन्स' होते हैं । 
व्ही एक हाउस “अपर हाउस? कहलायगा और दूसरा 


_ “खोर हाउस?-। 


पी खा क 
PE 


“अपर हाउस? में तीन सौ जगहे होंगी 
और 'लाअर हाउस? में दा सो । देशी राजाओं को "अपर 


_ हाउस? मे ४० प्रतिशत जगहें और 'ज्ोझर हाउस! सें 


पूर्ण संख्या की एक तिद्दाई जगहें दी जायेंगी। अपर 
हाउस में स्टेट अपने प्रतिनिधि आप ही चुनेंगे। और 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्त अपनी कौंसिलों से प्रतिनिधि 
भेजेंगे । 'लेअर हाउस? में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 
अपनी-अपनी कांस्टीट्युएंसी ( जगहों ) से जनता-द्वारा 
चुनकर भेजे जायेंगे । रियासते' इस सम्बन्ध में अपना जो 
निर्णय करें, उस पर ब्रिटिश भारत को हस्तक्षेप करने की 
आवश्यकता नहा हे । 

“अपर हाउस? में “जगहे? इस तरह भरी जायँगी--- 

[अ] बस्बई, बंगाल, यू० पी०, पंजाब, बिहार और 
उड़ीसा, और मध्यप्नान्त प्रत्येक १७, [इ] आलिः; 
[ड] पश्चिमीय सीमाध्रान्त २, [ऋ] दिल्ली, अजमेर, कुर 
और ब्रिटिश बलूचिस्तान प्रत्येक को ३ । 

“'ल्ञाउर हाउस” में जगहे इस तरह भरी जायेंगी-- 

(१) बम्बई, पञ्जाव, बिहार और उड़ीसा २६, (२) 
मद्रास, बंगाळ और यू० पी० ३२, (३) मध्यप्रान्त १२, 
(४) आसाम ७, (४) उत्तरी सीमाप्रान्त ३, (६) दिल्ली, 
अजमेर, कुग' और बिरिश-बलूचिस्तान प्रत्येक को ३। 

“अधिकारों के सम्बन्ध में लाडे संकी ने बजर और 
बिल के सम्बन्ध में दोनों 'हाउसा? को समान अधिकार 
देने की सिफारिश की है। जब दोनों 'हाउसों? में किसी 
प्रश्‍न पर मतभेद होगा तब दोनों की बैठक साथ ही 
हुआ करेगी ओर बहुमत का निर्णय ही मान्य होगा ।? 
(ससुवाघसिन्धु’ से) 

शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रांतीय उत्तरदायित्व 
बनाम केन्द्रीय उत्तरदायित्व का प्रश्‍न उठा था। कुछ 
सदस्यों का कथन था कि राष्ट्र की शक्ति एक जगह केन्द्रस्थ 
रहे और वह तमाम प्रान्तों पर अधिकार रक्खे । 
दूसरी ओर अन्य सदस्यों का कहना. था कि प्रत्येक 
आन्त को स्वतन्त्र अधिकार दिया जाय। महात्मा गांधी 
सी प्रान्तीय स्वतन्त्रता के पक्ष में थे, परन्तु उनका कहना 
था कि प्रान्त अपने शासन में केवल स्थानीय मामलों में 
स्वतन्त्र रहें। महामना माखचीयनी ने प्रान्तीय शासन- 
व्यवस्था का विरोध किया और यह चेतावनी दी कि 
इससे राष्ट्र की शक्ति छिन्न-मिन्न हो जायगी । इधर इँरलंड 


( ०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के टोरीदळवाले केवल प्रान्तीय व्यवस्था देने को तैयार 
दिखाई देते थे। वे केन्द्रीय शासन-सम्बन्धी एक भी 
बात मानने को तैयार न थे। ऐसी दृशा में अन्य प्रश्नों की 
तरह इस प्रश्‍न पर भी विचार-विनिमय होकर ही रह गया । 

“नागरिक अधिकार किस तरह का रषला जाय, 
मताधिकार किल किसको हो आदि विषयों पर बड़े बड़े 


TIE? 


- दायित्व के सम्बन्ध में गांधीजी ने 


मतलब समकता हूँ, सरकार 


उसका वही मतलब नहीं समरती । कटधरे सें बन्द केयी 
उत्तरदायित्व से मुझे सन्तोष न होगा । सैं ऐसा रक्त 
दायित्व चाहता हूँ जिससे सेना और अथ प्रबन्ध का नि 
त्रण हाथ में रहे । विदेशियों-द्वारा रचित केन्द्रीय सरकार शै. 
मज़बूत स्वायत्तशासन--दोनों परस्परविरोधी शब्द हैं।{ 
समकता हूँ कि प्रांतीय स्वशासन और केन्द्रीय उत्तरदायित 
साथ साथ रहने चाहिए । पर यदि कोई सुकते यह सम! 
सके कि मेरे विचार का प्रान्तीय स्वशासन वास्तकि' 
शासन है तो मैं उसे ले लूँगा। और कातून की किता 
में से १८१८ का ३ रा रेग्युलेशन निकाळ दूँगा। र 
विश्वास है कि ऐसा प्रांतीय स्वशासन मिलने जा रहा है। 
मैं समोते की शर्तों के अनुसार लन्दन आया । सममं 
में यह स्पष्ट बताया गया है कि सुरे सङ्घ और उसके सा 
उत्तरदायित्व पर बहस करना होगा और झुरे यही प्रा 
होगा। निःसन्देह इसके साथ भारत के हितार्थ संर 
रहेंगे । | 
“ुसलमानों की ओर से श्रीजिन्ना ने कहा कि सम्मेषर' 
के आरम्भ में ही हमने स्पष्ट कह दिया है कि हम भारत | 
शासन-सम्बन्धी उन्नति के मार्ग में बाधा न डाळेंगे । में 
पिछले अधिवेशन में कहा था कि कोई भी शासन-योजर' 
तैयार हा सकने के पहले हिन्दू-सुस्लिम-सममो 
होना hd आवश्यक शते हे । जब तक सुसलमा| 
के स्वार्थ की रछा नहीं -की जाती और उनका सगे 
मास नहीं किया जाता तब तक कोई भी शासन-्योम 
२४ घंटे भी न चलेगी। आज यही स्थिति है! 
उलल्षमान समरते हैं कि भारत के अच्छे लोग केर, 
मान्तीय स्वतन्त्रता-का समर्थन न करेंगे। पर यह “| 
स्मरण. रहे कि जब तक 'सुसलमानों की मांगे स्वी 
न मच 
ली की अपेक्षा ब्रिटिश-भारत का है 
है कि वह CR गदे न्य लक | 
एम्प्रदायिक प्रश्न भविः h 

का ही .फैसळा करे, वरच ऐसे सब महत्व के विषयों | 


hi 
k 
॥ 


भी जिन | 
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|; 


संख्या १ ] 


गोलमेज़ कान्फ रॅस को दूसरी बैठक ५५ 


: “श्री भेविन जोन्स ने कहा कि योरपीय प्रतिनिधि 
| केन्द्रीय उत्तरदायित्व के पहले प्रान्तीय शासन की स्थापना 
को पसन्द करने, क्योंकि यह अवश्यंभावी है कि सङ्घ 
के पहले सङ्घ के झङ्कसूत राज्यों का निर्माण किया जाय । 
सेरा सरकार खे अचुरोध है कि वह भारत के बारे में 
| अपनी इच्छा प्रकट करे। सरकार कौन से संरक्षण रखना 
| चाहती है, वह प्रान्तों में कानून और व्यवस्था के बारे में 
क्या करना चाहती हे. ? साम्प्रदायिक प्रश्‍न के 
सम्बन्ध सें सेरा कहना है कि पृथक निर्वाचन के 
सिद्धान्त का स्वीकार करना ही समझौते की ओर 
और एक कृदम आगे बढ़ना है। यदि हिन्दू भी 
इसे ` स्वीकार कर लें तो सारा विरोध ही मिट जाय। 
सम्राट के अधीन संयुक्त भारतीय राज्य कोरी: कल्पना 
नहीं । यह एक महान्‌ अःदश है जिसके लिए हमें 
प्रयत्न करना चाहिए | 
“'सिख-प्रतिनिधि सरदार उज्ज्वलसिंह ने कहा कि सुरे 
आशा है अखिल भारतीय सङ्घ सत्य सिद्ध हागा । केवल 
मान्तीय अधिकार के टुकड़े से भारत का कोई दळ सन्तुष्ट 
न होगा । पर प्रांतीय स्वशासन या केन्द्रीय उत्तरदायित्व 
की कोई योजना सिखों को मंजर न होगी जब तक उनके 
स्वार्थो की पूरी रक्षा नहीं की जाती ।” (भारत! से) 
इस प्रकार इस समिति के अधिवेशन में अनेक 
अतिनिधियों ने अपने विचार प्रकथ किये । 
परन्तु संघ-शासन-समिति की जो रिपोर्ट लाड सेंकी 
ने प्रकाशित की वह प्रक्षिप्त कही गई है। शासन-परिषदू 
के सदस्यों की संख्या २०० से ३०० तक के बीच 
` में होना अर्थांत परिषद्‌ की सदस्य-संख्या का निर्धारित 
होना कोई महत्त्व-पूर्ण प्रश्‍न नहीं है। महरव- 
पुणे प्रश्‍न परिषद्‌ का विधान है। परिषद्‌ के ऊपर यदि 
। अधिकार अँगरेजों का ही बना रहा ते सदस्यों की संख्या 
का कोई महत्त्व ही नहीं हे । गोळमेज़ के पहले अधि- 
में सदस्यो ने इस बात का समर्थन किया था कि 
| दू पर भारत का ही अधिकार होना चाहिए । परि- 
` षद्‌ के कुछ नियमों के विषय में रिपोर्ट में कुछ उल्लेख भी 
| नहीं किया गया है । रिपोर्ट में ध्यान देने योग्य दो दी बातें 


हैं। पहली यह कि दोनों सभायें समानाधिकार पर रची 
जायँगी । उन दोनों सभाओं का नाम "अपर हाउस” और 
'लेअर हाउस? होगा । अपर हाउस में जनता के प्रति- 
निधि नहीं, बल्कि सङ्घ के मनोनीत सदस्यों के प्रतिनिधि 
होंगे। इसके सदस्य प्रान्तीय परिषद्‌ के सदस्यों-द्वारा 
जुने जायेंगे सीधे जनता-द्वारा नहीं। “अपर हाउस” में 
राज्यों के प्रतिनिधि भी रहेंगे । वे प्रतिनिधि राज्य-प्रजा 
की ओर से चुने हुए न होकर राजा के प्रतिनिधि होंगे। 
ऐसी दृशा में उत्तरदायिस्व-पूण शासन की ब्यवस्था इसमें 
कहाँ की गई हे? लोअर हाउस में राजाओं-द्वारा भेजे 
गये प्रतिनिधियों की समस्या हे। 'लोअर हाउस” में 
ब्रिटिश भारतीय सदस्यों के राय! के भी सम्बन्ध में कुछ 
साफू साफ नहीं लिखा गया है! नागरिकता का अधि- 
कार निश्चित करने का प्रश्‍न एक विशेष समिति के लिए 
रख छोड़ा गया है । 

इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि अभी प्रायः 
सभी महत्त्व-पूर्ण प्रश्नों का निश्चय होना बाकी है। 
महात्माजी का यह कहना था कि परिषद्‌ में एक ही 
हाउस की आवश्यकता है । नागरिकता के अधिकार को 
कांग्रेस सावेदेशिक बनाना चाहती हे । ऐसी दशा में 
कांग्रेस की माँग और सङ्घ की रिपोर्ट में जुमीन-आसमान 
का अन्तर है। जिन संरक्षणा को कांग्रेस अस्वीकार कर 
चुकी है वही इस रिपोट में स्वीकार किये गये हे । अब आगे 
देखना हे. कि गोलमेज की प्रस्तावित कार्यकारिणी समिति 
किस विधान की सृष्टि करती है तथा उस विधान के 
किन किन संशोधने को पालियामेंट स्वीकार करती है। 


(२) 

गोलमेज़ के अधिवेशन के आरम्भ से ही हिन्दूं- 
सुसेलमान प्रश्न पर लोगों का ध्यान आकपिंत हुआ 
था। इसके समाधान का प्रयत्न भी होता रहा। 
२४ सितम्बर के आगार्खा और महात्मा गांधी का 
सम्मेलन हुआ और दोनों ने अपने अपने मत-भेदों 
पर बात-चीत की । पर मुसलमानों की नीति में 
परिवतैन न हुअआ। इस सम्बन्ध में सुसलमानां को 
छोड़कर प्रायः सभी नेताओं ने ,खूब प्रयत्न किया, 
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५६ 


सरस्वती 


सया 
4 


| 
| 


[ साग ३३ | 


| 
DESIST %--३२--४--४- BIR न | 


परन्तु देश के सौभाग्य व दुर्भाग्य से समझोता न हो 
सका । महात्मा गांधी को हताश होना पड़ा। एक से 
एक योजनाये' उपस्थित की गई'। गांघी-आगार्खा, 
आगार्खा-पटेल, आयार्खा-सम्र आदि कई एक कितने 
सम्मेलन भी हुए। परन्तु जिन्ना की चौदह शर्तों 
से सुसलमान .पीछे हटने को राज़ी च हुए। अल्प- 
संख्यक समुदायों की समिति में मुसलमानां ने जो शतं 


[ बाडे स्टिल सेकी ] 
स्वीकार कीं वे भी उदार न थीं । अन्त में सब लोगो को 


अदपसंख्यक समुदायों देना पका । 
सद्स्य थे-- 


( १ ) मधान सन्ती राग्से मैकडानल चेयरमैन, (२) 


अर डब्ल्यू ए० जोबेट, (३) अध पीळ, (३) क 


की समिति में निम्नलिखित . 


(४) मिस्टर आलिवर स्टेनली, ( ६ ) मारक्वीस था 
रीडिंग, (७) सर आगार्खा, (८) सर सैयद अली ह्मा! 
(३) डाक्टर अस्वेदकर, (१०) मिस्टर वेन्थाल, (१) 
मिस्टर ह्यूबटंकार, (१२) नवाथ अव्दुल मजीद 
तारी, (१३) श्री सी० वाई चिन्तामणि (न जा सभे 
(१४) मिस्टर के० दत्त, (११) मिस्टर फुजुलुल हक, (३0 
महात्मा गांधी, (१७) पण्डित मद्नसेइन मालवीर 
(१८) सर मित्र, (१३) डाक्टर झुंजे, (२०) श्रीम 
नायडू, (२१) श्रीराजेन्द्र राव, (२२) डाक्टर शफा, 
अहमद, (२३) मिस्टर सफी द।उद़ी, (२४) वेणा 
शाह नवाज़, (२५) मौलाना शोकत् अली, (२) 
सरदार सम्पूर्णसिंह, ( २७) श्री रा० श्रीनिवास! 
(२८) भ्रो चमनलाल शीतलवाड, (२६) श्री श्रीनिव| 
शास्त्री, (३०) श्रीमती सुव्वारायन, (३१) सर सुस्ता 
महम्मद, (३२) सरदार उज्ज्वल्लसिंह, (३३) नवा! 
जफुरुल्लार्जा । | 

अल्पसंख्यक समिति को पहली सरकारी बैठक ३ 
सितम्बर को हुईं। २८ सितम्बर सन्‌ १३३१ से ५ आके 
बर १३३१ तक इसकी कुल दो ही सरकारी ,बैठके' हुईं 
नेताओं ने सरकारी समिति में काम को हक्का करने त 
प्रश्‍न को अधिक स्वतन्ब्रता के साथ हल्ल करने के लिए ५ 
ध किया कि इसकी गोर सरकारी सभाये* भी की जाब! 
पहली गार सरकारी सभा २ आक्टोबर .को गांधीजी र. 
अघ्यक्षता में बैठी । | 
rs इस समिति में सम्मिलित हुए मुसलमानों, एं 
नों, देशी क्रिश्चियनों, अडतो के प्रतिनिधियों * 
थक, प्रतिनिधित्व की माँग पेश की। भारी 
इेसाइयो के प्रतिनिधि केवल मिस्टर दत्त ते “| 


किया । सुसलमानों ने पंजाब में १ प्रतिशत 
*४ प्रतिशत स्थान मांगे तथा य४ | 
कि १३३१ की जन-संख्या के अलुसार इमे केन्जीय पति 


में ३३ प्रतिशत | 
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मांग को अधिक बताकर विरोध किया। सिक्खों 
ने पंजाब में ३० प्रतिशत तथा सीमा-प्रान्त में ६ प्रतिशत 
स्थान माँगे। महात्मा गाँधी ने इन सब मांगों में 
अधिकांश को कांग्रेस के उद्देशों के विपरीत बताकर 
विरोध किया । वे सुसलमानें और सिक्खों को छोड़कर 
अन्य ससुदायवादियों को विशेष-स्थान देने को राजी 
नहीं हुए । महात्माजी सुसलमानो की विशेष माँग 
इस शर्ते पर स्वीकार करने को राजी हुए कि मुसलमान भी 
किस की माँग का समर्थन करे" | सुसलमानों को यह 
शर्तें स्वीकार नहीं हुई । 

इस पर ९ आक्टोबर की सरकारी वैठक में महात्माजी ने 
साम्प्रदायिक समिति की बैठक के! अनिश्चित काळ के लिए 
स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया । अतपुव महा- 
त्माजी के प्रस्ताव पर समिति का अधिवेशन अनिश्चित काल 
के लिए स्थगित हो गया | कुछ दिनों के पश्चात्‌ यह प्रस्ताव 
किया गया कि प्रधान मन्त्री स्वयं निष्पक्ष न्यायाधीश बन 
कर इस मामले को सुळकावे' । इस पर अधिकांश नेता 
राजी हो गये, परन्तु सुसलमान नहीं राज्ञी हुए। उन्होंने 
अलग ही सभा की । सभा करके उन्हाने यह तय किया 
कि तमाम अ्रल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों की एक 
सभा की जाय और उसमें अपने अपने अधिकार उपस्थित 
किये जायें । इस सभा में सिखो को . छोड़कर और सभी 
अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। जो 
समझौता हुआ उस पर भागाख़ां, डाक्टर अम्बेदकर, सर 

नरी गिडनी, मिस्टर पन्नीर सेल्वम, और हा, बट कार 
ने हस्ताक्षर किये थे। 
, समिति ने इसकी अपनी रिपोट' प्रधान मन्त्री को सम- 
पित्त की। उस रिपोट" का कुछ अंश यहाँ “अजुन' से 
जाता है। 

/[१] काहे भी व्यक्ति घर्म जाति और विश्वास के 
रण सरकारी नौकरियों के पाने, नागरिक अधिकारों 
के उपभोग करने चर किसी पेशे को करने से वंचित नहीं 

जायणा । [२] राजकीय संरक्षण और प्रतिबन्ध 
'शासन-विधान में सम्मिलित किये जायें जिससे कोई भी 


कानून किसी धारा-सभा में, किसी जाति के 
F. 8 


सम्बन्ध में. न वन सके। [३] पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता 
की गारण्टी दी जाय और घर्म-परिवतैन के कारण कोई 
भी दृण्डित न किया जाय और न नागरिक अधिकारों 
और विशेष अधिकारों से महरूम रक्खा जाय। [४] 
हर एक जाति और समाज को अपने ख़चे से परोपक्रारिक, 
धामिक और शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं को चलाने, 
नियन्त्रण करने और उसमें अपने धर्म की शिक्षा देने का 
इक्‌ होगा । [१] अल्प-संख्यक समुदायों के धर्म, संस्कृत, 
व्यक्तिगत कानून की रक्षा और उनकी भाषा, उनके शिक्ष- 
णालयो और उनकी सार्वजनिक संस्थाओं की उन्नति के 
लिए, स्टेट ओर स्वायत्त संस्थाओं से दी जानेवाली 
सहायता और आम्ट में से उचित भाग इन्हें दिया 
जाय, इस सम्बन्ध में शासन-विधान में संरक्षण होना 
चाहिए । [ ६ ] नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ` 
गारन्टी मांगी गईं। [७] मन्त्रिमण्डल में सुसळ- 
मानें और अन्य समुदायों को अधिक से अधिक स्थान 
कवेन्शन-द्राराः देने के लिए कहा गया है। [८] 
अल्प-संख्यक समुदायों की रक्षा और उनकी सलाई 
के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में राजकीय विभाग 
बनाने के लिए कहा गया है। [ ३ ] चुनाव का तरीका 
बताया गया और कहा गया कि जो सब जातिया वतमान 
समय में किसी धारा-समा में प्रतिनिधित्व रखती हैं के सव 
घारा-सभाओं में एथक, निरवांचन-पद्धति-द्वारा प्रतिनिधित्व 
के अधिकार को पायंगी और उनके संलग्न तालिका के 
अजुसार धारा-सभाओं में जगह दी जायगी । पर कोई भी 
बहु-संख्यक समुदाय अल्प मत में रक्‍खा जायगा, समान 
स्थिति में न रक्‍्खा जायगा । दुस साळ के बादु वंगाळ और 
पंजाब के सुसलमान और अन्य प्रान्तों में कोई अल्प-संख्यक 
समुदाय जगहें सुरक्षित रखते हुए व बिना रक्खे हुए संयुक्त 
निवांचन मानने को स्वतन्त्र होगा । , इसी प्रकार केन्द्रीय 
धारा सभा के लिए कोई भी अल्पसंस्यक समुदाय जगहे 
सुरछित रख कर और इसके बिना संयुक्त निर्वाचन मानने 
को स्वतन्त्र होगा । पर अछूतों के लिए जगहे सुरक्षित 
रखते हुए व इसके बिना ही संयुक्त निवांचन नहीं 
हो सकेगा, जब तक कि उन्हें पृथक, निर्वांचन-पद्धति 
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' . [लिए कहा गया है, जिसके द्वारा सरकारी 


न सरस्वती [ भागे | 
५. + +++०++++++++४++++९++++++++*०७++*+४१+१+++-+++| । 


का २० साळ का अनुभव न हा जाय और उन्हें बालिग उचित भाग दिया जाय । गवनंर जनरळ और ग 
मतांधिकार न हासिल ह जाय। [ १० ] प्रांतीय और को ख़ास तौर पर निर्देश किया जाय कि इस सिव 
केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना के के अलुसार ठीक्‌-ठीक नियुक्ति हो और स्म 


crs: 


Te 


क कर. ५५२: 


RS So ER Pe मम 


नियुक्ति की जाय और जिसमें योग्य 
क ध्यान रखते हुए इर एक समुदाय को उसका 
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किसी भी घारा-सभा के किसी समुदाय के यदि दो तिहाई 
मेम्बर जिनके धमे पर या धर्मे पर आश्रित सामाजिक रचाज 
पर [अथवा एक तिहाई सेम्बरों के मोलिक आवार सूत अधि- 
कारों पर ] विल का असर पड़ता हो, तो वह विल कानून 
नहीं वन सकता । साथ ही यह भी कहा गया है कि 


यदि साल के बाद भी धारा-सभा उठाई गई विप्रतिपत्ति के 


अनुसार बिल में सुधार और परिवर्तन करने से इनकार 
फर देतो गवलर की इच्छा पर हे कि उस पर अपनी 
स्वीकृति दे या न दे ऐसे कृ'नून की वैधता की जाँच उस 
समुदाय के किन्हीं दे! व्यक्तियों द्वारा--भिनका उस बिल 
से सम्बन्ध है सुप्रीम कोट में की जा सकेगी । 

“समझौते के साथ एक तालिका जोड़ी गई हे इसके 
अनुसार व्यवस्थापिका सभा की बड़ी सभा में २०० 


मेम्बरों में से कुलीन हिन्दू १०१, अछूत २०, सुसलमान 


६७, इसाई १, सिख ६, ऐग्लो इण्डियन १, और योरपीय 


४ मेम्बर होगे । केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की छोटी - 


सभा में ३ सौ मेम्बर हें।गे, जिनमें से कुलीन हिन्दू १२३, 
अछूत ४९, सुसलमान १००, ईसाई ७, सिक्ख 
१०, ऐ'ग्लो इण्डियन ३ और योरपीय १२ होंगे। 

“'सिन्ध में हिन्दुओं को और सीमांत में हिन्दुओं 
शर सिक्खों को वही अधिकार दिया जायगा जो उन 
प्रांतों में सुसलमानों के दिया गया है, जहाँ हिन्दुओं 
की आबादी ज्यादा है। बम्बई से सिन्ध के अलग हो 


- जाने पर यही सिद्धान्त सुसलमानां के साथ भी लागू 


होगा ।”? 

इस समकेते पर भाषण करते हुए महात्माजी ने 
कहा -- 

सैं बहुत ही असमंजस और ढज्जा के. साथ अल्प 
सेख्यको के इस विवाद में पड़ा हुआ हूँ । सुख्य़ प्रश्न साम्प्र- 
दायिक समस्या नहीं, बरन शासन-विधान है। कांग्रेस 


: उस समझौते को मानने को तैयार है जो हिन्दू-सुसल मान 


BEERS Ns 


_ आर सिक्ख आपस में तय कर ले, पर वह अन्य किसी 


अदप-संख्यक समुदाय को विशेषाधिकार दिलाने की बात 
को स्वीकार न करेगी। सुरे दुख है कि कमेटी में 
एकमत नहीं हुआ। मैं फिर इस बात पर ज़ोर देना 
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चाहता हू. कि भारतीय शासन-चिघान स्थापित करने की 
शोर बढ़ने का आधार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, सास्प्र- 
दायिक अधिकार तथा साम्प्रदायिक संरक्षण आदि ही हैं । 
अतः हमें ओर भी दुःख है कि इसी प्रशन को इम न 
सुला सके । अन्यान्य सम्प्रदायो के लिए जो दावे पेश किये 
जाते हैं उन्हें ता मैं समता भी हूं, पर अछूतों के लिए 
जो दावे पेश किये जाते हैं वे दावे अत्यन्त क्र हैं। उन्हें 
स्वतन्त्र निर्वाचन देने का मतलब यही हैँ कि उन्हे साचज- 
निक हेल-मेळ से रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। में 
भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फिरूँगा। और इस 
बात की घोपणा करूंगा कि पृथक निर्वाचन में उनका 
हित नहीं है । इससे अछूतों का प्रश्‍न कमी भी हस्त 
नहीं हा सकता। काँग्रेस ही अछूता का सच्चा प्रति- 
निधि हे । “कांग्रेस ने जितना अछूताद्वार के लिए किया है 
उतना और किसी ने नहीं किया है। 

अल्पसंख्यक ससुदाय-समिति के सभापति प्रधान 
मन्त्री के उपयुक्त समझौते का विवरण सुना चुकने के 
बाद सिक्खप्रतिनिधि सरदार जज्ज्वलसिंद ने कहा कि यह 
सममोता लोकतन्त्र के सिद्धान्त पर कुठाराघात करता 
है। ओ जोशी श्रौर श्रीगिरि ने भी उसका विरोध 
किया । 

ईसाइयों के प्रतिनिधि आदत्त ने कहा कि अल्पसंख्यकों 
के समझौते में उनके प्रतिनिधित्व के लिए जो तरीका 
पसन्द किया गया है उससे मेरा पूरा मत-भेद है । यदि में 
अपना धर्म बद्ल दूँ या यह कह दूँ कि मेरा कोई मज़हब 
नहीं है तो क्या में मताधिकार से वंचित हा. जाऊँगा? 
अथवा एक ईसाई सद्स्य यदि कुछ दिन बाद सुसलमान 
हा जाय तो क्या उसे अपना पद्‌ ख़ाळी कर देना होगा ? 

अन्त में अल्पसंख्पक ससुदाय-समिति स्थगित हो 
गई। यदि इस समस्या का समाधान भारतीय लेक- 
नेता भविष्य में जल्दी ही न कर सकेंगे तो उसके 
समाधान का उत्तरदायित्व विदिश सरकार को देना 
पड़ेगा। भारत में संघ-सरकार की स्थापना के लिए 
अल्पसंख्यकों के मसलें का निपट जाना अत्यन्त 
आवश्यक है । 
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( ३) 
इसके बाद सङ्घ-योजना-समिति में सेना-सम्बन्धी 
रिपोर्ट पर विचार हुआ । सेना के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध 
में यह कहा गया है-- 
“पिछले अधिवेशन में सेना-सम्बन्धी कमेटी ने यह 
सिद्धान्त स्थिर किया था कि भारतीयों के हाथ में सेना 
का भार अधिकाधिक आंता जाय । सेना-संत्रन्धी विचार 


रे 


[ कैप्टन वेड बेन ] 
इसी आधार पर स्थित हैं | 
कि भारत को तत्र तक सच्चा र सदस्यों का अनुरोध है 


तक = 
भारत में सेना का नियन्त्रण (इसमें गोरी सेना 


भी शामिल रहेगी) तुरन्त 
सोंप दिया जाता । भारतीय मन्त्री के हाथ में 


की 
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सरस्ततो 


योजना-समिति के विचार का समर्थन करते हैं कि ३. 
तक पाळोमेंट के हाथ में जो अधिकार ये वे सब सारत; 
एक मुश्त नहीं दिये जां सकते तथा परिवर्तन-काह | 
गवरनर जनरल सेना के लिए उत्तरदायी रहेंगे और उक्त 
सहायक मन्त्री उन्हीं के प्रति जिम्मेदार रहेगा, व्यवस्था 
सभा के प्रति नहीं । ; 

“सेना-संत्री का अन्य मन्त्रयां और व्यवस्थान, 
सभा से क्या संबंध रहेगा--यह धीरे धीरे शासन-प्रधा। 
अनुसार तय होने को छोड़ दिया जाय। | 

“सेना के खर्चेके लिए रुपये देने के संबंध में हर क 
वोट न लिये जायें । पर निश्चित समय के लिए परज 


पर 


संख्या १ ] 


गोलमेज़ कान्फ्रेंस की दूसरी बैठक 


६१ 
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होने पर गवनर जनरल का खर्च करने का विशेष अधि- 
कार रहे । ('भारत? से)” 

इस पर महात्मा गांधी ने कांग्रेस की राय प्रकट की । 
आपने कहा कि मैं यहाँ इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं इर 
एक सुलभ उपायों-द्वारा भारत के भावी प्रश्‍नो को ठीक 
करने- और कराने का प्रयत्न करूँ । कांग्रेस कहती हे कि 
सेना का पूर्णं अधिकार भारत के हाथ में दे देना चाहिए । 
बाहरी रक्षा और भीतरी शान्ति दोनों बातें भारतीयों 
के हाथ में रहनी चाहिए । आज जो भारत में सेना हे वह 
चाहे भ्रँगरेज्ञी सेना है या भारतीय पर मेरे खयाल से वह 
भारत पर कब्जा बनाये रखने के लिए ही है। जब तक 
कोई सेना में है चाहे वह मद्रासी हो, गोरखा हो, 


- राजपूत हो या कोई भी हो, हमारे लिए विदेशी है।न 


हम उनसे बोळ सकते हैं और न वे हमसे बोळ सकते 


हैं। हम सेना पर अपना नियन्त्रण रखना चाहते हैं, 


परन्तु उसके साथ साथ ब्रिटेन की सदिच्छा भी चाहते 
हैं। मैं यह चाहता हूँ कि जो ब्रिटिश-सेना भारत में 
रहे वह ब्रिटिश वनकर न रहे, वरन भारतीय बनकर रहे । 
अन्य देशों ही के सुकाबिले में नहीं, बरन मोका पड़ने पर 
इंग्लड के भी सुकाबिले में वह भारत का रक्षक बने । यह 
मेरे जीवन का स्वप्न है जिसे मैं सत्यरूप में देखना चाहता हूँ । 
संकी ने कहा कि महात्माजी, सेंने बड़े ध्यान 
से आपकी बात सुनी है। आप जिसे अपना स्व कहते 
हे--वद और उसके आदर्श दोनों ने सुरे प्रभावित किया 
है। आपके स्वप्त को तो मैं अपना नहीं सकता, पर आदशों 
को अपना सकता हूँ। परन्तु. मैं ,आपकी इस राय से 
सहमत नहीं हू कि ब्रिटिश-सेना एक-दुम हटा ली जाय । 
श्री शाख्रीजी ने कहा कि सेना का अधिकार शीघ्र 
से शीघ्र गवर्नर जनरल के हाथ से व्यवस्थापक मंडल के 
हाथ सें आ जाना चाहिए। परिवर्तन-काल में सेना 
और परराष्ट्र-सम्बन्ध संरक्षित विपय ही हें'तो अच्छा है । 
“सदस्य भारतीय हो । 
(४) 
“इस प्रकार जब सेना-सम्बन्धी मसले पर प्रति- 
निधियों के मत प्रकाश में झा गये तब व्यापारिक मसले 
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पर बहस शुरू हुई । “इस मसले पर भारत-निवासी. 
योरपीय व्यापारियों के प्रतिनिधि मिस्टर थळ 
ने कहा कि ब्रिटिश व्यापारियों की यह कदापि 
इच्छा नहीं है कि भारत की शासन-विघान-सम्बन्धी 
योजना रोकी जाय। हाँ, विधान-योजना में चेंगरेज 
व्यापारियों की रक्षा का वचन स्पष्ट शब्दों में निचिवाद 
रूप से होना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं होता, चे 
अधिकार-परिवतेन में अपनी सम्मति न देंगे। भारत 
की वतमान उन्नति सु त: अगरेज़ व्यापारियों की पूँजी 
के ही कारण हुई है। हमारा पहला दाचा यह है कि 
हमारे अधिकार स्वीकार किये जाये, क्योंकि इममें राष्ट्र 
का भला है। यह न्याय का ही प्रश्‍न नहाँ, आव- 
श्यकता का भी प्रश्‍न है । बाहरी पूंजी राष्ट्रीय उन्नति 
सें बाधक होती हे, अब यह बात मानी नहीं जाती । 
सरकार अपने देश की स्वामिनी रहे। योरपोय 
जो कुछ मागते हैं उससे देश के मुख्य व्यवपायों की 
सहायता करने और उन्हें राष्ट्र के नियन्त्रण में लाने में 
वाघां न पड़ेगी । यदि उसे वतेमान कम्पनियों के अधि- 
कार प्राप्त करना आवश्यक हों ते! कम्पनियों को हरजाना 
दे देना चाहिए । राष्ट्र सहायता देने में पत्तपात न 
करे । यदि इन सामान्य सिद्धान्तों पर आपस में समम्झोता 
हो जाय तो दो देशों में एक सम्बन्ध स्थापित हा जा गा 
जिसका आधार समाज-हित होगा। ऐसे समझोते में 
न केवळ राष्ट्र की वरन साम्राज्य की वस्तुओं को पहले 
पसन्द करने का सिद्वान्त स्वीकार किग्रा जोय । . 

सर तेजबहादुर सप्र ने कहा कि नेहरू-योजना ए5 
ऐसी “चीज? है जो इन सब बातों का आधार बनने का 
दावा कर सकती है। इस योजना के जिस नागरिक 
शब्द पर खाडे रीडिङ्ग ने संशय किया है उससे यह 


` मतलब नहीं निकलता कि अँगरेज़ों को ईँगलेंड के नाग- 


रिक अधिकारों से हाथ धोना ही पडेगा । व्यापारिक 
भेद-भाव के सम्बन्ध में श्री वंधल ने जो कुछ कहा है 
मैं समझता हृ कि उसका यह मतलब न होगा कि भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल को देशी उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन 
और सहायता देने का अधिकार न होना चाहिए। 
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संक्षेप में यह समक लेना चाहिए कि योरपीय व्यापारी 
भारत में अपने व्यापार का सिक्का जमाये रखना चाहते 
हैं और वे हर प्रकार के संरक्षणों को चाहते हैं, जिससे 
भारत में उनका व्यापार निविश्नता-पूवंक चलता रहे । 
किसी तरह की बाधा न उपस्थित हो । 
(९) 

तदनन्तर आर्थिक प्रबन्ध का मसला उपस्थित किया 
गया। इस मसले पर भी प्रतिनिधियों ने समुचित रूप 
से अपने विचार प्रकट किये । यहाँ इस विपय की बहस पर 


[ मिस्टर मिरज्ञा एम० इस्माइल 

सी० भाई० ६०, दीवान मैसूर राज्य ] 
* प्रकाश डालने के लिए छाउ रीडिंग 
र के कथन का कुछ अंश “भारत से? 
ह. “आथिक प्रबन्ध का विषय 
< पहले अध्यक्ष लाड सेंकी ने कहा कि इस स 


! और महात्माजी 
उद्शृत करने हैं... 


सरस्वती 
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[ भाग ३३ | 


इसे समय इंगलेंड और भारत दोनों जगहों में बुरा 
होगा । समितिको यह भी याद रखना चाहिए 
संरक्षण भारत के ही हित में होना चाहिए । इस समा 
बिना सोचे कोई बात कह डालने से उसका चुरा परिणा 


[ नवांब छुतारी iS 
हगलंड, भारत तथा अन्यन्न भी दिखाई देगा । 
मैं विचार की सीमा संकुचित करना नहीं चाहता, 


भारत के ही हित के लिए यह आवश्यक है कि आप लो 
बहुत सोच-सम कर कोई बात कहें । 


Et 


पिकले अधिवेशन के बाद से ऐसी कोई भी बात नहीं ह| 
स र आथिक संरक्षणों की आवश्यकता के विषय “| 
रा विचार बदल गया हो । इस समय जब दुनिया | 
ह आथि क स्थिति सें जेसी गड़बड़ी मची हुई है ड ; 
चार से इस समय कोई बहुत ही निश्चित । 
रना अभीए नहीं है। हमें समझौता कर लेने के हि 
हर तरह यत्न करना चाहिए; परं में अपनी मे 
परह समझते हुए कहने को बाध्य हूँ किं ही 0५ 

पह कहती है कि भारत के अर्थे-प्रबन्ध ' 


जाने के मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे 


संख्यां १ ] गोलमेज्ञ कान्फ्रॅस की दूसरी बैठक ४० है 


Ee “OO Or a -७--०-*&. a a a in i ain in a eS ID US i 0 आई 


तो वर्हा उत्तरदायी शासन की स्थापना होना आवश्यक 
हागी । भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या 
असर होगा इस विपय में कोई अविष्प्रवाणी करने में ते 
सुके बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होगी, पर यह बात में 
निःसंकाच कह सकता हूँ कि यह भारत के लिए 
संकटजनक होगा । इसका कारण यह नहॉ कि 
भारत में किसी बात की कमी है, बल्कि यह है 
कि उसकी स्थिति साख के साथ बंधी हुई है। 
भारत को ब्रिटेन में भारी रकुम का ऋण लेने 
की आवश्यकता होगी । यदि यहाँ के लोगों को 
डरा देनेवाली काहे भी बात हो गई तो इसका 
परिणाम भारत की आधिक स्थिति के लिए बहुत 
ही बुरा होगा । कमेटी को याद रखना चाहिए कि 
ये बातें मैंने मंत्रिमण्डल के प्रतिनिधि की हेसियत 
से नहीं कही हैं, बल्कि ये मेरे निजी विचार हैं, 
जिन्हें भारत की सच्ची भलाई की दृष्टि से प्रेरित होकर 
कह रहा हूँ कि कोई ऐसा तस्फिया हो जाय जिसे 
दोनों देश सान सके और साथ ही जिससे महाजनों 
का विश्वास तथा भारत की साख पूर्ववत्‌ बनी रहे । 

अथ सम्बन्धी-संरक्षणों का विरोध करते हुए 
महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशियों के हित की 
रक्षा करने के लिए भारतीय हित की उपेक्षा किये 


भारतीय अर्थविशेषज्ों के घेर विरोध करते हुए 
भी रुपये की दुर १ पेस का निश्चित कर देना। 
म संभवतः ऐसे किसी भी संरक्षण का समर्थन 
नहीं करूंगा जिससे भारतीय अथमन्त्री के 
अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई बाधा पड़ती 
हो यदि भारत को केन्द्रीय ज़िम्मेदारी मिळने- 
चाली हो तो मैं अर्थ-प्रबन्ध पर पूरा अधिकार 
चाहता हूँ । मैं तब तक किसी संरक्षण के 


(६) 


इस प्रकार राउंडटेबल कान्फुरंस की कायवाही भले 


प्रकार वाद-विवाद के साथ समाप्त हुई और भारत के सुख्य 
मुख्य प्रश्नों के सुलझाने का मार्ग अधिक प्रशस्त हो गया । 


[ महात्मा गान्धी ] 


क देने को तैयार नहीं हूँ जव तक भारत अधिवेशन को समाप्त करते हुए प्रधान मन्त्री रास्से मैक- 
र 7 और सिविल सदिस पर पूरा अधिकार न डानल ने अपना महत्त्वपूर्ण वक्तव्य किया । उसमें उन्होंने 
के । मैं इस विचार का घोर विरोध करता हैँ कि भारतीयों कहा हे कि-- पु 

अधिकार देते ही भारत में गढ़बड़ मच जायगा ।” “सम्राट_ की सरकार का विचार है कि उत्तरदायित्व 
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ई ` सरस्वती [ भाग ३, | 


es 


शासन का भार व्यवश्थापिका सभा, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय है । प्रान्तों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता ३ 


पर एक निश्चित समय तक ऐसे संरक्षणों के साथ दे जायंगी । 

दिया जाय जो उस निश्चित समय के लिए “सीमा-परान्त शीघ्र एक गवर्नर के अधिकार मेलन 

आवश्यक समझे जायं, उन संरक्षणों के साथ साध अन्य दिया जायया। 
« ग्रापत्तिकालिक बातों के सम्बन्ध सें उचित कारवाईकरने . El 

का अधिकार सरकार के हाथ में रक्‍्खा जाय तथा अल्प- | 

संख्यक समुदायों के हितों की रक्षा का प्रश्‍न भी संरक्षण के । 


झुंजे, नागपुर ] 


[ डाक्टर बी० पुस० 


| 
० सिन्ध प्रान्त भी अलग कर दिया जायगा यदि सि 
| की आथि क दशा उस योग्य हुई | इसके लिए प 
| कान्फ्रस की जायगी । 
¢ w ७७ 
, क | मैं आप लोगो से फिर प्रार्थना करता हूँ कि # 


~~ साम्प्रदायिक सम ~ ve कार 
[ पण्डित म ह क समस्या को सुल्लकावें नहीं ता सरकार | 
दुनमोइन मालवीय ] ठाचार होकर कोइ आपत्तिकालिक विधान ब 


 . रुप में रक्खे जायें ।, ऐसे अरक्षणो के स्वीका प: 

| ड स्वीकार करते es ९ 
 सञ्राट की सरकार भारत के अ एक काय-कारि यगी * 
ड से उसको स्वराज्य की स व शो कान्फूरंस-लम्वन्थी रो वाळीत, की ला 
"वाघा र खड़ी हो | में कोई कत्तव्य होगा कि वह हम लोगो से सम्बन्ध बनाये ह i 
सरकार 'फेडरल-भारत' में पूर्ण विश्‍वास करती अन्त में सरकार उसकी तमाम कारंवाइयों को दे] | 


विचा करे 
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सल्या १ ] गोलमेज कान्फ्रेंस कौ दूसरो बैठक द्वेश 
= = Danan ain aim ain cin cl am ain oi al a Se SE I CS TS SE 


उपजातियों के अनुकूल बनेगा। उसमें वणे-चिभेद का में भारतीय शासन-सुधारों के सम्बन्ध में जा महत्त्वपूण 
| विचार न किया जायगा ।” चिचार-चिनिमय हुआ है उसका शुभ परिणाम अभी 
प्रधान मन्त्री की घोषणा के पश्‍चात महात्मा ने भविष्य की गोद में है। भगवान्‌ करे इस महत्‌ काय 
धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया और प्रधान मन्त्री को के द्वारा भारत को आत्मशासन के अधिकार प्राप्त हो 
उनके परिश्रम और उत्साह के लिए धन्यवाद दिया। ज्ञायं। | 
! “इस प्रकार गोलमेज़ सभा का यह शाही अधिवेशन 
| बड़ी धूमधास से समाप्त हुआ । इसके दोनां अधिवेशनों 


: . —नरसिंहराम शुक 


(३) गुरुकुल २) (७ ) त्रिपथया १।) 
(४ ) भारतभारती (सजिल्द) . :U) (८) पलासी का युद्ध 
५३५ सादा संस्करण १) 
(४) जयद्रथवध सजिल्द . १० 
„ सादा संस्करण ॥) | (१०) सुमन 


इनेके अतिरिक्त कविवर मेथिलीशरण गुप्त तथा सियारामशरण गुप्त 
की सभी पुस्तके हमारे यहाँ मिलती है । 
मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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[ साम्प्रदायिक समस्या भारत का एक कठिन प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अनेक राजनीतिज्ञ अपने 
बरावर प्रकट करते रहते हैं। इस सम्बन्ध में इस लेख में बताया गया है कि इस समस्या का सूल कारण ससलमागं 
की राजनेतिक दृष्टि,से अपनी संख्या बढ़ाने की नीते है। अतएव उनका कहना है कि ऐसी प्रवृत्ति को कानून का 


कर रोकना चाहिए तथा बहुत शिक्षा प्रचार-द्वारा छोगों को इस योग्य बना देना चाहिए 


कि अपने से विद्य 


धर्मवाले की संस्कृति का आदर करें। ऐसा करने से भारत का साम्प्रदायिक समस्या का उन्मूलन हो जायगा । ] 


सरकार को दोष देना एक 
परिपाटी-सी हो गई है। कोई 
घनहीन है ते सरकार दोषी 
है, कोई अपढ़ है तो सर- 
कार दोषी है, कोई वाल 
अथवा वेमेल विवाह करता है 
और यदि कोई अच्छा नाग- 


TE दोषी है, 
नहीं है तो सरकार दोपी 
हीं है ता सरकार दोपी है। यह हमारे समय 


र एक विश्वव्यापी वहिसुखता है और हम भारतीय 
भी उसके काफ़ी अभाव में है, कदाचित्‌ और देशों 
से अधिक ६। इती से हर बात के लिए हम अँगरेजी 
सरकार को भला-वुरा कह देते है | 

कहा जाता है कि हिन्दू-मुसलम 
अ अँगरेज़ी नीति को उपज है, और पहले यहाँ 
इसका £ भी रूप म नाम तक नथा। 

इशा राज्या में ये मगडे उतने नहीं हाते । वहाँ 


हिन्दू-सुसलमान प्रजा वडे मेल से रहती है । 


इसका कारण यह नहीं है कि र 
हर व गण बुद हि वही केच भेद-नीति 


नों का कलह 
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"का अभाव था, यह निर्विवाद है। परन्ठ हट | 


दोयाके वहाँ उनके बीच पारस्परिक द्वेष तथा 
भावनाओं की कमी नहीं है। किन्तु लड़ वे 
इसलिए नहीं जाते कि उन्हें अपने शासकों की तर 
दारी का ध्यान रहता है। बिना किसी अवज्ञार्मा 
के यह कहा जा सकता है कि हिन्दू शासक सुसलर्म 
प्रजा को अति तथा मुसलमान शासक को हिन्दू ग 
को अति नहीं सद्दी जायगी। सभी प्रजा जंनों को इस 
ध्यान रहता है। जहाँ जहाँ यह बात है, वहाँ १ 
कलह नहीं हाते। जहाँ शासकों की नीति 
विषय में ढीली है, वहाँ कलह हा ही जाती है। 
प्राचांन काल के मुसलमानी साम्राज्यां की 6. 
निराली है। दो-एक काल को छोड़कर वाकी 
को बड़ी बुरा कहानी है। कोई हिन्दू अपने है 


जी है कर उस काल के चले जाने पर" 
ह बाता है। आँसू हमारे पूर्वज पहले % 
बहा चुके हैं । 9 के 


. हो, हिन्दू-काल में एक-दम साम्प्रदायिक % 


रखने की बात उसके सम्बन्ध में यह है कि 5 | 
भानां सम्प्रदाय जैसा विषम सम्प्रदाय उस ॐ| | 


|. ७9 BON 


संख्या १ ] 


RIED EST 4--+ 


९0७ ७७ ७ आल 


व्यापी काल में था ही नहीं। अवैदिक सम्प्रदाय 
केवल बौद्धों तथा जैनियों के थे। किन्तु जैनी अथवा 
बौद्ध तथा वैदिक-धमे के अनुयायियों में उतनो बड़ी 
विषमता नहीं है जो हिन्दू तथा मुसलमान के वीच 
में है। इन दो अवैदिक सम्प्रदायों का वैदिक धर्म 
से विरोध केवल एक विषय में है । इन्हें द्रव्य तथा 
पशुमय यज्ञ से घृणा है। परन्तु यह भेद कोई वड़ा 
भेद नहीं है। महावीर तथा बुद्ध से बहुत पहले हो 
भगवान्‌ कृष्ण ने भो उनका विरोध किया था-- 
“श्रयान्द्रव्यमयाचचज्ञाञज्ञानयज्ञः परंतप” । मूलतः भग- 
वान्‌ बुद्ध को शिक्षा में तथ्य देखनेवाले तथा उस पर 
आचरण करनेवाले इस प्रकार के कुछ वैदिक विचा- 
रक पूर्वे से ही यहाँ मैजूद थे। और बाहरी व्यवहारों 
में जैनी अथवा बोद्ध ` वैदिक ही कहे जा सकते हैं । 
तात्पये यह है कि संस्कृति उन सबकी एक है। इस- 
लिए उनमें कलह के लिए स्थान ही नहों है। इसो 
कारण “हिन्दू भारत? में साम्प्रदायिक अशान्ति 
नहीं थी 4 

हिन्दू तथा मुसलमान धर्म ऐसे नहीं हैं। सुस- 
लमानों के कुछ विश्वास हिन्दू-जाति के लिए घातक 
हैं। सभो मुसलमानों का हिन्दू को जैसे भो दो 
मुसलमान बनाने को बड़ी चिन्ता रहती है और 
इसको वे इस्लाम का अभिन्न अङ्ग सममते हैं । इसके 
अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से भी वे अपनी संख्या का 
बढ़ाने की धुन में लगे रहते हैं। उन्हें भावी 
विधान में अल्प-संख्यक रहना असह्य है। हिन्दू: 
जाति सुसलमानां की इस नीति से बहुत घबराती है । 
वह स्वयं अपनो संख्या बढ़ाने की चिन्ता में नहीं 
रहती, बरन इस भावना का विरोध भी करती है। 
अतः दूसरों की ऐसी हरकत उसे अनीति-मूलक 
मालूम होती है। यह भावना अतीत की अग्रिय 


' स्पृति के सङ्ग हिन्दू-मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति 


अविश्वास तथा मनामालिन्य उत्पन्न करती है। 
ऊपर जो कुळ कहा गया है उसका तात्पर्य यह है 
हिन्दू ओर मुसलमान के कभो कभो झगड़ 


साम्प्रदायिक शान्ति 


६9 
७ ९२२ i a i a टे “२०-२०” 


पड़ने का कारण अगरेज़ी राज्य को केई 
नोति नहीं है, वरन मूलतः मुसलमान जाति की 
अनीति है जो कभो ऐतिहासिक घटना के रूप में 
और कभी प्रत्यक्ष रूप से हिन्दुओं को तङ्ग करती है । 
अनीति से हमारा मतलब है वलात्कार-प्रवृत्ति । 
केवल मुसलमानों के हिन्दुओं का मुसलमान 
बनाने से हम उनसे असन्तुष्ट नहीं हैं। यदि उनका 
यह विश्वास है कि इस्लाम ही सभी धर्मा से उत्तम 
है ओर बिना उसे स्वीकार किये आत्मा का सद्गति 
नहीं मिल सकतो है तो अवश्य ही उन्हें अपने 
धर्म का प्रचार करना चाहिए। परन्तु धर्मप्रचार 
तथा अपनो संख्या वढ़ाने के प्रचार में वड़ा 
अन्तर है। बौद्धों ने प्राचीन काल में धर्म-प्रचार 
किया, जिसका फल झांज भी हमारे सामने है । लङ्का, 
ब्रह्मदेश, चीन तथा जापान आदि देशों ने भगवान्‌ 
बुद्ध के आदेश को ग्रहण कर लिया और वे आज भी 
भारत का नैतिक उपकार मानते हैं। हिन्दुओं तथा 
उन देशों केनिवासियों में कभी मनामालिन्य नहीं हुआ । 
जिस समय प्रचार हुआ उस समय से अब तक मैत्रो 
का भाव बरावर जारी है। आधुनिक काल में भी 
इसाई पादरी धर्म-प्रचार का सुन्दर उदाहरण सामने 
रखते हैं। उस प्रचार को सभी प्रशंसा करते 
हैं। यद्यपि उनके प्रचार-कार्य से भी हिन्दुओं की 
संख्या प्रतिवर्ष कुछ घटतो जाती है, तथापि उनसे 
हमारी कोई शिकायत नहीं है। हमारे और उनके 
बीच मनामालिन्य अथवा अविश्वास नहीं है । 
हिन्दूईसाई झगड़ा नहीं होता है। स्वयं हिन्दुओं 
का एक सम्प्रदाय आये-समाज दक्षिण-अफ्रीका _ 
आदि देशों में धर्म-प्रचार करता है। उपनिवेशों में 
हमारी कोई सत्ता नहों है, तो भो वहाँ उसका 
प्रचारकाये चलता है। आये-समाज से वहाँवालों 
का काई भाड़ा नहीं है । इसका कारण स्पष्टरूप 
से यही है कि बोद्ध, ईसाई तथा आर्य-समाज को 
प्रचार-नोति प्रत्यक्ष तथा छलछझ-रहित है। ये लोग 
किसो सत्य का जिसमें उनका पूरा विश्वास है, दूसरों 
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में प्रचार करते हैं। किन्तु इसकी चिन्ता नहीं करते 
कि वे दूसरे शीघ्रातिशीघ्र उनमें आकर मिल हो जायें। 
मुसलमान ऐसा नहीं करते । उनकी यह नीति प्रतीत 
होतो है कि पहले होनेवाले 'मुसलमान? हो जायं, 
फिर इसलाम सीखेंगे । यदि हुए लोग नहीं भो सीख 
पाये तो.उनके वंशज सीख सकते हैं । इसी भावना 
को लेकर अपने समय में मुसलमान-शासकों ने अनेक 
प्रकार के बलात्कार किये । आज जब वह सत्ता नहीं 
रही तव छल-छद्म का प्रयोग किया जाता है। धर्म 
की यह उनकी कल्पना तथा प्रचार की भावना बड़ी 
अटपट है। सभी अशान्तियों के मूल में कदाचित्‌ 
यही वासना है । कदाचित्‌. इसी लिए प्रायः सात- 
आठ वष पहले डाक्टर एनी बेसेन्ट के अपने पत्र 
न्यूइंडिया? के एक अग्रलेख में लिखना पड़ा था कि 
इस्लाम जिस रूप में इस समय हिन्दुस्तान में है उस 
रूप में वह विश्वशान्ति का सदा विघातक रहेगां । 
वात कुछ ऐसी ही दीखती है । 

: सुसलमान धर्म की सत्य-भावना से उतना प्रेरित 
नहीं होते जितना कि सामाजिक अथवा राजनैतिक 
भावना से प्रेरित होते हैं no 

। यह एक ओर वात से भी 
प्रमाणित होता है। भारत की स्वतन्त्रता की 
ज्यो-ज्यां नि ~ र र अवधि 

` ` निश आती जाती है, तयॉ-्योंवे अधिकाधिक 
उम होते जाते हैं। मौलाना शोकतझलो तथा जिन्ना 
आदि जो इळ दिनों पहले कांग्रेस तथा महात्मा गांधी 
के वाहने हाथ थे, आज प्रत्यक्षरूप से 


डाँटना ही 
नहीं चाहते। उनकी मागे उन 


उन्हे अ र भें अटल विश्वास 

हाता तो “विधान-संरत्षराः पर वे इतना बल ड देते । 
युग के विश्वास 

ह रक्षा तथा भावो प्रचार के a र 

का होना आवश्यक है, इस युग में शोभा नहीं 
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देता। अब तो हम यह समझते हैं कि के च 
धर्म प्रथक्‌ विषय हैं । दोनों का क्षेत्र अलग अला ! 
राजनोति का सम्बन्ध है समाज के शासन- 

सङ्गठन से और धर्म का सम्वन्ध है व्यक्तियों 
आत्मा से। एक सावंजनिक जीवन का विषय 


राजनीति का कोई प्रभाव नहीं हाना चाहिए। | 
परन्तु हम यह भूलते नहों हैं कि धर्म की फे 
सूक्ष्म कल्पना अभी सबका यहाँ स्वीकार र 
Cw ~ ~~ ९ ~ ~ तितः 
धर्म के नाम पर अनेक ऐसे कार्य किये जाते हे नि 
चह एक सामाजिक रूप धारण कर लेता है। इष्टा 


» धर्म का हीनता प्राप्त होती है। इन विश्वासं * 
रीघातिशीध नाश होना चाहिए । धर्म की सू 
महू कल्पना भो साम्प्रदायिक अशान्ति का ४ 


किन्तु उसलमानों के वे और उनसे भी अधिक 
अनुयायी वैरी हो गये। हिन्दू अलबत्ते उन्हे श | 
गना अन्ग ही सममते हैं। आज तक के रु “ 
से यह ते कभी नहीं े 
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जायेगी, परन्तु यह भावना अवश्य को जा सकती है 
कि दोनों धमा में ऐसे सुधार हो जायँ कि उनके 
माननेवाले धर्म की प्रैधानता हृदय का विषय सममें, 
उसका सम्वन्ध अपने आन्तरिक जीवनं से जोड़ें। 
इस विषय में हम दोनों को इसाइयों से बहुत कुछ 
सीखना है । जैसे वे कहीं भी रह कर अपने घर्म की 
रक्ता कर सकते हैं, वैसे ही हमें भी वैसा करना 
सीखना चाहिए । यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि 
ईसाई यहाँ “विशेष प्रतिनिधित्व” के विरोधी हैं, यद्यपि 
उनकी संख्या बहुत हो कम है। चे जानते हैं कि 
व्यवस्थापिका सभाओं-हारा महात्मा ईसा का धर्म 
नष्ट होने के भय में नहीं है। यह धार्मिक जीवन क्री 
स्तुत्य दृढ़ता है, और इसको जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी ही होगी । 

अव तक हमने साम्प्रदायिक कलहों के कारणों 
का विवेचन किया है । अव हमें कुछ उन उपायों का 
विचार करना है जिनसे भविष्य में ये न हो सकें । आज 
विलायत में जैसे हिन्दू-सुसलमान मैं-में और तू-तू में 
लगे हैं, अन्त में समभेगे कि इससे काम नहीं सध 
सकता है। जैसे भी हो समभोता करना ही पडेगा । 
भारत में सबके सङ्ग सङ्ग रहना ही है, अँगरेजी 
सरकार का सह्यारा आज नहीं तो कुछ समय पाश्चात्‌ 
गया ही हुआ समझना चाहिए। जब हमें एक जगह 
रहना हो है तो मिल कर रहने के मार्ग का अनुः 
सन्धान करना चाहिए । 

ऊपर हमने कहा है कि साम्प्रदायिक अशान्ति 
का सबसे बड़ा कारण है मुसलमानों का दूसरों का 
झसलसान वनाने का प्रयास । अतः हमें ऐसा प्रतीत 
हाता है कि यदि यह प्रयास बन्द हो जाय तो थोड़े ही 
समय भें पारस्परिक सन्देह ओर शाङ्का दूर हो जायगी 
आर सभी मिल-जुल कर रहेंगे। दूसरों के अपने धर्म 


| रा काई अनुयायो बनाना बन्द करने के लिए खानगी तौर ` 


स काई सफल उपाय नहीं किया जा सकता है। इस 
फाय को सरकार का ही अपने हाथ में लेना चाहिए 


` और इसके विरुद्ध कड़े-से-कड़े नियम बनाने चाहिए । 


हिन्दू का मुसलमानों को हिन्दू बनाना, सुसलमानों 
"का हिन्दुओं को मुसलमान बनाना, इंसाइयों का मुस- 
लमानां और हिन्दुओं को ईसाई बनाना, अर्थात्‌ किसो 
भी धर्मावलम्वी का अन्य का अपने धमे में लाने को * 
कोशिश करना निर्यभ-विरुद्ध माना जाय और कोशिश 
करनेवाले को कड़ा दण्ड दिया जाय । जहाँ तक प्रस्तुत 
लेखक को ज्ञात है, इँगलेंड में ऐसा ही नियम है । वहाँ 
“कनवशेन नियम के विरुद्ध है। हाँ, यदि काई व्यक्ति. 
स्वतः अपने धार्मिक विचारों के परिवर्तित करना चाहे 
तो-उसके लिए उसे पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी, उसमें कोई 
बाधा नहीं रहेगी । ऐसे पवितन हो सकेंगे। किन्तु 
परिवर्तन कराने का प्रयत्न तो और बात है । इसमें 
र उसमें बड़ा भेद है । 
इस आशय का नियम वनाना हमें किसी भो 
दृष्टि से सरकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं प्रतीत होता 
है। इसे हम राज की (धार्मिक निरपेक्षता? समते 
. हैं। यदि सरकार ऐसे राष्ट्र की प्रतिन्निधि हो जिसमें 
अनेक मतमतान्तर के लोग हों तो उस दशा में सर- 
कार का सबसे उचित तथा उत्तम यहो मागे है। 
क्योंकि सिद्धान्ततः उसे सभी घमो और मतों के 
सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और हमने जो 
प्रस्ताव किया है वह इसी सवे-धमे-सत्य-स्वीक्कति का 
रत्यक्त रूप होगा। किसी विचारवान्‌ का इससे 


` कोई आपत्ति नहीं होगी । यह नियम सभी प्रजा का 


सभी के विश्वासों का आदर करना सिखलायेगा, 
जिससे आगे चलकर शान्ति और सुख का लाभ 
होगा । 

इस उपाय के सङ्ग सङ्ग एक दूसरे उपाय का भी 
प्रयाग हाना चाहिए। वह है साधारण जभता में 
शिक्षा का बहुल प्रचार । ऊपर कहा गया है कि घमे के 
नाम पर लोग बहुत से ऐसे कर्म करते हैं जो धर्म का 
कोई अङ्ग नहीं हैं और व्यर्थ के मगड़े उत्पन्न करते 
हैं। ऐसे झगडा में सम्मिलित होनेवाल्ले प्रायः बहो 
लोग हैं जो अशिक्षित हैं। शिक्षाआप्त लोग बहुत 
कम लड़ते हैं। यदि योग्य शिक्षा का अच्छा प्रचार 
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हो तो साम्प्रदायिक झगडे बहुत कम हो जायेगे | 
भगड़ते वही हैं जो न आधुनिक दुनिया को जानते है, 
न अपना दोन जानते हैं । दीन-दुनिया जाननेवालं 
` विग्रह करते भी हैं तो उसमें सभ्यता होतो है, उसमे. 
बह उग्रता नहीं हातो ॥ ह्म उससे” उतना नहीं डरते | 
हम लोग अपने को सभ्य ही कइते आर हमार अब 
तक के शासक अपने को आर भो सभ्य घोषित 
करते हें, तथापि अब तक इसमें कठिनाई से सात 
प्रतिशतक अपना नाम लिख सकते हें ! इससे लञ्जा 
की वात और क्या हो सकती है? जहाँ शिक्षा «को 
इतनो दयनीय न्यूनता ह्या वहाँ तो कुछ और भो 
भयङ्कर उपद्रव हाते रहने चाहिए। यदा-कदा यत्र-तत्र 
सामाजिक शान्ति का भङ्ग दोना कुछ भी नहीं हे। 
' यह ईश्वर की बड़ी महिमा है जो इस स्वल्प शिक्षा से 
) भी हम इस तरह से रह रंहे हैं। 
. इस शिक्षा केसङ्ग लोगों में अवश्य ही अपनी भाषा 
आर साहित्य, के साथ दूसरों की भाषा और साहित्य 
के अध्ययन की अधिकाधिक लालसा वढ़ेगो, जिससे 
: फलतः एक दूसरे के लिए आदर-बुद्धि वेगो । उच्च 
शिक्ञाआप्त हिन्दू-मुसलमान सभी अँगरेजी आचार- 
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विचार. का बड़ा आदर करते हैं। उसका प्रधा 
कारण यही है कि हस अँगरेज्ी का विशेष रुचि | 
अध्ययन करते हैं। वैसे बहुत! से हिन्दू सुसलमार. 
संस्कृति के भी प्रशंसक मिलेगे। उसका कारण क्‌ 
है कि हिन्दू उदू-फ़ारसी का काफ़ी अध्ययन करते है | 
यह बात मुसलमानों के लिए नहीं कही जा सकती। | 
इस युग में मुसलमान हिन्दू-संस्क्रति का एक! 
अध्ययन नहीं करते । भारत भर में ऐसे मुसलमार 
की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकतो है शे 
हिन्दुओं की संस्कृति को समते हैं । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उस पर यदि घ्या 
दिया जाय तो हमें आशा है सावी राष्ट्र का व 
उपकार होगा । निकट भविष्य में हमें अपने के 
का शासन-सूत्र अपने हाथों में लेना है। उसे भ 
भाँति चला सकने के लिए यह त्यन्त आवश्यक । 
कि हममें मेल हो। उस मेल की स्थापना में प्ते 
राष्ट्र के पुत्र का सहयोग देना परम सौभाग्य ई 
बात है। | 


रामप्रसाद 


HENRI SE 


| का £ 
(> i) 
है अपर वह मनुज जो न मरता कभी, 
या अमर है वही जो कि मरकर हुआ ! 
है न मरता वही .जन्म पाता न जो, 
है अजन्मा अमर कौन भू पर हुआ ! 
ह. (२) 
है अमरता उसे ही मिली या मिले, 
हे मरा अन्य के हेतु या जो मरे। 
है -अमरता बही. वीरता है जहाँ, * 
यश उसे क्यों मिळे जो कि मन में इरे ? 
( ३) 
नाम है राम का ज्यों अपर विश्व में, 
नाम लंकेश का त्यों अमिट क्या नहीं! 
धर्म-रत एक था, पाफ्रत दूसरा, 
भेद है तो यही, खेद है ता यही ॥ 


(४) 
चन्द्‌ की कीति जग में रहेगी बनी, 
चन्द्र की चन्द्रिका भी न चाहे रहे । 
है अमर कवि वही जो कि प्रशुसाथ में, 
प्राण देकर रहे उफ न मुँह से करे॥ 


IR \® द 
NSA 70): श्र्श्री्‌ 
he fr 9770 >् 

Fe 2५: EAA) 


Ae a REN EN 
DUDS >) 


७१ 


(A) 
वीर राणा रहे ही प्रतापी रहे, 
है अमरता मिली यदि उन्हें इसलिए । 
“हम देंगे नहीं स्वप्न में शत्रु से” 
पण निबाहा उन्होंने ते यह किसलिए ! 
JOA) 
धुव कृती था नहीं युद्धप्रणयी न था, 
प्राण से भी अधिक पर उसे प्रण रहा | 
क्या हुआ जो अमर नाम उसका हुआ | 
न्याय के हेतु क्या दुख न उसने सहा ? 
( ७.) 
चक्रवर्ती महीपति शिवाजी न थे, 
फिर अमर नाम केसे उन्हें मिल गया । 
बात विज्ञात यह क्या तुम्हें है नहीं ? 
युगल के वंश का तरत क्यों हिल गया १ 
(<) 
भोज का नाम क्यों रोज़ लेती मही १ 
किस समर में कमर थी उन्होंने कसी १ 
ठीक है पर शुणग्राहिता देख कर, 
मुग्ध हाके अमरता उन्हीं से फंसी ॥ 
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(९) 
नाम हे, सत्यवादी युधिष्ठिर रहे, 
किन्तु क्यों कौरवों का वना नाम है 
इन्दु पीयूषवषी बसा है जहाँ, , 
क्या वहीं पर नहीं राहु का धाम है ! 
(१०) 
क्या मिला श्रीगोसाई के या सूर को? 
नाम.की जो अमरता उन्हें मिल गई । 
वीररस प्राप्त करके अमरता-कली, 
क्या न भूषण में आकर स्वयं खिल गई ॥ 
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( १३:) io e+ 7 
हैं भले काम से नाम मिलते भले, _ - | 
_____ हैं बुरे नाम मिलते बुरे काम से । 
` है उजाला कही, है घेरा कहीं, 
ये न दोनों इटेगे जगद्धाम से॥ | 7  * 


- [ भाग ३३ 


(११) 
देव-दूषक रहा धर्म-ध्वंसक रहा, 
किन्तु लंकेश क्या देश-रक्षक न था! | 
नाम उसका मही पर रहे या नहीं, 
पर विभीषण-सहृश देश-तक्षक न था॥ | 


( १२) 
धर्म के हेतु बाँधा गया था बली, 
विश्व में नाम उसका बना है अभी। 
देश के हेतु जो वलि हुआ या बेधा, 
नाम उसका मिटा कोन सकता कभी! | 


रामचरित उपाध्याय 


वायाच 


र CAN 
ट्र घेत यी 


क्त 


न्दी-साहित्य में सम्प्रति जिस 
प्रकार को कविता ने अपना 
8)॥. एक स्थान अलग बना लिया है 
प... वहं 'छायावाद के नाम से 
-पुकारी जाती है। छायावाद 
एक ऐसा शब्द है जिससे वतं- 
मान. कविता का एवं तत्स- 
म्बन्धी भावों का वास्तविक रूप में हृदयज्ञम कर 
.लेना एक कठिन समस्या है । यही कारण है, हिन्दी में, 
विद्वानों ने इस कविता का बोध कराने के लिए कई 


नामों को सामने रखने की चेष्टा की है। किसी 


वस्तु का प्रारम्भ में स्वरूप अथवा नाम निर्धारित 
करने में ऐसी ही कठिनाइयाँ आया करती हें और 
विद्वानों में बड़ा मतभेद भी हुआ करता है। 
`. 'छायावादः शब्द से सम्प्रति तत्सम्बन्धी 
कविता के स्वरूप का हृदयङ्गम चाहे नहो सके, 
_तो भो 'छायावाद? शब्द हिन्दी के कोष में आ गया 
-है। 'छायावादः शब्द निरर्थक तथा पङ्ग होते हुए 
 भोरूढ़ि के रूप में प्रचलित हा गया है। . इसी प्रकार 
` अनेक शब्दों को व्युत्पत्ति हुई है औरं वे भी इसी 
भाव को अभिव्यञ्जना में रूढि का रूप धारण करते 
हैं| 
` छायावादी कविता ने हिन्दी में कविता के 
| असीम रूप को सीमा-रूप में बांधने की चेष्टा को है। 
' इसन भावों की अभिव्यञ्जना को एक नवीन शैली में 
एवं नये नये प्रकार के छन्दो में व्यक्त किया है । मेरा 


| ७३ 
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अनुमान है, हिन्दी में इस प्रकार की कविता का 
आरम्भ विगत दस वर्षो" के भीतर हुआ है। इन 
वर्षा में इस कविता का जे अमिट विकास हुआ है 
वह आधुनिक विद्वानों .की आलोचना की सामग्री 
रहा है। पुराने विचार के विद्वान्‌ एवं नये विचार 
के विद्वान सबों ने अपने अपने मत प्रकट किये हैं। 
पुराने विचार के विद्वानों ने इस प्रकार को कविता 
होना श्रेष्ठ साहित्य की दिशा से भ्रष्ट हो जाना 
बताया है। और नये विचार के विद्वानों ने इसे 
कविता का चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति एवं अनुं- 
भूत होने का एक-मात्र साधन बताया है। व्यक्तिगत 
रूप से इन पंक्तियों के लेखक का दोनों प्रकार के 
विचारों से थोड़ा थोड़ा मत-भेद है । पुराने विचारों 
के विद्वानों की दृष्टि से वह इस प्रकार की कविता को 
श्रेष्ठ साहित्य की द्रिशा से भ्रष्ट होना सम्पूरात: स्वीकार 
नहीं करता और न. इस शैली के समर्थक विद्वानों 
के विचारों के अनुसार इसे सम्प्रति, चिरन्तन सत्य 
की अभिव्यक्ति का साधन ही समभता है । 

यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि अब इस कविता का स्वरूप एक 
प्रकार से निश्चित हो चुका है। इस कविता की 
धारा में जा गति थी वह अब एक ही वेग से चल 
रही है। अब इसमें न प्रारम्भ की-सी शिथिलता है 
ओर न अब इसमें एक ऐसा उद्दाम वेग है जो 
अत्यधिक उच्छट्ठल होकर अपने मार्ग के कण्टकों 
के उखाड़ कर फेंक सकता है। इस कविता में अब 
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जिस प्रकार की कमी का अनुभंव होने लगा है वही 
एक वांत द्रष्टव्य है। Cea 

कवि भी साधक है और वह अंपने अभिनव 
मार्ग से साधंक की भाँति चिरन्तन सत्य को उपलब्धि 
करना चांहता है.। चिरन्तन सत्यं की एक-मात्र 
उपलब्धि ही उसकी सिद्धि है। चिरन्तन सत्य की 
उपलब्धि में सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ तोनों बातों 
की प्रधानता रहा करती है। तीनों बातों को एक 


ही रूप में उपलब्ध करना ही सिद्धि है। त्रिवेणी 


का माहात्म्य गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती की तीन 
भिन्न भिन्न धाराओं के कारण नहीं है। त्रिवेणी का 
माहात्म्य उनके सङ्गम से -उनके एक रूप से ही है। 
त्रिवेणी में तोन धाराओं के सङ्गम ने ही इस अभि- 
नव अपरूप वस्तु को रूप प्रदान किया है। यही 


5) कारण है, भारतीय संस्कृति में त्रिविणी का एक महा 
/ पुनीत माहात्म्य है। त्रिवेणी की इस एकरूपता में 


हम सत्य -भी पाते हैं, आनन्द भी पाते हैं ओर 
सौन्दर्य भी पाते हैं। तीनों धाराओं को एक रूपता 
ही सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ मन्त्र की प्रधान द्योतिका 
है। याद्‌ हम सत्य को प्रकट करके देखना चाहते हैं 
तो हमें शिवम्‌ तथा सुन्द्रम्‌ की महत्ता नहीं 


दिखाई पडती । यदि हम शिवम्‌ के प्रथक्‌ करना 
चाहते है तो सत्यम्‌ और सुन्द्रमः को अनुभूति 


सम्पूर्णतया नहीं होतो और इसी प्रकार यर सुन्द 

देखते हैं तो सत्यम्‌ और शिवम्‌ की सहना स 
सिम नहीं होते। इसो प्रकार जब दम 
खिले हुए गुलाव की एक पँखुरी को लेते हैं ता हमें 
सुरभि और सुन्दरता तो मिलती है, परन्तु उसका 
सम्पू स्वरूप नहीं दिखाई पडता । और तब 
उसी पर स्वरूप को देखना--उसी एकरूपता 
के आनन्द को, सौन्दर्य को और सत्य के प्राप्त क 


हमारा एकमात्र उद्देश हो जाता हे) इस स्र 
को प्राप्त करने में अपूणंता को जिस कहर हा 
त वेदना 


के होती है--सीमारूप 
भें परिणति की एक जो पवित्र वनी न्य 


उसो ध्व: ६: | 
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सरस्वती , 


Ot Re 


- है, जब हम सत्य को, शिव झो और सुन्दर ३ 


होते है! +. | 

कहां गयां है, “भूमैव सुखं नाल्पे सुखमति 
भूसा--सम्पूणाता हो हमारा सुख है, अल्प गे- 
अपूणता में हमें सुख नहीं मिलता । यही कार 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ देखते हें तब हमारी साधना अपूण ह 
जातो है और हम उसके शाश्वत आनन्द को प्राप्त क॑ 
करे पाते | हिन्दी के साधक कवियों ने इस विषय १ 
स्पष्टीकरण करने के लिए अनेक रूपकों को प्रति 
किया है। महात्मा कबीरदास ने “भूमा? के. शाक्त 
आनन्द की अभिव्यक्ति के लिए एक रूपक को हम 
सामने रख दिया है। वे कहते हैं, भाई, में तर 
इस भाव को और उसंकी महत्ता को शब्दों। 
केसे सममा ? यह सभी जानते हैं, भारतीय किं 
अपने स्वामी का नांम नहीं लेतीं । कारण यह है 
वे. उसकी वास्तविक गरिमा को पह्चानती हैं। ! 
जानती हैं कि यदि वे स्वामी का नाम लेंगी तो खा 
आर पत्नी दो भिन्न भिन्न वस्तु हो जायेगे । 
भिन्नता से सती के सतीत्व की महिमा नहीं पह! 
जा सकती। यदि स्त्री अपने स्वामी का नाम 
तो वह उससे प्रथक्‌ हा जाती है और फलतः £ 
स्वामी के मिलन का और उसके महंत्त्व का ' 
आनन्द नहीं प्राप्त होगा । दोनों ड्वेत होकर शर 
आर यह अद्वेत ही सम्पूर्णता है--भूमा है। 
ख्रो-और विशेष कर भारतीय सती खी, * 
स्वामी में इसी ' भूमा का दर्शन करती है। . £ 
पवित्र दशन से सती के सच्चे सतीत्व की ग 
का परिचय मिलता है। अपने स्वामी में भू | | 
दशन पाने से सती को अपने जीवन की कोई ६ | 
नहीं रहतो-काई माह नहीं रहता। कार | 
'नाल्पे सुखमस्तिः । अपूर्णाता में उसे सुख र| 
पूणता ही उसका सुख है । g 
सती का स्वामी में सम्पूर्णता का प्राप्त ब | 


संल्या १ ] 


आधुनिक हिन्दो-कविता को प्रगति 


त्य 
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हैं, यह साधना कठिन है । यह तो. जैसे चोपड़ का 
खेल है । इस खेल में सती ओर स्वामी खेल खेलने 


SN चर 


के लिए वैठे है । जो एक को खेल में गिरा देगा उसकी 


विजय होगी आर दूसरे की .हार। परन्तु यह. खेल 
'बड़ा विचित्र है। इसमें हार हाती ही नहीं है। यदि 
हार हाती है तो भी विजय होती है और .यदि 


विजय होती हे .तो फिर कहना ही क्या है.? 

तन मन धन बाजी लागी हो, चौसरियाः के खेल में । 

हारी तो पिय को भई रे जोती तो पिय मोर हो । 

चौसरिया के खेल रे, जुग्ग.मिलन की.आस। 
तन मन धन वाजी लागी हो, चोसरिया के खेल में ॥ 
इस चोसर के खेल में मैंने अपना तन, मन, धन 
सव कुछ बाजी पर लगा दिया है और इस खेल को 
खेल रही हूँ। यदि इस खेल में हार गई तो में 
प्रियतम की हा जाऊँगी और जीत गई ते प्रियतम 
मेरे हा जायँगे। कहीं से भी हार होने की सम्भावना 
नहीं है । दोनों दिशाओं से जीत है। इस खेल में हर 
तरह से स्वामी मिलते हैं और स्वामी के मिलन की 

पूरी आशा है । 

महात्मा कवीरदास ने स्वामी के इस मिलन में 
सत्य, आनन्द और सौन्दर्यं सव कुछ उपलब्ध किया 
। यह साधना--यह प्रेम-साधना सभी दिशाओं से 
उनक साधना-जन्य जीवन में सत्यमयी, आनन्दमयी 
आर सोन्द्यमयी हो उठी है। यही साधना कवि के 
जीवन में भी सत्यमयी, आनन्दमयो और सोन्दर्यमयो 
'हां उठनो चाहिए। आर तभी हमें कवि को कविता 
'म सत्यं, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ के दर्शन हा सकते हैं । 
कविता में केवल सत्य, शिव और सुन्दर शब्द लिख 
दने स हमं सत्य, शिव ओर सुन्दर की एकरूपा 
' त्रिवेणों के दर्शन नहीं हो सकते । आधुनिक हिन्दी 


_. कविता की अधिकांश रचनाओं में हमें यही एक बड़ी 


` कमी दिखाई पड़ती है। 
` पुराने ढङ्ग की कविताओं. में अलङ्कार की प्रधा- 
 ' नता पाई जाती है। यदि कोई लड़कोवाला अपनो 


लड़को का.विवाह करने के लिए वरपक्ष के सम्मुख. 
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अलङ्कार-आभूषणों का ढेर लगा कर यह कहे कि 


देखिए, मैं लड़को के विवाह में ये पचीसों प्रकार के 


अलङ्कार दे रहा हूँ ता उससे हमें कन्या के स्वरूप 

सौन्दर्य का विलकुल बोध नहीं हागा । .जिस 
प्रकार लड़कीवाले अलङ्कार दिखाकर लड़को के 
स्वरूप और सोन्द्ये को हमें दिखाने की चेष्टा करते 
हैं, उसी प्रकार अनेक कवि कोमल-कान्त-पदावली से 
परिपूणं अलङ्कार दिखाकर. हमें कविता-कामिनो के 
स्वरूप और सौन्दर्यं का दशेन कराना'चाहते हैं । यह 
माया-मरीचिका है.। माया-मरीचिका से. प्यास नहीं 
बुझती। हिन्दी की अधिकांश आधुनिक कविता में 


भो यही बात पाई जाती है। पुरानी:कविता के समान 


अनेक कवि अपनी शब्रावली आर अलङ्कार से 
कविता-कामिनी का रूप दिखाना चाहते हैं । वस्तुतः 
शब्दावली से अपरूप रूप की सृष्टि हानो चाहिए 
और तभी हमें सत्य, शिव और सुन्दर को पवित्र त्रिवेणी 
की अनुभूति हा सकती है । कविगण कहते हैं, अमुक 
कविता में चिरन्तन सत्य का अधिवास है। परन्तु 
कविता में आनन्द और सौन्दये की कमी के कारण 
हमें सत्य के परिदशेन नहीं होते । 
कविता ललित-कला का एक अङ्ग है। उसकी 
भिव्यक्ति भावों और छन्दों से होती है। छन्दों की 
भित्ति सङ्गीत की बाह्य पीठिका है। और सङ्गोत को 
भित्ति स्वर है। स्वर की बुनियाद पर छन्द खड़े किये 
जाते हैं। अतएव कविता में स्वर का सङ्गीत भो 
हाना चाहिए । यदि हमें करुण-रस कां जागृति करनो 
है तो हमें विहाग आदि के स्वर पर जाना पड़ेगा। 
तात्पये यह है, कविता की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति में 


सङ्गीत का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि हमें कविता 


से सत्य की प्राप्ति हातो है तो हमें छन्द और स्वर 
से सौन्दय और आनन्द को भो उपलब्धि होती है। 
जब सौन्द्य ओर आनन्द को प्राप्ति हागी तभी हम 
सत्य के समग्र रूप को अनुभूति कर सकते हैं 

इसी कसौटो पर आधुनिक हिन्दी-क्रविता की परीक्षा 
की जा सकतो है। सम्प्रति अधिकांश कवि अपनी 
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कविता में सङ्गीत का आधार लेने की आवश्यकता 
का अनुभव करने लगे हैं । कुंछ कवि ऐसे हैं जो 
कविता में 'विहाग”, साहनी”, 'पूर्वी', 'भैरवी? प्रश्नि 
शब्द लिखकर सङ्गीत का आनन्द देना चाहते हें । 
परन्तु शब्द-मात्र से आनन्द केसे प्राप्त हा सकता 
है ! कविता की धारा का आनन्द स्वर और छन्दों 
के अनुकूल हाने से हो मिल सकता है । 

परिडत सुमित्रानन्द्न पन्त, श्रीयुत जयशङ्कर- 
“असाद' तथा परिडत सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 
प्रभृति कवियों ने अपनी कविता की धारा को सङ्गीत 
की. ओर अग्रसर किया है। अपने अपने क्षेत्र में इन 
कवियों ने जिस कुशलता के साथ सत्यम्‌ शिवम और 


Rrmensmcrme >> 
आन्न्म्न्डस्स््ााचल 
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अभिलाषी है । 


पढ़िए | 


बिना पूरी पढ़े छोड़ने के जी नह व 
ग हीं चाहता । 
ने ते दुगुनी शोभा कर दी है। तते 


[| ¢ } ४ | 
मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
SS ; , प्रयाग | 
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[ भाग श 


सुन्दरम्‌ की त्रिवेणी को धारा बहाई है उससे छ 
अविरत साधना का एक सुस्पष्ट परिचय मिलता 
अपूर्णता की वेदना और उसकी करुण 
से ही हमें आधुनिक,हिन्दी-कविता की प्रगति के ह 
हाते है। स्थिरता हमारे पतन का और प्रगति हु 
उत्थान का लक्षण है। सम्प्रति उत्थान की प 
चेष्टा में हमें हिन्दी-साहित्य में अपूता की के 
का जा सकरुण अनुभव होता है वह हमारे ककि 
जगत्‌ की भावी सफलता का एक काल्पनिक रुप 
इन पंक्तियां का लेखक असीम .पैय के साथ 5 
काल्पनिक रूप के सजीव रूप को देखने का एकः 


-मङ्गलम्रसाद्‌ विश्वकर्मा | 


पुस्तक इतनी 


सल्य केवल ९॥) डेढ़ रुपया । 


कव 
A Ne 


इपर अमरीकनं रिया हिन्दुस्तानियो से ब्याह करने 


१9७ 


[$] 


र मे इश्वर की भूल पर. हँसी 
आती है । जहाँ तक मेरी 
सृष्टि का सम्वन्ध है, मैं उसे 
मूर्खं ही कहुँगा । अमरीका 
के न्यूयाक नामक नगर में 
जन्म देने के लिए मैं उसका 
कृतज्ञ हा सकता हूँ । परन्तु 
उसकी इस भूल को में माफ़ नहीं कर सकता कि 
उसने मुझे हिन्दुस्तानी के घर में जन्म क्यों दिया? 
[नी संसार में, कम-से-कम अमरीका के 
न्यूयाक नामक नगर में, घृणा की दृष्टि से देखा जाता 
है। में सोचता हूँ कि मैने कोई क्रसूर नहीं किया 
जा घृणा और तिरस्कार का पात्र बनूँ। पर कानों 
में जैसे कोई कहता है--यहाँ हिन्दुस्तानी को मान 
! मान को इच्छा थी तो अमरीकन के घर में 
जन्म लेता। पर इस प्रकार कहनेवाले यह नहीं 
सोचते कि यह क्रसूर ईश्वर का है, मेरा नहीं । 
ज्यों ज्यों में बड़ा हुआ, त्यों त्यां अपमान का यह 
बैबूल भी मेरे हृद्य में काँटे बिखेरता गया। अप-डु- 
इट अमरीकन पोशाक में रहने पर भी लाग न मालूम 
हिन्दुस्तानी समक लेते थे ? मैं शरीर से काला 


नहीं था, गोरा था-काफ़ी गारा। तब भी इस 
अपमान का शिकार बना हुआ था । 


पर ,खैर एक घटना से ढास हा चला था। 


लगी थी, और खूब खुलकर व्याह करने लगी 
थीं । शुरू में स्त्रियां के इस काय्यं से कुछ अमरी- 
कनों ने विमुख करने का प्रयत्न किया था। परन्तु 
अन्त में वे सफल न हो सके और हिन्दुस्तानी घरों 
में बहुसंख्यक अमरोकन महिलायें दिखलाई देने लगीं। 
न्यूयाक में दा हज़ार से कम हिन्दुस्तानी न 
होंगे और वे सव अब अमरीकनों के साथ किसी न 
किसी प्रकार सामाजिक सूत्र में बँध रहे हैं। उन्हीं में 
एक सैं भी हूँ और में यह कह सकता हूँ कि अमरी- 
कनों के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने को 
जितनी चेष्टा मैने की है उतनी कदाचित्‌ . ही किसी 
हिन्दुस्तानी ने की हा। जब अमरीका में जन्म 
मिला है तब अमरीकन बन कर क्यों न रहें ? यही 
मेरा उद्देश सदा रहा है। न्यूयक में हिन्दुस्तानी 
वनने से क्या लाभ? ओर फिर युझको हिन्दुस्तान 
कभी जाना भी नहीं है। में ता चाहता हूँ कि वह देश 
दुनिया के परदे से ही मिट जाय ! बह उन हिन्दुस्तानियों 
के लिए कलङ्क है जा उस देशा से बाहर रहते हैं । 

वयस्क होने पर एक अमरीकन लड़की से मैंने 
ग्रेम को भित्ता माँगो। उससे मैने कहा--मेरी स्री, 
सेरी रानी, मेरी हृदयेश्‍वरो बन जाओ । तुम्हारे पीछे 
पागल कुत्ते को भाँति रोड़ता रहूँगा। 

उसने पू छा-तुम इण्डियन प्रिंस हा, राजा हा ? 

मैंने कहा--नहीं, मैं हिन्दुस्तानी की अपेक्षा अमः 
रीकन अधिक हूँ । 

“तब में तुम्हारे साथ व्याह नहो कर सकती । 
सुमे वह हिन्दुस्तानी चाहिए जिसे अँगरेज लाग राजा 
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से व्याह करके में परदेश में जाना चाहती हूँ ।” 


'झायां आत्महत्या कर लूँ, पर न जाने क्या सोच जो लोग न्यूयार्क के बाशिन्दे नहीं हैं उन्हें पृथ्वी! 


i i ir, i CS CS SSS 
SP 


[ न्यूयाके नगर में एथ्वी के नीचे रेल का एक स्टेशन ] 
कर रह गया। अमरीका की स््ियाँ 


हृदया होती हैं। प्रेमी बड़ी ही कठोर- गभ का ज़िक्र रे ] 
बुद्धि को पीड़ा समभने इनकर ज़रा आश्चय होगा 
बई रवर ने उन्हें नहीं दी । इसी कारण प्रति. 4.3 गावी अपनी यात्रा की जल्दी 


वेष हज़ारों अमरीकन पुरुष स्त्रियों से रीचे वसे 
{ से तिरर्ङ्क इए इस दूसरे 
आत्महत्या करते हैं। पर जव मैं पर "यहाँ थ्वी री 
(७-0 Be Math ००००० ऽ सहु है। होडल 
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या म्रिंस कहते हैं। अमरीकनों से मुझे घृणा है। असरीकन नहीं था तब आत्महत्या करन में ही 


` इनके व्यापांरिक कार्य्य मुझे पसन्द नहीं हैं। राजा - अमरीकन वन जाता । 


मेरे भाग्य का सितारा उस दिन चमकाऊ' 
मैं अपना मन मसास कर रह गया। जी में प्रथ्वी के गर्भ में मेरी एक गोरी महिला से भेंट हु 
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नहीं है । नीचे ही नीचे वड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ चलती 
हैं। स्टेशन तो ऐसे ऐसे बड़े बने हैं कि उनमें तीस 
हज़ार आदमियों की भीड़ काई भोड़ ही नहीं समभी 
जाती । 

उस दिन ऐसे ही एक स्टेशन पर मैं बैठा हुआ 
प्रथवी के ऊपर लगी खिड़की से आनेवाली धूप का 
मज़ा ले रहा था। मेने अनुभव किया कि सूर्य्यं के 
प्रकाश में चसकता हुआ मेरा मुखमंडल नीली आँखों के 
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[ समुद्र के गभं में मछलियां काँच से. टकरा कर लौट. जाती हैं। ] 


एक जाडे को अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हा रहा था। वे 
आँखें मुझ पर लगी थी, मेरी ओर आकर्षित 
भी उस दिशा को ओर एक प्रकार के 

आकषेण का अनुभव किया । मैंने देखा कि प्रथ्वी 
फे उस अन्धकारमय प्रदेश में प्रेम-देवता रविः 
रश्मियों में रँग कर अपना सोने का तीर चमका रहा 
स्वच्छापूवक उस तीर का निशाना वन 


स्नहमयी 
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वह खी मेरे कुछ क़रीब आई । कुछ सुस्कुराई और 
वोली- में आपका परिचय प्राप्त करना चाहतो हूँ। 
न जाने क्यों आपसे वातें करने को जी चाहता' है ? 

जावन मं यह प्रथम अवसर था जव एक गोरी 
रमणी ने मुझे इस प्रकार सम्बोधित कियां था। मैंने 
उत्तर दिया-धन्यवाद्‌। आप से बातें करके में अत्यन्त 
प्रसन्न हाऊँगा। मेरा वड़ा सौभाग्य है.जा आपके 
दशन हुएः। 


उसने पूछा--आप हिन्दुस्तानी जान पढ़ते हैं ? 

“कहने को तुम चाहे जा कह सकती. हा । पर 
अमरोका में जन्म लेने के कारण में अपने. का अम: 
रीकन ही समता हुँ ।?” 

“क्या ही अच्छा हाता यदि आप पूरे हिन्दुस्तानी 
होते ११ 

“क्या आप मेरा अपमान करने के लिए. इस 


है| 
गया प्रकार कह रही हे ९9 
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“नहीं, नहीं, हृदय से कहती हूँ! सुमे हिन्दु- 
स्तानो बहुत पसन्द हैं। मेरा खयाल है कि दुनिया में 
उनके जैसे सरल और स्नेही मनुष्य अन्यत्र नहीं 
मिलेंगे। ईश्वर मुमे दूसरे जन्म में हिन्दुस्तानी की 
कन्या और हिन्दुस्तानी की ही खत्री वनावे |” 


9 [ स्काटळेंड में विवाह की एक वय a में 
क. पुरानी प्रथा जि 
क :. बा उसकी र्मा की गोद से लेकर भागता है। | 
____ __ सॅनेअवसरसे लाभ उठाने का निश्चय किया 
ड w aS 
` तुर्त मेरे मुँह से निकल गया-दूसरे जन्म में ईश्वर 
तुम्हारी पहली इच्छा पूर्ण करे। पर तुम्हारी दूसरी 
इच्छा ' जन्म में, आज, अभी, इसी समय 
पूरी कर सकता हूँ। ४ 
य, उसके सफ़ेद गालों पर लज्जा को लाली दोड 
गई और उसके आनन्दोल्लसित अधरों से ये शब्द्‌ 
फूट पसच ? क्या सच 


सरस्वती 
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` - सूमती है। 
भी वहाँ से क्यों न जाकर कुछ माल ले आऊँ। | 
` हृए। साथ में हम लाग एक काँच का घर 


सकता था और जिसमें बाहर से आक्सीजन * 
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मैंने उसके क़रीब जाकर कहा--हाँ:सच, हरा 
बार सच । 

उसने अपने दाहने हाथ की तीनों चंचल हैं 
लियों के मेरे होंठों पर रख कर कहा--मैं तुम्हे प्या 
करती हूँ । आज से तुम मेरे हा । . | 

[२] 

व्याह करने के बाद सबको द्रव्योपाजेन | 
प्रकृति ने मेरे लिए दूसरा निक! 
नहीं बना रक्खा था। व्याह के एक वषे के बादए 
दिन मैंने समाचार-पत्रो में पढ़ा कि अफ्रीका के मध, 
भाग में एक खण्डहर निकला है। उसमें अनन 
सम्पत्ति--हीरेजवाहर बिखरे पड़े हैं। साहस ले 
हवाई जहाजों पर जाकर वह सम्पत्ति उड़ाये लाएं 
हैं। मैंने यह भी पढ़ा कि उस खण्डहर को त्रिवि 
लाग अपने अधिकार में करना चाहते हैं। मेरे 
में आया कि अ्रँगरेजों का पहरा बैठने से पहले ही 


| 


इस बात का जिक अपनी पत्नी से किष 
वह भी मेरे साथ जाने को तैयार हा गई । रर 
साहस था, निर्भयता थी, देश.देखने की इच्छाब! | 
पर उसकी गोद में एक बच्चा भी था । मन, 
समभाया, पर वह न मानी। हम दोनों थ 
प्यारे बच्चे केः साथ एक हवाई जहाज़ पर खा 


लाये, जा. समुद्र में पानी के अन्दर खड़ा किया 


का प्रबन्ध था | 

.. अफ्रीका के किनारे पर मैंने गहरे समुद्र में 

म वह घर खड़ा किया।. खरो और बच्चे की 
हवाई जहाज्ञ पर 


( 


में छाड़ कर में उसी 
अफ्रीका के लिए उड़ा |. शी 
इस उड़ान के लिए विदा देते समय मेरी खी 4 

में जा आँसू उमड़ आये थे वे सुके अ / | 

नहीं भूल । पर यह्‌ तता सष्टि का पहला | 


७ न 
जे 
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के खतरों में 
बहाती हैँ । ` 

इन्हीं आदशे। पर तर्क-वितर्क करता हुआ मैं 
उड़ा चला जा रहा था। मुझे जान पड़ता था, 
मानो मैं संसार का बादशाह बन जाऊँगा। बीच 
वीच में मुझे समुद्र के गर्भ में चैठी हुई अपनी पत्नी की 
याद आजाती थी । रेडियो के द्वारा में पल पल में उससे 
बाते करता जा रहा था। जो देश देख रहा था 
उसका जिक्र उससे करता जाता था । वह अपना और 
वच्चे का हाल मुझे. वतलाती जाती थो | मछलियाँ 
उस पर किस प्रकार हमला करने के लिएं आती थो 
आर काँच से टकराकर लौट .जाती थीं, खूब धोखा 
खाती:थीं। पहले हम लोगों का खयाल था कि बच्चा 
समुद्र के जीवों को देखकर डरेगा | पंर बह उन्हे प्रक- 
डने दौड़ता था। अपनी पत्नी के सुख से यह सब समा- 
चार सुनकर मैं खुशी से मस्त. होता चला जा रहा 
था। . में उससे कहता था ओह ! इस समय यदि सैं 
भौ तुम्हारे साथ उस घर में होता । 

जब मछलियों और समुद्री जीवों की बातचीत 
समाप्त हो गई तब हम लोगों ने अपने विवाह के 
जीवन की चर्चा छेड़ी। ऊपर मैं यह बताना भूल 


प्रविष्ट होता है और खियाँ आँसू 


गया हूँ कि मेरा ब्याह स्काटलेंड में आकर हुआ था। . | 
मेरी पत्नी स्काटलेंड में ही पैदा हुई थी। अपनी _ 


च 


भाता के साथ अमरीका में वह पशुपालन की .कला 
सीखने आई थी। उस घटना का जिक्र आने परं 


जिसमें मैं अपनी पत्नी को उसकी. मा की गोद से 
उठा कर ले भागा था, झुमे रोमांच हा आया । स्काट- 
लेंड में यह अच्छी प्रथा है ॥ ब्याह के पश्चात्‌ 
पति पत्नी को उसकी मा की गोद से छीन कर भांगने 
' नाटक करता है। दुनिया के लोग बहुत सुखी 


` दा जायें यदि यह प्रथा सारे संसार में फैल जाय। . 
जब तक अफ्रीका के मध्यभाग में उस खण्डहर के 


पास में नहीं पहुँच गया तब तक मेरी और मेरी पत्नी 


_ की बातें होती रहीं। जब जहाज खड़ा करके. में 
उतरा तब मैने कहा-म्रिये ! बह खण्डहर आ गया। 
5 ^. |] 


पर यहाँ हीरे और जवाहर कुछ नजर नहीं आते | तो 
भी में यहाँ कुछ समय लगाऊँगा। स्थान भयानक है | 
मुमकिन है देर लगे जब तक तुम मेरी आवाज़ न 
सुनना किसी प्रकार धैय धारण करना। अब विदा दो। 

मेरे कानों में उसके सिसकने को आवाज़ आई। 
पर मैंने वह बहुत न सुनी । हवाई जहाज़ से उतर 
कर उस निजेन वन में जा खड़ा हुआ, जहाँ उस समय 
मेरे सिवा और कोइ मनुष्य नहीं थां। : | 


जता =-=. > srr = 5 


| कह) 


[ कहां वह स्काट-सुन्दरी और रुहा यह हब्शो महिला ] 

: “उस खण्डहर में घूमते घूमते में एक भाडी के 
पास पहुँचा । पर वहाँ जो कुछ देखा, देखकर दङ्ग 
रह गया । ` माड़ी में बैठो एक खरी श्क्कार कर रही 
थी । उसके दोनों होंठ जोवित खाल की दो तश्तरियों 
के समान सामने झूल रहे थे,' जैसे 'पहिये लगाकर 
उसने उन होठों को' बढ़ाया:हों| बिलकुल बतख कौ. रू 
चोंच के समान उसकां -मुँह दिख रहा थां । में उसे 
देखकर आश्चर्य और भय से काँपंउठा। "`` 
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पर वह तो मानो सुक पर मुग्ध हा गई थी । दौड़- 
कर मेरे पास आई और अपनी विचित्र भाषा में 
अपना प्रेम-भाव प्रकट करने लगी। पहले तो 
समम ही न सका कि वह क्या चाहती है। उसके होठों 
का हिलना देखकर सुझे भय लगता था क्रि कहीं सुभे 
खा डालना तो नहीं चाहती । पर क्षण भर बाद उसके 
उन विचित्र अधरों पर खिंचो हास्य की रेखा से में 
उसका तात्पर्य समक गया। वह मेरे साथ व्याह करना 
चाहती थी । मेरे हाथ के लेकर बार बार चूमने लगी। 


व. >> न ies 
(9 202 pS 
a SR = 


me 


[ दोपहर की गर्म बालू में कुलस कर पी 


ही मन कहने लगा--ओफ़ | यहाँ व्यर्थ आया। 
७. आगे बढ़ा पर वह मेरे सामने आकर खड़ी 


होगई। जी में आया कि तमंचा निकाल 

| आय ए निकाल कर 
कास तमाम कर दूँ। पर साचा-अंपरिचित राहे 
न मालूम कैसे लोग यहाँ रहते हैं 5 > 


जलने र लि 
स . ब्रा 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized वि लैचछक्रथाः ऋ प सोव्भी ड 


सरसंती 


+ -- ० + 2-८ - --> ->-५५-५४११ "07१7०० Te SG 


[ भाग ३ | | 


उसने मेरा दाथ पकड़ कर एक ओर को चह 
का सङ्केत किया । मैंने हाथ झटके दिया। उसने नि 
मेरा हाथ पकड़ा । मैंने फिर उसका तिरस्कार किया 
तब उसने अपनो भाषा में न जाने क्या क्लिन 
क्लिलुलू किया। | न 

क्षण भर. बाद मैने देखा कि मेरे सामने हबशि 
की एक जमात खड़ी है। वे अपनी भाषा में मुग 
तरह तरह के प्रश्‍न करने लगे। पर में किसी फर 
का उत्तर न दे सका । | 


शक्ति की परीक्षा देने वाले युवक । ] 
वे सब युके घसोटते हुए एक बालू के मैदाने 
गये। च सूर्य सिर परआ गया था। बालू गरम || 
रही थो। बहा पहुंचते ही वे सब तप्त बाल, में” 
गये। इस प्रकार वे अपनी शक्ति की परीक्षा दे 
ली बहू हव्शी-कन्या चाहती थी कि में भी उन्हीं | 
त अपनी शक्ति की परोक्षा दूँ. । जो उस वार्द | 
दस दिन तक लगातार जलने के बाद न मरता | | 
का उस कन्या के साथ व्याह होता । मैं इस | 


a 


¢ 


+ च 


_ हठ 


|. संख्या १ ] 


स्नेहसयो 
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हव्शी-कन्या के लिए! पर मेरा वश न चला। मैं 
झुलसाया गया | 

इस प्रकार में कई दिन तक जलता रहा। अन्त 
में एक दिन शास को मौक्रा पाकर मैं किसी प्रकार 
अपने हवाई जद्दाज के पास जा पहुँचा और वहाँ से 
भाग निकला । 

चित्त ठिकाने हाने पर मैंने रेडिया-द्वारा अपनी 
पत्नी के पुकारा और उससे सारा हाल कहा। मेरी 
पंत्नी ने उत्तर दिया--परीक्षा पास करो और उस 
कन्या के अपने साथ विवाह करके लेते आओ । 


: [ 'सुकसे मरा न गया ।! ] 


मैं अचम्मे में आ गया। मैने कहा--प्रिये ऐसा 
न करो। तुम्हारे लिए में सब कुछ कर सकता 


हुँ। पर वह हब्शी कन्या ! ओफ़ वह घृणित 


मेरी पत्नी ने उत्तर दिया--हर एक मर्द को स्री 
इच्छा पूरी करनी चाहिए, स्त्री चाहे जैसो हा । 


` गया। 


जो मद केवल सुन्दर स्त्री की इच्छा पूरी कर सकता. 
है वह क्या ङुरूपा की नहीं । वह मदे मर्द ही नहीं है । 

_ इसके बाद उसने आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की 
घोर निन्दा की। उसने कहा--इस सभ्यता का क्या 
अर्थ है, यदि संसार में अब भी आधे से अधिक मनुष्य 
जङ्गली और घृणित अवस्था में बने हैं। में इस संसार 
में अब अधिकं नहीं रद्द सकती । इससे ता मौत 
अच्छी है । सुमे जान पड़ा, मानो उसने अपना और 
बच्चे का दोनों का अन्त कर लिया। 

तेजी से हवाई जहाज दौड़ाता हुआ मैं उसके 
पास पहुँचा । देखा वह सचमुच मुर्दा थी । इस वात 
का उस पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि वह प्राण दे देगो, 
यह मैंने साचा ही न था। में पागल सा होगया । 
उसके हृद्य में संसार के सब जीवों के प्रतिः इतना 
अगाध प्यार था, वह इतनी स्नेहमयी देवी थी कि 
जीवों का ज़रा भो तिरस्कार नहीं सह सकती थी और 
ख़ास कर मेरे-अपने पति के द्वारा 
उसके बिना मैने अपना जीवन व्यर्थ सममा 

और हवाई जहाज को तेज़ी से उड़ा कर गहरे जल 
में गिरा दिया । पर मोत के मुँह में पहुँचने पर मुमे 
जीवन के मोह ने इतना जकड़ा कि मुझसे मरा न 
में केविन से निकल कर हवाई जहाज की 
दुम पर जा बैठा । अब मेरे हृदय में यह कामना थो 
कि कोई जहाज इधर से आ निकले और मेरी रक्षा करे 

` उस अगाध समुद्र में तीन दिन भूखे-प्यासे बैठे 
रहने के बाद हिन्दुस्तान को आनेवाले एक जहाज ने मेरी 


` रक्षा की। और उस पर बैठ कर मैं हिन्दुस्तान पहुँचा । 


अब सुममें न काई उत्साह रह गया है, न कोई 
इच्छा । आँखों को ज्योति सिफ़ यह देखने के लिए 
रुकी हुई है कि मेरा असफल जीवन झुमे कहाँ ले 
जाता है । आह यदि में सच्चा प्रेमी बनता ! आह ! 
यदि घृणा मेरे लिए अपरिचित वस्तु हाती ! मेरी 
स्नेहमयी देवो ! क्या में पहलो इच्छा पूरी होते समय 
तक जीवित रहूँगा और क्या तेरे जन्म लेने पर 
तुमे पहचान .सकूँगा | --थुगनेत्र? 
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फ़िडरल-शासन के गुण-दोषों का विस्तार.के साथ विचार किया है और यह बताया है कि भारत के लिए क 


फिडरळ-शासन-विधान की रचना इस समय सम्भव है । ] 


न्ना ता भारत में इस समय अनेक 
समस्याये' उपस्थित हैं, किन्तु 
उनमें राज-नैतिक समस्या अनेक 
कारणों से प्रमुख और जटिल 
है। और वह इस समय देश 


== सभी के सम्मुख उपस्थित 
॥ उसके सामने अन्य अश्न फीके-से पड़ गये है | 
लोगों की आयः यही धारणा है कि राजनेतिक समस्या 
का हल कर लेने से अन्य बातें भी सुलक जायगी । 
अतएव हमारी यह समस्या राजनैतिक स्वराज्य का 
~ . शन है। इस विषय पर तो अधिक विवाद की गुञ्जा- 
. इश नहीं है कि भारत को स्वराज मिलना चाहिए । 
भारतीय स्वराज की साँग को ब्रिटेन की सरकार ने भी 
वाजिव और सवंथा उचित स्वीकार कर लिया है | 
` . किन्तु इस विषय पर वड़ा मतभेद है कि इस स्वराज 
' क्या स्वरूप होना चाहिए, उसका संगठन किस 
 - आकार्रकार का होना 


esse sen o. se ` = घट कई... 
IS 3: 2 RR रोष 
है 


A) £ ३ इस ` 
Rd | के एक ओर से दूसरे ओर तक भी 


ब 
(99) 


(७०४ C44 TT = 


२०, 


केवल एक काम चलाऊ नक्कशा बना लेना चाहि.. 
जो अनुभव के अनुकूल आगे चलकर घटायार 
बढ़ाया जा सके | 


किया गया है कि शासन के सङ्गठन का जो सं 
मताधिक्य से तजबीज किया जा रहा है वह फेस 
आर उसके दोष-गुण क्या हैं। यह ते द 
मताधिक्य भारतीय शासन को “फेडरल? रूप द 
चाहता है। अतएव यह जान लेना आवश्यक है 
फेडरेशन? अथवा सङ्घातिक शासन क्या दै, र 
तने सुख्य भेद हैं, और इतिहास एवं राजग 
को दृष्टि से उनसे क्या हानि अथवा लाभ होगे 
सावना है। इन बातों को समझ कर 
भारत के फेडरेशन” पर विचार करें ता अनेक % 
मनों में फसने से और मुख्य और गौण 
भूल करने से बहुत-कुछ बच जायँगे । 
राजनीति-विशारदों ने राज्य को दो मुख्य द 
i । एक तो साधारण. केन्दि | हे 
ला सङ्घात्मक राज्य। केन्द्रिक राज्य . 
एक ही मुख्य शासन-यन्त्र के द्वार ? | 
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संख्या १ ] 


भारत और फिडरल-शासन 


८१ 


देश का शासन दोता है । यह अनेक * नाम रूप का 
हो सकता है। चाहे वह एक राजा हो द्वारा सज्ञा- 
लित दो और चाहे उसका सञ्चालन संभा, समिति 
अथवा कौंसिन-दारा हो । किन्तु सङघात्मक अथवा 
संयुक्त राज्य वह है जो कई ऐसे राज्यों के मेल से 
वना हा जो अपने अन्तरङ्ग मामलों में स्वतन्त्र-से हों । 
संङ्घात्मक राज्य के स्थापन में कई राज्यों का होना 
अनिवाय-सा है। वस्तुतः कई राज्यों की उपस्थिति 
के बिना सङ्घात्सक राज्य कीं संस्थापना ही असम्भव 
है। हाँ यह आवश्यक नहीं कि ये राज्य एक से हों 
या पूर्णरूप से स्वतन्त्र हां । उनकी स्वतन्त्रता की 


- मात्रा भिन्न-भिन्न हा -सकती है । 


सङ्घात्म्रक राज्य के मुख्य भेद चार हैं। पूर्ण 
(| ~ नः श्र 3 
संयुक्त, कानफ्रेडरेशन, फ़ेडरेशन और अद्धेरक्षित 
अथवा संरक्षित राज्य । पूर्ण संयुक्त सङ्घ वह है 


. जिसमें उसके अन्तर्गत जितने राज्य हैं वे अपना 


व्यक्तित्व कम से कम टाहरी मामलों के लिए त्याग 


दें, चाहे उनके निजी या भीतरी कानून अथवा उनकी. 


संस्थार्ये अपना व्यक्तित्व कैसा ही क्‍यों न रखती हें । 
इस श्रेणी के अन्तत आस्ट्रिया-हंगरी का गत 
साम्राज्य एवं नारवे और स्वीडन के राज्य माने 
जाते हैं, यद्यपि इंन दोनों के स्वरूप में बहुत कुछ 
भेद है।. न्‍ 
कानफ़ेडरेशन उस-सङ्घात्मक राज्य का कहते हैं 
जिसके अन्तर्गत ऐसे स्वतन्त्र राज्य हें जिन्होंने अपनी 
स्वाधीनता के कुछ अंश अथवा अंशों का किसो 
विशेष ध्येय के साधन करने के लिए कानफ़ेडरेशन 
का समर्पित कर दिया हे । वस्तुतः कानफ़ेडरेशन 
राज्य ऐसे स्वतन्त्र राज्यों का समूह है जो किसी काय- 
विशेष के लिए कुछ दृढ़ता- के साथ मिल गये हों, 
किन्तु अपनो आन्तरिक स्वाधीनता, . अपना दबदबा 
आर राजनैतिक सङ्गठन अक्षुर्ण रक्खें । कानफ़ेडरेशन 
का यदि उसके अन्तरत का काई राज्य छोड़कर स्वतन्त्र 


हाना चाहे तो हा सकता .है। हाँ, यदि और सब 
£ मिलकर उसके बलपूर्वक दबा लें तो वात और है, 


किन्तु उसके स्वतन्त्र हाने के अधिकार को मानना 
अनिवाय-सा है। इस श्रेणी के अन्तर्गत प्राचीन 
यूनान, मध्यकालीन योरप के कुछ सङघ, एवं अमरीका 
का संयुक्त-राज्य ( १७८१-१७८९ ) और जर्मन कानफ़े- 
डरेशन ( १८१५-१८६६ ) आदि माने जाते हैं । कानफ़े- 
डरेशन को.अपनी. आज्ञाओं के पालन कराने की 
क्षमता उसके अन्तर्गत राज्यों की इच्छाओं पर अबल- 
स्वित है। यदि वे चाहें ता माने और यदि न चाहे 
तानमाने। .. 
फेडरेशन उस सङ्घात्मक राज्य का कहते हैं 
जिसके अन्तर्गत के राज्यमिलकर एक सर्वा परि केन्द्रिक 
संस्था की रचना करें, जो किन्ही. विशेष कार्या के 
करने में स्वतन्त्र हा । अथवा जहाँ 'कई सूबे या. 
अधीन राज्य अपने ऊपर किसी सवेमान्यशक्ति-द्वारा. 
ऐसे ढंग से संयुक्त कर दिये जायँ' जिससे उनकी 
प्रान्तिक स्वाधीनता अधिकांश में सुरक्षित रहें, किन्तु 
बाहरी मामलों का अधिकार फेडरेशन के हाथ में रहे । 
प्राचीन यूनान की एकियन लोग, स्वोजरलेंड का 
शासन, और अमरीका ( १७८९-१८६३) का 
संयुक्त-राज्य, - कनाडा, जर्मन-साम्राज्य ( १८७१ ), 
मेक्सिका, अर्जेन्टाइन ब्रेजिल, वेनेजुला आदि राज्य 
इसो श्रेणी के अन्तर्गत में माने जाते हैं। 
अद्ध-रक्षित अथवा संरक्षित राज्य क्रे विषय में 
राजनोतिविशारदों में मतभेद है। कुछ कहते हैं 


` कि बिना पूर स्वतंत्रता के भी राज्य हो सकते है और 


जो परमुखापेक्षी और दूसरे पर अवलम्बित रहते हुए 
भी राज्य कहे जा सकते हैं। इस विचारःधारा के 
अनुसार पूणे स्वतंत्रता राज्य का अनिवार्य लक्षण 
नहीं माना जाता । किन्तु अन्य विद्वानों का मत है 
कि स्वतन्त्रता अविभक्त और अक्लुण्ण हुए बिना राज्य 
को सत्ता ही नहीं मानी जा सकती। सैद्धान्तिक 
मतभेद चाहे जो हा, किन्तु ऐसे राज्यां की सत्ता कुछ 
विद्वान्‌ ता. मानते ही हैं। ये लोग गत बल्गेरिया, 
इजिप्ट, पुरानी दक्षिणी अफ्रीक्रन रिपब्लिक आदि को 
अद्धंरक्षित॑ श्रेणी में मानते हैं । संरक्षित राज्य वे 
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हैं जो अपनी कमजोरी के कारण किसी प्रवल राज्य 
की रक्षा के आश्रित हों, अपने महत्त्वपूर्ण बाहरी 
विषयों को उसके सुपुदै कर दें। ऐसे राज्य अफ्रीका, 
अरव-अन्तरीप, कोरिया आदि में माने जाते हें । 
वस्तुतः इन शासनों का हम स्वतन्त्र आर स्वाधीन 
राज्य नहीं कह सकते । हाँ, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने 
के लिए अद्धरक्षित अथवा संरक्षित राज्य का विधान 
रास्ते की एक मंजिल अवश्य माना जा सकता है | 
फेडरल-शासन के लाभ अनेक हैं। पहला लाभ 
ता यह है कि छोटे और निवल राज्य भी मिलकर 
एक ऐसा सङ्गठन कर सकते हैं जा सबकी रक्षा कर 
छै सके, सबकी सेवा कर सके और अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में अपना प्रभाव डाल सके। दूसरा लाभ 
यह है कि उसके द्वारा सूवा और राज्यां की आपस 


प्रबन्धएवं संयोजक शक्तियां का पोषण फेडरल सङ्गठन- 
द्वारा साध्य हा सकता है। तीसरा गुण यह है कि 
उस विधान से केन्द्रिक शासन को जटिलता कम 
हो जाती है और स्थानिक शांसन को अपनी 
उन्नति करने का अधिक अवसर प्राप्त हो सकता है | 
. केन्द्रिकशासन के उच्चतम कर्मचारों थानिक सम- 
„ स्याओं को उतनी अच्छी तरह नहीं समक पाते 
. जितनी कि स्थानिक जनता और स्थानिक नेता समझ 
सकते हैं। घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण स्थानिक 


झं धिक उत्साह का प्रदर्शन करेगे । उसके द्वारा 
Te स्थानिक स्वतन्त्रता की रक्षा अच्छे प्रकार हा सकती 
यी है और अपनी उन्नति करने के लिए अधिक संख्या 
ह “अ वसर रान हाता है। यदि स्थानिक उत्साह और 
र न्त्रता का उचित पोषण किया जाय ता केन्द्रिक 
भे पक उत्तरदायो. हा जाता है 
____ अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के और 
उत्साह चे 
क्षमता की वृद्धि होती है और शासन-कला का झा 
भी बढ़ जाता है। गत अद्ध शताब्दी मे फेडरेशन के 
शानां की ओर नोतिज्ञों का ध्यान बहुत आकर्षित 


eee eee eee ee 


को खींचातानी और विभाजक शक्तियां का उचित : 


~ > भ्‌ 
नेता आर कर्मचारी अपने प्रान्त की उन्नति में अधिका- : 


` लिए आवश्यक है, फेडरल-विधान-द्वारा सुविधा १ 


> 
आर जनता में - 
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था। बाज बाज नीति-शाखज्ञों की राय में फेडत 
सङ्गठन सव. शासन-विधानों में श्रेष्ठतम है। अह 
एब वे आशा करते हैं कि उसका भविष्य उच्चा 
अर सम्भवतः धीरे धीरे बह विश्वव्यापी हो जायगा। 
उपयुक्त धारणा एकपक्षीय और एकाङ्गी है 
इधर कई वर्षों के अनुभव से फेडरल-विधान के दे 
एवं गुणों का कुछ अधिक पता चला है। अमरोक्न 
पोलिटि ~ ये वरण वदत 
कल सायन्स के कार्य-विवरण सें एक प्रसिद 
लेखक ने फेडरल-विधान की कमंजोरियां की भ! 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया हे । देश, का 
ओर अवस्था का परिवर्तन हाने पर फेडरल-विधानई 
नष्ट हाने की आराङ्का प्रतीत हुई, क्‍योंकि जब वेस! 
गये थे तब निर्माताओं को उसके दोषों का बहुत का! 
ज्ञान था। उसके दोषों में सबसे बड़ा दोष यह। 
कि उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं दूसरे राज्यों १ 
व्यवहार स्थिर करने और उसका निर्वाह करे | 
अधिक कठिनाइयाँ पड़ती हैं। यदि फेडरल-शात | 
के निर्णय और सन्धियां का उद्देश” उससे स्वा ' 
राज्यों अथवा प्रान्तों ने पालन करने से इनकार # 
दिया तुब विषम समस्या उत्पन्न होने का भय है! र 
यही नहीं, अन्तरङ्ग विषयों के भी समोर ' 
सञ्चालन में भी फेडरल-विधान सदा सुविधा 
नहीं होता । व्यापार, गमनागमन, मजदूरों "| 
समस्या, उद्योगों का पारस्परिक 
तथा देशव्यापी उद्योग-धन्धों का, और उनके थ| 
का संयोजन जिन पर एक-सूत्रता जाति या देर." 
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सुन्द्रता-पूवक संचालन करना अधिक कठितृ | 
यूनाइटड स्टेट्स को इन कठिनाइयों का पर्ख । 
अनुभव हुआ और हो र्दा है। फौजी 
व्यवस्था करने में तो फेडरल-विधान सबसे कन 
साबित हुआ है। इस अंतिम कठिनाई को दर 
के लिए फेडरल-विधान भी केन्द्रिक शासन की ; 
न का अवलंबन करने के लिए वाध्य | : 
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तीसरा दोप यह है कि फेडरल-विधान में फेडरल 
शासन और तद्गत राज्यों के शासन में खींचातानी 
हाने की सम्भावना है। सान लो कि किंसी राज्य ने 
फेडरल-विधान से अपने को मुक्त करने का निश्चय 
किया। उस ससय उसके ऐसा करने से रोकने के लिए 
' किसी न किसी प्रकार का युद्ध करना होगा, जिससे 
देश में भयङ्कर सङ्घ्रयंण होने एवं अन्तराष्ट्रीय 


हानियों के पहुँचने की सम्भावना ददो जायगी । अभी. 


हाल में ही आस्ट्रेलिया में इस प्रकार के उपद्रव होने 
की घोर आशङ्का हो! गई थी । 

यदि संघान्तगेत राज्यों ने अपना सम्बन्ध विच्छिन्न 
भीन किया तो भी उनमें प्रान्तिक भाव की ऐसी 
प्रधानता हा सकती है जा सार्वजनिक उद्देशां एवं 
एकता के भावों और सिद्धान्तों के लिए अनिष्टकारक 
ह सकता है। प्रत्येक राज्य अपने अपने ढङ्ग पर 
चलेगा, जिससे दैशिक सभ्यता में विषमता और 
विभिन्नता के बढ़ने की आशङ्का हा सकती है। 


_ यदि एक प्रकार के भी क़ानून हें तो भो प्रत्येक राज्य 


के द्वारा उनको स्वीकृत करने-कराने में अनावश्यक 
बिलम्ब हाना और बहुमूल्य समय का नष्ट होना स्पष्ट 


सा प्रतीत होता है । 


यद्यपि इस विषय पर विचारों और मतों में भेद 


अवश्य है, किन्तु यह नतीजा तो अनिवार्य है कि फेड- 


रलशासन-विधान में कई चित्य दोष हैं। अतएव 
उसके गुणों एवं दोषों को दृष्टिगोचर रखकर यह 
विचार करना चाहिए कि भारतवर्ष को फेडरल सङ्ग- 


' उन की योजना से कहाँ तक हानि और लाभ होने की 
सम्भावना है? क्या भारत की सामयिक स्थिति में 
E हे “*डरल-शासन की अप्रतिबद्ध योजना कर सकते 


आर यदि फेडरल-शासन की रचना आवश्यक 


है तो हमको किन-किन बातों को ध्यान में रखना 
चाहिए और किन-किन कठिनाइयों के प्रतिकार के 
साधन एकत्र करना चाहिए ? 

.... अहह स्पष्ट है कि पूणो स्वतन्त्रता या पूर्ण स्वाधीनतो 


| हमारा फेडरल-सज्ञठन रक्षित या प्रतिबद्ध 
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शासन ही होगा । माना कि इस समय पूणं स्वतन्त्रता 
का आदश उन्तर्जातीय सङ्गठन के आदर्श से नीचा 
पड़ता है, किन्तु जबं तक अन्य राज्य बाहरी राज्यों से 
अपने सम्बन्ध को नियन्त्रित करने के लिए स्वतन्त्र 
तब तक उस अधिकार का न होना हमारा पर- 
सुखापेक्ती दोना है, जिससे हमको अन्तर्राष्ट्रीय संसार 
में उचित स्थान मिलना दुस्साध्य है। इसी प्रकार 
यदि सेना और देश की आर्थिक नीति को अपनी 
इच्छा के अनुकूल सञ्चालन करने को शक्ति हममें 
नहीं है ता हम न स्वतन्त्र हैं और न साधारण अर्थ 
में स्वतन्त्र कहे भी जा सकते हं। _ 
उपर्युक्त आलोचना भारत के लिए सिद्धान्तवाद्‌-सी 
प्रतीत होती है । क्योंकि न तो इँग्लेंड ही हमको अपने 
से दूर कर सकता है और न हमारा सङ्गठन ही ऐसा 
पुष्ट और प्रखर है कि हमारा इंग्लेंड से अपना पीछा 
छुड़ाना हमारे लिए वावछुनोय होगा । रजवाड़ों को 
अभी तक अँगरेजी सहायता की ऐसी आवश्यकता 
प्रतीत होती है कि वे उच्च स्वर से कह रहे हैं 
कि वे न्रिटिश-साग्राज्य से अथक_ होना अनिष्ट- 
कारक सममते हैं और न्निटिश-सम्राट_ कीः सेवा 
करना अपना आदर्श और कतव्य समझे हैं । अधि- 
कांश मुसलमानों, अछूतों, इसाइयों को भो यह डर 
है कि कहीं पूणं अधिकार मिलने पर उनके साथ 
अन्याय न किया जाय । ऐसी परिस्थिति में पूणा स्वत- 
्त्रता को झटपट प्राप्त करने की आशा आदशंवाद के 
अनुकूल भले ही.जँचे, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यदि 
असाध्य नहीं तो दुस्साध्य तो अवश्य ही है । फलतः 
सामयिक फेडरल-येजना हमके उस श्रेणी में नहीं 
पहुँचा सकती जिसमें अमरीका के यूनाइटेड-स्टेटस है 
या जो राजनीति-शाख्न के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता को. 
कही जा सके । अतएव सामयिक स्थिति में बीच का 
मृदु मागे का अवलंबन करना हो एक प्रकार से उचित. 
जान पड़ता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि: 
“सेफ़गाडे” को ऐसा रूप दिया जाय जो देश की 
उन्नतिं के माग में कम-से-कमं वाधा डालनेवाले हों. 
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` उपयुक्त आशङ्का केबल ` कल्पना-मात्र नही 
भारत के इतिहास के पाठकों से यह छिपा नहीं ह$! 
बाला हो। इस प्रकार की डिसुखी योजना करना हमारे देश में अन्तराष्ट्री-चेतना की बहुत कमी ह 
ही इस समय का मुख्य प्रश्न है। उसकी ओर यदि है। यद्यपि चन्द्रगुप, अकवर आदि ने कुछ सफ 
देश के नेता और ब्रिटिश-नेता अपनो पूरी शक्ति लगा प्राम कॉ, किन्तु वह अगणनाय-सा ही है । गत देहे 
दें ता बहुत सम्भव है कि कोई कामचलाऊ सूरत वर्षों में अन्तराष्ट्रीय विधान और तज्जनित सा 
निकल आये । वितरडावाद या कोरे सिद्धान्त-वाद का स्याये' ऐसी जटिल और पेचीदा दे! गई हैं कि उ 
आश्रय लेना न तो ईँग्लेंड के लिए हितकर है आर यथावत्‌ चलाना दुष्कर-सा है। यदि हमारी फेइछ 
न भारत के लिए। सामयिक समस्या को हल करने योजना ऐसो हुई जिससे केन्द्रिक सङ्गठन निवत छ| 
में ही राजनीतिज्ञता और नेतृत्व है; यही नेतां और तो हमारा अन्तर्राष्ट्रीय-सम्बन्ध सम्भवतः वैसा ६ 
राजनीतिज्ञ की योग्यता- की कसौटो है । ` ` कमजोर रह. जायगा जैसा पहले था । हमने अफ 
“भारतवर्ष ऐतिहासिक कारणों से दो भागों में पूर्व को अज्ञानता का जो दरड पाया है. बह ऐसा ही. 

विभक्त है। एक ब्रिटिश इंडिया, दूसरा रजवाड़ा। समझदार लोग फिर उसमें फॅसना कभी स्वीकार गै 
ब्रिटिश इंडिया में केन्द्रक शासन होने के कारण कर सकते | अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की कम जार 
सूर्वा में बहुत-कुछ एकसूत्रता है. किन्तु रजवाड़ों कारी से अमरीका ऐसे उन्नतिशील राज्यं को भी धो 
में यह वात नहीं है । उनमें शासन की एकता या तो खाने पड़े और येरप में वें अपना नैतिक भाव जम 
है दी नहीं और यदि है भी तो ब्रिटिश इंडिया में असफल से रहे। हमारे देश को ता कठिताझं| | 
से भिन्न है। रजवाड़ों को कई अधिकार ऐसे प्राप्त का और भी चुरा सामना करना पढ़ेगा।- # 
जस सरकारो को नही हें] वे उन अपिः केन्द्रिक शासन सुद रहा तो कठिनाइयाँ भ 
> के लिए तैयार नहीं हैं। अतएव वे पड़ेगी और यदि वह कमज़ोर रहा तो भयर लं 
कसे चाहते हे कस ॒ सि के पैदा दो जाने की सवथा आशङ्क रहेगी। अर्ल 
अनुकूल चलें। रजवाड़े अपनो उना मो उता रस बात काव्यात: पव किन 
का सहसा परित्याग करने के लिए -अभोः तैयार राष्ट्रीय व है कि वह इतना बलशांली द किच कं 
, _ सही है। वे आलुभव करने के उपरान्त पे सम्बन्ध शक्ति अवश्य होने न रहे । उसके यास 
' : को घटाने और बढ़ाने का निर्णय झगे वा काना. अवश्य होनी चाहिए कि वह जों अन्तरा 
चाहते हैं। परिणामं यह है कि हमारे फेडरेशन के रर. न करे उसके प्रति-पालन के लिए |. 
.. अन्तर्गत राज्यों में आर्म में विषमता. रहना अनि. सोर आन्तिक शासनों के आवश्यकता ° 
वाय हो गया है। यह विषमता यदिः बहवई ॐ. ९ य कर सके। ` 
| न्तके य ता यदिः बढ़ गई और दूसरा ड न. 
i तक सूबे भी अपने अपने रास्तों पर चल पडे ता. ३७... मरन यह है कि हमारे देश के लिए जञा 
. भारत के एकता के भाव का गहरी चोट लगेगी और । रल-याजना की जाय उसमें कुछ बातें ऐसी ६५ | 
: “| तशासन ऐसा निवल और निस्तेज हो जायगा- : चाहिए जिनके द्वारा प्रान्तिक शासने! एवं रजवे] 
न तो वह आन्तरिक संमस्याओं और न अन्त. यान सावेदेशिक शासन की ओर 


i और अँगरेजी-राज्य की और हमारे सशङ्कित देश- 
वन्धुओं को आशंकाओं का यथासम्भव दूर करने 


. राष्टीय समस्याओं के हल करने में समर्थ हों आकर्षित रहे। उसके साबदेशिक भावों और १ 
| सक्या” .. `. .. `. ` ३. की एकता के भावो के बराबर जीवित, जाग्रत 
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की एकता पूवकाल में भी कभी कभी पाई जाती थी, 
तथापि वह प्रायः धार्मिक और सामाजिक ही थो । 
राजनैतिक एकता का स्वरूप यदि पहले था ते बह 
घुँधला और अस्पटट-सा था। किन्तु गत सौ वषी में 
यहाँ एकता के भाव का जा विकास हुआ है वह अपूव 
और श्रेयस्कर है। किन्तु बह भाव अभी उतना दृढ़ 
नहीं हुआ है कि अव उसकी चिन्ता छोड़ दी जाय | 
सच तो यह हुँ कि वह अभी तक कोमल और तरल 
ही है। उसकी रक्षा और पुष्टि करना हंमारा कर्तव्य 
है। जा योजना उस भाव को उन्नत और सुदृढ़ 
होने में वाधा डाले वह कदापि म्राह्म न होनी चाहिए । 
. एकता के भाव की कमी से हमारे देश ने जा दुःख 
आर कष्ट सहे हैं उनकी करुण कथा इतिहास के रक्त- 
` रञ्जित प्रष्ठों में भरी पड़ी है। एकता के भाव के 
क़ायम रखने और पुष्ट करने के लिए यदि हमको 
भारी से भारी मूल्य देना पड़ जाय तो ,भी हमें हिच- 

' किचाना न चाहिए। हमारे देश में जात-पाँत “धार्मिक 
विभिन्नता के अलावा प्रान्तिक विभिन्नता भी मौजूद 

। सच्ची राष्ट्रोयता उन पर विजय प्राप्त करना 
अपना ध्येय समझती है । यदि प्रान्तिक स्वराज्य ने 
'आन्तिक विभिन्नता का सबल और राष्ट्रीयता के 
निवेल कर दिया तो देश ने ज़ कुछ उन्नति एक 

' शताब्दी में की है वह व्यर्थ हो जायगी और हमारी 
'भगति आगे की ओर न होकर पीछे की ओर हो 
अन्तरराष्ट्ीय-नीति का. यथावत्‌ पालंन करने के 

ए हमको सेना के सञ्चालन एबं व्यापार आदि की 
'नीति निर्धारण को पूरी क्षमता अनिवार्य है। सेना 

' आर व्यापार के सम्बन्ध में केन्द्रिक शासन की शक्ति 
इतनी होनी चाहिए कि बह उनके लिए यथोचित 
_ साधन सुंबो से प्राप्त कर सके और सूबों को बाध्य 
केर सके कि वे उसके निश्चय के अनुकूल चलें । इस 
` हैसय स्वतन्त्रता और स्वराज्य की हवा इतनी वेधी 
इई दै कि कोई आश्चर्य नहीं कि उसके भोंके में हम 
' अनेक आवश्यक बातों को भूल जायेँ और भविष्य 


। ह. I2 


का्‌ विचार न करके वतंमान में मस्त होकर प्रमाद- 
पूर्ण काय कर वैठें जिसके लिए पछताना पड़े। यह 
माना कि स्वाधीनता के उत्तेजक और पुष्टिकारक 
समीर से ऐसे नवजीवन का सञ्चार दगा जिसकी 
शक्ति से भविष्य के प्रश्नों के हल करने की 
शक्ति हममें आप-से-आ।प उत्पन्न हे जायगी । किन्तु 
फिर भी विवेक की अवहेलना करने का हमको कोइ 
अधिकार नहीं। ऐतिहासिक अनुभवों को तिला- 
ञ्जलि देकर, दूरदर्शिता को तिरस्कृत कर, विवेक के 
प्रकाश-पूत मार्ग को छोड़ कर स्वर्ण-युग की खोज में 
अन्धकारःअस्त और कंटकाकीण कान्तार में जा फँसें 
आर देश और उसके भविष्य को चिन्ताजनक और 
आपद्ग्रस्त वना दें । 
भारत की राजनोति का वास्तविक आरम्भ तो 
तव होगा जिस समय हमारे कन्धों पर उत्तर- 
दायित्व का पूण वोझ रख दिया जायंगा और 
हमारी जातीय नाव को राजनैतिक र सामाजिक 
समुद्र की उज्ज्वल तरल-तरङ्गों में हाकर किसी 
लक्ष्य की ओर खेने का अवसर मिलेगा। उस समय 
यदि हमारी नाव जर्जरित और रन्प्न-पूर्ण हुईं तो 
हमारी दशा के दयनीय, चिन्त्य और भयावह हो 
जाने का भय है। यदि हम अपने साधनें का सङ्ग 
ठन साच-समभकर और भविष्य के हिताहितं पर 
विचार करके करें तो अवश्य अच्छा होगा । जातीय 
भविष्य ओर सन्तति के हित को विस्पृत करने का 
अधिकार किसी समय के व्यक्तियों अथवा जनता को 
नहीं है, क्योंकि सभ्यता और जातीय जीवन का 
सम्बंन्ध भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से है। | 
भारत विशाल देश है। इसकी समस्याये जटिल 
। ऐसे देश को सुन्दर ओर शक्ति-सम्पन्न बनाने 
के लिए दो हज़ार वषे से प्रयत्न किये जा रहे हैं । मौर्य, 
गुप्त, मुसलमान और मराठे शासकों ने इसका अपने 
अपने ढङ्ग से सङ्गठन किया, किन्तु किसी का 
सन्तोषजनेक न हुआ और विषम समय के आते ही 
दूट-फूट गया। इसका कारण इतिहासकार यहद 
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| 
I बताते हैं कि उन सबका सङ्गठन इस ढक्कस नहीं 
| किया गया कि वह अपनी स्वगत शक्ति सं अपनी 
| उन्नात कर सकता और परिवर्तनशील स्थितियों 
के अनुकूल अपना संशाधन कर सकता । 
उसने कुछ समय तक अपना काम किया, किन्तु 
परिस्थिति बदलते ही वह शिथिल हा गया। यदि 
विद्वान्‌ इतिहासकारों को गवेषणा से यही घोषणा 
निकलती है ता हमको सचेत हा जाना चाहिए और 
प्रान्तीय, जातीय, छन्तर्जीतीय, भीतरी और बाहरी 
समस्याओं का विचार रखते हुए अपने शासन-यन्त्र 
का सङ्गठन करना चाहिए, जिससे आगे का मार्ग 
> : प्रशस्त और परिष्कृत हा जाय । 
यद्यपि इस प्रश्‍न पर और भी कई पहलुओं से 
विचार हा सकता है और ऐतिहासिक प्रमाणों-द्वारा 
विवेचन भी सरलता से किया जा सकता है, किन्तु 
इस लेख का आशय केवल एक चेतावनीमात्र है । 
लेख का सारांश यह है कि प्रान्तिक स्वाधीनता अथवा 
प्न फेडरल आदि योजनायें स्वयं लक्ष्य नहीं, किन्तु 
| किसी लक्ष्य को सिद्धि के साधन हें। अभी तक 
|. कोई शासन-विधान ऐसा नहीं बना जे दोप-रहित 
। ` द।मांस, यूनाइटेडन्टेट्स, रूस, जमनी आदि के 
pt शासनयन्त्र एक ता उन उन देशों की स्थिति के अतुः 
. ढूल बने, फिर भो उनके दोषों का अनुभव शोध ही 
| होने लगा। हमारे देश का शासन-यन्त्र भी 
4, देश को स्थिति के अनुकूल > हमारी 
य युकूल वनना चाहिए और अन्य 
पूरा लाभ उठाकर 
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प्रीन्तिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के ष 
करने में कम से कम अड्चनें पड़ सकें । कोर प्र 
ऐसा न हा सके कि सारे देश के लिए काँटा वनज्ञ 
और काई जन-समुदाय ऐसा न हा जा सारे देश 
उन्नति का बाधक वन सके। इस कहने काश 
तात्पर्य नहीं कि केन्ट्रिक शासन को अमरेलि 
समान बढ़ाकर प्रान्तिक स्वतन्त्रता का नाश करि 
जाय। लेख के आरम्भ में ही यह वात स्पष्ट कई 
गई हे कि भारत में किसी न किसी ढङ्ग का पे 
विधान ही उचित होगा, किन्तु वह बिलकुल अमरो, 
रूस या जर्मनी के ढङ्ग का होना चाहिए ओर आ 
फेडरेशन ओर कुछ कान फेडरेशन के गुणों का के 
की स्थिति के अनुकूल सम्मिश्रण करना होगा। ऐं 
विधान की रचना की आवश्यकता है जिससे म 
प्रान्त भारत की भुजाओं के पाश को तोड़ न फ 
और न आपसो सङय़ाम से देश की पवित्र भूमि! 
रक्तरञ्जित कर सके । 
देश का ऐसे शासन-विधान की आवश्यक 
जा प्रान्तिक सङ्कीणता, धार्मिक उद्दएडता, साम 
वि्रङ्कलता और आर्थिक विषमता को यदि % 
न कर सके तो कम से कम मर्यादित करे गे 
समर्थ हो । यदि संयोगवश कोई आपत्ति देश " 
आवे ते उसका निवारण करने योग्य केन्द्रक 
होना चाहिए, जिसके द्वारा अन्तर्मान्तिक व्या 
यात्रा, सुधार और व्यवसाय, विचार| | 
सामाजिक संसर्ग में नई नई सुविधाये प्राप्त दो | 


र 

' ` जहाँ तक सम्भव हो सके उसे ज्ञात द < ~ 

ह रखना चाहिए । दूसरी बात यह है कि र वचाये देश का शासन ऐसा होना चाहिए जिससे अ. | 
त्ता देते समय प्रान्तं की जनता का केन्द्रक शासन... चर गरीबी उसके कोने कोने से दूर दो. 
ह. से ऐसा कोई सम्बन्ध स्थापित करना चादिए न्य पिछड़े मन्त सदा पिछड़े न रहकर शीघ्रता॥ » _ 
उनमें भारतोयता का, एक-देशी “° जिसस सके ओर देश भर क कोलाम | 
र देशीयता का, अखिल भारत सर्के जिससे डर कसमष्टि बल सुपु शै] | 
हत पटहा रहे भीतरी और, ससे एकदेशीयता का भाव उही 
| के उद्र ७. स देश की रक्षा करने में जहां तक भानव-समाज की सेवा कर सके और अग | : 
| ध सके कमसेकम बाधायें पढ़ से अन्त, "यांदा की रा कर सकते | ब्ध 
303 रः --रामप्रसाद bt 
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ण्ः में बदलो होने पर 
$ 069 चन्द्रभाल को अपने विद्यार्थी- 
र जीवन की एक घटना का 
A एकाएक स्मरण हो आया। 
| असौ तक वे उसे भूले हुए थे । 
। परन्तु जव उन्होंने पैर-गाड़ी 
पर चढ़े हुए एक युवक को 
किसानों के एक समूह से टकराकर गिरते देखा तब 
उन्हें जान पड़ा मानो वह घटना हाल ही में घटी थी । 
उस घटना की जरा ज़रा सी बात उन्हें याद हो 
आई । उनके कानों में गँज उठा--शायद्‌ हम 
तुम फिर मिलें । इसी एक वाक्य को वे राम-नाम 
_ को साँति मन ही मन जपने लगे। उन्होंने हिसाव 
लगाना शुरू किया कि उस घटना को कितने दिन 
इए । उँगुलियों पर घंटों गिनने के वाद उन्होंने 
मनही भन कहा--पन्द्रह वष ! ओह! पूरे 
` पन्द्रह वष वीत गये। मेरे जीवन का वह दिन 
कितना सुन्दर था, में उस दिन कितना सुखी था, 
जेत उसने कहा था-शायद हम तुम फिर मिलें। 
सुमे याद है। एक एक शब्द याद है। उसने 
` बिलकुल यही वाक्य कहा था। आह! वह कौन 
: क्या उससे फिर सेंट हा सकतो है ? 
2 द साचते हुए चन्द्रभाल घर पहुँचे। उन्हें 
चिन्तित और उदास देखकर पन्नो ने पूछा-कया 
? चन्द्रभाल ने मानो इस वात को सुना 
उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पत्नी 


` मामला है 
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| शायद हम तुम फिर मिलें | मिल ` 


ने क़रीब जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर 
और उन्हें हिला-कुला कर फिर पूछा--क्या साच रहे 
दा? कुछ वताओगे ? 

चन्द्रभाल का जैसे नशा उतरा। बोले--कुछ 
नहीं । एक पुरानी वहुत दिनां की वात याद आगई 
थी। उसी कों सोचने लगा था। तुम जानती हो, 
में यहाँ पढ़ता था। मेरे जोबन का एक अच्छा 
समय यहाँ बीता है। उस समय की वहुत-सी 
स्वृतियाँ मेरे मस्तिष्क में ददी पड़ी थीं।. आज यहाँ 
बहुत दिनों के बाद आने से एकाएक याद हा आई । 
उसी पर विचार कर रहा था। 

“क्या विचार कर रहे हा ? मुझे भी वताओगे ९” 

“तुम्हारे जानने की कोई वात नहीं है। मेरे 
विद्यार्थीजीवन की बातों से तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है। तम सुनकर क्या करोगी ९” 

“नहीं में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम्दारे 
सारे जीवन की एक-एक बात जानना चाहती हूँ। 
अभी तक तो तुमने मुझसे काई वात नहीं छिपाई ।” 

“ओह ! छिपान का सवाल नहीं है। अभी तो 
मैं खुद नहीं समझ सका कि वह घटना क्या थो। 
ज़रा सोच लेने दो। इस वक्त मैं एकान्त चाहता 
हूँ। इसके बाद तुमसे सव वताऊँगा। एक एक 
वात बताऊँगा ।”? 

` अच्छा तो पहले भोजन कर ला |? 

विना कुळ कहे चन्द्रभाल हाथ-मुँह धोकर चोके 
में जा बैठे । वे खाते जाते थे आर सोचे जाते थे- 

“बह्‌ कितनो भाली थी ! कितनो चञ्चल और 
कितनी सुन्दर | किस तेज्ञा के साथ अपने स्कूल 


= 
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की गाड़ी से उतर कर वह मेरे पास आई थो । उसकी 
सहेलियों ने उसे रोका था। दाई ने उसका हाथ पकड़ा 
था। पर उसने कहा था--नहीं, चाहे जो हो, 
इस आदमी की सहायता करूँगी । गाड़ी रोको । 
“मैं उस समय ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मेरी 
दोनों आँखों में उस देहाती की पीठ पर वँधी हुई 
लकड़ियाँ घुस गई थीं, जिससे मेरी आँखे चोट 
लगने से वन्द हा गई थीं । मेरी पैर-गाड़ी कहीं पड़ी 
थी, कितावें कहीं पड़ी थीं । उसने किताबों को इकट्ठा 
किया। पैरगाड़ी को एक तार के खम्भे के सहारे 
खड़ा किया और सुझसे पूछा-कया आँखों में ज्यादा 
. चोट आ गई है! 
कानों में सहानुभूति से भरे हुए ये मधुर शब्द 
पड़ते ही मैने भरसक चेष्टा करके अपनी आँखों को 
खोला था। सिफ उसको देखने के लिए खोला था | 
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जो मेरी सहायता करना चाहती है। ५ 
हे “यदि बीच में वह आन गई होती ते मैं उस 
दृहाती का विना पीटे न छोड़ता। बेवकूफ अन्धा 
रि दाकर चल रहा था। न जाने किस गली से आकर 
तः मेरी वाइसिकिल के अगले पहिये से उलफ गया था । 
Fe आँखें बन्द होने पर भी मैं उसका फटा हुआ कुर्ता पकड़े 
दी इर था। उस कुछ दृक्षिणा देकर विदा करना चाहता 
तिन था । पर सु याद है। खुव याद है उसने कहा था--- 


; जाने दो । इसे मारने से क्या होगा ! जो हे 

ha या > ज 

क - हत जा हाना था वह 

ह, 
क मन्त्रमुर्थ की तरह उसकी 

; आज्ञा का क्यों 

. पालन करता चला जाता था, यह वात आा बह 

मेरी समभ में नहीं आई मे कोन, 

५ म आई । न मालूम उसमें कौन 

साआक्षंणथा? ह 
१} tt उसकी री 

५ जम याद है। हज़ारों की भीड़ में 

करूंगा, ऐसा मेरा हृदय कहता. 

वह एक सफ़ेद रंग की हरे किनारे की साती. द 

थी। किनारी का ठीक याद नहीं, पर साड़ी सके 

) विलङुल सफ़ेद | कहीं एक धव्या न था। उसकी 


सरस्वतो 
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में जानना चाहता था कि यह भाली आवाज़ किसकी. 
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मैंने हँसी देखी थी। बिलकुल चसेलो के पृक्ष 
उसकी हँसी थी। सुमे उस समय को बाते 
नहीं भूलो हैं। कदाचित्‌ उसने कहा था--मैं आए; 
ओर क्या सहायता कर सकती हूँ । और मैने का 
दिया था - कुछ नहीं! मुझे विलकुल चोट क॑ 
आई। आँखों में मामूली खोंचा लग गया है। पर| 
वह्‌ घर पहुँचते-पहुँचते अच्छा हा जायगा ।” 
खा-पी चुकने पर भो जब चन्द्रभाल चौके मेह 
रह गये तब पल्ली ने कहा--इस तरह तो तुम 
नहीं करते थे। जान पड़ता है, तुम्हें किसी डास 
के पास ले चलना होगा । | 
कुछ शर्माते हुए चन्द्रभाल ने कहा-अभोमे 
नये यहाँ आये हैं। सब चीज़ें अव्यवस्थित पड़ी हैं| 
कुछ काम है नहीं । इसी से जरा आलस्य आगया है| 
दो-चार दिन में सब कार्य्य नियम से होने लगे 
पत्नी ने फिर पूछा-कुछ ध्यान में आया! स 
साच रहे थे ? 
चन्द्रभाल ने कहा--स्मृतिकारों ने यह बहुत के 
लिखा है कि ख्रियो में सत्र नहीं हाता। जल्दा 
श विवाहित पुरुषों का जीवन अशान्त ब 


पत्नी कु मलाकर अपनी एक सहेली के का 
चली गई। यहाँ उसका मायका था। 
करने के लिए उसे मनुष्यों की कमी न थी। | 

चन्द्रभाल ने कुछ आज़ादी की साँस ली! | 
विसर पर जा लेटे। लेटे लेटे फिर उसी घटना | 
साचने लगे। वह बालिका कौन थो। मेरी टी 
ता करने को गाड़ी से क्‍यों उतरी! 
ब उुरुषो की सहायता करने दौड़ना, 
` जविःसा मालूम होता है। पर यदि कोई ही 
“सा करे तो इसमें ऐब क्या है? पर वह (| 
रो । राम राम में क्या कह गया । वह वाति ः 
प यं , भोली-भाली। 

का हृदय भरा था । मेरी सहायता 


दौड़ना ना ही था 
an (६०0 ] ha 
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शायद हम तुम फिर मिलें 
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पर उसने यहद क्यों कहा था--शायद्‌ हम तुम 
फिर मिलें? या मुमकिन है कुछ और कहा हो 
और मुझे स्मरण न आता हा । 
चन्द्रभाल गम्भीर चिन्ता में निमग्न हा गये। 
कुछ देर के बाद उन्होंने करवट बदली । फिर वे उठ 
कर वेठ गये। उन्हं नींद नहीं आ रही थी । लाख 
यत्न करने पर भी वे स्ट्रति के इस बन्धन से न छूट 
सके। उन्हें जान पड़ा जैसे कानों में कोई कह रहा 
हा--आप कहाँ रहते हें? फ्लॅग पर बैठे ही बैठे 
उन्होंने उत्तर दिया--फ़तेहपूर । “शायद हम-ठुम फिर 
मिलें। अच्छा अब जाती हूँ नमस्कार ।? 
चन्द्रभाल इसी प्रकार बड़बड़ा ही रहे थे 
कि पत्नी ने आकर कहा-अभी तक तुम 
नहीं साये । सपना देख रहे हा क्या ? 
चन्द्रभाल चुप्पी साध गये । 
£ २] 
सवेरा होते ही चन्द्रभाल ने बिस्तर छोड़ दिया । 
' रात उन्हें नींद कब आई इसका उन्हें पता नहीं था । 
पर इस समय उनका चित्त कुछ स्वस्थ था। उन्हें 
अपने आप पर हँसी भी आई। वे सोचने लगे-- 
काई सुनेगा भी तों क्या कहेगा ? पन्द्रह वर्ष की 
बात के पीछे आज हैरान हो रहा हूँ। रात .में 
उन्होंने साचा था कि सवेरे इस घटना का- जिक्र पत्नी 
स करूणा | पर सवेरा होने पर उन्होंने तय किया 
नहीं, यह ठीक न हागा । इससे मेरे वैवाहिक 
जीवन में विषमता उत्पन्न हे सकती है। इससे 
मेरी पत्नी का चित्त उदास हा सकता है। वह यह 
ताच कर दुखी हा सकती है कि में अन्य खियों के 
| मति भो आकर्षित हूँ । में बुरा हूँ । 
हू उन्होंने उस घटना को भूल जाने की चेष्टा की | 
' ` धड़ धारणा के युवक थे। अपने निश्चय से कभी 
पन थे। पत्नी से उन्होंने खूब बाते कीं। 
 'लाद्दावाद में वे कहाँ रहते थे, किस प्रकार बाइ- 
ठी सिकल पर सेर किया करते थे, किस प्रकारवे 
ससुराल में आकर रहना चाहते थे, पर यह .साच कर 


कि शायद्‌ पढ़ाई में विन्न पड़े किस प्रकार 'उनके 
पिता ने उन्हें ससुराल में न रहने की सख्त मनाही 
कर रकखी थी ? उदारह्ृद्या पत्नो उनको एक दिन 
पूव को मिड़की को भूल गई और जैसे चकेरी 
चाँद की ओर देखतो है वैसे ही उनको ओर देखकर 
उनकी इस वचन-सुधा का पान करने लगी । 
खा-पीकर निश्चित समय पर चन्द्रभाल दक्र 
के लिए रवाना हुए। पर जैसे ही उन्होंने घर से 
बाहर कदम रक्खा, वैसे ही पन्द्रह वषे पूर्वं की उस 
घटना को उस स्मृति ने उन पर फिर आक्रमण 


` किया। उन्होंने दक्र पर ध्यांन लगाया और 


अपनी चाल तेज़ को। संयम के सारे तोर चला 
डाले। पर अन्त में हार गये। उन्होंने अपने आप 
का एक अज्ञात स्थान में खड़ा पाया। असल में 
दक्र न जाकर चे उस स्थान का ढू ढ़ रहे थे जहाँ 
पन्द्रह वषे पुवे वे उस देहाती से टकरा गये थे और 
जहाँ एक अज्ञात बालिका उनकी सहायता करने 
को अपने स्कूल की गाड़ी से उतरी थी। उन्होंने 
सोचा, शायद वह उस रास्ते से फिर आती-जाती 
हा। कैन जाने उससे भेंट हो जाय ? 

चन्द्रभाल उस स्थान की ओर बढ़ते भी जाते 
थे और मन ही. मन अपने ऊपर हँसते भी जाते 
थे। रह रहकर वे स्वयं को सममाते भी जाते 
थे—चन्द्रभाल ! तुम कितने मूखे हा ? वह लड़की 
क्या तुम्हारा नाम लिये बैठी होगी ? और फिर 
बैठी ही हा ता क्या तुम्हारा उससे व्याह थोडे ही 
हा सकता है ? तुम विवाहित हा। अपने दक्र 
जाओ । अपना काम देखा । तुम्हें नया प्रेम करने 
का अधिकार नहीं है। 

इस प्रकार साचते हुए वे दक्र की ओर मुड़ने 
की चेष्टा करते, उसी समय उनके हृदय में दूसरे 
प्रकार के खयाल जोर पकड़ते। वे एक स्थान पर 
खड़े हाकर फिर अपने आपको संमभाते--इसमें 
हज ही झ्या है? एक बात का जान लेने में--हज 
ही क्या है? जानकारी प्राप्त करना मनुष्य का 
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स्वभाव ही है। लाग अखबारों में पचासों किस्म 
की खवरे' पढ़ते रहते हैं--सिफ़ कुछ न कुछ जानने 
के लिए--और ऐसी बाते जानने के लिए जिनसे 
ऐसी लड़की के जानना चाहता हूँ जिसने मेरी सहा- 
यता की थो, जिसने मेरे साथ सहानुभूति प्रकट की 
थी, जिसने मुझसे फिर मिलने की आशां को थी। 
क्या ब्याह हो करने के लिए मनुष्य किसी स्री की 
तलाश करे ते करे! जिसने अपने साथ भलाई 
की है उसकी तलाश करके उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करना क्या. मनुष्य का धर्म नहीं है! मुझे इस 
काय्य को वपां पूव करना था। ओफ़ ! इतना 
लस्वा समय मैंने क्‍यों वीतने दिया ! उसने भी अपने 
दिल में क्या साचा होगा कि में कैसा असभ्य हूं? 

वीती वातों की स्मृति से मनुष्य के एक प्रकार 
का सुख मिलता है। परन्तु चन्द्रभाल से सुख 
बहुत दूर था। बीती वात की कल्पना करके वे 
अघोर हो रहे थे। जितना ही साचते थे, उतनी ही 
उनकी वेचैनी वढ़ती थी । 

उस दिन वे दछूर न गये। पर उन्होंने बह 
स्थान पा लिया । सड़क के उस भाग पर. खडे 
कुछ परिचित 
चा उन्ह दोख पड़ों। आस-पास की इमारते 
ड कोत्या थीं। कुछ नये मकान जरूर वन गये 
अ पर उनसे उस स्थान की रूपरेखा में काई विशेष 
आन पढ़ता था। उन्होंने तार के उस 

स खम्भे 
का देखा जिसके सहारे उस वालिका ने उनकी पैर 
गाझ खड़ी की थी । उन्हें एक प्रकार का 
आया | उन समा हा 
दान अपने मन में कहा 

तुम्ह इस वात से क्या व 

९ T यह 
ति ल से कौन कब 
दिनों की कथा कह सकते तो आज „१ जिले 

इछ पता मालूम हा जाता | उन्होंने उस इ 


का स्पश किया। उस 
सम 
अवस्था थी थे उनको विचित्र 
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चार बजे जब स्कूलों में छुट्टियाँ हुई' और | 
अपने अपने घरों को जाने लगे तव उनकी व्याक | 
ओर भी बढ़ गई। उनके सामने उनके बिदाई 
जीवन का वह दिन ओर भी स्पष्ट हो उठा। इ 
जान पड़ा मानो लड़कियां के स्कूल की गाही हे. 
रही हा । 
उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जिधर को पळ 
चष पूर्व वह गाड़ी गईं थी । सचमुच एक गाड़ीक 
से आ रही थी। पहरे पर खड़ा सिपाही जैसे ऋ 
अफ़सर का आने का समय जान कर मुस्तेद 
` जाता है, विलकुल उसी तरह वे सुस्तैद होकर स 
! गये। उनका हृदय धक धक करने ता 
वे साचने लगे--यदि बह इस गाड़ी में होगी ते झं 
देखकर यहाँ ज़रूर उतर पड़ेगो। शायद कहे 
आपसे बहुत दिनों में भेंट हुईं। तब में क 
जवाब दूँगा ? चे एक बढ़िया सा उत्तर सोचने हा 
तव तक गाड़ी वहाँ आकर खड़ी हो गई। ' 
लड़को उतरी। चन्द्रभाल ने समभा, शायद ६ 
हा | पर उस लड़की ने उनकी ओर देखा भो र 
वह दाड़ कर पास के घर में चली गई । ह 
चन्द्रभाल सं अब न रहा गया। उन्होगे 
चढ़कर गाड़ीवान से पूछा-क्यों जी तुम ' 
गाड़ी कितने दिनों से हाँकते हा? 
काई ६ महीने से |” 
उसके पहले कोन हाँकता था ।? 
भेरा बाप ! पर अब वह नहीं रहा ।” | | 
तुम्हारे बाप ने कितने दिन गाड़ी हाँकी थी। | | 
कोई वीस वर्ष |” 
चन्द्रभाल ने एक ठण्डी साँस ली ओर हर 
आह कितना अच्छा आदमी संसार से उठ" 
५... इचान की आँखों में आँसू आ गये। / 
के भीतर बैठी हुई दाई चन्द्रभाल की बातें ४ | 
बाहर निकल आई और बोली--बाबू उ 
जानते हा। च सचमुच बहुत अच्छे थे । 
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वे सबके यहाँ जाते थे। सबको सलाम कर आते 
थे। उनका यह लड़का उनके अनुरूप नहीं है। 
शर्माता है। फिर उसने गाडीवान को डाँट कर 
_ कहा--बातों का ठीक से जवाब क्‍यों नहीं देता : 
यह कहकर सानो उसने यह जाहिर किया कि 
वह उसको माँ है। इसके बाद उसने कहना शुरू 
किया-इसी गाड़ी की नोकरी में उनकी जिन्दगी 
कटी है। ` ससुराल आने पर मैं भी इसी गाड़ी की 
छिपकली हा गई। दूसरी जगह अच्छा हो नहीं 
लगता । 
| ऐसे आदमियां से. बड़े सोभाग्य से भेंट होती 
है।” कहकर चन्द्रभाल उस तार के खम्भे को फिर 

दखन लगे] अब गाड़ी चल रही थो ओर सड़क 
पर चन्द्रभाल से बातें करने के लिए दाई नीचे उतर 
पड़ी थी । 

चन्द्रभाल ने कहा--तब तो तुम्हें इस स्कूल को 
सब लड़कियों का पता होगा । 

“हाँ! सब मेरी आँखों में खिचो हें। 
ही पहचान जातो हैं ।? 


देखते 


“अब से पन्द्रह वषे की लड़कियों का भो तुम 


पहचान सकती हो |”? 
{! कयां नहीं ?” 

“तुम्हें उन दिनों की वह घटना याद है जब में 
यहा परगाड़ी से गिर पड़ा था और एक लड़की सुमे 
. वचाने उतरी थी ।? 
` नही, मैं किसी लड़की को रास्ते में गाड़ी से 
उतरने नहीं देती ।? 
पर एक वार ऐसा हुआ है, साचा ।7 
नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ |” 
सुमद याद्‌ नद्दोगा। दाई! सुम वातं बहुत 

रे रहती हैं। मेरी वात माना |” 
शायद उतरी हा ।7 


तुम उस लड़की का पता बता सकती हा ।” 
चास वताओ।” 


नाम झुरे नहीं मालूम ।” 


तव सं कुछ नहा जानतो ! अच्छा जाती हुँ । 

अरे ! गाड़ी बहुत दूर चलो गई । 

“तुम्हारा क्या नाम है? 

“भल्ला दाई ।? 

चन्द्रभाल साना उस खम्भे से कहने लगे--इससे 
अधिक पता तो स्कूलवाले भी न वता सकेंगे। बिना 
नाम जाने पता लगाना मुश्किल है। निराश होकर 
वे घर लाट गये । 

उस दिन रात को जव वे विस्तर पर लेटे उन्हें 
एक उपाय सूभा । वे तत्काल उठकर बैठ गये और 
स्री-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने के लिए उन्दने 
निम्नलिखित बिज्ञापन तैयार किया-- ` 

“मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ उन श्रीमतीजी 
को जिन्होंने अब से पन्द्रह वर्ष पूव त्रिवेणी को 
जानेवाली सड़क पर बाइसिकल पर से मुके गिरा 
देखकर मेरी सहायता करने के लिए माहला-विद्या- 
लय को गाड़ी रुकवाई थी । उस समय उनके प्रति 
समुचित कृतज्ञता न प्रकट करने का मुझे आज तक 
दुःख है। अपना पता लिखकर मेरी चिन्ता दूर 
करने का कष्ट कर्‌ |?! 

इसके अतिरिक्त विज्ञापन में आर कुछ नहीं था। 
स्त्रो से आर दोस्ता से इस वात को गुप्त रखने के 
लिए उन्होंने विज्ञापन के साथ अपना नाम और पता 
नहीं लिखा था । 

दूसरे महीने में उन्होंने अपने विज्ञापन के उत्तर 
में ये पंक्तियाँ उस पत्रिका में पढ़ी । 

“परसां ! उसी स्थान पर !! उसी समय !!! 
ज़रूर ।? 

[३] 


मिस्टर चन्द्रभाल आज साढे तीन बजे ही दफ्तर 
से निकल खड़े हुए। उन्हें एक अत्यन्त ज़रूरी काम 
है, यह कहकर वे अपने साथियों से बिदा हुए। 
आज उनकी खशी का ठिकाना नहीं था। आज वे 
स्मृति के बन्धन से मुक्त.हाने जा रहे थे। उनके 
कल्पना के संसार में जा खी निरन्तर विचरण करतो 
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साचते हैं कि वे किसी बुरे भाव से 
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रहती थो उसे आज वे प्रथम बार देखने जा रहे थे। 
जीवन में इतने प्रसन्न शायद वे पहले कभी नहीं 
हुए थे | ड्‌ नक ~ Ye ने 
सड़क के उस भाग में जब वे पहुँचे तब वहाँ 
सन्नाटा था। उसी खंभे में पीठ का सहारा देकर 
वे खड़े हा गये। वह स्थान उन्हें अपने घर-सा 
प्रतीत हुआ। खड़े खड़े वे सोचने लगे--पर इससे 
लाभ क्या होगा ? मैंने भारी भूल की है। मेरा 
उसका ब्याह नहीं हा सकता। मेरी स्री मेरा उसकां 
साथ पसन्द नहीं कर सकती। यदि उसका व्याह 
हा गया हा ओर जरूर हा गया होगा, क्योंकि हिन्दु- 
स्तान में कोई स्री अविवाहित नहीं देखी गई, तो : 
उसका पति भी इन वातों के न पसन्द करेगा। 
आह! मेरा इतना पतन क्‍यों हो गया है? में 
ऐसी वातें क्‍यों साचता हूँ? किसी रौर की खरी को 
एकान्त में बुलाकर उससे बातें करने का मुझे! क्या 
हक़ है ! 
इस प्रकार साचते-साचते वे तिरस्कार के साथ 
अपने आप से कहने लगे--चन्द्रभाल तुम्हें कुछ शर्म 
है । तुम्हारो यह उम्र खरया की तलाश करने की ` 
है! तुम्हें क्या ह्या गया है? अपने घर वापस ल्लाटो 
आर इस दिशा की ओर पैर रखने का नाम न लो । 
_ पे बलपूवक अपने आपके वहाँ से घर की ओर 
ले जाने की चेष्टा करने लगे। कुछ दूर वे गये भी, पर 
उरन्त ही यह सोचकर फिर लौटे कि याद वह खो 
यहाँ आयेगी और उनके न पायेगी ते अपने मन 
"कया कहेगी। यह तो और भी मूर्ता होगी। 
जिसने अपने साथ ऐसा उपकार किया है उसके 
इस प्रकार छुकाना क्या उचित है? 

. वे आकर भ 
गये। अव वे सहारे खडे हो 
इंड आर ही बात सोचने लगे 
उन्ह जान पड़ा कि उनके जैसा सहृदय और र 
मनुष्य संसार में > पार 
ट वडे CR जा कुछ वे कर रहे 
न का वही काम है। वे यह क्यों 
मेरित होकर उस 


सरस्वती 
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' अवसर हाथ आये न आये और फिर कोन 
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स्री की तलाश कर रहे हैं। उनका उद्देश हे 
उसे धन्यवाद देना, एक वार उससे मिल्न ३ 
उसके प्रति अपना कृतज्ञ भाव प्रकट कर दे 
यह करने में कोई दोष नहीं है। कोई ऐव होता: 
वह उत्तर ही क्यों देती ? | 
चन्द्रभाल फिर गम्भौर चिन्तन में गोते हा 
लगे-सम्भव है, वह भी मेरे विषय में कुछ जार 
चाहती दो। सम्भव है, उसके हृदय में भी इ 
ही व्याकुलता हा । इस मिलन से मेरा ही नहीं; 
व्यक्तियों का उद्धार होगा । इसके बाद हमें स 
इतना परेशान न कर सकेगी । और यदि में हि. 
जाने यहाँ से वापस चला गया तो कोन जाने ऐ 
स्मृति का चाबुक और भी जोर से न लगने हो 
पन्द्रह वष के बाद जब इस वात के जानने की छ 
इच्छा हुई है तब जरूर इसका काई अच्छा ही! 
णाम होगा । 
. इन्होंने जेव-घड़ी निकाल कर देखा । साहे! 
हा गया था। यही तो समय था। वे साचनेला| . 
वह आई क्यों नहीं? अब उसे आना चाहि 
शायद वह न आये। शायद वह सोचे कि ऐसे* 
चित मनुष्य से मिलकर क्या होगा! ५ 
उसने यह कयां कहा था--शायद हम तुम | 
मिलें। उसके यह कहने का क्या ताते | 
सकता है। बस मैं यही बात जानना 


वे सजग होकर खड़े हा गये। एक इक्षा सर्ग] 
निकल गया। फिर वही सन्नाटा । 
चाद दूसरा इक्का निकला। वह भी चला "| 
अरां जरा सी आहट पर वे चौंक उठने लगे । *./ | 
जब ६ बज गये तब वे निराश हवोगये । उ ३ | 
पड़ा, मानो किसी ने उनसे मज़ाक करने के लि | _ 
वाला कोन है, यह जानने के लिए वे अ | 


संख्या १] 


DDT i i 


दृुर में जाने का इरादा करने लगे। पर उन्हें फिर 
खयाल आया, शायद वह्‌ आती न हा। उन्होंने 
एक घंटा ओर इन्तजार करने का निश्चय किया । 

इस वार उन्हें अधिक इन्तज़ार न करना पड़ा। 
उन्होंने देखा--सामने से एक टाँगा आ रहा है, और 
ज्यों ज्यां आगे बढ़ता है त्यां त्यां उसकी चाल मन्द्‌ 
हाती जाती है। वे बोल उठे-आ रही है। इस 
बार जरूर बही है । 

उनका अनुमान ठीक था। डाँगा वहाँ आकर 
खड़ा हागया ओर उसमें से एक खी उतरी । अरे ! 

. यह तो उन्हीं की स्री है। शायद उनके घर न 
पहुँचने के कारण उन्हें तलाश करने आई है। वे 
किंकतेव्य-विसूढ़ हा रहे। अब वह दूसरी ख भी 
आजाय तो क्या होगा ? वे आश्‍चर्यचकित और 
अपराधी-से जहाँ के तहाँ खड़े रहे। पत्नी से कुछ 
बोलने का उन्हें साहस न हुआ । 
` इधर पल्ली स्थान की निर्जनता देखकर पहले तो 

कुछ डरी-सी थी । पर पति का सामने पाकर उसका 
हि रहा । और अवसर होता ता इस प्रकार 
जन में बेवकूफ सा उन्हें खड़ा देखकर वह बेहद 
नाराज़ हाती, पर यहाँ वह खुश ही हुई। उसने 
आगे बढ़कर प्रसन्नमुख से उनसे पूछा--यहाँ क्या 
कर रहे हा ? 

चन्ट्रभाल का भी कुछ हिम्मत आई। उन्हाने 
पूछा--और तुम यहाँ क्यों आई हो ? 
_ पत्नीने उत्तर दिया--अपने एक बचपन के साथी 
से मिलने । पाँच बजे तक तुम्हारा इन्तज्जार किया । 


शायद हम तुम फिर मिलें 


£9 


पत्नी ने अख़बार की दो कतरनें चन्द्रभाल के 
हवाले कर दीं। 

चन्द्रमाल जैसे साते से जाग उठे। वोले-अरे 
मेरे सपनों की रानी तुम हा। सुमसे घर ही में 
क्यों न बता दिया था । 

“तुमने कभी पूछा भी तो नहीं ।” 

अच्छा सबसे पहले यह बताओ--तुमने यह 
क्‍यों कहा था कि शायद हम तुम फिर मिलें । 

पत्नी ने कहा तुमने मेरे पूछने पर यह बताया 
था कि तुम फ़तेहपुर में रहते हा । 

“हाँ, शायद कहा था ।” 

“बस इसी लिए मैंने कहा था । मैंने साचा था, 
जब तुम्हारी सेवा में फ़तेहपुर पहुँचूँगी तब अपने 
बचपन के उस साथी से भी शायद मिल सकूँगी।” 

टाँगेवाला पास की दूकान पर बीड़ी सुलगाने 
चला गया था। आसमान में तारे निकल आये 
थे। पेड़ की अँधेरी छाया के नीचे चन्द्रभाल ने पत्नी 
को प्रेम से अपनी ओर खींच कर कहा--मेरेकल्पना- 
जगत्‌ की रानी, मेरी स्मृति की परी! तुमे मेने 
आज पाया है। 

पत्नी ने अपने आपको चन्द्रभाल की बलिष्ठ 
वाँहो के हवाले करते हुए उसी भाव से कहा--मेरे 
प्रत्यक्ष जीवन के सवसव मैंने भी तुम्हें आज पह- 
चाना है | 

थोड़ी देर के बाद पहियां की फिर गड़गड़ाहट हुई 
र वह स्थान वैसा ही हा गया। चन्द्रभाल 
के अव उसकी बिलकुल चिन्ता न थी। वे अपने 


जब तुम घर न पहुँचे तब अकेले ही आना पड़ा। घर निश्चिन्त वापस ज्ञा रहे थे। 
` वादा कर चुकी थी। आना जरूरी था। 
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हरी भूमि के पात पात में मेंने हृदगति हेरी, वह कोयल, जो कूक रही थी, आज हूक भर 
जीवन के पहले प्रकाश में आँख खुली जब मेरी | पूर्व और पश्चिम की लाली रोष-दृ्टि की 
` खोच रही थी सृष्टि दृष्टि यह स्वणरस्मियाँ लेकर, लेता है निःश्‍वास समीरण, सुरभि धूल च 
पॉल रही बर्माण्ड प्रकृति थी, सदय हृदय में सेकर। उवल सखी है जल-धारा, यह धरती मौ( 

तृण तृण को नभ सांच रहा था, व्‌ द ब्‌ द रस देकर, 

बढ़ा रहा था सुख की नोका समय -समीरण खेकर । 

` पा रहे थे द्विज दल-वल से शुभ भावों की मेरी, 
जीवन के पहले प्रकाश में आँख खुली जब मेरी। आगे जीवन की सल्या है, देखें कया हे शा 

| बह जीवन-मध्याह सखी अव श्रान्ति-ह्ञान्तिजो लाया, त ची ह्रदय ही? काली ग उनि 
` खेद ओर भसे पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया | “रमाला परक्या नञञुदिनी लेगी बहप 
पाया था से खोया इमे, मा लोकर क्या पाया! ओक शोक की तारे जो रह 


CREA, HO gro gp “भय 


'पत्र-पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी ते 
जीवन के पहले प्रकाश में आँख खुली जब 


a रहे न झं राम झारे, मिली न इमका माया ! 'फिरप्रभात होगा? क्या सचमुच! ते कृताय 
गढ विषाद! बह कहाँ अब, देता था जो फेरा! पं के पहले प्रकाश में आँख खुली नव 


न जीवन के पहले प्रकाश में 
. उभा “जे खुली जब पेरी। __मैथिलीशरण 
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rs हए) सी देश का स्वरूप ज्यादातर 

[कि | उसकी प्राकृतिक रूप-रेखा तथा 

उसके देश-काळ से निश्चित 
किया जाता है। इस नियम 
का भारत अपवाद नहीं हे । 
| भारत एक विस्तृत छोटा 
. महाद्वीप-ला हे । उत्तर की ओर से एक ऊँचे 
पहाड़ की दीवार से वह संसार से अलग कर दिया 


गया है। उसकी पूर्वी सीमा दुर्गम पहाड़ियों और 


जज़लों से आवुत है। उसके उत्तर-पश्चिम में जा पहाड़ 
स्थित हैं वे उतने दुरम नहीं हैं। इस छोटे महाद्वीप के 
भिन्न भिन्न भाग यद्यपि बड़ी बड़ी नदियों और पहाड़ियों 
से अलग अळग हैं, तथापि एक भाग से दूसरे भाग में 
भूतकाळ में आना-जाना बराबर जारी रहा है और अब 
तो सड़कों और रेल-मार्गों के हाजाने से आने-जाने की 
बहुत ही अधिक सुविधा हा गई है । इस तरह भारत- 
देश अपने आप एक देश होगया हे और उसके किसी एक 
भाग के लिए अब अलग रहना या दूसरे भागों के मामळों 
से उदासीन हो जाना बहुत कठिन हे । दूसरे शब्दों में यह 
कि यदि पंजाब पर विदेशियों का आक्रमण हो या दक्षिण 
कोई गड़बड़ हो तो बङ्गाल चुप नहीं रह सकता । इसी 
शरण हमें भारत के प्रामाणिक इतिहास में मिळता है कि 
हेस देश सें सारे देश या उसके एक बंड़े भाग्य को एक 
 साञ्राज्य के अन्तर्सुक्त करने की भावना सदा काम करती 
रही है। क्योकि शान्ति तथा सुरक्षा केवल एक सर्वे-प्रधान 
कै शक्ति की संरच्षा में ही सम्भव हा सकती थी। देश 
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की जब ऐसी 'अ्रवस्था नहीं रहती थी तब भिन्न भिन्न 
प्रदेश आपस सें लडू-मिड्कर अपने निवासियों की 
अपार क्षति करते थे ओर विदेशियों के उन पर आक्रमण 
करने का प्रलोभन देते थे । 

इसी प्रसिद्द भावना के ही फलस्वरूप भारत में 
ब्रिटिश सात्राज्य की स्थापना हुई है । बहुत दिनें तक 
अँगरेजञ अधिकारी भारत पर शासन करने का भारी उत्तर- 
दायित्व ग्रहण करने में सचमुच आनाकानी करते रहे थे । 
परन्तु जब उनके कृब्ज़ में एक प्रदेश आगया तब चे 
अपनी स्थिति इढ़ करने के लिए देशी नरेशों से मित्रता 
करने ळगे एवं अन्य भागों पर भी अधिकार किया, यहाँ 
तक कि सारा देश उनके शासन अथवा प्राधान्य में 
झागया । सन्‌ १८५८ में भारत में अँगरेज़ों की सत्ता देश 
के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रधान रूप से कायम हो 
गई । अपने अधिकार के प्रदेशों में उनकी सत्ता कायम ही 
हो गई थी, देशी राज्यों पर भी वह उसी रूप से कायम 
होगई । 

अँगरेजू-सरकार ने यह स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार के 
उपायों से प्राप्त की है । उनमें से सवंप्र धान उपाय अँगरेज- 
सरकार का शस्त्रो पर अपना एकाधिकार कायम कर 
लेना रहा हे। उसने इस क्षेत्र में भारत भर में--चाहे 
देशी राज्यों में दो--चाहे कोई एक व्यक्ति हा--अपना 
प्रतिदन्द्री नहीं रहने दिया । देशी नरेशों की 
सामरिक शक्ति पहले ही पक्क कर दी गई थी। कुछ 
रियासतें तो सेना को सब तरह से सुसज्जित रखने 
के साधनां से रहित हैं और जिनके पास साधन हैं 


१०० 


वे सन्धियों एवं प्रचलित प्रथा के अनुसार वैसा 
कर नहीं सकतीं । सेंधिया और मेसूर के नरेशों की 
सैन्य-संख्या सन्धिये-द्वारा सीमित कर दी गई है। भारत- 
सरकार के राजनैतिक विभाग ने सैन्य-संख्या परिमित 
करने के सम्बन्ध में अन्य राज्यों पर भी वही नियम लागू 
कर दिये हैं। देशी राज्यों का बड़ी बड़ी सेनाओं, किलो, 
तापष्ानां आदि का संग्रह करना सर्व-प्रधान सरकार के 
लिए चिन्ता का कारण हे । गदर के उपरान्त अँगरेज़ी 
प्रदेशों की जनता पूर्णरूप से निश्शस्त कर दी गई और 
कड़े शस्र-कानून ने उसे शाख्रों के प्रयोग के ज्ञान से 
) बिलकुल अनभिज्ञ बना दिपा। सरकार की ओर से एक 
' विशाक्ल सेना जिसकी वीरता और दक्षता की गत 
महायुद्ध में परीक्षा हो चुकी है, भारत की रचा 
करती है । 

इसके सिवा सरकार ने सारे भारतीय साम्राज्य पर 
अपना एक भकार का हका आतङ्क जमाये रखने के लिए 
रेलमार्गों, सड़कें, तार भोर डाक की ब्यवस्थाओं का जाल 
विद्या दिया है। ल्ार्ड कसन के शब्दों में इसलिए कि 
विना दिल्ली या शिमला के आदेश के कोई गौरैया 
अपनी पूछ न हिल्ञाये और न कोई पत्ती गिरे । ब्रिटेन 
तथा साम्राज्य के दूसरे भागों से शीघ्रगामी केबुल तथा 
स्टोम के यातायात के साधनों से सम्बन्धित हो जाने से 


और भी अधिक 
आस होगे है । रेल-मागे के बडे बडे पुत्रों, करो शा 


का भारतीयों पर 
अभाव पढ़ा हे और थे शासक जाति का लोहा आ 


ह साव पैदा हो गया हे । 
स्कृतिक ' 


अपनी सत्ता नहीं 
स्थापित कर सका । परन्तु ब्रिटिश सरकार इस सम्बन्ध 


में परी तरह सफ हुईं। जब गैकाले ने सरकार 


उपस्थित कर दिः | 
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सहायता से पाश्‍चात्य शिक्षा का प्रोत्साहन देने के सम 
में अपना खरीता लिखा था तब से सारी सादति! 
शिक्षा की व्यवस्था सरकार के हाथ में हो गई है शे 

वह भी उसकी शक्ति का एक साधन वन गई है। जो भा 
तीय सुख के साथ जीवन-यापन कर सकते हैं उनके विद 
और आदर्श, उनका सामाजिक जीवन और सुरुचि इनत! 
ने उन्हें योरपीय बनाने में मुत्त किया है । प्रत्येक पारा 
वस्तु की श्रेष्ठता के--उसकी राजनैतिक व्यवस्था, स 
सामाजिक व्यवस्था, उसकी शिक्षा-पद्धति और व्यवसागई| 
श्रेष्ठता के--विश्वास ने भारतीयों के मन में यह मा 
भर दिया है कि आँगरेज़ी साम्राज्य के भीतर रहना सो 
लिए अनिवाय है । 


निपुणता का सामना करने को भारत में कुछ नहीं धा 
१९ वो सदी में अपने सिविल सर्विस विभाग मं 
इँग्लेंड ने अपने यहाँ के येग्यतम व्यक्तियों को भेजा श 
इन्होने अनेक अवसरों पर प्रजा-जनें की भलाई | 
लिए सेवा-भाव और उच्च मनस्विता से काम क| 
फ्त; वपाँ की अराजकता के घाद जब यहा बे 
सत्ता, की स्थापना हो गई तब वह एक ऐसी गर्ग] 
समझी गई कि उसकी भ्रद्धा-भक्ति करने में राज“ 
दोनें अपने को भूळ गये। जिन देशी नरेशों ने स] 
की सेवा के लिए अपने को प्रदान किया था शर ह 
प्रिय सञ्रादू की सेवा में अपने प्राण तक विसर्जन "| 
की इच्छा प्रकट की थी उनकी सचाई पर अविरवा , 
का कोई कारण नहीं हे | इसी प्रकार उग ब 
देश-भक्तों की सचाई पर अविश्वास करने का कोई ' 
जिन्होने कांग्रेस के प्रारम्भ-काल में बार १ 
चात पर अपना विश्वास प्रकट किया था कि म || | 
के साथ बंधा हुआ हे और य || 
सौभाग्य है कि उसने उसकी उक्ति के लिए ऐसा | ; 
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सारत की 


यह उपयुक्त आव इस समय स्वाधीनता तथा स्वराज्य 

के भाव में परिवतित हे! गया है। इस परिवर्तन का 
` कारण सरलता से वतलाया जा सकता है। थेंगरेज़ां 
| का सारा इतिहास ओर साहित्य इस वात की शिक्षा 
` देता है कि आस्म-शासच का स्थान सुशासन नहीं ग्रहण 
कर सकता है । वही यह भी बताते हैं कि लाभप्रद 
, स्वेच्छाचारी शासन का विश्वास नहीं किया जा सकता 
है कि वह लाभ-प्रदू बना ही रहेगा। मनुष्य-स्वभाव की 
प्रवृत्ति स्वाथे की ओर रहती है। और यहाँ निस्वार्थी 
शासकों की एक पीढ़ी के बाद भी वैसे ही स्वार्थ-रहित 
शासक गद्दी पर आसीन हागे, यह कहा नहीं जा सकता । 
तो भी भारत की नोकरशाही अपनी सफलता का उचित 
गवे करती है, उसका यह दावा है कि भारत के लिए उनका 
शासन उत्कृष्ट हे और यदि इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो 
यह भारत के लिए आपत्ति का कारण होगा । अपना यह 
: दावा उपस्थित करते हुए वह देश की परिवति त अव- 
स्थाओं की ओर ध्यान नहीं देती है। इधर देश के राजे 
और प्रजा-जन अधिकाधिक राजनैतिक भावापन्न होते जा 
रहे हैं तथा सरकार ने भी भारतीय स्वार्था की अपेक्षा 
अंगरेज़ी स्वार्थो की ओर अधिकाधिक पक्ष लेना प्रारम्भ 
| फेर दिया है। ऐंग्लोइंडियन अफूसरों की पुरानी पीढ़ी 
|. का भारत से कोडुस्त्िक सम्बन्ध रहा है। इसलिए वे 
| , भारतवासियों और उनकी संस्कृति के प्रति सदूभाव रखते 
4 थे। इसके बाद प्रतियोगिता-परीच्ञावाले भारत के सम्बन्ध 
| मे आये । थे लोग बेशक विद्वान्‌ और योग्य थे। परन्तु इनका 
| ` चणका सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ। भारत और योरप के 
र मुतगामी स्टीमरों के द्वारा यातायात की विशेष 
| चुविधा हो जाने से ये लोग अकसर अपनी छुट्टियों में 
.. ऐ'डंड जा सकते थे और भारत में अपना कुड़म्ब तथा 
| E - पव से अपना रहन-सहन रख सकते थे । देश 
| | मारत के से इनका जो सम्पर्क था वह कम होता गया । 
E: शर सरकारी योरपीयों के मनाभाव से यह बात 
कर परिलक्षित होती हे । क्योंकि इन योरपीयों ने 
विरुद्ध भारतीयां का साथ दिया । वस्तुतः इन्हीं 

ने भारतीयों को सरकार का विरोध करने का मार्ग 
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दिखाया । परन्तु जब सरकार ने योरपीयों और आरतीयां 
के बीच भेद डालना आरम्भ किया जैसा कि उसने सन्‌ 
१८७८ के वर्नाक्यूलर प्रेस ऐकट को पास करके किया था 
तब उसने इन दोनों को अळग अलग कर दिया । यह भेद- 
भाव तब और भी बढ़ गया जब सन्‌ १८८४ में एल बट बिल 
के कारण बड़ा कटु-विवाद छिड़ा था और अपने अधिकारों 
की रक्षा करने को योरपीय खूब सिड्कर लड़े थे । व्यापार 
में और सरकारी नौकरियों में अपना एकाधिकार कायम 
रखने के लिए ये लड़े थे और सरकार ने इनका साथ 
दिया था। इस तरह सरकार ने विरोध के होते हुए भी 
खंकाशायर के सूती वख्नों की जुङ्गी मंसूख करदी थी। 
और फिर जब राजस्व के विचार से वह चुङ्गी फिर लगाई 
गई तब भारतीय बने हुए माल पर भी अतिरिक्त चुङ्गी 
लगा दी गई । सरकारी नौकरियों के एकाधिकार की कड़ाई 
के साथ रक्षा की गई--वस्तुतः सेना से भारतीय अधिक 
कडाई के साथ पहले की अपेक्षा अधिक दूर रक्खे गये और 
उसमें यारपीयों की मात्रा और बढ़ादी गई । ऊँची श्रेणी की 
नौकरियां भारतीयों को देने की सारी सिफारिशों की यहाँ 
तक कि पालियामेंट तक की अवहेलना की गई। इस तरह 
नौकरशाही जो जनता के हित करने का दम सरती थी, 
चस्तुतः स्वार्थी हो गई । 

ऐसी परिस्थिति में उत्तरदायिस्व-पूणं सरकार की माँग 
का उपस्थित होना सवंधा स्वाभाविक था। वह माँग 
जोर पकडृती गई । यहाँ तक कि महायुद्ध के समय में 
सरकार ने यथासमय भारत को उत्तरदायिस्वपूणं शासन 
प्रदान करने का अपना विचार घोषित किया और यह 
नीति बार बार ढुद्राई गई है । 

इधर जब नौकरशाही उदार अँगरेजी प्रदेशों के 
निवासियों की सहानुभूति सदा अपने हाथ में किये 
रहने में असफल हुईं तब उधर दूसरी ओर देशी 
नरेश भी अपने ऊपर स्थापित प्रधान शक्ति की कड़ी 
निगरानी से छुटकारा पाने की इच्छा करने ळगे । सिपाही- 
विद्रोह के पहले सरकार ने देशी नरेशां को अपने भीतरी 
मामलों का प्रबन्ध करने की पणं स्वतन्त्रता दे रक्‍्खी थी। 
उसने केवळ तभी हस्तक्षेप किया था जब समस्या बहुत 
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विकट आकार धारण करती थी और तब सरकार उस 
राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला कर कुशासन या दूसरी 
बुराई को दूर कर देती थी । गदर के बाद महारानी विक्टो- 
रिया की घोषणा में यह नीति छोड़ दी गई। अतएव 
देशी राजाओं को उनके दुष्यंबहार तथा विश्वासघात का 
प्रतीकार करने और कुशासन दूर करने के लिए दूसरे 
उपाय ग्रहण किये गये । यह काम भारत-सरकार के राज- 
नेतिक विभाग के द्वारा कई एक प्रकार से किया गया । 
भारत-्सरकार से गह्दीनशीनी की स्वीकृति प्राप्त करना 
सभी देशी नरेशों के लिए आवश्यक हो गया । जिन 
देशी नरेशों ने ठोक ठीक शासन नहीं किया और असद्‌ 
व्यवहार किया वे गद्दी से उतार दिये गये और उनके 
स्थान में उनके निकट सम्बन्धी गद्दी पर बिठाये गये। 
एक बार यह प्रथ किया गया था कि ऐसे मामलों 
का निपटारा एक ऐसी पञ्चायत किया करे जिसके सदस्य 
देशी नरेश भी हों। परन्तु इस प्रयत्न में सफलता नहीं 
हुईं। अतएव इस सम्बन्ध के अपने अधिकार का प्रयोग 
सरकार स्वेच्छाचुसार ही करती रही । उसकी यह नीति 
न्याय-युक्त रही है या नहीं, किन्तु इससे देशी नरेशो के 
आत्मसम्मान तथा मर्यादा को अवश्य ठेस पहुँची है । 

इसी के साथ ही देशी नरेशों को अपने राजस्व की 
भी हानि उठानी पड़ी है। सरकार का नमक और अफीम 
पर पकाधिकार होने से देशी राज्यों को अपने न्यायपूर्ण 


क्ञाभो के एक अंश से वश्चित होना पडा | जिन ब्रिरिश 


बन्द्रगाहों में उनके राज्यों के प्रजा-जन बहु. 
निवास करते हैं उनमें लगनेवाली चुङ्गी उ 
Ee सम्बन्ध में उनकी शिकायत का कारण है, 
राज्यों को इस चुङ्गी की आय में कोई भाग 
नहीं मिलता है । ः 
बाहरी दुनिया से सम्बन्ध हो जाने से 
असन्तोष अधिक फैल्रा है । स 
का भारतीयों को बड़ा गर्व था और उसके दाति 
के अधिकारों का अपने को पात्र समझते थे । क्क 


र पर 
न उपनिवेशों ने कानून बनाकर भारतीयों को भे 
निकालना आरम्भ किया, साथ ही अन्य विदेशियों 
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को आने दिया तब इस वात से उनके आरम-सम्मान | 
को बड़ी ठेस लगी--इसी के फलस्वरूप “डोमीनिफ | 
स्टेट्स! की माँग हुई है। 
इस प्रकार भारत की स्थिति यह होती है। द 
श्रँगरेजी सरकार पक शक्तिशाली सेना और निएश 
सिविल-सविस के सहित दढ़ता से स्थापित हे । रे 
नहर आदि के सावंजनिक कामों और जूट, चाय, कोयढा, 
खान आदि के उद्योग-घन्थो के बढ़ाने में ब्रिशि 
पूजी लगाई गई है। अँगरेज़-सरकार देशी नरेशों ब्र | 
स्वेच्छा से नियन्त्रण करती है। वह उन्हें केवल चेम्बर ग्रा | 
प्रिंसेज़ में अपने सम्बन्ध के प्रश्नों पर वाद-विवाद त्ष 
उन पर अपनी सम्मति भर प्रकट करने देती ह। अंगे 
प्रदेशों के लिए जो उसने एक शासन-विधान बना दिप 
है उसके अनुसार सारी महत्त्व की बातों का निमस्इ| 
ईग्ळंड की सरकार के द्वारा होता है। परन्तु सरका 
ने भारत में यथासमय उत्तर-दायिस्व-पूरण सरकार मै| 
स्थापना करने की भी प्रतिज्ञा की हे । भारत की गो 
वास्तविक स्थिति है । इसके साथ-ही-साथ ब्रिटिश भात | 
में उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन शीघ्र स्थापित करने की माँ | 
का आन्दोळन फैळा हुआ हे । और देशी नरेशों में # 
आकांक्षा जागृत हुईं है कि उनके भाग्या की रचना “| 
उनका भी हाथ रहा करे । पे 
जो लोग ब्रिटिश-सत्ता को इस हढ़ स्थिति से स्था | 
च्युत करना चाहते हैं वे मोटे हिसाब ले तीन रेण. 
में विभाजित किये जा सकते हैं। पहले तो वे बोगध | 
जो आशा करते हैं कि इस स्वभाग्य-निर्णय के मावे | 
भेगरेज़ लोगों को आत्मशासन-सम्बन्धी भारतीय माग हू 
औचित्य का बोध हो जायगा और वे भारत को किती | 
बिना आत्म-शासन का अधिकार प्रदान कर देंगे j 
य भारतीय भी कृतज्ञतावश अँगरेज़ों को सबसे 
गपान्न राष्ट्र का अधिकार प्रदान करेंगे। तिर | | 
धगर में एक दळ है जिससे इस आशा की दा E 
प्रकट होती है। ब्रिटिश राष्ट्र का वह भांग हर | 
बात के लिए तैयार है कि भारत अपना शासन अर ह . 
परन्तु थेंगरेजी राष्ट्र का दूसरा भाग है जो एक ब र, 


। 
| 


ह: 


सल्या १ ] 
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. पसन्द नहीं हे । 
' होता है। 


| § स्वतन्त्रता को 


देश इस तरह मूर्खता से नहीं छोड़ देना चाहता। वह 


कहता है कि थँगरेजो को सारत में स्वयं भारतीयों के 


हित के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय बिना 
' शृंगरेज्ञा की सहायता 


के अएनी रक्षा नहीं कर 


सकेंगे। इसके सिवा उनका विश्‍वास नहा किया जा 


, सकता कि वे अपने देशवासियों में से निबेल लोगों के साथ 
' न्याय करेगे । तथा उन अँगरेज़ लागों के साथ न्याय करगे 


जिन्होंने सारत में अपनी पूजी लगाई है और व्यापार तथा 
इद्योग-धन्धों को ससुन्नत किया हे । और जिनके उद्योग- 
घन्धों का विनाश भारत के लिए विनाश की बात होगी । 
दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो अँगरेज्ञों की हित- 


' रक्षा के लिए यथेष्ट संरक्षणो का प्रबन्ध कर देने पर अग- 


रेज़ों से 'शासन-सूत्न प्राप्त कर लेने की आशा करते हैं । 
ये लोग सेना, पर-राष्ट्र-विभाग, राष्ट्रीय ऋण, सुद्रा-नीति-- 


' आदि स गवर्नेर-जनरल के हाथों में सौंप देने को तैयार 
हैं जो इंग्ळेंड की सरकार के नियन्त्रण में रहे। वे 


योरपीय कर्मचारियों, व्यवसायियों तथा पूजी ळगानेवालों 
के डर को विधानात्मक गारंटियाँ देकर दूर कर देना चाहते 

। वे अल्प-संख्यक समुदायों के भी डर को दूर करने 
को तैयार हैं । इन बातों के सिवा वे सरकार की विधान 


को स्थगित कर स्वयं शासन करने में भी मदद करेंगे । परन्तु 


इस प्रकार के संरक्षण तीसरी श्रेणी के भारतीयों को 
इनका कथन महात्सा गांधी-द्वारा प्रकट 
टू इनका कहना हे कि ये संरक्षण भारत की हित 

दृष्टि से होने चाहिए, दूसरे शब्दों में यह है कि ये लोग 
रों से सौदा नहीं करना चाइते। ये अपनी 
मूल्य देकर खरीदना नहीं चाहते। ये 


; न सावंजनिक विरोध के आव से अँगरेज़ी शासन-चक्र 


| 


" 


| 


पेलचा असम्भव करके थँगरेजों को इस वात का 
स करा देना चाहते हैं कि भारत को स्वतन्त्र कर 
सच है। ळ॑दुन को छोड़ते समय गाँधीजी 

7 था उससे यह बात साफू प्रकट होती हे । 
ल था कि राष्ट्रीय महासभा को फिर अपनी बैटरी 
Se और उसे अँगरेजों का यह दिखा देना होगा 
नहे उनके हाथो से अपनी स्वाधीनता ले लेने को काफी 


मज़बूत है। राउंडटेबिल कान्फुरेस में यह प्रकट कर 
महात्माजी का- समाधान करने का प्रयत्न किया गया 
था कि प्रस्तावित संरक्षण भारत के हित में हैं। इसका 
महात्माजी को विश्वास हुआ है या नहीं, यह बात सन्दे- 
हात्मक है । " न 52452 
यदि थँगरेज लोग अपना प्रभुत्व छोड़ने को राज़ी किये 
जा सके तो शासन-विधान के निर्माण में बहुत-सी कठिन 
अड्चनां का सामना न करना पड़ेगा। यह स्पष्ट ही 
है कि आत्मशासन-प्राप्त भारत में ब्रिटिश भारत और 
देशी रियासतों के सहित पुकात्मक सरकार की स्थापना 
नहीं ह सकती । ऐसी सरकार का केन्द्रगत अधिकार 
अधिक कठोर रहता है। अतएच आशा नहीं की जा 
सकती कि देशी रियासतों को जो अपने भीतरी मामलों 
में पूर्ण स्वतन्त्र हैं, इस सरकार की अधीनता स्वीकार 
होगी । फलतः सरकार सङ्कात्मक हानी चाहिए। 
सङ्क-सरकार एकात्मक सरकार से इस बात में भिन्न 
है कि संघ-सरकार केन्द्रीय सरकार और प्रान्तों एव राज्यों 
की सरकारों की शक्ति और उनके अधिकारों का अलग 
अलर कर देती है । वह प्रत्यक को अपने क्षेत्र में स्वाधी- 


नता प्रदान करती हे और चाहती हे कि प्रत्येक अपने 


व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उत्तरदायी रहे । 

किसी ऐसे भारतीय संघ के सम्बन्ध में पहला जटित्त 
प्रश्न यह निश्चय करना हे कि संघीभूत राज्य केसे हाने 
चाहिए। न 

अँगरेडी भारत के पन्द्रइ प्रान्त चेन्रफल, आबादी, 
राजनेतिक उन्नति तथा व्यावसायिक महत्त्व की दृष्टि से एक 
दूसरे से बहुत भिन्न हैं । इधर कोई छः सो देशी रियासते' 
आपस में एक दूसरे से और भी अधिक भिन्न हैं। इस ऐसे 
सामअस्यहीन समूह को किसी संघ के साझीोदार बनाने 
के लिए एकरूपता प्रदान करना सरल काम नहीं हे । 


हैदराबाद के निज्ञाम जैसे कुछ देशी नरेशों को कृरीब कुरीब 


'सावरेनः के अधिकार प्राप्त हैं। उनके सेनायें, कसाल, 


:दीवानी और फौजी अदालते' हैं । इसके विपरीत बहुत- 


सी ऐसी छोटी छोटी रियासते' हैं जहाँ ये राज्याधिकार- 


सूचक चिह्नों का अभाव ही नहीं है, किन्तु अपराधियों को 
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दण्ड देने की उनकी शक्ति भी सीमित है। संध में 
इनके शामिक्ल किये जाने पर इनकी अवस्थाओं में 
सामञ्जस्य लाना आवश्यक होगा । यही अवस्था रियासतों 
की सरकारों और संघ-सरकार के बीच कार्यों के विभाग 
की योजना के तय करने में कठिनाई उपस्थित करती 
है । जिन मामलों का समानरूप से सब भागों पर प्रभाव 
पड़ता है उनका प्रबन्ध संघ सरकार के ही हाथों से होना 
चाहिए। उदाहरण के लिए देश-रक्षा की व्यवस्था, वैदेशिक 
र ब्यावसायिक मामले--वे मामले जिनमें एक-रूपता 
आवश्यक है जैसे करंसी, फौजदारी कानून, तौल-माप 
तथा वे मामले भी जिनमें सहयोगात्मक प्रयत्न अधिक 
ग) लाभदायक है जैसे श्रौद्योगिक तथा वैज्ञानिक खोज का 
` कार्य--सदूघ-सरकार के ही हाथों में रहना ठीक होगा । 
स्थानिक हितों के मामले तथा रोज़ रोज़ का प्रबन्ध- 
काय बड़े सुभीते के साथ रियासतों की सरकारों को 
सौंपा जा सकता है और इनका नियन्त्रण स्थानीय 
व्यवस्थापक-मण्डल-द्वारा बड़े अच्छे ढङ्ग से किया जा 
सकता है। 
परन्तु इतने से ही यह कार्य-विभाग पूर्ण नहीं 

जा । सङ्घ चौर देशी रियासतों के यव 
जक के झगडो आदि का रोकना असम्भव है। ऐसे 
पा लयी 
रनी होगी, जिसे पूण आवश्यक 


स्वाधीनता पापत रहेगी । इस अदालत की रचना थोर 
इसका कतृ त्व सडूघ-विघान के लिए एक बड़े महत्त्व की 


बात होगी । 

सङ्घ-सरकार के ब्य 

; का सङ्गन 
उसका स्वरूप अनेक नये प्रश्न उपस्थित करता है। वक 


दो ब्यवस्थापक-मण्डलो. का होना एक सा 


बात है । उस दृशा में इसके एक भवन झे 
सं रिय 
2 के प्रतिनिधि रहेंगे और दूसरे में सारे ति ग 
यों के चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे । थेंगरेजी 


| हे र ® मान्त > 
ही हु प भारतीय रियासते' इस पद्धति से परिचित घोड़ 
= र यह सम्भव नहं है कि देशी नरेश अपने स्या 
८ | 


|... 
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चुनाष-द्वारा अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने को ष 
मति देने को राजी होंगे। इसके सिवा एक यह ॥| 
प्रश्न है कि प्र्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधियों-दवारा सङ्ग 
ब्यवस्थापक-मण्डल का होना सस्भव है था ® 
सम्भव है । 

और इसी कारण रियासतों के व्यवस्थापक-मण्झो 
में एकरूपता प्रास करना कठिन होगा। स्वभाव, 
प्रत्येक रियासत अपने यहाँ के उ्यवस्थापक-मण्डछ तर 
रूप .खुद निश्चित करेगी और उसमें चुने जानेवाल्े प्रतिर 
थिया के लिए नियम बनायेगी । परन्तु अल्पसंख्यक 
लिए समुचित संरक्षित स्थान रखते हुए सभी समा 
का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का कठिन प्रश्न सम॑ 
मामलों में विकट समस्या उपस्थित करता है। इकत! 
निर्णय अब तक नहीं हा सका है। सङ्घा 
के व्यवस्थापक-मण्डल के मामले में भी यह | 
उठता है । | 

इसी तरह सङ्घ और राज्यों के शासक-मण्डला र| 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापक-मण्डळों के प्रति उनका र|. 
दायी होना भी एक मसला है जो कठिनाइयों से ग॑ 
हुआ है। राउंडटेबल कान्फूरॅस में यह चात सा| 
की गई है कि प्रान्तिक शासक-मण्डल व्यवस्थापक-म्र| 
के प्रति उत्तरदायी रहेगा, परन्तु परिवतैन-काल में | 
समय तक कुछु आवश्यक अधिकार गवर्नर के हं ! 
रहेंगे जो उनका प्रयोग व्यवस्थापक-मण्डल से र| 
स्वाधीन रहकर करंगे। चे अपने इन अ 
प्रयोग संरचा-व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा एक समा | 
दूसरे समाज के बीच के भेदभाव के रोकने में "त 
केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया ग | 
है कि कई महर्वपू विभागों का नियन्त्रण वायस | 
हाथों में रहे, अर्थात्‌ इन विभागों के नियन्त्रण * 
अधिकार व्यवस्थापक-मण्डल को न दिया जाय । “|. 
साथ ही सदूघ-सरकार को व्यवस्थापक-मण्डल * || 
काय करने के लिए विशेष अधिकार दिये जागे कु 
इससे. यह प्रश्‍न उठता है कि क्या शासक | 
तया उन क्लोगो का मन्न्निः होगा जो यवहार 


| / : संख्या १ ] _ भारत को राजनैतिक अवस्था 
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` मण्डल से ही लिये जायँगे या केवल कुछ ऐसे आदमियों 
| का तथा उन कुछ अधिकारियों का जिन्हें गवनर-जनरल 
| नियुक्त करेंगे और जो अचुत्तरदायी होंगे । 


राउंडटेबल कान्फ्रेस में इन उपयुक्त महत्त्वपूर्ण 
मसलों के केवल कुछ अंशो पर ही बातचीत हुई है । 
र कांग्रेस ने राउंडटेबल्ल काम्फुरेस में इस बात का 
वाद-विवाद जारी 
वह है उसके भीतर भिन्न भिन्न समाजों के प्रतिनिधित्व पूर्णरूप से स्वतन्त्र ल पा क पे के 
'का। सरकार को व्यवस्थापक-मण्डल के प्रति उत्तरदायी उत्तर उन निर्णयो से निकालना पड़ेगा जा भिन्न भिन्न 
बना देना, साथ ही उसमें सभी समुदायों के लोगों के संरक्षण के सम्बन्ध में किये गये हया 
प्रतिनिधि भी रखना, एक व्यावहारिक बात नहीं जान 


शासक-मण्डलों के सम्बन्ध में एक और प्रश्‍न हे । 


_ पढ़ती है । 


“-परमसानन्द 


संक्षिप्त कर्मयोग 
मनोर र स्तक गीता के गूढ रहस्यों के समने की कुल्ली है। जिस सरल : 
र्क ढग से गीता के. तत्त्वों का इसमें प्रतिपादन किया गया है, वैसा प्रायः अन्यत्र 


ड भी नहीं किया गया है। प्रत्येक अध्यासम्रेमी को इस विषय की और कोई पुस्तक 
गे से पहछे इसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए । मूल्य ॥) 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


शि 
++... 5 १-९ लेली, 
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ते अब के मौसम में हम लोग 
अपने 'मेरिन विली? के इलाके 
पर ही शिकार खेल । वहाँ 
® ) का शिकार अकेले के मान का 
» ७८४ | नहीं । पर दोस्त"! कटेगी बड़े 
* आनन्द से। मैंने पूछा, कौन 


है 
i) 


© पर 


EE 
कौन चलेगा ? 

तब वैरन ने कहा कि बस मैं और तुम। क्योंकि 
इन दिनों मैं भी अकेला ही हूँ और वहाँ का घर कुछ ऐसे 
पुराने दङ्ग का है कि सिवा इष्ट-मित्रों के और किसी को 
वहाँ निमन्त्रित भी नहीं कर सकता | 

मैने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । 

शनिवार के दिन नारमंडी की ओर इम लेग रेल 
गाड़ी से चल पड़े। अल्मेयर के स्टेशन पर ज्योंही उतरे 
सामने ही एक देहाती छुकड़ा देख पड़ा । उसमें एक रबा 
ही चन्चल घोड़ा जुता हुआ था और एक ऊँचा-पूरा बूढ़ा 
साइंस उसके पास खड़ा था। दैरन ने इशारा करते 
हुए जर देखो यह ह देहाती गाड़ी है । 
साइंस ने तुरन्त बैरन की ओर अपना 
ओर वैरन ने भी बढ़े स्नेह से उसे दबा ल्या । कर 
पूछा, कहो, क्या हाल है । 

साईँस ने कहा, सब अच्छा है सरकार । 
* इम छोग उसी बड़े बड़े पहियेवाले छुकड़े में बैठ 
गये। थोड़े ने कुछ देर तक तो मस्ती की पर फिर 
सरपट भगा तव हम लोगों को गाही में बेठे-बैटे पया 


त 000.) र 


मालूम होने लगा मानो हवा में उड्डेजारहेहो स 


कॅकरीली सड़क पर छुकड़ा भी खूब उछुल रहागा 


तुख्तों पर उछलते उछुलते मैं तो हैरान होगया। 
साइंस बार-बार 'झुटाड! को पुचकारता था, पर ई 
अपनी धुन के सामने किसी की सुनता न था । हमारे दो 


कुत्ते भी छुकड़े में पीछे चुपचाप खड़े हवा को के 


सूँघ कर आस-पास शिकार की टोह लगा रहे थे। 


बैरन नारमंडी की ऊँची-नीची भूमि की थ| 


विचारपुवेक देख रहा था। वहां चारों तरफ निरे 


देख पढ़ते थे। कहीं उम्दा हरी-भरी खेती का दृश्य ॥| 


ते कहीं सेब के छोटे छोटे झुंड के झुँड अपनी भा 


में घरों को छिपाये हुए थे। जिघर देखिए #| 


यही सुहावना दृश्य था। देखते देखते बैरन सह 


कह बैठा, मुझे यह देश बड़ा ही प्रिय है। मेरी ते | 


यहीं से है । 


उसकी नसों में पवित्र नामन? रक्त बहता था! “| 
ढस्बा-चोड़ा तुंदारा जवान उसी वंश का था जिसके भा 
उरुप चारों ओर समुद्री तटो पर राज्य स्थापित | 
उसकी अवस्था ळगभग ९०"वप || | 


जाया करते थे | 
थी और उस देहाती साइंस से वह लगभग दत 
छोटा था। उस किसान की हड्डी हड्डी देख पडती 
उसके शरीर में हड्डे और चमड़ी को छोड़कर भै 
था ही नहीं। और देहाती किसानों की तो प्रा 
दशा रहती भी हे । 


| पे 


उसी पथरील्ली सड़क पर दोंडते-दौडते र 
भरे मैदा || 


घंटे बीत गये तब कहीं हम लोग उस इरे- 
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संख्या १ ] 


पार करके सेव के वारा से निकलते हुए “मेयर दुच्नेली' के 
उस पुराने मकान पर पहुंचे । यर्हा पर एक पुरानी बुढ़िया 
नौकरानी काम कर रही थी और एक लड़के ने तुरन्त 
उठकर घोड़ा थाम लिया । 

हम लोग घर के भीतर गये। उसका लम्बा चौड़ा 
रसोई-घर घुर्ये से बिल्कुल काला हो रहा था। चूल्हे 
पर पीतल और चीनी के चतन चमक रहे थे। एक 
कुर्वी पर एक बिल्ली सो रही थी और एक कुत्ता सेज़ के 
नीचे पड़ा सो रहा था। चारों तरफ कहीं दूध और सेव 
की सुगन्ध आ रही थी--कहीं ज़मीन पर गिरा हुआ 
शोरबा बसा रहा था--कहीं से घुर्ये और जमीन की सोंधी 
सांधी बास आ रही थी । 

सैं वर्हा से बाहर निकल कर खलियान की ओर चल 
दिया । वर्हा बड़े घने सेव के पेड़ लगे थे और सबके सब 
फलों से विळकुल लद रहे थे । फूल बार बार चारों 
ओर घास पर टप टप गिर रहे थे। ॒ 

धीरे घीरे रात घिर आइ और सैं भो घर लोट आया । 
बैरन बैठा हुआ अपने पैर सेक रहा था और बूढ़ा किसान 
बैठा हुआ देहात का हाल सुना रहा था कि कहाँ व्याह 
इभा, कहाँ लड़का पैदा हुआ, कौन मरा, गेहूँका 
भाव कैसे गिर गया, कौन सी गाय कब्र जनी, चीड़ को 
भव कोई नहीं पूछता, नाशपाती की फूसल कम हो गई, 


। इत्यादि, इत्यादि । ४ 


तब हम लोग भोजन करने बैठे। देहाती भोजन 
बेडा सादा पर अत्यन्त पुष्ट एवं स्वादिष्ट था और 


> "क 
. हम छोगणों ने ,खूब खाया । खाते खाते मेरा ध्यान 


वैरन तथा उस किसान की पारस्परिक घनिष्टता की ओर 
शेप रूप से आकृष्ट हुआ । 

बाहर पेड़ों के बीच से हवा सन सन चल रही थी 
इमारे कुत्ते अस्तबल में बन्द चिल्ल॒-पों मचाये हुए 
बढ़िया नौकरानी सो गई थी। इतने में उस 
सान ने कहा कि यदि आज्ञा हो तो अव 
सो रहूँ, क्‍योंकि रात में देर तक नहीं जाग 
बैरन ने तुरन्त हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ 
सो आञो। परन्तु बैरन ने यह बात 


किसान 
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इतनी नम्नता से कही कि बूड़े के उठते ही मैं बैरन से बिना 
पूछे न रह सङा कि मालूम होता है इस किसान से 
आपकी चिशेष घनिष्टता है । 

बैरन ने कहा--यार | इससे भी कहीं अधिक । इसका 
बढ़ा पुराना इतिहास है, जिससे में इसकी ओर इतना 
अधिक खिंचा रहता हु । बात बड़ी सीधी है, पर दुख- 
दायक भी वैसी ही है। तुम तो जानते हो, मेरे पिता 
सेना में कनल थे। यह बूढ़ा किसान उस समय ळड्का 
ही था और इन्हीं की अ्देली में था। जब उन्होंने 
नौकरी छोड़ दी तब इसे भी अपने साथ ही लेते आये । 
उस समय इसकी अवस्था लगभग ४० वषं की हो गई 
थी और में भी लगभग ३० वष का था। उस समय 
हम लोग अपने गाववाले बगले में रहते थे । 

सेरी मा के पास “लूसी? नाम की एक बड़ी ही सुन्दरी 
नौकरानी थी। वैसी अच्छी लड़की तो अब देख भी 
नहीं पड़ृती। ऐसा सुडोल बदन था कि क्या कहू । 
चैसी लड़कियाँ अब कहाँ मिळती हैं ? क्योंकि अब तो 
यदि कहीं कोई हुईं भो तो लोगो के चछङ्गुल में पड़कर 
तुरत नश हो जाती है। और फिर रेलगाड़ियों के चल जाने 
से तो और भी ख़राबी हा गई है। क्योंकि अब तो लड़- 
किर्या जरा बड़ी हुई कि चट-पट शहर की इवा खाने 
चल देती हैं और वहाँ इनके फंसाने के बड़े बड़े सामान 
हैं। प्रायः जो कोइ भी अब इधर से निकलता है वह 
फौजी भर्तीवालो की तरह बस इन छोकरियों की ही ताक 
में रहता है। जहाँ कोई ज़रा भी अच्छी देख पड़ी कि 
चटपट फाँस-फूँस कर लेकर चल देता है । इसी लिए 
अब घरों में काम करने के लिए बस वही संडी सूरते 
रह जाती हैं जिन्हें कोई पूछुनेवाला नहीं । 

यार वह छड़की बड़ी ही सुन्दरी थी ओर कुछ लुक- 
छिप कर मैं भी उसका चुम्बन कर लिया करता था। बस 
और कुछ नहीं-इससे अधिक और कुछ नहीं--मैं 
शपथ खा सकता हूँ कि बस इससे अधिक और नहीं। वह 
स्वयं बड़ी सुशील थी और फिर सुरे भो अपनी सा 
के घर का पूरा ध्यान था। मानो आज-कल के लड़के 
ऐसी बातों का विचार प्रायः नहों करते । 
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कुछ ऐसा हुआ कि हमारा यद्द नौकर उस पर बेतरह 
लट्हू हे गया। हम लोगों ने देखा कि यह कुछ अधिक 
सुल्लड़ सा हो गया था और मन-ही-मन कुछ सोचा- 
विचारा करता था। पिताजी प्रायः इससे पूछा करते थे 
कि क्यों जीन कया हाल है? तबीयत तो ठीक है ? 
यह कह दिया करता था, सरकार कुछ नहीं, सब 
ठीक है । 
धीरे धीरे यह गलता जाता था और कभी कभी परो- 
सते समय ग्लास तोड़ देता, कभी तश्तरियाँ पटक देता था। 
हम लोग समझे, इसे कमजोरी की बीमारी हा गई है, 
और हम लोगों ने डाक्टर को बुल्वाया। उसने इसे 
) “रीड? की बीमारी बतलाया । तब पिताजी ने इसे 
अस्पताल भेजने का विचार किया। जब इसे यह पता 
चला तभ इसने सचसच बतळाने का विचार किया | 


एक दिन सवेरे पिताजी डाढ़ी बना रहे थे इसने 
डरते डरते उनसे कहा । पा 


हूर । 

हां गारशोंह। 

सरकार ! सुभे दवा नहीं चाहिए? | 

हा । तब फिर? ? 

भैं ब्याह करना चाहता हूः? । 

पिताजी को बड़ा आश्चयं हुआ और बे घूम पडे 
पिता म पड़े | 
एमन क्या कहा ? क्या?! 

'मैं व्याह करना चाहता हूँ सरकार? । 


ध्याह । तो फॅ 

fs तुम---तुम कहीं एस चुके हो । 
दस सरकार ! बात तो यही है ।? 

इतना सुनते ही मेरे पिताजी इतनी ज़ोर से 


४७ ७ 


लगे कि मा चिएला पड़ीं कि क्या हो गया हे? कक 
उन्होंने कहा-_जुरा यहाँ राशो केथरिन । जब वे 


भीतर आई' तब पिताजी ने उनसे 
वणन किया। मा को हँसी 
अवश्य आगई । 


ha क 
#फ्रच में होटल के नौकर को 


जीन' की प्रेम-पीढ़ा का 
ततो नहीं आई, प्र दया 


'गारशो? कहते हैं । 


सरस्वतो 
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Lo तुम किससे प्रेम करते है। सा 
उसने बेघड़क कह दिया--सरकार पर 
करता हूँ। - - ` | 
तव सा ने कहा--अच्छा हम सब ठीक करो ६ 
प्रयत्न करगे । 
माँ ने लूसी को बुलाया और उससे पूछा। छ 
कहा--हाँ, सुरे 'जीन? की इस सनक का पता अवशय! 
और वह बहुत बार कह भी चुका है, पर कुछ कारण 
हैं जिससे मैं उसे नहीं चाहती । । 
दो महीने बीत गये और : और पिताजी लसी | 
दृवाते रहे कि वह 'जीन” से विवाह कर ले। और मं 
भी शपथपूर्वक कहा कि वह भी किसी और से प्रेम खं 
करती थी, परन्तु जीन से विवाह न करने का कारण सं 
बताती थी। परन्तु पिताजी ने कुछ ले-देकर उ | 
स्वीकृति प्राप्त ही कर ली और ये दोनों यहीं जहाँ इस सा 
हम लोग बेठे हैं, बसा दिये गये । | 
.. कुछ दिनों के बाद इन्होंने हमारा वँगला छोड़ हि| 
ओर दो-तीन वर्षों तक सुरे नहीं मालूम कहाँ गो 
ढगभग तीन वष के बाद मैंने सुना कि लूसी क्षयरोगं 
मर गईं। और मेरे माता-पिता भी नहीं रहे। ॥| | 
दो वषे तक मैंने “जीन? को नहीं देखा । र्त ” 
अन्त में एक दिन मेरे चित्त में आया कि इस इ] | 
में भी शिकार खेलने जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कर| | 
कहा करते थे कि यहाँ बड़ा शिकार है । अतः एक ॥ 
“सुब पानी वरस रहा था और मैं इसी घर में थ पुण 
महा पर अपने पिता के पुराने अली को देखकर जो >) ः 
बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, मुझे बड़ा आारव “| 
इेपूइळ हुआ। इस समय इसकी अवस्था ळग 
या ४६ वष की थी। `| 
यहीं जहां इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, ६ [i 
प ही भोजन कराया। उस समय | 
ब्रन की 
र र र बड़े ज्ञोर से पड़ रही | श्र 


कः सें मेरा कुत्ता इसी प्रकार चिल्ला र 
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जैसे ही छुढ़िया नौकरानी सोने चली गईं, यह बूढ़ा 

बोळ उठा । 
, सरकार? 

कहो जीन” 

“युके ग्रापसे कुछ रुहना है ।' 

'कहो, कहो, क्या वात हूँ? ? 

'वह--क्या कहूँ बड़ा कष्ट होता हैं ।' 

“लर--कहो तो? । 

“आपको सेरी स्री--लूसी की याद हे? ? 

हा ! हाँ | मुझे याद है? । 


| “इसने आपसे कुछ कहने को कहा था? । 

ह “क्या? ? 

गां अ--अ--आप इसे एक प्रकार का “कन्फेशन? 
ह| ही समर्रिए? । 

ष 'तो क्या बात हे? ? 


मैं--मैं--ते। चाहता हूँ कि न कहूँ--परन्तु कहना 
| ही पड़ेगा ।? 
|. 'वह-सरकार ! छय-्रोग से नहीं मरी, बरन दुख के 
| करय भरी । यह बात बिळङुळ अन्त में मालूम हुई । 
ह| चह जसे दी यहाँ आई कि बिलकुल ही बद्ल गई । छुः 
| महीने में ही पहचानी नहीं जाती थी। इतना परिवर्तन 
| शो गया कि कया बताऊँ ? मैंने डाक्टर को बुलवाया-- 
| उसने कहा, दिल की बीमारी है। मैंने सैकड़ों रुपये की 
| वा खरीद डाली, पर वह उन्हें खाना ही नहीं चाहती 
| यी--उसने कहा “प्यारे ! ये सब व्यर्थ में क्‍यों कर रहे 
रु इसका कुछ भी अच्छा परिणाम न होगा । 
| चक मेने भी देखा कि भीतर कोई गुप्त बीमारी 
हे थी। वह प्रायः पड़ी-पड़ी रोया करती थी। 
| ए सूक दी नहीं पड़ता था कि क्‍या करूँ । में इसके 
EO ह तरद के कपड़े, तथा शज्ञार की चीज़ें भी 
Ee CT कि किसी प्रकार उसका दिल बहल जाय । 
लि व्यर्थं हुआ । तब मैं समझ गया कि वह 
` 5 नहीँ सकती थी | 
गिर ह दिन नवम्बर में रात के समय जब खूब वरफु 
थी और दिन भर वह उठ न सकी थी, वह 
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मुझसे बोली कि एक पुरोहित को बुला लाथो। मैं 
जाकर बुला लाया । वह जैसे ही आ गया, तैसे ही वह 
कहने लगी--देखो जीन | मैंने तुम्हें कभी भी थे!खा 
नहीं दिया हे--क्रभी नहीं। न कमी व्याह के पहले 
ओर न उसके पश्चात्‌ । ये पुरोहितजी जो मेरी आत्मा 
को जानते हैं यही मेरे साची हें । यदि मेरी सत्यु हा 
गई तो इसका कारण यह था कि मैं 'उस” बंगले से 
हट कर जी नहीं सकती थी । क्योंकि मेरे हृदय में 
“बैरन दुन्नेली' के लिए अत्यन्त स्नेह था--बहुत ही 
अधिक स्नेह था समझे ? बस केचल स्नेह और कुछ भी 
नहीं। बस यही सुरे खाये जाता है। जब सैं उनके 
दर्शनों से भी वञ्चित हो गई तभी में समझ गई कि अव 
जीना कठिन हे। यदि उने दुर्शन हो जाते तो अवश्य 
बच जाती । बस केवल दर्शन और कुछ नहीं चाहती । 
मैं चाहती हूं कि जब में न रहूँ तब तुम एक दिन उनसे 
यह कह देना] अवश्य कहीगे न? अच्छा शपथ 
खाओ कि अवश्य कह दोगे। अच्छा तो पुरोहित के 
सामने शपथ खाओ यदि वे जान जायेंगे कि में उन्हीं 
के कारण मरी तो मेरी आत्मा को अवश्य सन्तोष होगा । 
अच्छा बस शपथ खाओझो। 

“तब सरकार ! मैंने वचन दे दिया। और मैंने 
अत्यन्त सचाई से अपना वचन पालन किया है? । 

यह कह कर वह चुप हो गया थर मेरी आखा 
की ओर घूरने लगा । 

तुम तो अनुमान भी नहीं कर सकते कि उस विकट 
रात में इसकी यह करुणाजनक कहानी सुन कर मेरे 
हृद्य में केसे केसे भाव उठे होंगे ? 

बस में तो केवल 'जीन ! जीन !” चिल्ला पड़ा। 
वह धीरे से कह उठा--थब ते जो होना था सा 
हा चुका । हम लाग कर ही क्या सकते हैं ? सब कुछ 
हो चुका ! 

उसका हाथ पकड़ कर बस में रोने छगा। 

उसने पूछा--'क्या उसकी कुब्र देखोगे ? 

मैंने धीरे से सिर हिला दिया--कुछ बोल ता सकता 
हीनथा। 
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उसने उठके बत्ती जलाई और उस विकट अंधेरी बत्ती के दोनों ओर हम दोनों कीचड़ में ही घुने} 
रात में जब वेग से बड़ी बड़ी वंदे गिर रही थीं इम और कर खड़े हो गये । मेरी खें संगमरमर की शिर ४ 
वह दोनों जन उसी टिमटिमाते प्रकाश में चल पड़े। उसने गिरकर बिखर जानेवाळी वर्षा की डूँदों को देख हो. 
फाटक खोल दिया और सुके सामने कुछ काले-काले और चित्त उस स्त ललना के हृदय की सहया 


लकड़ी के क्रास' देख पड़े। वह सहसा कह उठा । पविन्नता की कल्पना कर रहा था । 

“बस यही है।” और एक कृध पर संगमरमर का पत्थर तब से मैं प्रतिवष यहाँ आता हूँ। और वझ, 
लगा हुआ था उसी पर उसने ळालटेन रख दी कि मैं उसपर क्यों मैं स्वयं ही इस किसान के सामने अपने ग्रा 
खुदे अचर पढ़ सकू । अपराधी-सा समझने लगता हूँ, यद्यपि इसके नेत्र छ 

“ससी हृर्टिन्सी मेरिनेर ही चमा-शीलता से भरे रहते हैं ।* | 

किसान 'जीन ,फ्रान्सो' की खी थी । 

वह अत्यन्त पति-परायणा पत्नी थी “जलिताप्रसाद पु 

परमात्मा उसकी आत्मा को शान्ति दे ।! # एक फ्रेन्च कहानी के आधार पर । 
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प्त सार का इतिहास मानव-जाति के के देवालय निर्माण कराये थे। उनका विश्वास धा 
उत्थान-पतन का इतिहास है। कि उनके इस काम से उनकी सभ्यता व उनके धार्मिक 
संसार की सभी जातिशें को 
प्रकृति के उत्थान भर पतन 
के रहस्य का अनुभव करना 
पड़ा है। परन्तु खेद की 
बात है कि वह सारा का 
सारा इतिहास आज हमें उपलब्ध नहीं । उसका 
। अधिकांश काल के गाळ में समा गया है। उसका 
| जो अंश हमें उपलब्ध है वह केवळ कुछ महापुरुषों 
| की प्राचीन कृतियों से ही सुलभ है । इस सम्बन्ध में 
| उनके द्वारा निर्मित बड़े बड़े मन्दिरों और दुर्गा को 
| विशेष महत्त्व प्राप्त हे । यदि उनकी बनवाई हुई 
| पाचीन इमारते'सदियों की वर्षा-धूप सह कर बच न 
र ह जातीं तो आज उनके निर्माता पुरुषों का पता हमें 
॥ से होता । फळतः ऐसी ही प्राचीन कृतियों के द्वारा 
| इम अपने भूतकालीन इतिद्दास का जो ज्ञान प्राप्त 
करते हैं उसका अधिकांश हमें प्राचीन ध्वंसावशेषों 
रे ही भास हो रहा है। अतएव इस सम्बन्ध में वे 
। > वास्तव में महापुरुष हैं, क्योंकि उनकी 
“के महान्‌ रचनायें भूतकाल की जातियों की 
| ह प का इतिहास प्रकट करती हैं । . nS EE 
महापुरुषों ने et bs [ साहित्यरं जन डवर हिम्मतसिंइजी, भेंसरोड्गढ़, मेवाड़ ] 
ही च विचार से प्रसिद्ध व सर्वोत्कृष्ट शिल्पियों- भावों का संसार को परिचय होगा, साथ ही उनके 
' भार धन-राशि व्यय कर अपने आराध्य देवों गगनचुंबी देवालयो व प्रासादों से उनकी कीतिं चिरस्थायी 
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न्या 
६५८० 
वड ESS 


सैल्या १ ] 


। क्षेगी। परन्तु हमारी शताव्दियों की निबलता और विध- 
| मिंयों के आक्रमण तथा अन्य दैवी शक्ोपों से हमारे पूर्वजों 
के वे देवोपम मन्दिर आदि धराशायी हो गये हैं, केवल 
उनके ध्वंसावशेष रह गये हैं ॥ तो भी उनकी अत्यंत कडोर 
पापाणों पर की हुई तक्षण-कला हमारे नेन्नों को तृप्त 
करती है और हमें अपने प्राचीन गोरच की याद्‌ दिळाती 
है । यही नहीं, सात समुद्ग के पार रहनेवाले संसार के प्रसिद्ध 


| Sr तक को घोर परिश्रम व अपार घन के व्यय से 
| न विचित्र और भव्य मन्द्रो के भग्नावशेष सुग्ध 

। हमारा भारत ऐसे ही प्राचीन ध्वंसावशेषों का 
| हतियें मे उसकी अपनी संस्कृति के निदशंक ही भव्य 
विदेशी ध्वसावशेष सुरक्षित नहीं हैं, किन्तु कतिपय 
पस महापुरुषों की भी कृतियाँ यहाँ विद्यमान है । इस 
षणे दम ऐसे ही एक महापुरुष की रचना का सचित्र 
र डे । यह चारु रचना हूणराज मिद्दिरकुल्न की है । 


वाड़ोली के प्राचीन शिव-मन्दिर १९३ 
PE 8 8 0 8 2 +? 


इतिद्वास-प्रसिद्ध भेवाड्राज्य में “भेंसरोडृगढ़' नाम का 
एक ठिकाना है । ठिकाने के दुर्ग से आग्नेय कोण में चम्बल- 
नदी के पार तीन मील के अन्तर पर जङ्गल के भीतर हुण- 
राज की उक्त रचना भाज भी उसके गौरव का गान कर 
रही है। वह रचना इस समय यहाँ चाड़ोली के मन्दिर 
के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के मन्द्रो में शिव आदि 
की सूतियां स्थापित हैं। इनसे प्रकट होता हे कि 


[घटेश्वर-मन्दिर के पास भगवती पावती का मन्दिर] 


इन देवालयों का निर्माता सम्नाद मिहिरकुळ हूण परम 
शिवभक्त था । 

हूण लोग मध्य-पुशिया के रहनेवाले थे। अपने 
अभ्युद्यकाल में इन लोगों ने एशिया और योरप के कई 
देशों के विजय किया था और उन विजित देशों पर अपना 
अधिकार भी जमा लिया था। चीनी अन्थकारो ने यून 
यून्‌ यूनानी इतिहास-्लेखकों ने उच्चोई और भारतीयों ने 
इण और श्वेत हूण के नाम से इन रोगों का उल्लेख 
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\| ` संख्या १ ] बाढ़ोली के प्राचोन शिव-सन्दिर ११५ 


किया है। महाभारत तथा पुराणों में भी हूणों का इस वात के प्रमाण-स्वरूप बाड़ोली से कुछ फासले पर | 
उल्लेख मिलता दै। सध्य-एशिया से भारत में इनका हूणों के एक किले के भग्नावशेष मिलते है । मिहिर- 
| 


| दावा विक्रम की छठी शताउदी के पूर्वाद्ध तक नहीं पाया कुल पहले बौद्ध-धर्मानुयायी था । किन्तु पीछे से वह 

| | ज्ञाता। मध्य-पुशिया में बौद्ध-घर्मे का प्राबल्य था। बाद्ध साधुओं से अप्रसन्न हा गया और उन पर अत्या- 

| | हुणों ने भी बौदध-घर्सं स्वीकार किया था । इसी धर्म-द्वेप चार करने ळगा था, यहाँ तक कि वौद्ध-घ्म को समूल 

| के कारण ब्राह्मण लेखकों ने मध्य-एशिया की अन्य 

| जातियों के साथ साथ हूणों की भी गणना म्लेच्छों 

|| मेंकी। 

|| विक्रमी संवत्‌ ४७७ के आस-पास मध्य-एशिया की वैष 

|| नदी के पास रहने वाली हूण-जाति ने ईरान के ससानि- 

। मन्‌ वंशी राजाओं से ळडूना प्रारम्भ किया और ( दूसरे ) 

| मजज़द (विक्रमी संवत्‌ ४३५-४३४) और फोरोज (विक्रमी 

संवत्‌ ५१४-१४१) को परास्त कर उनका खुज्ञाना लूटा और 

| उनका कुछ देश भी अपने अधीन किया। फिर ये लोग 

| भारत की ओर सुड़े और यांधारदेश को विजय कर शाकल 

| नगर को अपनी राजधानी बनाया और क्रमशः आगे बढ़ते 

| गये । चीनी यात्नी सुंगयुन्‌ विक्रमी संवत्‌ ४७७ में गांघार . 

| में भाया था । वह लिखता है कि यहाँ का राजा एथोलेटो 

हूण है जो बड़ा योद्धा है। उसकी सेना में ७०० हाथी 

रहते हैं। हूणों ने गांधार में लेलिह को अपना राजा 

पनाया था। वर्तमान राजा तीसरा राजा है। विक्रम- 

संवत्‌ १६७ के आस-पास हूणराज तोरमाण ने गुसवंशी 

पजा भाजुगुप्त से मालवा, राजपूताना आदि देश छीन 

| लिये थे। इसी तोरमाण का उत्तराधिकारी मिहिरकुल 

| लक राजा हुआ। इसके चाँदी के सिक्कों प |£ 5७०५०८. र्त 

देषभध्वज' लेख के अतिरिक्त त्रिशूळ, वृष ( नन्दी) । 

भोर इन के चिह्न हैं, जो उसका शैव होना प्रकट करते भगवती का सन्दर] 

EE । इन सब उल्ल्लेखा से ज्ञात होता है कि मिहिरकुल 50 पअ 

नी शाकल नगर ( पंजाब ) में थी। इसके नष्ट कर देने का भी प्रयत्न किया था। उसने गांघार" 
' पक हंगेरीनिवासी पादूरी साहब का कहना है कि देश में बौद्धों के १६०० स्तूप और मठ तुड़वा दिये थे। 

| कं द की राजघानी ग्वालियर थी और वह बाड़ोली इसके साथ ही कई लच मजुष्यो का वध भी करवा दिया 

रने दष्टे के मन्त्रों के निर्माण कराने में और था। कहा जाता है कि वह बड़ा निदय था। शिव 

पैन जाने के बाद भी बहुत समय तक रहा था। ये का अनन्य अक्त हो जाने से वह शिव को छोड़कर और 

रने साइच अपने को इण-वंशी कहते हैं इस प्रकार किसी के आगे नतमस्तक नहीं होता था। इसी शिव- 
पडली को अपनी उपराजधानी बना दिया था। भक्ति की प्रेरणा से उसने विक्रम-संवत्‌ १७० और २७२ 
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संख्या १ ] 


[शेपशायी नारायण के मन्दिर के भीतर की . 
खण्डित सूति का चित्र] 

चारों तरफ किले सा कोट और बुर्ज भी थे, जो अब खण्ड- 
हर के रूप में गिरे पड़े हैं। इस स्थान के आस-पास का 
पेनबृ् गुल्म-लता आदि से ऐसा आच्छादित है कि जेष्ठ 
` की धूप यहाँ अपना प्रभाव नहों जमा सकती। अनेक 
ड प री की सघन छाया होने से यहाँ भगवान्‌ अंश- 
| "खो की प्रखर रशिमयों के भी दर्शन नहीं होते । यह 
' तयान सानो राजपूताने का “नन्द्न-कानन? है । इसकी यहाँ 
fe कैलास से उपमा देते हैं । आहाते के बाहर एक 
"कुंड है, जिसके बीच सें एक शिवालय बना हुआ है । 

से पूणे जळकुंड के मध्य में यह देवमन्दिर 


बाड़ोली के प्राचीन शिव-मन्दिर 


११७ 


+++ + + 
के आस-पास वाड़ोली में शिवालय का निर्माण कर अपनी 
विजय और प्रगाढ़ शेव होने का उचळन्त उदाहरण दिया । 


अपनी सुन्दरता और प्राचीनता दोनों का दिग्दर्शन कराता 
है। इसके दक्षिण-पाशवं में भगवान्‌ शेपशायी नारायण 
का मन्दिर हे । इसकी नारायण की सूति आरत में ही 
नहीं, समस्त विश्व में अपने ढङ्ग की एक सूतिं है। 
उसकी तक्षण-कळा के विषय में कई एक प्रसिद्ध योरपीय 
पुरातत्त्ववेत्ताओं की यह सम्मति हे कि यह भारत भर 
में अद्वितीय हिन्दू-मन्दिर है । 

शेषशायी नारायण का दर्शन करके यात्री आहाते के 
भीतर प्रवेश करता है। व्हा घटेश्वर महादेव का बड़ा 


[रवर के पास के प्रधान देवी-मन्दिर के 
भीतर की देवी की खण्डित मूति 
का चित्र] 


मन्दिर दृष्टिगत हाता है। इस मन्दिर के सामने जो 
सभामंडप है उसे झज मी हूण की चोंरी' कहते हैं। 
यही मन्दिर यहाँ का सबसे बढ़ा मन्दिर है। इसके 
निर्माण में अद्वितीय तक्षण-कला का निदुर्शंन किया गया 
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है। मन्दिर के प्रत्येक स्तम्भ पर और मन्दिर के प्रत्येक 
पत्थर पर नाना प्रकार की सुन्दर सूतिर्या क्रमबद्ध खड़ी 
की गई हें । ये सब नाना प्रकार के वाद्यों और गायन 
के उपकरणों को अपने हाथों में लिये हुए हैं, मानो भग- 
वान्‌ शूलपाणि के किसी नाटक का अभिनय कर रही हैं । 


| "--- 5८४ ८७ = 
[घरेश्‍वर मन्दिर की चित्रकारी का एक नमूना] 
नीचे से ऊपर शिखर तक मन्दिर 

रका प्र 
ले की ळाग के ऐसा जमाया गया है pe ह 
मज़बूत चूने से भी नहीं जमाया जा सकता | कप 


सुख्य मंदिर के दक्षिण एक दूसरा सं 
री 
का है। यह भी उक बढ़ा मन्दिर ह 


a वरची 
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सरस्वती 
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अनुपय है । प्रधान मन्दिर घटेश्वर के पारद में 
नारद का एक छोटा मन्दिर और पास ही 


किया गया हे । यद्यपि अत्र इन मन्दिरों की पहले $ 
सी शोभा नहीं रह गई है और उनमें की कर 
उत्कृष्ट सू'तर्या भग्न हो गई हैं, तथापि उनकी गिर 
पता उनकी इस अवस्था में भी इष्टिगत हो जाती॥| 
घटेश्वर के मंदिर के उत्तर में भगवान्‌ गजानन का बे| . 


अत्यन्त शीतल रहता है। इन मन्दिरों के बीच (मण 
में दो स्तम्भ तारण के बने हुए हैं, जिनमें एक खड़ा है शे | 
एक हूटा हुआ पड़ा है। पास में ही सप्तमातृका प्रदी। 
अनेक देवी-देवताओं की मूतिर्या हैं। इन सब मंद्ि| 
की तक्षण-कळा का विशद वर्णन करने के लिए एंक मे 
भारी पोथे की ज़रूरत है । यह केवल इनका उल्लेख ग| 
किया गया है। यह स्थान प्राचीन शिरुपकला:प्रमिें र| 
देखने योग्य हे । | 
इन मंदिरों की सूतियों की अर्चा-पूजा का आज ग॑| 
समुचित प्रबन्ध है। मैंसरोड्गढ़ के अधिपति की | | 
से इन मूतियों की पूजा आदि के लिए 'बाड़ोली” वार्ण 
मौज़ा लगा हुआ है, जो नाथ साधु के अधिकार में है| 
तड आम की आमदनी से मंदिरों की बराबर पूजा 
ए भोग लगला है। ये मंदिर जब से बने है. 
णे में आज भी हैं। ५ ४०० वषं से ये मंदिर | 
ड खड़े हैं। किन्तु इन मंदिरों के स्तम्भो ब ^ | 
आ दा अनेक देवी-देवता-गंधव' | 
गहरे भादि की मूतिर्या अभिनय-सा करती हुई ह 
न मायः सब खंडित कर दी गई हैं । तो भी हर FE 
त सूति याँ दशनीय हैं, जा अतीत काल के हमारे १. | 
१-कळा-कोचिदे! के अथक परिश्रम व हस्तकौशष ; 
करा रही हैं। इन मंदिरों को प्रसिद्ध यि 


Su 339 ४332442244 र 
Er] 


तोड़ कर जब वह जाने लगा था तब वह इन मंदिरों को इसी प्रकार प्रसिद्ध तक्षण-कल्ला-विशारद फृर्गुसन 

_ तोदृता हुआ गया था । कलल टाड ने अपने 'राजस्थान' में साहब का कहना है कि उनकी देखी हुई दिन्दू-देव- 

ह| लिखा दै कि वाड़ोली के संदिरों की अव्य और विचित्र मूर्तियों में यहाँ की शेषशायी नारायण की सूति एक 
रचना का यथावूत्‌ वर्णंच करना लेखनी की शक्ति के. स्वभेष्ठ सूति' है। 


बाहर है । यहाँ साना कारीगरी का कोप खाली कर दिया महामहोपाध्याय रायबहाहुर गौरीशङ्कर हीराचंद ओका 


ने भी अपने राजपूताने के इतिहास में बाड़ोली के विषय में 
लिखा है कि मेवाड़ में ही नहीं, किन्तु भारतवर्ष में भी 


~ ५ 


is Sis 


Sars HM iL 
37 7077557 7 


Ee i SI. NE SDR MDS, YR, 


; ">> र्‍ < 
BSE. SE अर जल, 


हि [ नाग-स्तम्भ ] 

| अं ( हि के बाइर आहाते और जल-कुण्ड के बीच 

I सव, स्थत ६ । यह स्तम्भ विल्लायत गया था । व्हा से 
| महाराणा फृतेइसिंह ने वापस मेगा लिया था ) 


। . यना । .बाड़ोली के मंदिरों के स्तम्मो, छतों और 
व्यि रः का मत्येक पत्थर छोटे से मंदिर का अलौकिक कारीगरी के विचार से इन मंदिरों की समता करनेवाले 
गता है । हर एक स्तम्भ पर खुदाई का काम झवू का प्रसिद्ध जैन-मं दिर तथा नागदा ( मेवाड़ ) का 


र के सन्दर और बारीकी के साथ किया गया है कि “सास का मंदिर” को छोड़ कर और कोई नहीं है। 


के कर नहीं हा सकता । ये मंदिर सैकड़ों वर्षो' 
होने पर भी अब तक अच्छी हालत में खड़े हैं । डवर हिस्मतसिंद 


i ७... 
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[ज्ञळङुण्ड के भीतर महादेव का मन्दिर] 
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[लेखक महोदय ने प्रस्तुत लेख में वर्तमान समय के भिन्न-भिन्न देशों में प्रचलित स्वेच्छाचारी और पन्चाकी | ' 
शासन-प्रणाली की रूप-रेखा का दिग्दर्शन कराया हे । इसमें उन्होंने पञ्चायत्ती सरकार में राष्ट्रीय सरकार, धो! है 
न्यायात्षयों के अधिकार की झाळोचना बहुत ही सुन्दररूप में की है। अमेरिका के संयुक्त-राज्य के न्च | ` 
शासन-विधान की विशेषता बतल्ाते हुए लेखक ने यह दुर्शांया है कि देशी रियासतों और ब्रिटिश-भारत केवीर |. 
पञ्चायती राष्ट्र-सडू्घ स्थापित हा सकता है यदि वह सञ्नाटू की सरकार तथा देशी रजवाड़ों को संजर हो I] j 

3 


वर्गीकरण 
हिक सार के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में जो 
शासन-प्रणालियाँ प्रचलित 
हे उनका वर्गीकरण दो 
श्रेणियों में हा सकता है। 
एक तो उन देशों की शासन- 
NSS प्रणालियाँ जिनमें स्रेच्छा- 
चारी सरकार की प्रधानत 

>> ऐसी ४ 
ह आर दूसरी ऐसी शासन-प्रणालियाँ जिनका सञ्चा- 
लन लोकमत-दवारा होता है । पहली श्रेणी के देशों 
में राष्ट्र के शासन की बागडोर किसी एक व्यक्ति के 
हाथ में होती है अथवा किसी व्यक्ति या संस्था-द्वारा 
न किसी एसी संस्था के हाथ में होती है जिसकी 

ना में देश को जनता का कुछ भी हाथ नहीं रहता। 


संस्था का सरेच्छाचारी शासन होता है। दूसरी 


भुत्व-शक्ति जनता के 
(ह आर उन प्रतिनि- 
। के द्वारा जनता देश पर शासन-कार्य 

लोकप्रिय का सञ्चालन 
ठ सञ्चालन 


है। शासन को पञ्चायती 
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शासन-प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि ऐख २ 
सरकार बिना जनता के बहुमत को प्राप्त किये ह| २ 
बहुत दिनों तक न्यायतः नहीं टिक सकती २ 
स्वेच्छाचारी शासन के उदाहरण इरान, अफ़ग्रानिसाम| प 
अबीसीनिया, स्याम, नेपाल आदि देश हैं । ह ६ 
जिन दो श्रेणियों को शासन-अणालियों का उत्ते |. 
ऊपर किया गया है उनकी अनेक शाखायेंग्रशाल| २ 
। प्रस्तुत लेख में दूसरी श्रेणी के अन्तरगत पर| ₹ 
यता शासन-अणाली के रूप का उल्लेख किया गया६| * 
राष्ट्रपुज्न - FE 
त पञ्चायती शासन-सङ्घ के निर्माण के लिए ही क 
के एक ऐसे समुदाय की आपस्यकता ३ ३ 
और जिन पर भोगोलिक परिस्थितियां और णु ४! 
सिक सम्बन्धों के कारण एक-जातीयता की आप || हे 
3 शासन-प्रणाली की जरूरत उस देश में ६.) 
जो वास्तव में एक बड़ा देश होता है, किन्तु बे? शि 
क स्वतन्त्र भागों में बँटा हुआ होता है| | | 
छोटे भागों का हम छोटे छोटे राष्ट्र कह सकी ५ 
बाहरी बडे राष्ट्रों के हमलों से ये छोटे राष्ट्र 


की एक व्यापक 


र 


| | संख्या १ ] 


क्या भारत पञ्चायती राष्ट्रसङ्घ बनेगा 0 


१२१ 
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` रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। साथ ही परिमित 
. आमदनी के होने से ये अपनी शक्ति से परे आव- 
' श्यक बड़ी सेना रखने और अपने देश की उन्नति के 
' ब्ययसाध्य साधनां से लाभ उठाने में असमर्थ होते 
' हैं। अपनी इस असहायावस्था से त्राण पाने के 
.. उद्देश से ही इनको अपनी स्वतन्त्रता को क्रायम रखते 
हुए एक ऐसे बड़े राष्ट्र के निर्माण की ज़रूरत पड़ती 
' हैजा सङ्कट के अवसर पर उनकी सहायता करे 
. और संसार की महती शक्तियों के साथ बैठकर 
विशव के मामलों में उनका प्रतिनिधित्व भी करे । 
_ वहसङ्घ में शामिल राष्ट्रों को स्वाधीनता की 
|. रक्षा ही नहीं करेगा, किन्तु अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में 
' ` उसकी स्थिति महत्त्वपूर्ण हो जायगी । इसी से अनेक 
_ क्षे छोटे राष्ट्र स्वतः समभोता करके पञ्चायती राष्ट्र 
सङ्घ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के पञ्चायती 
| राट्रसङ्घ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमरीका के संयुक्त- 
| राज्य हं। परन्तु सभी तरह की रियासतें मिलकर 
... पञ्चायती राष्ट्र का निर्माण नहीं करतीं । यदि यह बात 
.. शैत्ती तो योरप और एशिया के सभी बड़े बडे राष्ट्र 
; पञ्चायती राष्ट्र का निर्माण कर लेते। पञ्चा: 
यती राष्ट्रसङ्घ में केवल बही रियासतें सम्मिलित होकर 
| ` इङ्ग का निर्माण करती हैं जो देशीय, ऐतिहासिक 
. और जातीय अथवा अन्य किसी दृष्टि से परस्पर इस 
| “फार हिली-भिली रहती हैं कि उनके अधिवासी 
` आपस में एक-जातीयता के सूत्र में वँधे रहने का 
| "भव करते हैं। पञ्चायती राष्ट्रसङ्घ का निर्माण 
| अकारण नही, बरन सदा सकारण ही हुआ करता है। 
ह न शो की अभिलाषा 
है जा व्यि ू-सङ्घ का निर्माण करना अभीष्ट 
चाहिए । एरस्परिक सहकार की प्रबल इच्छा दोनी 
र हे इस इच्छा के राष्ट्रसह्व का निर्माण 
| । उन देशों में एकता के सूत्र में बँधने 
मी केक रहती ला होनी हो चाहिए, साथ ही यह 


चाहिए व्यक्तिगत ts 
नता बनी रहे। दिए कि अपनी व्यक्तिगत स्वत 


डर अगर इस हृढ़ता का अभाव रहा 
,॥6 | 


तो वह राष्ट्र-सङ्घ का नहीं, वरन एक राष्ट्र अथवा 
साम्राज्य का निर्माण दोगा, जिसमें छोटी-छोटी रिया- 
से अपने अस्तित्व को एक बड़े राष्ट्र में तिरोहित कर 
देंगी अथवा पराधीन होकर किसी बड़े राष्ट्र का एक 
मान्त बनेंगी। अतएव स्वतन्त्र पंचायती राष्ट्र के 
निर्माण के लिए विभिन्न रियासतों के अधिवासियों 
में दो भावों की प्रधानता होनी चाहिए। प्रथम तो यह्‌ 
कि कतिपय उद्देशो के साथनार्थ.पारस्परिक सहकार 
से एक विशाल राष्ट्र के निर्माण की अभिलाषा और 
दूसरा यह कि उस विशाल राष्ट्र में अपना स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। उसकी पंचा- 
यती शासन-प्रणाली का लक्ष्य इन दोनों भावों को 
कार्थरूप में परिणत करना होगा ।' 


राष्ट्रीय सरकार 

इन्हीं दोनों भावों की रक्षा के उद्देश से पंचायती 
शासन-प्रणाली के अनुसार एक राष्ट्रीय सरकार का 
निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रसङ्घ 
में शामिल होनेवाली रियासतें ही इस प्रकार की सर- 
कार का निर्माण करती हैं । इस सरकार के अधीन उन 
समस्त विषयों का शासन रहता है जिनका सम्बन्ध 
सामूहिक रूप से समस्त राष्ट्र से होता है। जिन 
विषयों का सम्बन्ध समस्त रियासतों से सामूहिक 
रूप से नहीं, वरन व्यक्तिगत रूप से होता है वे चिषय 
रियासतों की स्थानीय सरकारों के अधीन रहते हैं। 
अपने आभ्यन्तरिक शासन के सम्बन्ध में रियासतें 
उस हद तक पूर्ण स्वतन्त्र रहतो हैं जिस हृद तक 
पञ्चायती शासन-विधान-द्वारा उनका अधिकार निर्धा- 
रित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय सरकार भी रिया 
सतों के शासन में केबल उसी हृद तक हस्तक्षेप कर 
सकती है जिस हृद तक उस शासन-विधान-द्वारा 
अधिकार ग्राप्त होता है। 

शासन-विधान की सर्वमान्यता 

अतएव पञ्चायती राष्ट्र-सङ्घ के निर्माण में शासन- 

विधान मुख्य चीज़ है। उसका अस्तित्व ही एक 
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शासन-विधान के आधार पर हाता है। केन्टरस्थ 
सरकार और स्थानीय सरकारों की समस्त कार्य- 
कारिणी समितियों, व्यवस्थापिका सभाओं और 
न्याय-विभागों का निर्माण शासन-विधान-द्वारा होता 
है और उनकी शक्तियों का नियन्त्रण और शासन भी 
एक ऐसे विधान-द्वारा होता है जिसे समस्त रियासतें 
मिलकर बनाती हैं और जो असाधारण उपायों का 
उपयोग किये विना बदला नहीं जा सकता | शासन- 
विधान का निर्माण सङ्घ की समस्त रियासतें मिलकर 
करती हैं, अतएव अपने विधान की पावन्दी वे बड़ी 
निष्ठा से करती हैं । 
अधिकारों का विभाजन 
. पत्चायती राष्ट्र की एक महती बिशेषता यह है 
| कि सरकार को शक्तियाँ वँटी रहती हैं। पञ्चायती 
राष्ट्र का निर्माण ही इस सिद्धान्त पर होता है कि 
राष्ट्रीय आर स्थानीय सरकारों की शक्तियाँ स्पष्ट रूप 
से निर्धारित रहें। परन्तु सरकार के समस्त विभागों 
की शक्तियाँ सीमित रहता हैं। उदाहरणार्थ अमरीका 
के संयुक्त राज्यों के अधिकारों के ही-लीजिए। वहाँ 
के शासन-विधान के अनुसार राष्ट्र को जो अधिकार 
आप्त है वे किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में 
सीमित नहीं हैं। अमेरिकन. कांग्रेस के अध्यक्ष 
जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, और न्याय-विभाग के अघिः 
कार प दूसरे से विलकुल स्वतन्त्र हैं। दोनों के 
गर्थिकारा की सीमायें निर्धारित हैं और अपनी 
सीमा में दोनों पूर्ण स्वतन्त्र हैं। न तो राष्ट्रपति 
के अधीन न्याय-विभाग है और न न्याय-विभाग के 
अधीन राष्ट्रपति ही है । इस शासन-विधान के विष 
रीत इंग्लंड के शासन-विधान में सवेशक्तिशार् ग 
संस्था त्रिटिश-यालांमेरट है और अरबी सरह 
समस्त विभाग वैध रूप से पार्लामेरट के झा 
आर उसी के एकाधिकार से हवे हल 
र से शासित हैं। पाल्मिण्ट 
का अधिकार अनियन्त्रित है | 


के किसी भी विभाग में सहज ही से 
र हि ज ही स्वेच्छानुसार 
तेप कर सकती है। व 


राष्टीय सरकार के ९ 
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न्यायाधीशों के कत्तेव्य र 

` पञ्चायती राष्ट्रसंघ के दृढ़ अस्तित्व के लिए ह| 
कठोर शासन-विधान की परस आवश्यकता होती है| 
पञ्चायती राषट्र-सङ्घ में कई भिन्न राष्ट्रों का एक कग 
सहयोग रहता है, अतएव उनमें आपस में अशिना. 
की खींचातानी का होना स्वाभाविक ही है। द| 
खींचातानी एक कठोर शासन-विधान के द्वारा [| 
रोकी जा सकती है। यहाँ कठोर शासन-विधान 
तात्पर्य उस विधान से है जिसमें समस्त सरका। 
विभागों के अधिकार स्पष्ट रूप से निधार व| 
आर जो टूट भले ही जाय, परन्तु झुका] 
न जा सके। अधिकारीवगे विधान की ग्रा 
में निरङ्कुशा शासन न कर सके। संगु] 
राज्यों का शासन-विधान ऐसा ही है। वहां). 
विधान में यह एक स्पष्ट धारा है कि कांग्रेस घो |. 
अमेरिकन प्रजातन्त्र में शामिल विभिन्न रियासं| | 
को व्यवस्थापिका सभाओं अथवा वहाँ के थ| | 
किसी वैध विभाग के द्वारा निर्मित वे समस्त करार 
मान्य नहीं होंगे, जो संयुक्त-राज्यों के शासनः] 
के प्रतिकूल अथवा उसके भाव के विरुद्ध होंगे 
अतएव संथुक्क-राज्यों के प्रत्येक न्यायाधीश भै] 
इसी लिए सभो पञ्चायती राष्टर-सङ्ों के न्यायाषी!| _ 
का कत्तव्य स्पष्ट है। कांग्रेस और रियासतों *| | 
च्यवस्थापिका सभाओं-्ठारा बनाये गये उन सम 
कानूनों को जो शासन-विधान के प्रतिकूल र 
अमान्य कर देना उनका कत्तव्य है। E 
विधान की र्ता के सम्बन्ध में न्यायाधीशों की हू 
महती ज़िम्मेदारी के कारण यह आवश्यक हैर) 
न्यायाधीश और न्यायालय अपनी सीमा 
पूण स्वतन्त्र रहें और किसी सरकारी विरम 
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अधीन न रहें। यदि न्यायाधीश केन्द्रस्थ सत 
अथवा स्थानीय सरकार के अधीनस्थ 0 


शासन-विधान की रन्ता का प्रश्‍न जोखिम i 
जायगा । राष्ट्राय सरकार के अधीनस्थ सर 


(| 


| संल्या १] 


| के अधीनस्थ न्यायाधीश स्थानीय सरकार के पक्ष 
में उपस्थित विषयां पर निर्णय देना अपना कत्तेव्य 
| सममेगे। और परिणास यह होगा कि राष्ट्रीय 
| सरकार को रियासतों की सरकारों पर अनुचित 
दबाव डालने के लिए मोक़ा मिलेगा और रियासतें 
| ' उस स्वतन्त्रता का उपभोग करन में असमर्थ होंगी, 
| जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने पञ्चायती राष्ट्रसङ्घ 
. में खेच्छा से शामिल हाना अपना कत्तव्य समभा । 
` यदि न्याय-सम्बन्धी यह गड़वड़ बहुत. दिनों तक 
' जारी रहे ता रियासतें राष्ट-संघ से विद्रोह करने 
के लिए उत्साहित होंगी ओर सारा वना-बनाया 
_ खेल नष्ट हा जायगा। इस गड़बड़ को दूर करने 
| के लिए ही पञ्चायती राष्टू-सङ्घ में प्रधान न्यायालय 
| ` आर पञ्चायती अदालत के निर्माण . को जरूरत 
| ¦ पड़ती है | 


म्रधान न्यायालय 


पञ्चायती राष्ट्-सङ्घ में प्रधान न्यायालय का निर्माण 
भ राष्ट्रसङ्घ के शासन-विधान-द्वारा ही होता है। 
यह संस्था भी अपने अधिकारों के सम्बन्ध में उसी 
| ' मकार स्वतन्त्र होती है. जिस प्रकार राष्ट्रपति, 
` *न्द्रस्थ सरकार को राष्ट्सभा और रियासतों की 
... सरकारं अपनी सीमा में स्वतन्त्र होती हैं। पञ्चायती 
'' रोष्ट््सङ्घ के न्याय-विभाय का शासन प्रधान न्याया- 
' षेयद्धारा होता है। संयुक्त-राज्यां के सारे न्याया- 
की नियुक्ति इसी के द्वारा हाती है। जिस देश 


[ स शासन-विधान लागू हाता है अर्थात्‌ जिस 


ङ 


मारा से संशोधित नहीं की जा सकतीं उनकी 
के लिए कुछ ऐसे साधनों की जरूरत द्वोतो है 
त कानूनों से शासन-विधान की रक्षा करे 
प रच्य भाव शासन-विधान के विपरीत हा । संयुक्त- 
ऱ्य प्‌ शासन-विधान का निर्माताओं ने उसमें 
शासन-विधान किया है जिसके अनुसार उनका 

न राष्ट्र के समस्त क़ानूनों से श्रेष्ठ बन 


क्या भारत पञ्चायती राष्ट्रसङ्घ बनेगा 0 


के शासन-विधान की धारायें साधारण क्रानूनों ` 
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गया है। उस शासनःविधान की छठी धारा में यह 
स्पष्ट सूचना है-- 
_ अमरीका के संयुक्त-राज्यो का शासन-विधान 
आर उसके अन्तगंत जितने क़ानून बनाये जायँगे वे 
सव राष्ट्र के श्रेष्ठतम क़ानून होंगे और रियासतों 
के समस्त न्यायाधीशों का मान्य होंगे... ... ...?। 

इस धारा से वहाँ के न्यायाधीशों का कत्तेञ्य 
य जाता है। वे किसी भी मामले का ऐसा | 
निय नहीं कर सकते जिससे वहाँ के शासन-विधान 
के कोई क्षति पहुँच सके। यदि काई जज ऐसा 
.फेसला करे भो तो वह क़ानून से मान्य न होगा 
आर उसके फैसले के अनुसार कारवाई करने का 
मुल्की या फ्रोजी अधिकारो वाध्य न होंगे। कौन 
सा क़ानून शासन-विधान के विपरीत है और कैन 
उसके अनुकूल है, इस बात का निर्णय प्रधान न्याया- 
लय करता है। पञ््रायती राष्ट्रसङ्घ में प्रधान 
न्यायालय ही उसके न्याय-विभाग का सर्वेसर्वा 
हाता है और बिना सरकारी अफ़सरों की मदद 
लिये वह अपने अफ़सरां के द्वारा समस्त 
रियासतों को अपना फैसला और देश का 
क़ानून मानने के लिए बाध्य करता है। शासन- 
विधान की धाराओं के ठीक अर्थ को नियत करने 
के लिए प्रधान न्यायालय का फैसला ही अन्तिम 
फैसला हाता है और समस्त रियासती और पञ्चा- 
यती अदालतों को अन्तिम अपील भी इसी अदालत 
में हाती है। संयुक्तःराज्यों की कांग्रेस अथवा किसी 
रियासत की व्यवस्थापिका सभा के हारा बनाया 
गया कोई क़ानून वैध है या अवैध, इस बात का 
अन्तिम फैसला देने का अधिकार यहाँ के प्रधान 
न्यायालय को है। रियासतों की प्रधान अदालतों के 
उन फैसलों की भो अपील संयुक्त-राज्यों के प्रधान 
न्यायालय में हती है, जा कांग्रेस के किसां क़ानून 
की धारा या शासन-विधान के अर्थ को निणय करने 
के सम्बन्ध में हाती है। अवैध क़ानूनों से शासन-विधान 
की रक्षा करने का इससे बढ़िया कोई दूसरा प्रबन्ध 
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नहीं हा सकता कि देश के न्यायाधीश शासन-विधान 
के संरक्षक वना दिये जायँ। इस प्रकार व्यक्तिगत 
और संस्थागत स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखते हुए छोटी 
छोटी रियासते' पारस्परिक सहयोग और समभोते 
से एक विशाल राष्ट का निर्माण करती हैं। 


भारतीय परिस्थिति 


पञ्चायती शासन-भ्रणाली की विशेषताओं पर 
. विचार करने के अनन्तर यदि हम भारत की वर्तमान 
शासन-पद्धति पर विचार करे तो दमको मालूम 
होया कि भारत पंचायती शासन-विधान के अतु- 
सार शासित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 
यही नहीं, उसकी वर्तमान शासन-च्यवस्था भी पंचा 
) यती शासन-विधान के अनुकरण पर हो रही है। 
' भारत का शासन एक विधान के अनुसार हो रहा 
` जा उसे त्रिटिश-पालामेण्ट के द्वारा प्राप्त हुआ हे 
भारत एक विशाल देश है। शासन-सम्बन्धी 
आर ऐ , भौगोलिक, जनता के 
आचार-विचार आर भाषा को विभिन्नताओं के 
कारण वह कई ान्तों में विभक्त है। प्रत्येक प्रान्त 
का एक पथक्‌ और निजी शासन है। शासन- 


एक-दूसरी से पूर्ण स्वतन्त्र होते 


लते है ओर वे सभी 
हुए भी इंग्लेंड की प्रिबी कॉसिल-द्वारा शासित हैं । 


च 
भारत में वाइसराय, प्रान्तीय गबनरों, 


अरूर हैँ, [कन्तु वह 
स्थानीय स्वराज्य प्राप्न | 
वहाँ नहीं है । रन्तो का शासन 
शर विषयों में बॅटा हुआ है, 
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हस्तान्तरित विषयों के शासन में लोकमत का प्रमा 
नहीं है। प्रान्तीय मिनिस्टर प्रजा के ग्रतिनिषियो।| 
से जरूर चुने जाते हैं, किन्तु प्रजा के तिनि 
द्वारा निर्वाचित नहीं, बरन गवनेर-द्वारा मने]. 
होते हैं। प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत की ई 
गवनेर उपेक्षा करना चाहें तो बहुमत का सम्रा| 
करने के लिए वे लाचार नहीं किये जा सन्नो 
आन्तीय सिनिस्टरों के अधिकार भी बहुत परिषि 
हैं। वे केवल पूछे जाने पर गैर हस्तान्तरित पिर 
के शांसन के सम्बन्ध में गवर्नर का सलाह भर! 
सकते हैं। अपनी सलाह के अनुसार कारवाई क 
के लिए वे गवर्नेर को विवश नहीं कर सकते। माः 3 
तोय लोकमत का इस तरह का अनुत्तरदायित्व माए] | 
सरकार के प्रत्येक विभाग में मौजूद है। इस || 
त्तरदायित्व को दूर करना ही स्वराज्य की सा 
है। परन्तु उत्तरदायी शासन को स्थापना-मात्रा E 
भारत की समस्याये' हल नहीं हा जायेगी और] 
भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र ही हा सकेगा । 


देशी रजवाड़े 


भारत के पञ्चायती राष्ट्र-सङ्क के निर्माण में के 
रजवाड़ों की समस्या बड़ी जटिल र अत 
महत्त्व-पूरणा है । ये संख्या में अनेक और 

में । समस्त देशी नरेशों के समान 
कार भी नहीं हैं। उनमें समानता केवल इस 
में है कि वे सब ब्रिटिश के संरक्षण में हैं। उ) 
सीधा सम्बन्ध भारत-सरकार से नहीं, बर E 
सम्राट से है। सञ्राद्‌ के नाम पर ही उनसे सति |. 
हुई हैं आर वे सन्धियाँ एक सी नहीं हैं। | 
सग्राट्‌ के नाम पर भारत-सरकार देशी | 


ज्ञा करतो है और इस रक्षा के लिए च 
भरट के अति देशी नरेशों के कुछ निश्चित र 


| क की सरकार देशी रियासतों की |. 
और उन -सम्बन्धी मामलों का कर j 
त्री, er nd का कतल 


जि. 8 


` कि वे युद्ध के अवसर पर अपने भरसक सञ्नाद्‌ की 
. सरकार की मदद करं आर शान्ति के अवसर पर 
_ साम्राज्य की सेना को आवश्यक सहायता दें। रिया- 
| सतो में इतनी सेना सवदा तैयार रखना राजाओं 
' का कत्तेव्य है जितनी उनके निजी शासन के लिए 

| पर्य्याप्त हो और इतनी न हो कि उनसे पड़ोसी 
` ' राजाओं को खतरा का अन्देशा हो और निजी रिया- 
। सत की अन्द्रूनी शान्ति सङ्कट में पड़ जाय। रज- 
| वाड़ों का यह भी कत्तव्य है कि रियासत में साम्राज्य 
| को जो सेना मौजूद हा उसके साथ साम्राज्य को 
| ` बाहरी सेनाओं से सम्पक रखने की समस्त सुविधायें 
|  दें। परराष्ट्रं अथवा दूसरी रियासतों के साथ 
| ' सम्राट की सरकार देशी नरेशों की तरफ़ से जो 
' सन्धि-विभ्र करे उनका पालन करना देशी नरेशों 
। का कत्तेव्य है। रियासतों के नाश, आभ्यन्तरिक 
विद्रोह और कुशासन के अवसर पर सम्राद्‌ की सर- 

' कार के हस्तक्षेप के स्वीकार करना देशी रजवाड़ों का 
। साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए सम्राद्‌ 

की सरकार के अधिकार है कि देशी रियासतों के 
; मामलों में--यथा मुद्रा के सञ्चालन, व्यापार- 
हर मे मो अथवा पोस्टल सङ्घों की स्थापना आदि विषयों 
F: र प दे। परन्तु प्रत्येक नो के लिए 
i * आवश्यकता का होना जरूरी है। उत्तरा- 
पिकार के विषय में देशी नरेशों के वायसराय की 
ड हाका आवश्यक है। उनको सञ्नाद्‌ के 
ed Fs साथ बड़े सम्मान और सत्कार से 
' सत्रा. जोहिए। नाबालिग्री के अवसर पर 
द की सरकार के संरक्षण को प्राप्त करना और 
राजभक्ति को प्रदर्शित करना देशी नरेशों का 
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परम कतव्य है। सम्राट्‌ की सरकार की आज्ञाओं 
का न मानना सम्राद्‌ के प्रति बग़ावत करना है। 
देशी रियासतों में सम्नाट्‌ के प्रतिनिधियों की हत्या 
करनेवालों के प्राणदरड देने का अधिकार भी 
सम्राट्‌ को है। 

इस प्रकार सम्राट्‌ की सरकार का देशी नरेशं 
पर भी एक प्रकार से पूरा नियन्त्रण है। भारत- 
सरकार से उनका काई सरोकार नहीं है। यह एक 
जटिल भेद है। इसका अर्थ यह है कि देशी रियासतें 
भारत की अनैक्यता के कारण हैं। 


नरेशों के निश्चय का महत्त्व 


नरेशों के द्वारा भारत विभिन्न रियासतों में बँटा 
हुआ है। यह प्रसन्नता की बात है कि देशी रजवाड़ों 
ने स्वेच्छा से उस पञ्चायती राष्ट्र-सङ्घ में शामिल हाना 
स्वीकार कर लिया है जिसका प्रस्ताव अँगरेज-सरकार 
की ओर से लन्दून की राउण्डटेबुल कानफ़रेन्स 
में उपस्थित किया गया था । निस्सन्देह देशी रजवाड़ों 
का यह मनोभाव प्रशंसनीय है और इससे समग्र 
भारत के एक स्वतन्त्र राष्ट्रसङ्घ के निर्माण की पूरी 
सुविधा हा गई है। . 

परन्तु देशी रजवाड़ों की सदिच्छा और भारतीय 
महत्त्वाकांक्षा को वास्तविक स्वरूप देना सम्राट को 
सरकार का काम है। भारत को एक पञ्चायती राष्ट्र- 
संघ में संगठित करने ही से भारत की समस्त कठि- 
नाइयाँ हल हो सकती हैं। पर क्या सम्राट की 
सरकार भारत में पञ्चायती राष्ट्रसङ्घ की स्थापना 
करेगी ? भारत को राषट्र-सङ्घ में परिणत करने से 
ब्रिटिश साम्राज्य का पाया मज़बूत हा सकता है । 

--रामधर दुवे। 
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जीवन निरीह जल-कण-कण संकुल-सा, 
हाके प्रवाहित कभी सिंधु लहराता-सा । 
बनकर वाष्प घन-घन में समाता कभी, 
| कमल-दलों में मुक्त-विन्दु बिखराता-सा । | 
प्रणयेश? हिमकर-दरारा हिम-राशि होके--- | 
दीखता हिमालय है तु मदमाता-सा । | 
कोन जान सकता है इस तत्त्व का महत्त्व, 
किसका विधान यह किसका विधाता-सा ? 
( २) 
किसकी प्रभा से दीप्तमान रवि, शशि, तारे, 
| किसके प्रकाश से प्रक 
र [शित भरुन है? 
किससे मिला है रङ्ग ऊपा के सुनहरा-सा, 
सर्ग पाके बनी किससे किरन है 
& च्य रन १ 
चादनी के मिस मुस्कान बिखराता कोन--- ४ 
प्रणये? सुधा सरसाता हे 
शान्त-मन 
लाता है क यह पाता रत्न-राशि कहाँ, हे 
उसे व्यथ पे न 
र उसे व्यथ ही छुराता क्यों गगन है १ 


ha 
--अणयेश शुक्ल 
i 5 है ७89७१ 
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रत्ना 5) ) 
| [ अरुण के साथ वीणा के विवाह का प्रस्ताव जव अङ्ग हो गया तव वह किरण को अपनी ओर आकपित 
करे का फिर से प्रयत्न करने लगी । वीणा के सौन्दय पर सुग्ध होकर कितने ही सुशिक्षित युवक उसका प्रणय 
प्राप्त करने के लिए असाध्य साधना कर रहे थे, किन्तु उसकी वह रूप-राशि किरण के हृदय पर अधिकार नहीं कर 
| ' सकी। लीला को ही वह अपनो एक-मात्र सहचरी समकता था और उसी के साथ हृदय खोल कर मिला करता 
| था। वास्तव में लीला तथा किरण में इतनी घनिष्टता थी कि वे परस्पर एक दूसरे को छोड़ कर संसार में और किसी 
से प्रायः कोई सम्बन्ध ही नहीं रखना चाहते थे। परन्तु अरुण के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए जब 
लीला उसके पास गईं और उसे वीणा समझ कर वह आनन्द के मारे गदूगद हो गया तब छीला ने उस असहाय 
| अम्बे का आनन्द अङ्ग करना उचित नहीं समझा । वीणा के ही रूप में चह उससे बात-चीत करती रही और भविष्य 
_ में भो जब तक वीणा अपना मत परिवर्तित करके अरुण के साथ विवाह करने को फिर न तैयार हो जाय, उसी 
' सुप में उसके साथ व्यवहार करने का, यहाँ तक वीणा के सवथा परित्याग कर देने पर अरुण के साथ विवाह तक 
करने का निश्‍चय कर लिया । इस घटना से किरण के हृद्य पर बड़ी चोट पहुंची और वह सोचने लगा कि वीणा 
"यदि अपने विचारों में परिवर्तन न किया तो लीला फिर मेरी न रह जायगी। यह सोच कर वीणा से मनेभावों 
अध्ययन करने के लिए. वह उसके पास गया। जिस समय पुकान्त में चह उससे बातें कर रहा था, उस 


समय ठीला भी उधर से निकली थो, किन्तु उसकी ओर इृष्टिपात न करके किरण वीणा से ही बाते करता 
हुआ चला गया । ] " 


( १७ ) अनेक प्रयत्न करने पर भी लोला अपनी वर्तमान 
अवस्था का ठीक-ठीक अनुभव नहीं कर सकी । उसका 

रण जब वीणा के साथ चला चुटीला अभिमान मन ही मन गरज उठता था । किरण 
. गया तब लीला.कुछ समय तक यदि व्यर्थ में रुष्ट दोकर उसकी इस तरह उपेक्षा करके 
चुपचाप वहीं खड़ी रही । उस उसका तिरस्कार कर सकता है तो इसमें उसी की क्‍या 
दिन का सारा आनन्दु-उत्सव हानि है? वह भी उसके साथ अब कोई सम्बन्ध नहीं 
और खेल-कूद माने क्षण भर रक्खेगी। किरण की मित्रता से वब्चित हो जाने पर 
में ही मिट्टी में मिल गया। सारा कसार तो उसके लिए अंधेरा हो न जायगा। 
जीवन को परिषूरं पहले कौन जानता था कि इसके अतिरिक्त भी संसार में सोचने और करने के लिए 
सकता है एण सुधापान्न पल भर में इस तरह सूख काफी काम हैं। किन्तु इस संकल्प में अपने अन्तः- 

5 करण में से उसे कहीं किसी प्रकार का बल नहीं मिला । 
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किरण का तमतमाया हुआ चेहरा और यह बेढंगी उपेक्षा 
उसकी अन्तरात्मा भें बाण-सी लग रही थी । उसके 
मन में यही बात आती कि दौड़ कर वह किसी एकान्त 
स्थान में जाय और एक बार खूब जी भर कर रो यावे । 
परन्तु वहा से वह एक पग भी हिल न सकी । केवल 
नीरव भाव से सन्ध्या के नक्षत्रों से सुशोभित आकाश 
की ओर ताकती हुई खड़ी रह गई । 

अरुण से जब भेट हुईं थी तब से एक सप्ताह 
बीत गया । उसके बीच में किरण से लीळा की भेट 
नहीं हुई। अरुण से मिलने के लिए जब चह 
वसन्तपुर जाती तत्र किरण उससे पहले ही घर से निकल 
चुका रहता । साक को छुब में खेलने आना भी किरण 
ने छोड़ दिया था। जहाँ जिस समय लीला से भेट हो 
जाने की सम्भावना रहती, किरण चेष्टा करके उस समय 
Fe, लले इत सक 
फिर भी अभी तक इसे डि लात बो 
उस आशा थी कि किरण से सेट 

होने पर उसे अच्छी तर हक 

हि इ समफा-डुफ़ा कर शा 

कर दूगी। परन्तु भ्राज जब इन ढोगों के 
गों के ही निमन्त्रण 


लौट गया तब उसे 
५ रा 
करने की कोई भी बात न रह गई । 


इसके अतिरिक्त लीला की समझ में एक चात किसी 


पास से हट कर बाहर 
परिचित दृश्य कितने ह ER 


स 
हुई ब्यथा फिर से उसे व्याकुळ करने लगती । खेल-कूद 
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या पढ़ने-लिखने में उसे किसी तरह भी शान्ति 
मिळती । उसका हृदय सदा ही किरण के 
रहता । यह केसी विषम समस्या उसके साम्न शि १ | 
पड़ी । इसकी मीमांसा किल तरह और कह हे से म 
यह उसकी समझ में ही नहीं आता था । 
लीला के खेलने के साथी इतने समय में | 
निवृत्त होने और जुरा सा विश्राम करने के बाद ज्या. 
के लिए दल के दल तम्बू में आ रहे थे । उनके कहा 
से सचेत होकर लीला घूमकर ताकने लगी । का | 
कुछ दूरी पर वीणा और किरण तम्बू के सामन 
होकर बातचीत कर रहे थे। लीला ने देखा कि वीया 
आज कैसा अच्छा »2'ग्रार किया हे। उसकी का 
काली आँखों की ळज्जा और अनुराग से भरी हुईषी 
किरण के सुह पर थी। किरण क्या कह रहा ४ _ 
यह तो लीला सुन नहीं सकी, किन्तु उसके सुख पर वी | 
के सम्बन्ध में पहले का सा उदासीन भाव नहीं था। | : 
५. लीला यह इश्य अधिक समय तक नहीं देख सौ] ' 
सुँ फेर कर वह वहाँ से सीधे अपने कमरे में चली 
और अँधेरे में ही बिस्तरे पर जाकर लेट गईं।. , । 
कुछ समय के बाद बत्ती जलाने के लिए चान्त केली 
में आई और लीला को इस तरह विस्तरे पर पड़ी देह | 
कहने लगी---अरे बिटिया रानी, आज अभी से 
आकर लेट गई हा? तबीयत तो नहीं इष १. 
होगई ? 
लीला ने चित्त को ज़रा सा दूसरी ओर ष 
लिए केहा--नहीं, तबीयत नहीं ख़राब है । यों हो? 
सा लेट गई हूँ ! खेलते-खेलते दिमाग़ में र्कत 
आगया है। तू जरा देर तक यहाँ बैठी रह! || 
बातचीत तो की जाय । ग 
लीला की यह बात सुनकर क्षान्त के (| 
बहुत कुछ आश्वासन मिल्ला । पैर फैला कर वा. 
पर बैठ गई और कहने लगी--दिमारा में चर्र / 
भावेगा ? रात-दिन उपद्रव तो मचाये रहती |. 
दार दो लड़की ही तोहो। चौबीस घंटे इ 
पुरुपों से होड़ लगा कर दौड़ने में कहाँ शरीर हैः 


rR 
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'सकता है? खैर, थोड़ी देर तक लेटी रहोा। जी 
हुक्का हो जाय । 
लीला ने कहा--तुओ इस समय कोई काम तो नहीं 
| है? हाथ हिलाकर छान्त ने उत्तर दिया--काम की बात 
तो न पूछो बिटिया । काम का भी कभी अन्त होता है ? 
| बितना ही करती जाती हू, उत्का ही बढ़ता जाता है | 
| खेर, यह सब भाड़ में जाने दो। तुम इस समय यहाँ 
| | श्रकेल्ली हो ना ? अच्छा, बिटिया रानी एक बात याद 
' भ्ागई । तुम तो इतनी जगह आती जाती हो । यहां के 
| दिप्टी साहब की खी को कभी देखा है ? 
. "नहीं तो क्यों ?” लीला समक गईं कि चान्त आज 
. कोई नई बात खोज लाई है । 

' 'थंही कह रही हूँ। यहाँ के सब लोग उन्हें 
| जानते हैं न ! बड़ी अच्छी खी हे । देखने में भी बड़ी 
| सुन्दर हैं। इसके अतिरिक्त सब खियों में डिप्टी साहब 
§ की खरी का प्रवेश भी है । परन्तु तुम उन्हे कैसे देखोगी ? 
_ हिप्टी साहब बाहर तो बिलकुल साहबी ठाठ-बाट में रहते 
के किन्तु घर के भीतर वे बिलकुल्ल पुराने ढंग के' हिन्दू की 
; ही तरह क । लक यहाँ की तरह उनके घर में 
इनका ठिकाना नहीं है। बाबू लाग बाहर चाहे 
| ह ' खिया अपने कायदे पर रहें तो कोई हानि नहीं 
| मी विन यहाँ की चिया पालकी छोड़ कर क्या कभी 
विय कह स ? खर, यह सब जाने दो, इस समय 
न रज) वह यह है कि उनके घर में एक 
धोर पन्त ने एक छोटे से सन्दूकृचे से एक पान निकाला 
ट के सब से चूना निकाल कर उस पर लगाया । 
लपेट कर सुंह सें डाल लिया और फिर 
कहने बगी-_दिप्टी सुद या आर 
ती हो न साहब के भाई विलायत गये हैं । 
भोसर है र ` शायद कुछ पढ़ने गये हैं| और उनकी 
ही बनता । Um है कि उसकी तारीफु करते 
बही । भानो सुन्द्रता तो मैंने कभी देखी ही 
के वाद सका चेह साक्षात स्वर्ग की देवी है। विवाह 
घोटी जा उसे छोड़ कर जब विदेश गया है 
हक थी, परन्तु अब काफी बड़ी हो गई है। 
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उसका नाम है व्योत्स्ना । ज्योत्स्ना की तरह दिव्य उसका 
चेहरा भी है | 

खीला ने कहा--लोगो के घर का हाल तू इतना कैसे 
जानती है ? क्या संसार भर की ख़बर तेरे पास आती हैं ? 

“वाह, मैं केसे न जानू ! शहर भर में कौन सा 
ऐसा घर है जहा का हाल सुके नहीं मालूम है ? और 
उनके यहाँ तो सेरी बहन काम ही करती है। एक 
दिन मैं अपनी बहन से मिलने गई थी तब उस बहू को 
भी देख आई थी । हाय, उस सुन्दरता के ही कारण 
उस वेचारी की ऐसी दुदंशा हुई । सेरी बहन ससे 
बहुत चाहती थी । भ्रव वह रो रो कर मर रही है । 

लीला ने व्यग्र होकर पूछा--क्यों ?. उसे क्या 
हुआ है? 

उत्साह के साथ हाथ हिलाकर चान्त ने कहा--हुआ 
है मेरा सिर । एक दिन बात ऐसी हुईं कि लड़कों ने चन्दा 
करके शहर में सरस्वती-पूजा की। उसी दिन प्रतिमा 
के सामने उन लोगों ने एक थिएटर भी किया। शहर 
भर में जितनी भी बड़े बड़े घरानों की ख्तिर्या थीं, वे 
सभी वहाँ गई थीं। डिप्टी साहब की खी भी अपनी 
देवरानी को लेकर थिएटर देखने गई थीं। उस समय 
क्या किसी को ख़ास पता था कि ऐसी भी घटना हो 
सकेगी ? अन्यथा इस अभागे थिएटर को देखने ही 
कौन दौड़ा जाता ! इसी लिए लोग अब कह रहे हैं 
कि वर्ह क्यों गई ? न गई होती तो ऐसा न होता। 
में कहती हूँ कि मरो। पहले से क्‍या कोई ब्रह्मा का 
कोप बाँचता रहता हे? भावी का तो कोई पार नहीं 
पा सकता । इतनी ख्मियां गई थीं, और तो किसी को 
कुछ नहीं हुआ, सारी आफृत इसी के भाग्य में थी । 

लीळा ने अधीर भाव से कहा--क्या हुआ, पहले 
यही क्‍यों नहीं बतला देती। तुरसे तो मैं हैरान हो 
गई हूँ । जहाँ एक बात में सारा मामला तय हो 
सकता है, वहाँ क्‍यों इस तरह बक बक करके प्राण देती 
है? उस बहू को हुआ क्‍या ? 

धवी बात ते इतनी देर से बता रही हूं भाई । 
परन्तु तुम सुनोगी क्या ख़ाक। सभी बातों में तो तुन्हें 
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उतावल्ली पड़ी रहती है । मानो सदां ही घोड़े परं ज्ञीन 


सवार रहती हो। चार बातें मिळा कर न 
दा दा सला समकोगी क्या ? यही ते कहती हू 
कि सब लोग थिएटर देखने गये थे। समाप्त होते होते 
बिलकुल सवेरा हो गया। तब खिया अपनी अपनी 
गाड़ी पर सवार होने लगीं | उस भीड़ में हीन न जाने 
कहा का एक लुचा खड़े खड़े सव खियों का सँड देख 
रहा था। पढ़ते पड़ते उस सुहंजले की दृष्टि एकाएक 
पड़ी ज्योत्स्ना के ऊपर । मेरी बदन उन लोगों के साथ 
ही थी। वह कह रही थी कि उस बंदमाश की खें बाघ 
की सी थीं। उस ख्रीको वह इस तरह घूर धूर कर 


|) ताक रहा था, कि मानों खा जायगां। वेचारी काक्या 


हाल होगा, इसी चिन्ता में मैं रो रो कर मर रही हु । 
बामा के तो रात-दिन ऑसू ही नहीं बन्द होते। डिप्टी 
साहब के भाई विलायत से क्लोटने पर न जाने केसी 
आपदा खड़ी कर ? मेरा तो अभी से हृदय कॉप रहा है । 
“द्य की बातें घक बक कर मर रही है। परन्तु 
हुआ क्या, यह अभी तक न सुनने में आया। केवलं 
बातें बना रही है और एक झूठी कहानी गढ़ रही है ।” 
घहुत ही उत्तेजित होकर चान्त ने कहा--फूठी 
कहानी तो गढ़ ही रही हूँ। छोन्नी महरिन मूठ बोलने- 
चाली खी नहीं है। सैं यदि झूठ घोल रही हूँ तो भगवान्‌ 
मेरे ऊपर वज्न छोड़ दें। सारे शहर में इस बात का 
ढिंढोरा पिट गया हे रर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोलं 
रही है। अच्छा सुनो उन लोगों की गाड़ी के पीछे 
पीछे जाकर वह बदमाश डिप्टी साहब का घर देख भया 
था। ङु दिन के वाद भोजन करके ज्योत्स्ना अपने 
कमरे में सोई थी । दार बन्द था। इसी तरह वह रल 
सोया करती थी । दिन में सोने की उसकी 
उस दिन साझ हो गई यो आदत यी । 
बड़ी चिल्ल-यों मची, परत नम) गो, खुळा । तब 
मिली । 5 परन्तु भीतर से कोई आहर नहीं 
हा तोड़ कर लोगों ने जब देखा तब 


कैसी गज़ब की बात हो गर 
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` होकर बहुत दूर तक तारं बटने जायां करतां है। ह| 


we Eः 


[ भागे घ | 


लीलां अंभी तक साँस वन्दे करके यह कहानी 
रही थी। अन्त में उसने अत्यन्त उस्कण्डित छ| 
पूछा-+वह गई कहाँ ? कौन उंसे ले गया! 

दान्त ने गंस्मीरसांव से कहा--यहं बात किशन; 
नहीं मालूम है। केवल में और सेरी बहन जानती, 
वही आदमी उसे लेकर भागा है । 

“बुस लोगों को यह बात कैसे मालूम हुई !” 

“हसमें बहुत सी वाते हैं । तार का एक दा! 
है। वह रोज एक लाल रंग की साइंकिल पर फ 


से उसका पता चला है। बाज़ार में बंरंगंद झं! 
पेड़ है न । उसी के नीचे लेटे लेटे मेरी बहन एंड 
धूप ले रही थी । वहीं एक दूकानदार रहता है। ( 
तार का चपरासी उसी दूंकानंदार का भाझा है। शे 
दोनों डर डर कर चुंपके चुपके बांते” कर रहे थे। ' 
बात यदि डिप्टी साहब के कान में पहुंची तो| 
खड़ा है सकता हैन। यहा से बड़ी दूरी पर शा, 
बारा नाम की एक जगह है। वह आदमी बी 
छुर्मोदार है। उसके नाम का एकं तारं था।. * | 
वहीं देने जब गया था तब ज्योत्स्ना को भी देल ” 
था। दरवाज़े के सामने वह खड़ी थी। १.) 
उसके बहुत से जंड़ाऊ गहंने थे औरं एक बहुत ! | 
रेशमी साड़ी थी। उस समय देखने में वह १% 
भी मात कर रंही थी ।” 
लीला ने बहुत ही चिन्तित होकरें ' 
बहुत बुरी घटना हुई दान्तं । वह खी बेचारी त 
आदमी के चंगुल में पढ़ें गई है । मेरे विचार 
बड़ी हुदेशां होगो । नसती 
देशा तो होगी ही । लौट करें भगे | 
स्वामी को जब सारी बाते” मालूम होंगी [| न 
खरी और पुरुष दोनों की हत्या कर डाक ः 
अतिरिक्त लोग कहते हैं कि च आदमी हट गी 
है। उसके अत्याचार के कारेण उसकी | 
साकर आस्महँत्या कर [ली है ।” 


“हे. 


| 


“उसको ता दो सहीने हो गये। परन्तु तुम्हारा 
शरीर अच्छा न होने के कारण इतने दिनों से में कही 
| श्रांजजा तो सकी नहीं, इसी से कोई समाचार नहीं पा 
|| सकी । मेरी बहन आज-कल वहीं है। ज्योत्स्ना का 
पता लगते ही वह उसके 'पास पहुंच गई। एक तरह 
से वह आदमी अच्छा भी सालूस पड़ता है। बामा को 
उसके पास रहने देने सें उसने ज़रा भी आपत्ति नहां की । 
| बामा आज शहर में छुछ चीज़ें ज़रीदने आई थी । ' उसी 
| से मैंने ये सारी बाते" सुनी हैं ।'? 


' ज्योत्स्ना की ही परिस्थिति पर विचार करने ळगी । बेचारी 
| ज्योस्वा ! बिलकुल ही अबोध है। वह जीवन की 
| कठोरता को जुरा भी नहीं जानती। सम्भव है कि 
| वह उस आदूसी पर ही अग्याघ विश्वास रखकर बिश्चिन्त 
| बी रहे । अब वह उस विश्वास की रक्षा करके चले 
| त्रभी अच्छा है। अन्यया उस अभागी खी को न जाने 
॥, कितनी दुदेशा भोगनी पड़ेगी । सोचते-सोचते वह कहने 
 लगी-अच्छ्ञा ज्ञान्त, तेरी अन 'तो वह रहती है। 
॥ ष उस आदमी के सम्बन्ध में क्या कहती हे? 
/। ज्योत्स्ना के क्या वह सचमुच चाहता है? उसका वह 
| समुचित आद्र-सत्कार तो करता है? 

| भपने काले ,काले ओोठों को उलट कर चान्त ने 


| Fi ! साइ, मारना चाहिए ऐसे प्रेम को | तुम लोग 
i पे सेब वात जानती नहीं हो बिटिया रानी । ज्यादा 
॥ ५ “पादा दुस बीस पुस्तक पढ़ी हैं । संसार के रंग-ढंग 
* किसी क के बाळ पक राये । ऐसे आदमी क्या-कभी 
हा कर सकते हैं ? ऐसे लोगो के दो दिन के 
{| भामोद-प्रमोद दो ही दिन में समाप्त हो जाते है । घाद 


३ "पेद आदमी तो यहाँ .का है .भी.नहीं। वह 
दार ३ ° वाला है। वहाँ का वह बहुतं बढ़ा जमी- 
ए है। यहाँ भी उसका मकान और कुछ सम्पत्ति है । 
चनी आकर थोड़े दिनों तक रहता है और फिर, 
ई आहा है। नामा ने उसके नौकरों से इसका सारा 


| नद 
HIMES १ 


अपनी सारी बाते' भूलकर लीळा एकाग्रचित्त ले 


|| है र उनका :हाज और ही हो जाता है। फिर सुनती . 
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भेद ले लिया है। अभी थोड़े ही दिन हुए चह यहाँ 
आया है और आते ही यह कीति भी ले ली। चार 
दिन के बाद फिर लौट जायगा और लड़की बेचारी सड़क 
के किनारे पड़ी रद्द जायगी। इसके अतिरिक्त और क्या 
होगा ? ऐसे काम का फल तो अन्त में इसी तरह का 
हुआ करता है न। 

लीला ने कहा--परन्तु यह बात जब मेरे कान में पड़ 


: गई है तव कोई ऐसी ब्यवस्था अवश्य कर दूँगी, जिससे 


उस लड़की को कोई छेश न हो। तेरी बहन तो वहाँ 
रहती है। उससे कह दे कि यदि उस लड़की को कोई 
क्लेश हो तो चह पहले-पहल आकर तुझे सूचना दे 
दिया करे । 

चान्त ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा--सूचना 
तो वह दे जाया करेगी । बेचारी लड़की का कोई सहारा 
हो जाता तो उसके जी में जी आता। उसकी हुदंशा 
की बात सोच सोच कर वह रात-दिन रोते-रोते मरी 
जा रही है। इस बार जब वह इधर आवेगी तब में 
उससे कह दूंगी । ु 

` किरण से अनबन हो जाने के कारण लीला फिर मन 
ही मन बहुत दुखी रहने लगी। उसका सखा, सहायक 
और स्नेही किरण ही था। सभी कामें और सभी बातों 
में वह छोटे से बच्चे की तरह सदा किरण के ही सबळ 
आश्रय पर निभर रहा करती थी। आज ज्योत्स्ना के 
लिए लीला के हृदय में जो चिन्ता हो रही थी, उससे 
निबृत्त होने के लिए कोन सत्परामशे दे सकता था? 
जिसके अभाव में उसके जीवन का एक भी दिन नहीं 
व्यतीत होता उसका परित्याग कर देने पर सारा जीवन 
कैसे व्यतीत होगा ? बहुत कुछ सोचविचार करने पर 
भी ळीला किसी किनारे पर नहीं लग सकी । 
(१८) 

अरुण को समय काटने के लिए लीळा जो उपाय 
निर्दिष्ट कर आई थी उसके अनुसार वह बड़े आग्रह के 
साथ काये करने लगा | जो व्यक्ति अनन्त सागर में 
गोते खा रहा हो वह साधारण से अवलम्बन को भी 
अपनी समस्त शक्ति से जकड़ रखने का प्रयत्न करता है, 
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हीक वही अवस्था उस समय अरुण की भी थी । , अरुण 
के पास समय की कमी थी नहीं । पहले वह कुछ दिन 
तक केवल अन्दाज्ञा लगा छगा कर ही लिखने का अभ्यास 
करता रहा, किन्तु उसकी एकाअ चेष्टा--अध्यवसाय केकारण 
लिखने में उसका हाथ बराबर बैठता गया । उसके टेबिल 
पर लिखने की सारी सामग्रो किरिण ने खूब सजा कर 
रख दी थी। अरुण उसी टेबिल के पास बैठकर समान 
उत्साह से घंटों बेठा लिखता रहता । उसके चेहरे पर कभी 
श्रान्ति या अवसाद का चिह्न तक न दिखाई पड़ता। 
.. अरुण को जब लिखने का अभ्यास हो गया तब उसने 
भो रचना की ओर अपना ध्यान भ्राकपित किया । इन दिनों 
वह वाह्मजगत्‌ के अन्य समस्त विपयों को हृदय से 
निकाल कर केवल लिखने और कल्पना में ही तन्मय 
रहा था। उसे यह भी विश्वास हो गया कि इस प्रकार 
उसे बड़ी सान्त्वना मिली हे | कल्पना की बदौलत वह 
सदा ही अपने को किसी और ही संसार में देखा करता। 
वह संसार सत्य था भ्रौर वहाँ उसकी कल्पना से उत्पन्न 
हुए सजीव नर-नारी सदा ही विराजमान रहा करते थे। 
उनके सुख-दुख तथा आशा-याकांचा के फेर में पड़ कर 
वह बाह्मजगत्‌ के अस्तित्व को एक प्रकार से भूळ ही 
जाया करता था। अपनी निज की सृष्टि के आनन्द में 
कल्लोळ करते-करते उसका सारा समय किस प्रकार कट 
जाया करता, यह अरुण स्वयं भी न समक पाता । अपने 
अन्धकारमय जीवन तथा उसकी वेदना को वह उत्तरोत्तर 
सूखता जा रहा था । 
EF . Rn ves संशोधन के लिए अरुण 
_ रती और उसकी लिखने की 
र हा भापा-सम्बन्धी 
2 करता | उसका 
न दिन जनता इस भन्ये लेखक की तास या कि किती 
६ चमत्कृत हो उठेगी। वह 


रः ० | 

र सब रचनाय जिस दिन प्रकाशित होंगी 
बिल्कुल अवाक्‌ हो जायेगे। वे 

इेश्‍वर की दी हुई प्रतिभा थी । ने 


क्षा | ` 
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जाने पर भी नष्ट नहीं हुई । जिस दिन तुम्हारी एका] 
प्रकाशित होगी, उस दिन की कलपना करके मेरा ह| 
आनन्द के मारे उछुल रहा है। 
लीळा के हृदय में आनन्द का जो उच्छ्वास |. 
उसके कारण अरुण भी हँसा करता । उसका हत. 
तृप्ति और शान्ति का हँसना होता था। वह कहता- 
तुम न होती तो में कुछ भी न कर सकता। मेरीह |. 
कुछ तुम्हीं हो । चाहे शक्ति समसो या भरोसा से| 
तुम सब कुछ हो । र 
लीला के प्रेम और स्नेह के कारण शरीर जो] | 
त्तर स्वस्थ होता गया, साथ ही चित्त की प्रसक्ञाए 
बढ़ती गई । उसकी अवस्था में बड़े वेग से परिव 
रहा था। उसकी सुखाकृति पर से निराशा और वेर] 
का चिह्न लुस दगया और उसका स्थान नवजीवन केग्राल 
तथा आग्रह ने दखल कर लिया ।. दूसरे के प्रति परेम सं 
तथा उसका प्रेम ग्रा कर लेने पर मनुष्य को जोश 
और तृप्ति हुआ करती है, उसी की आभा अरुण के शा 
मण्डल पर विशेष रूप से उदित हो उठी थी। लाब] | 
प्रेम, सुख और आशा से उसका हृद्य परिपूर्ण या। म] 
सुख साचा सदा के ल्लिए स्थायी हा गाया था और र| 
जीवन अब निरर्थक नहीं रह गया । | 
आनन्द के उच्छ्चास से परिपूर्ण हकर उसका "| | 
कभी-कभी खिल कर प्रकाशित हो उठना चाहता | 
उल आानस्तु के हुजेय वेग को अब मन में ही रोक "| | 
में चह असमर्थ हो रही थी । | 
अरुण ने एक दिन किरण से कहा कि हम को] £ 
बातचीत में तुम क्यों नहीं सम्मिलित हुआ करते ॥. है| 
सुच वह कोन हे, किस तरह में उसका वणन "|| 
किन शब्दों में उसकी ठीक-हीक प्रशंसा की जा ले | 
यह मैं समर ही नहीं पाता । ऐसा तेजस्वी थर |. 
मन है। प्रेम और करुणा से भरा हुआ उसका ही", , 
इसके अतिरिक्त उसकी शिक्षा भी कितनी उच है । ती 
बातों में वह ठोक हमारे ही समान है या. ही. 
कि बातचीत करने शर कल्पना करने की शि आ 


' गनो के द्वारा नहीं दिया जा सकता । इसी से मैं समझता 
| हूँ कि यदि हुम भी रहो तो बड़ा आनन्द आवे। उस 
| दृशा में हम तीने बड़े थानन्द से समय काट सके । 
' किरण के हताश हृद्य की तीव्र ज्वाळा ने माना 
' इसके सुंह पर स्याही डाल दी । उसने बड़े अनुत्साह के 
' साथ उत्तर दिया कि झुरे तो समय नहीं मिलता भाई । 
| तुम्हे तो मालूम ही है कि प्रातःकाल कितने काम रहते 
हैं इसके बाद उसने साहस करके कहा--क्ष्या तुम्हें 
' ` पहले की अपेक्षा इन कुछ महीनों में वीणा में कोई परि- 
` बर्तन मालूम पड़ रहा है ? 
किरण को यह जानने का बड़ा कौतूहल हो रहा था 
कि लील्ला में वीणा की अपेक्षा कहाँ और क्या अन्तर है, 
' भरण यह समझ सका है या नहीं । इसी मतळब से उसने 
` दह बात भी पूछो थी । इसके उत्तर में अरुण ने उच्छुवा- 
| सित होकर कहा-०आह, बड़ा परिवर्तन हुआ है। 
कहता तो हू । वह क्या हे, यह कहकर सें नहीं समा 
सकता । पहले-पहल हम दोनों ही शायद बाहरी सुन्दरता 
' ओर एक उदास प्रम में ही विह्वल हा गये थे, अन्तःकरण 
` का परिचय प्राप करने या देने का उस समय क्या किसी 
को अवसर था ? परन्तु अब ? शायद तुम्हें आश्चय 
होगा, वीणा इतनी सुन्दर है कि मैं उसकी कल्पना तक 
' 'ह कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसकी अनुपम 
इन्द्रता का यदि एक अंश भी न रह जाय तो अब मेरी 
| ब शेणी । अब मैं उसके हृदय का . परिचय 
;'. ६१.॥ वह हृदय सुन्दर से भी सुन्दर है। छाख- 
र सुन्दर है, वह क्‍या है यह मेरा हृदय ही जानता है । 
न नने कोई को ऐसा जान पड़ने ळगा, भाना कलेजे 
। मारे इन्द्‌ छुरी से काट रहा है। मर्मान्तक वेदना 
दाँत पीसता हुआ वह खिड़की से बाहर निकल 
ः ला उस समय एक नीळा चश्मा रूमाल से 
बह करत । चह कहने लगा कि यहाँ आने से पहले 
यहां भेज देने को मैं लिख आया था । आज 
पाद्‌ यह मिल्ला है। मेरी घारणा है कि 
दे पंच सके लाभ हो सकेगा। प्रकाश से टकराने 
मी में बड़ी पीड़ा होती हे । 


“प्रकाश से टकराने पर ?'7--ग्रपनी व्यथा भूल कर 
किरण ने विस्मितभाव से सुँह फेर लिया । उसने कहा-- 
मेरी तो धारणा थी कि तुम बिलकुल ही नहीं देख पाते हा । 

“पहले ऐसा ही मालूम पड़ता था। किन्तु इधर 
कुछ दिनों से सवेरा- होने पर नेन्नों पर से गाढ़ अन्धकार 
का पर्दा.हृट जाता है और नेत्रों में कुछ पीढ़ा हाने लगती 
है। यह लक्षण कुछ अच्छा सा मालूम पड़ रहा है। 
जान पड़ता है कि इतने दिन के बाद हमारे पंगु स्नायुओं 
में फिर से सजीवता आ गई है। बम्बईवाले अस्पताल. 
के डाक्टर ने सुरसे क्या कहा था, जानते हा? 

किरण को इस विषय में कोई भी बात नहीं मालूम 
थी। घात यह थी कि अरुण पहले इतना गम्भीर और 
उदास रहा करता था कि अपने सम्बन्ध में वह कभी किसी 
तरह की बात ही नहीं करता था। अतएव उसकी यह 
बात सुनकर किरण ने कहा--क्यों, क्या कहा था ? तुमने 
तो सुरसे कभी कुछ बतलाया नहीं । 

अरुण ने प्रसन्नसुख से कहा--वे लोग कह रहे थे 
कि तुम्हारे नेन्नो के तारों में कोई खराबी नहीं आई है । 
केवळ दृष्टि के स्नायु में धक्का लग जाने के कारण तुम 
अन्धे हुए हो । तुम्हारा शरीर यदि स्वस्थ और सबल 
रह सका, साथ ही चित्त भी .खूब प्रसन्न रहा, तो समय 
पाकर ये स्नायु फिर भी सबल हो सकेंगे । इसके झति- 
रिक्त इन्होंने यद्द भी कहा था कि यह आशा इतनी 
साधारण है कि इसके बल पर तुमसे कुछ कह नहीं सकता। 
किन्तु मन यदि स्वस्थ रहा और उसमें स्फूति बनी 
रही तो तुम्हारी इषि का फिर से लोट आना असम्भव 
नहीं हे । दुख, संशय, व्यया तथा स्नायविक दुबंळता 
आदि हमारी इष्टि के फिर से लोट आने में बड़े बाधक 
हैं। नेत्नो के आरोग्य हो जाने पर भी जीवन में यदि ये 
सब बाधक फिर से आ पड़ तो नेन्नो के स्नायु फिर पंगु हो 
जायेंगे और मैं सदा के लिए अन्धा हा जाऊँगा । ये बाते 
कहते-कहते अरुण अपनी बातों से स्वयं ही भयभीत 
होकर काप उठा । 

किरण ने मन ही मन ज़रा सी शान्ति और आनन्द का 
अनुभव किया । वह सचमुच ही अरुण से स्नेह करता 
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था। उसकी इस शोचनीय अवस्था से किरण के हृदय 
पर बड़ा आधात पहुंचा था। किन्तु उसकी इछि के फ़िर 
से लौट आने की आशा है, यह जानकर उसने कहा-< 
आज यह बात सुनकर सुके कितनी प्रसन्नता हुई, यह में 
कैसे व्यक्त करूं? तुमने तो आज तक इस सम्बन्ध में कुछ 
कहा नहीं था। यह बात समाप्त करके किरण ज़रा देर 
तक चुप रहा, बाद को अपने आप ही कहने लया--शर 
किसी को, अर्थात्‌ उन्हें भी यह बात बतल्लाई है या नहीं ? 


अब अरुण के सामने लीला का नाम किरण स्वाभाविक 


रूप में नहीं ले सकता था। 
' चरमेको अच्छी तरह से पोु कर अरुण ने अपनी 
शो खां पर लगा लिया और दो-एक बार इधर-उधर आँख 
घुमाकर वह कहने ळगा--नेन्नो को अब र 
मिल रहा है। कितनी पीड़ा शो रही 
उसने किरण से कहा--बीणा के सम्बन्ध में कह रहे हा? 
नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा । मूडी आशा देने में 
लाभ क्या है भाई? यदि किसी दिन मेरे भाग्य से 
असम्भव भी सम्भव हा जायया तब ते सभी को मालूम 
शे जायया। परन्तु इस समय तो मैं इसकी . कल्पना 
तक नहीं कर सकता हूँ। क्या सचमुच कभी ऐसा दिन 
आवेगा जब मैं उसका बही सुन्दर सुंह फिर से देख 
सङ्गा ? „ इतना कष्ट कर मैं रोज़ रोज जो तमाम लिखता 
Se पह सब ओर लोगों की तरह में भी कमी 
पढ़ सकूंगा ? कयां शा 
मन में तो ऐसी आशा करते हा Rn? 


अरुण की इस बात पर क तत यात जा स्वयं भी 
पाता था । जो नेत्र इतने दिनों तक Ms केर 
तरह के अन्य उपाय करने पर भी दीन हो गमे वे ह 
पपन आप ही स्वस्थ होकर कार्यम हो जायेंगे फिर 
तो उस समय विश्वास के योग्य थे 
थी। तो भी वह सोचने ख्या 


ह ही 
पजान के विद्वानों ने कहा है द हे. चिसा 


ऐसा हो जाना भी कडि 
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नहीं है। किन्तु प्रयत करने पर भी सान्स्वना की झे 
घात उसे नहीं मिल सकी । हृदय को व्यथा से परि 
करके वह चुपचाप बैठा रहा। 

थोड़ी देर के बाद जरा सा शान्त होकर अरण पर|. 
श्राप ही कहने लगा--इसी से कहता हू कि इधर ॥| 
दिनों से माना थोड़ान्योड़ा प्रकाश का आभास मित. 
है। इसका यदि कुछ अच्छा परिणाम हुआ तो उप 
भी श्रेय वीणा को ही हागा। उसी ने मेरे निर्जीव शी. 
में भाणों का सन्चार किया है। निराशा दुख और मर 
सिक वेदना के मारे, में तो चळने पर ही उतारू हो | 


है। सुकरमें इस तरह की शक्ति का सन्चार किसने तवा. 
है? उसी ने न? इषि लोटा सका तो का. 
अच्छा है, यदि न लौटा सका तो भी झुरे कोई विशे! ' 
दुम्ल नहीं है । अब मैंने जीवन की एक नवीन दिश | ' 
कर ली है। वीणा ने कई बिलकुल नये ढंग की एल |... 
ल्ला रक्खी हैं, हम दोनों साथ-साथ पढ़ेंगे और सासा Ei 
पुस्तक लिखेगे। में जो कुछ लिख रखता हूँ से| 
आने पर शुद्ध कर देती है। आगे चल कर में| 
दिया करूँगा, वह लिख लेगी । रात-दिन वह मेरे "| | 
ही पास रहा करेगी। इन सारे सुखों की कहता | 
मेरा हृदय बहुत हलका हो गया है भाई, उसे पन्ना 3 
एक नया आदमी हो गया हाँ । | 

जीला की बाते" कहते-कहते क के सर्भर] 
र त दा अरुण एक-दम से विह्ृक्ष हे ग! र ज्ञ 
त को खबर न रह गई । 2 
“किरण, तुम्हीं मेरे, एक-सान्न प्रिय मित्र हे । ह 
दुख में पड़ कर भी मैने जो ऐसी शान्ति परास 
इससे तुम्हे भी खूब सुख मिळा है न? कष्ट सहे 
इभ वस्तु नहां प्राप्त की जा सकती भाई ! Ds 
सोचता हूं” कि दृष्टि से यदि न बन्चित द| 

उ हन रूप में में न आप्त कर सकता | म 
उसे पाता, वह पाना तो खी-पुरुष के | 


. हत्या १] 


| मिलन के समानं निर्जीव हाता । देधंरे येह मिलन कयां 
| है, इसका सुख में तुम्हे केले बताऊँ ? इसके कारण तुम 
| भी सुखी हुए हो न भाई ? 
` “वश्य” अपंनी स्वाभाविक भंसेन्नता के ही सांथ 
किरण ने यह वाक्य कहने का भयल किया, किन्तु उसके 
कण्ठ से वह स्वर न चिंकेळ सका। अरुण के पास से 
उठकर वह अपने : कमरे सें च्चा आयां और खिंडकी के 
पास खड़ा हो गया । आज वह कहीं किसी काम पर न 
जा सका । 
` कुछ दिनों से किरण अंपने में एंक अंतुस्िं, एक अपू: 
| शेता का अनुभव कर रहा था । ` किसी प्रकार भी, कोई 
| कामःकोजे करके या लिखने-पढ़ेने में चित्त लंगा कर उस 
_ श्पूर्णता को वह दूर नहीं कर पातां थां। इस दिशां में 
किरण को जो असफलता हो रही थी, इंसके कारण 
इसका हृद्य सदा ही दुखी रहता । चेह कोड सी कामे 
करता या अपना चिंत्त बहळा रंखंने के लिए कितना भी 
_ पय करता, किन्तु अन्तस्तल की निराशा दूर न होती। 
दह सदा ही अलुत्साहित और आंनन्दूहीनं बना रहता । 
4 शरीर से किरण सदा से ही हंष्ट-पुष्ट रहता. आया 
| ड स ही.चित्त भी उसका सदा प्रफुछिंत रहा करतां 
सिर उसकी जो भी आावश्यकतायें होतीं इन्हें पूर्ण 
हे (या उसमें यथेष्ट शेक्ति थी। आज तक किसी बात 
he ९ किसी और से उसे संहायता लेने की आवश्यकता 
१ यव थी । अतं: स्वभावतः वह किसी भी विषय में 
(ल्ला का रहता bl । सबसे वंह बेखंटके मिलता, 
न्त ऋदतां और आंमोदं-असोंद की बातों में भोगं लेता, 
: री भी विषयं में वह कभी घनिष्ट भाव से नहीं 
या था। उसके इस निर्विकार अरलं-अंचल- 
से त द परिवहन नहों कर सेका । 
! ने ही पहले-पहल्न किरणं के प्रशान्तं हदय में 
दाकर की थीं) जिस प्रंकार चसन्तेन 
भोर बच जगते ही सुराई वनस्थली छेह ळं उठती 
न बद नले हैं, श श 
वा भी इचा र में पड कर किरण की स्वाभाविक शस्भी- 
दो गई और चह पुकापूक आनन्द थोर 
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उमङ्ग के कारण चन्चल होकर बोल उठा। उसका 
शरीर औरं अन्तःकरण मानो एक अनिवंचनीय नये रस से 
अभिषिक्त हो उठा । 

इस नये भांव की तरङ्गों में पड़ कर किरण ने तीन 
महीने वहाँ और किस प्रकार कांट दिये, इसका कोई 
हिसाव नहीं था। लोला के साथ उसकी इस तरह 
बढ़ती हुई घनिष्ठता देखकर समाज में सभी लोगों ने तरह- 
तेरह की कानाफूसी की हे । घर में माता.से लीला को इसके 


ˆ लिए काफी फंटकार सुनंनी पड़ीं है, किन्तु इन सब बातों 


से उन दोनों को कोई हानि नहीं हुईं। थे दोनों ही 
कैभी किसी की बात परं कणंपात न करके अपनी रुचि के 
अनुसार चलते आये हैं। उन लोगों ने कमी स्वम में 
भी यह नंहीं सोचा कि इम दोनों का यह सम्बन्ध साधारण 
ख्री-पुरुष का सा है, जैसा कि सदा से चला आ रहा है 
या इसमें पवित्रता होनें पर भी लाग बद्नाम कर सकते 
हैं। लीला के सम्बन्ध में किरण की वास्तविक धारणा 
क्यो थी, इसकों स्वयं किरणे भी नहीं जानता था। न 
तो कभी उसने इस सम्बन्ध में विचार किया था और न 
विचार करने का उसके पास समय था । ठीक यही हाल 
लीज्षा का भी था। वे केवल इतना ही जानते थे कि 
हम दोनों परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। इसके अतिरिक्त 
आज तक उनके मंन में कमी ओर कोई बात नहीं आई । 

्रातःकाल साकर उठते ही किरण के मन में यह बात ' 
आती कि लीला के साथ घूमने जाना है । उतावली के 
साथ आवश्यक कामों से निवृत्त होकर वह कपड़े पहनता 
और फिर घूमने के लिए निकल पड़ता। उसे बराबर 
यह चिन्ता लगी रहती कि कहीं विर्व न हो जाय । दोप- 
हर को घर लौटने पर वह भोजन करके विश्राम भी बड़ी 
कठिनाई से करता, ज़रा सा दिन झुकते ही फिर लीला के 
यहाँ के क्विए रवाना हा जाता। दोप॑हरी में जितनी भी 
देर वह घर में रहता, उतनी देर तक का समय उसे पवंत- 
सा मालूम पडता । साऊ को दोनों छूब में जाते और 
खेल-कूद तथा गाना-बजाना समाप्त होने पर घर लौटते । 
नो बजते-त्रजते किरण लीला को उसके घर पहुचाकर 
तब अपने घर जाता। रात को जब तक उसे नींद न 
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झाती तब तक का समय केवळ दूसरे दिन का कार्यक्रम 
तैयार करने में ही काटता था। इस प्रकार आस्मविस्स्रति 
में निमग्न होकर चलते-चलते एकाएक एक बहुत करारी 
होकर खाकर किरण लौट पड़ा और दृष्टि फेरकर देखा । 
वह लीला के साथ किरण की जान-पहचान का पहला 
दिन था। उस दिन की बातें उसके हृदय में. मानो असि 
के स्फुलिंगो से खुदी हुई थीं । 
वह बात सुनकर उसका न्यायनिष्ठ हृदय लीला की 
चञ्चना ओर प्रतारणा के कारण घृणा और क्रोध के मारे 
,जल उठा था। बाद को उसके मन में यह बात आई कि 
उसका इतने दिनों का सब्चित किया हुआ अपना निजी 
) घन अनजान में ही बड़ी आसानी से दूसरे के हाथ में 
चला गया । किरण चकित और भयभीत हो उठा । 
जिस तरह भटका हुआ पथिक रास्ते में चलते-चलते 
कोई अकस्मात्‌ कठोर बाधा पाकर ठमक कर खड़ा हो 
जाता है, ठीक वैसे ही यह आघात पाने के बाद किरण 
भी इतने दिनों की स्वप्नमयी निद्रा से सचेत होकर अपने 
हृदय को परखने की चेष्टा करने लगा । तब उसे मालूम 
हुआ कि मेरे चित्त पर लीला का ही अधिकार 
कुछ ही महीनों में झुरे पूर्ण रूप से तुस करके अखण्ड 
oe ह झा राज्य कर रही है । यह देख कर किरण 
। गया। उसके आश्चयं का ठिकाना न: रहा । 
क्या वा साया था ? 
लीला को समझाया रह-तरह 
युक्तियाँ प्रदशित करके उसके कार्य की na 
साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि उसका 
न्याय के विरुद्ध हा 
य क विरुद्ध है। परन्तु लीळा ने किसी प्रकार भी 
अपने मत म 
का परिवर्तन नहीं किया । तब क्रोध और 
इज्यां के मारे किरण अधीर होया उसने लील 
अपना सारा सम्ब 7 साथ 
न्ध त्याग दिया । 
आज एक सप्ताह से किरण ने 


लीला के यहाँ का 


अरुण के पास आती थी तब उसके आई 
घर से निकलने के लिए र लोक किरण 
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पहुँचने से पहले ही निकल जाया करता था। स 
जब तक वहाँ से जाती नहीं थी, तब तक लौट क्र a 
घर नहीं आया करता था । परन्तु इतना सावधान Rh 


पर भी फल क्या हुआ ? बाहर से 6; 
हुआ ? बाहर लीला से वह बल. 


अवश्य रहा, किन्तु इस एक सप्ताह में किरण क्या |. 


क्षण भर के लिए भी उसे अपने हृद्य से पुथक कर छ|. 
हे ? उसकी अन्तरात्मा इतने दिलों में ही कितनी हृ 
और इुझु्तित हो उठी थी, इसे सुड से न स्वीकार झो | 
5 पर भी हृदय से अस्वीकार करने का कोई उपाय सा| 


था। परन्तु लीला तो बड़ी आसानी से ही उसे लाभ 
दूसरे की हा गई तब किरण के लिए उपाय ही क्या था| 


खिड़की के पास खड़ा होकर किरण शून्य ह| 
बगीचे के ऊँचे-ऊँचे नारियल के पेड़ों की ओर ताकत | 
था। ठीला अतिथि के रूप में अपने आप ही सा| | 
हृदय के द्वार पर आई थी। दो दिन हँस-सेखा ' 
और उसे आनन्दित करके फिर वापस चली गंगे 


पहले उसके पास कोई ,साथी-संगी नहीं था, वह क 


या, ठीक वैसे ही आज भी अकेळा रह गया था। |. 


इसमें उसके हृदय के इस तरह शून्य और व्याइब हैं 
की क्या बात थी ? कोन सी ऐसी बात थी 


कारण वह अपने पदले के ही जीवन में नहीं ढौर| 9 
पाता था। उसके पहले जो अवस्था थी वह * | 


तो ज्यों की त्यो बनी थी । उसके काम-काज, 
शिकार, खेल-कूद सभी ता वही थे। परन्तु शस 


शुष्कता और शून्यता केले आगई थी ? क्या ल | र 


लिए ? परन्तु वह तो उसका परित्याग करके 
ही अपना दिन व्यतीत कर रही थी ? 
किरण इस सोच.विचार में पड़ा ही था कि 
उसके हृदय में छीज्ा की उस दिन की वही ल्ग 
ग से कातर झुखच्छुषि उदिति हो उठी! 
शक्ति, दपं और तेज से भरा हुआ सुह था। 
स्ट दिन उसकी विरक्ति की शङ्का से कितना ६ 
र कण्ठित हो उठा था ? उस दिन उसने. क्रिश क 
प्रति कितनी नग्नता प्रकट की थी । एक पुरक. | 


के. 
की 


सारी बाते' उसके हृदय में आकर छुरी के समान उसे 
| जने ळगीं। क्रोधान्थ होकर उसने लीला को कैसी 
f कैसी बाते” कही थीं। उसे स्वेच्छाचारिणी आदि 
| | कहकर गाली भी दी थी। तो भी वद्द किरण के सामने 
कितनी नञ्ज, कितनी कुण्ठित बनी रही! लीला की 
उस दिन की अभिमान और व्यथा से भरी हुईं सजळ दृष्टि 
` याद आकर किरण को व्याकुल करने लगी । 
“जीरा [? “मेरी ळीला ।” वह अपने आप ही 
| अस्फुट स्वर से अपने इस प्रिय नाम का उच्चारण करके 
मन्त्र के समान बार-बार दोहराने लगा । “मैं भला तुझे 
| इभी कष्ट दे सकता हूँ ?” | 
.. किरण का हृदय व्यय हो उठा । उसी समय उसके जी 
में भाया कि दौड़कर खीला के पास जाऊँ । किन्तु 
| हाय, लीला ते अरुण की है। अरुण ळीला का 
| है ! बीच में पडूनेवाळा वह कोन है। एक दिन जो 
_ सेषस्व का अधिकारी था, वह क्‍या आज केवल मित्रता की 
_ सान्त्वना से ही खड़े खड़े स्वयं अपना सर्वनाश देख सकता 
६? चीला के पास जाने से अब फल क्‍या होगा ? 
.._ किरण ओर नहीं स्थिर रह सका। अधीर तथा 
शर भइल होकर वह॑ कमरे में ट्दलने लगा । वद्द क्या 
_फर सकता हे? बे-समभे-बूफे केवल दया के वश में 
चे जीला जो काम कर बैठी है उसका अन्तिम 
१ क होगा अरुण के साथ विवाह । हृदय की 
। भ 5 अधीर होकर किरण पक बार अन्तिम प्रयत् 
है के चीणा के पास गया था । वही यदि लौट 
मर अ आजाती, ते सारा काम बन जाता । परन्तु 
स्य सेभीतो किरण को असफल ही लौटना पड़ा 
रे आर कोई उपाय रहा नहीं | न जाने किस अशुभ 
बही १ डर आकर अरुण उसका अतिथि हुआ है । 
सारे दुख और निराश का कारण है ! किरण 


> 
7 


न्रे 
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किरण से।चने लगा कि जिस दिन मैंने लीला को 
नीच, घोखेबाज आदि कह कर गालियां दी थीं उस द्नि 
लीला ने यही युक्ति उपस्थित की थी कि मेरे इस कार्य का 
उद्देश केवल अन्ध अरुण के हदय में फिर से आनन्द की 


` आशा उत्पन्न करके उनकी जीवन-रक्षा करना है। सुभे 


घोखा देने की उसकी इच्छा नहीं थी । उसके इस उद्देश 
में कितनी सफलता हुई है यह ते अरुण के चेहरे और 
शरीर से ही मालूम हो. जाता है। चाज-कल प्रसन्नता 
के मारे कैसा उसका चेहरा खिला रहता है। ढीला ने 
उसके जीवन की गति परिचति त कर दी है। ऐसी उसमें 
अछ्भुत शक्ति है | ऐसा प्रबल उसका व्यक्तित्व है! इस 
अतुक्तित प्रतिभा और शक्तिशालिनी लीला को तुच्छ 
समझ कर मैंने गालियां दी हैं ! 

लीला ने जो कुछ कहा था उसे कार्यरूप में परिणत 
करके दिखा दिया। वह यह भी कह चुकी थी कि में 
अन्त तक जाने को तैयार हूँ। ऐसा करेगी भी वह । 
किरण आदि से अन्त तक इस मामले को सोचता रहा। 
लीला की आशा वह अन्त तक त्याग नहीं सकता था, 
इधर उसे प्राप्त करने का किरण की दृष्टि में कोई उपाय 
भी नहीं था। उसका समस्त हृदय निराशा और वेदना 
के कारण छुब्ध और पीड़ित होने रूगा। प्रतीकार 
का कोई भी सागं न देखकर वह कि' कतेव्यसूढ़ होने 
लगा । 

जो ळीला किरण को प्राणों से भी अधिक प्रिय 
थी, वही आज अपनी इच्छा से दूसरे को वरण करके 
उससे दूर हो गई है | साथ ही जो किरण के प्रेस का 
ग्रतिद्वन्द्वी था, जिसने उसके जीवन की सारी सुख-शान्ति 
अपहरण कर ली थी, वह उसी का परम प्रिय मित्र, 
बिलकुल असहाय, अन्धा अरुण था। खास किरण के 
घर में ही उसकी अाखों के ही सामने उसके मित्र की 
यह प्रेमळीळा चल्न रद्दी थी । इस सम्बन्ध में दह केवल 
श्रोता भर रह गया था, अतीकार का कोई उपाय नहीं 
था। उसे धेयंपूवेक यह कहानी सुननी पड़ रही थी । 

[क्रमशः 
=—उाङुरदृत्त मिश्र 


(१६) 
“भ्रम की प्रतिमा परम पवित्र । 
त्याग की तनया तप का मित्र । 
आत्म-विस्मृति की सुरा विचित्र । 
रचे कवि कैसे तेरा चित्र ? 
व्याप्त तू है जग में, पर शान्ति ! 
तुमे में शान्ति कहूँ या भ्रान्ति ?” . 
(RNS, 
कामना सदा यागियों की । 
वासना विषय-भोगियों की । 
यातना चिर-वियागियों की । 
चिकित्सा जीण रोगियों की । 
प्रकृति की सुखद, सुमझुल कान्ति। 
तुमे में शान्ति कहूँ या भ्रान्ति ? 
= (३) 
किये तेरे हित यन्न अनेक । 
हुए सब ब्य्थे विचार-विवेक | 
मागे वाक़ी अव रहा न एक | 
खोज मं मर भी मिटे अनेक । 
मिली तू; मिली किन्तु बन क्लान्ति । 
तुमे मैं शान्ति कहूँ या श्रन्ति ? 


दु्भे (४) 
दुलभे ! तेरा किब्चित्‌ लेश 
कहीं यदि पा सकते अखिलेश; 
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छोड़कर क्षीर-सिन्धु-सा देश, 
न करते जग-सजेन का क्लेश; 
व्याप्त हा जिसमें रही अशान्ति 
तुमे में शान्ति कहूँ या आन्ति ? 

ं Ce), 7 ons 
नहीं तत्त्वों की अवगति में। 
नहीं तू उन्नति-अवनति में । 
नहीं है तू जग की गति में । 
छिपी है कहाँ लाज-प्रतिमे ? 
शान्ति ! अयि विश्वमोहिनी शान्ति ! 
तुमे मैं शान्ति कहूँ या आन्ति ! jy 
शिवनाथ मि | 

२-अुफु को सवारी 

५ उतरा? उतरा? का शोर गाँव भर में मच ग E 
मद्‌, ओरत, बच्चे, बुडढे सभी हवाई जह“ | १ 
उतरते देखकर दौड़ पड़े। जो हल जात ख| | 
वह हल-बैल छोड़कर दोडा, जा तम्बाकू पी | | 
था बह अपना नारियल लिये हुए दौड़ा जो ७ 
रही थी वह अपनी खुरपी लिये हुए दोडी, जी | ' 
को दूध पिला रही थी बह बच्चे को रोता झो हे 
भागी चली आई। मतलब यह कि हवाई |. 
गाँव में गड़गड़ाता हुआ आसमान से इत | 
मानो गाँव में प्रसन्नता व कौतूहल मूसलाधार | 
लगा । इसी कुतूहल में एक दस वर्ष का लडकी है 
कापी-पेन्सिल लिये दोड़ता-हाँफता हवाई ग |. 


सार 


| 


सल्या १ ] 


| के पास आया ।_ उसने पाठशाला में ज्यों ही सुना 
| कि उसके गाँव में हवाई जहाज उतरा है, वहाँ से 
| सीधा दोड़ पडा, जहाज़ के पास जाकर वह खड़ा 
_ हो गया । सन में साचने लगा कि इस विमान में 
बैठनेवालों को वैकुए्ठ का सुख. मिलता है। बह 
बड़े कुतूहल से जहाज के चारों ओर घूम घूमकर 
| उसे देखने लगा । एक वार सन में आया, कूदकर 
बढ़ जाऊँ तो कैसा सज़ा हा । यह सोचकर वह 
उदास है गया और फिर जहाज के चारों ओर 
भूमने लगा | 
` हवाई जहाज के यात्री इधर-उधर लोगों की भीड़ 
के टहल-टहलकर देख रहे थे। मेकैनिक जहाज 
`को दुरुस्त करने में भिड़ा था। अतएव उस लड़के 
कष भोक्रा मिल गया। वह चुपचाप तेज़ी के साथ 
' केविन में कूद गया। उसने देखा, केबिन खाली 
| है । इससे उसे बडी खुशी हुई । इतने में उसके मन 
में यह विचार आया कि यात्री लोग यहाँ आकर 
. बेठेगे, बह हवाई जहाज के पिछले भाग की ओर चला 
'गया। उसके इस भाग में बैग आदि भरे थे। भाग्य 
पक साथ था, भावी उसे मदद कर रही थी। 
ह चुपक से उन्हीं बैगा के बीच में अपने के छिपा- 
कर वेठ गया, माना वह बड़ा खुशी था। जहाज के 
भ्न में जितनी ही देर हो रही थी उसका हृदय 
क मकार धड़कने लगा । एक बार तो हड्बड़ा- 
न्न खडा हुआ और सोचा कि निकल कर 
हे परन्तु तुरन्त ही इस विचार के आने 
फिर रा छोड़कर अब कहाँ जाओगे, वह 
न न स्थान पर जमकर बैठ गया। उसने 
ः का और हँस पड़ा। पाइलट यात्रियों 
अपनो जगह पर बैठने का आदेश कर रहा 
था कि जीवन हसा पड़ता था। मालूम होता 
नः पग भ भनन्‌ भाल ही मिला है। बह 
ह नन्द ६६ र आकांक्षा जिसको सोच-सोचकर 
विक रूप अ ` ग्न दो जाया करता था, आज वास्त- 
म उसको मिलनेवाला था । मिलनेबाला ही 


चारु चयन 
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नहीं था, मिल ही गया । भाग्य ने उसका साथ दिया । 
हवाई जहाज दुरुस्त हो गया। इंजन की भरे भर 
को आवाज़ सुनाई देने लगी। उसी के साथ साथ 
उस लड़के का हृदय भी कूदने लगा। चुपके से 
भाँककर देखा । यात्री अपनी अपनी जगह पर बैठ 
गये थे। उसके जी में जी आया। उसने परमात्मा 
की ओर हाथ उठाकर कहा--धन्य हा भगवान्‌ कि 
वे लोग इधर नहीं आये। इंजन भरभराकर ऊपर 
को ओर उड़ा । लड़के का ऐसा मालूम हुआ कि 
अव वह वैकुण्ठ की ओर जा रहा है। वह इधर- 
उधर देखने लगा कि कहीं काई खिड़की आदि दो तो 
उससे नीचे प्रकृति का आनन्द लिया जाय । परन्तु 
कुछ न मिला। अन्त में उसे दो-तीन छेद दिखाई 
दिये, जा शायद हवा आने-जाने के लिए थे। उसने 
बडी उत्सुकता से उसमें उँगुली डालकर चाहा कि 
उन्हें बढ़ा दे, परन्तु वे वढ़ न सके। उसके मन में 
तरह-तरह के विचार उठ रहे थे। कभी साचता कि 
वह कैसा भाग्यवान्‌ है जा जहाज पर चढ़ा है। कभी 
साचता कि अव कैसे इस पर से उतरूंगा। वह यह 
साच ही रहाथा कि किसी ने गरज कर कहा-- 
खबरदार ! अगर कोई यात्री हिला तो मेरी गोली 
का निशाना बन जायगा । 

लड़के ने केबिन की ओर माँक कर देखा। 
यात्रियों में से एक मनुष्य-एक हट्टा कट्टा जवान-- 
पिस्तोल हाथ में लिये यात्रियों को धमका रहा था। 
पहले तो वह काँप उठा। फिर यह विचारकर कि 
हवा में डकैती दो रही है, उसके सन में इतूहल पैदा 
हा गया और वह उत्सुकता से उन लोगों को देखने 
लगा । डाकू पाइलट की ओर बढ़ रहा था और सब 
यात्री भय, अचम्भे व घबराहट के कारण सन्नाटे 
में आ गये थे, वे चुपचाप मूति के समान बैठे थे। 
“चुपचाप बैठे रहा में इंजिन चलाऊँगा अगर 
चुपचाप बैठे रद्दागे ता जान वच जायगी नहीं 
तो.........? । लड़के ने देखा कि डाकू यात्रियों का 


धमका रहा था। 
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डाकू इंजिन के पास चला गया । उसने जाकर 
पाइलट को एक घूसा जोर से मारा आर उससे 
इंजिन चलानेवाला पहिया अपने हाथ में ले लिया । 


अव जहाज एक-दम घूसकर दूसरी ओर चलने. 


लगा। लड़का समझ गया कि डाकू हवाई जहाज 
को अपने स्थान की ओर लिये भागा जाता है। 
उसको यह विचारकर बड़ा ही आनन्द आया कि 
जव वह पहले-पहल जहाज़ पर चढ़ा तब उसे ऐसी 
अनोखी घटना--हवा में डकैती--के देखने का अवसर 


. आप्त हुआ। जव वह इस प्रकार की कल्पना कर रहा 
ग) था तब उसके चित्त में एक-दम एक नया विचार 
प्रकट हुआ आर वह उस विचार के आते ही मारे 


.खुशी के उछल पड़ा। वह अपने हाथ से अपनी 
पीठ ठोकने लगा, मानो वह अपने इस नूतन विचार 
के लिए अपने आप को शाबासी देने लगा । 

उसने जव से अपनी कापी निकालकर उस पर 
झछ लिखा ओर उस र्ठ को फाड़ लिया । फिर उसको 
सपटकर एक पुल्ली सी बनाकर उसने एसे छेद से 
वाहर गिरा दिया। उसने फिर अपनी कापी के 
दूसरे प्रष्ठ पर कुछ लिखा, और उसे भी पहले की तरह 
ल बनाकर वाहर डाल दिया । यह कार्रवाई वह्‌ 
ह करता रहा । यहाँ तक कि वह्‌ कापी ख़त्म 


र क ~ 
दवाई जहाज वड़े शान के साथ आगे 


चला जा रहा था। डाकू मिनट-मिनट पर अपना 
तमंचा यात्रियों की ओर करके कह रहा था कि ज़रा 


र श इस विचार से कि 
द * दा ले जाता है, उनकी क्या गति 
हाती है, अधमरे से चुप बैठे थे। इधर यात्रियों की 


यह्‌ दशा थी, उधर वह्‌ < 
लगा था | ह अपनी कारेवाई में 


को बढ़ता 


कापी के खत्म हा जाने 
, जाने पर बह लड़का सोचने 
लगा कि अव क्या करे। उसका चित्त ऊने लगा । 


"सका उड़ने का आनन्द नहीं मिल 
= ल रहा था। उसके 
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है 


[ गक | 


जहाज पृथ्वी पर उतरता कैसे है और ये यागी $|. 
टे जाते है। तुरन्त ही यह विचार हुकिङ. 
डाकू यात्रियों को लूटना शुरू करेगा तब वह मुई] 
दूँढ़ लेगा। झुमे पाने के बाद डाकू झुझे भी श 
मारे। परन्तु मुझे डाकू मारेगा क्‍यों ? फैन स्सा] 
क्या वियाड़ा है! यदि कोई कुछ कह सकता (|. 
पाइलट कह सकता है । पर वह .खुद ही बन्दी है।इ| 
मेरा क्या करेगा ? इस तरह के तक-वितक से ह| 
का कुछ ढाढ़्स हुआ। अब उसके मन में परकह| | 
जाने का विचार उठा। परन्तु शीघ्र ही उसने | 
साचा कि इन भंझटों में क्यों पडू । जा मामा| 
होगा, होगा । | 
x x > 
लड़का फिर चोकन्ना हा उठा, मानो मरे 
जाग पड़ा हा। उसने भाँककर देखा। याखिं| 
खलबली मची हुईं थी । डाकू घूमकर उत याति|| 
को भूर धूरकर देख रहा था । डाकू ने इवाईजह| 
का पूरो गति पर छोड़ दिया था । i 
यात्रियों में से एक चिल्ला उठा-डाकू आ॥ 
क्या कर सकता है ? देखता नहीं, दो हवाई | | 
तेरा पीछा किये दोड़े आ रहे है । KE 
_ जैसे ही यात्रियों को दो हवाई जहाजों की र| 
देख पड़ी उनमें नया जीवन-सा आ गया। || 
डाकू ने घुड़ककर यात्रियों से कहा-ग | 
नहीं। ये वेचारे क्या जान सकते हैं कि के ् 
जहाज लिये भागा जाता है। तुम लोगों की |. 
स्थान पर पहुँचने पर अच्छी तरह ली जायगी! | 
वह लड़का उन दोनों जहाज़ों के देखगे* | 
उतावला हो रहा था, परन्तु उन छेदों से उसकी | 
नहीं दिखाई पड़ता था। उसका दिल बर्ष | 
के लिए उछला पड़ता था, परन्तु 
वह बाहर न गया । 4 
कुछ आर मिनट बीत गये। यह सा 
भेटनासय था कि यात्रियों की अवस्था का 4६ 
उनके से लग सकता था। 


आशा थी, परन्तु वह आशा क्या थी यह वे 
निश्चित न कर सकते थे। डाकू विचलित हकर 
' इंजन को पूरी गति से चला रहा था। लड़के के 
। चित्त में कुतूहल छलांग मार रहा था । 
|` एकाएक लड़के को एक धक्का लगा। मालूम 
` हुआ, मानो इंजन में ब्रेक लगा द्या गया है। 
फिर उसे मालूस हुआ, मानो जहाज जमीन .की 
. ओर उतर रहा है। कुछ ही पल में हवाई जहाज एक 
' बढ़े मैदान में उतरा । डाकू के मुँह पर हवाइयाँ 
' उड रही थीं, यात्री लोग प्रसन्न थे, परन्तु उन्हें यह 
न भालूम था कि बचानेवाला उनका हितैषी है या 
' उनका दुश्मन है । | 

कुछ ही देर में पुलिसमैन ने दरवाज़ा खोलकर 
' पूछा-कोन काराज़ फेंक रहा था ? 

| एक-द्म सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं 
 कहा। कुछ देर के बाद डाकू ने कड़ककर कहा कि 
| ' तुम लोगों को मेरे जहाज़ को रोकने का क्या अधि- 
'कारहै! ` 
__ इतने में चारों ओर से पुलिसमैन डाकू पर टूट 
` पइ आर उसे पकड़ लिया। डाकू ने साचा कि 
अव बचाव करना व्यर्थ है, वह चुपचाप कैद 


. दो गया। 

|! पुलिसमैन ने कुल हाल सुनने के बाद कहा 

' „जा ठम लोग कह रहे हो मैं जानता हूँ। परन्तु 

| येह कि वह. सेन आदमी है जिसने काराज़ 
| सब लोग चुप थे। वे लोग चाहते थे 
कि वे अपने हि 2. 


' हेनेबाले रक्षक को धन्यवाद दें । परन्तु धन्यवाद्‌ 

ले का पता तक न था। 
पुल्िसमैन के हवाई जहाज की तलाशी लूँग़ा?-एक 
ही जाय कहा । इसके पहले कि काई तलाशी 
आया। ह. सडका सुस्कराता हुआ बाहर चला 
कारवाई े निर शायद मालूम था कि उसने अपनी 
ससी ने धनी तने लोगों को अपना आभारी बनाया । 
नीचे गिरा कापी को फाड़ कर यह लिख कर 
[था कि जिस हवाई जहाज़ पर हम उड़ 
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रहे हैं उसे एक डाकू लिये भागा जाता है। दौड़ो। 


वचाओ । 
— कन्हैयालाल 


३--महामहोापाध्याय पण्डित हरप्रसाद शास्त्री 


परिडत हरप्रसाद शास्री भारत के उन कृतो-सन्तानें 
में थे जिनकी टक्कर के विद्वान्‌ संसार में विरले 
ही हैं। जैसे वे एक आदर्श और उत्तम श्रेणी के अध्या- 
पक थे, वैसे ही परम-पदु साहित्यकार और सत्समा- 
लाचक भी थे । इतिहास ओर पुरातत्त्व के क्षेत्र में तो 
उन्होंने इतना अधिक और महत्त्व का काम किया है 
कि अपनी असाधारण प्रतिभा तथा एकान्त साधना 
की बदोलत उन्होंने भारत की अतीत स्मृति का विस्मृति 
के अगाध सागर से समुद्रोन्मथितं रत्न के समान 
जन-साधारण के समक्ष लाकर रख दिया है। वास्तव 
में इतिहास और पुरातत्त्व की आलोचना तथा अनु- 
सन्धान के लिए भारत में जिस नवीन वैज्ञानिक प्रथा 
का अचलन हुआ है, पण्डित हरप्रसाद शास्त्री थे 
उसके प्रधान प्रवतक । (क्या साहित्य, क्या इतिहास, 
क्या पुरातत्त्व, क्या दर्शन और क्या समाज-विज्ञान, 
सभी विषयों के अध्ययन और अनुशीलन के लिए 
शास्त्री महोदय ने नये-नये और सुविधापूणं मागो” का 
अनुसन्धान किया है, जिनका अनुसरण करके सुधी- 
समाज कृत-कृत्य हा रहा है। 
शास्त्रो जी का जन्म ६ दिसम्बर सन्‌ १८५३ 
इसवी को बंगाल के एक सुप्रसिद्ध त्राहण-परिवार 
में हुआ था। अपनी विद्वत्ता तथा धर्मपरायणता के 
लिए वह परिवार बङ्गाल में सदा से ही प्रसिद्ध था 
और उस परिवार के पू्वे-पुरुषो से शिक्षा-प्रहण करके 
तथा धार्मिक दीक्षा लेकर उस प्रान्त के कितने ही 
लागा ने अपना जीवन सार्थक किया था। पूवजों 
को इस मर्यादा की रक्षा करने में हरमसाद शास्त्री ने 
ज़रा भी नहीं उठा रक्‍खा । वर्तमान समय में वज्ञाल 
में जितने भी संस्कृताध्यापक तथा पुरातत्त्ववेत्ता हैं, , 
प्रायः उन सबसे शास्त्री महादय का तो 
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शिष्य-प्रशिष्य का सम्वन्ध है हो, साथ ही भारत के 
अन्यान्य प्रान्तों में भी उनके हिष्यां का अभाव 
नहीं है । र 
शास्त्रीजी आरम्भ से ही बड़े विद्या-व्यसनी, 
कष्टसहिष्णु तथा अध्यवसायशील थे । संसार का 
कोइ कष्ट उन्हें अपने नियमित स्वाध्याय से विरत 
करने में समर्थ नहीं हा सकता था। उनका यह 
रवाध्याय जीवन के अन्त तक बरावर जारी रहा, यही 
कारण था कि उनके समान अगाध परिडत, विशेषत: 
संस्कृत जैसे विशाल साहित्य के भिन्न भिन्न विभागों 
. के ज्ञाता उनके जैसे विरले ही हुए हैं। 

) शास्त्रीजी को विद्यार्थी-जीवन में अर्थाभाव 
के कारण बड़ा क्लेश सहना पड़ा था | उनको 
प्रखर बुद्धि तथा अदम्य उत्साह से मुग्ध होकर 
परिडत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने उनकी वड़ी सहायता 
की थी। कालेज की शिक्षा समाप्त करके भी शास्त्री 
महोदय आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सके | 
परिडत हरग्रसाद शास्त्री ने पहले-पहल एक 
साधारण स्कूल मास्टर के रूप में कम्र में पदापण 
कियाथा। इस पद से उन्नति कर घे शीघ्र हद 
कलकतता-संस्कत-कालेज के प्रिंसिपल के पद पर पहुँच 


i 


गये थे। परन्तु इस 


ज्ञान-पिपासा निवृत्त नहीं हुई, वे पढ़ने में साधारण 
"~ ५ एक 
विद्यार्थी के ही समान लगे रहते थे। | 


शैली के ही अनुसार बे 
आलाचना भो वड़े सुन्दर ढड से किया करते का 


थियों oe च 
या के हृदय में अनायास ही बेह जाता था। विद्या 
थियों के प्रति उनकी ममता भी असाधारण थी | 


- __ परिडत हरप्रसाद शास्त्री की विशेष 
कारण है बँगला तथा संस्कृत के कितने गवड 


तथा महत्त्वपूर्ण भन्थों का अनुसन्धान तथा समाना || 
इन दोनों भाषाओं के हजारों _ हरुत-लिखित से|. 
पुस्तकों का अनुसन्धान कर उन्होंने उनका अनन | 
किया था। प्रसिद्ध पुरातत्त्ववत्ता राजा राजेन | 
मित्र के साथ उन्होंने पहले-पहल प्राचीन अनो]. 
अनुसन्धान का कार्य आरम्भ किया था । मित्र हे 


डू ल. रे 
है So, < 


[ स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद शास ]| पे 


दय को सत्यु के बाद प्राचीन पुस्तकों के 
के काम 


कार्ये में शास्त्रोजी ने जिस 


क्ला! 
| तत्थ की थी उसका थोड़ा-बहुत परिचय एशियाय- 
टिक सोसाइटी से प्रकाशित “डिस्क्रिप्टिव केटालांग 
फ़ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, को भूमिका से मिलता 
_ ह इस ग्रन्थ के छः खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। 
खद्‌ का विषय है कि अपना यह ग्रन्थ वे समाप्त 
_ नहीं कर सके, अन्यथा इसकी भूमिका से संस्कृत- 
._ साहित्य का एक विस्तृत इतिहास तैयार हा जाता । 
कार्ये की इस प्रकार अधिकता होने पर भी शास्त्री 
जी अपनी मातृ-भाषा बँगला के प्रति उदासीन नहीं 
है सके। अपनी आकर्षक तथा सरस रचना-शैली 
| में लिखकर उन्होंने जिन अमूल्य ग्रन्थ-रत्नों से मातृ- 
_ भाषा के साहित्य-भाण्डार की पूति करने का उद्योग 
किया है उसके लिए बँगला-भाषी सदा गौरव के 
` साथ उनका स्मरण करेंगे । 
` शास्त्रीजी की विद्वत्ता तथा साहित्य-्सेबा पः 
| सुर होकर सरकार ने उन्हें महामहोपाध्याय तथा 
_ सी० आई० ई० को उपाधि दी थी और ढाका-विशव- 
. विद्यालय ने डी० लिट की। वे दो वर्षे तक वङ्गाल 
की एशियायटिक सोसाइटी के सभापति तथा कई वर्ष 
. ऐ उपसभापति रह चुके थे। बज्गाल-साहित्य-परि- 
पद्‌ के तो बे प्रधान स्तम्भ ही थे। विलायत की 
यल एशियायटिक सासायटी ने भी उनको अपने 
ह सदस्यों की सूची में स्थान दिया था। 
'शखोजी की कोति देश-विदेश में सर्वत्र समान थी । 
नो ल * बड़े ही सरल और उदार थे। छोटे- 
भके प्रति र समानरूप से मिला करते थे आर 
कह दिया करते क जैसा मनोभाव होता उसे वे स्पष्ट 
| अ ये । कोई बात मन में छिपा रखने 
बर के उनके नहीं था। खेद है कि गत १७ 
होगया। शा ७८ वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान 
के रजी की सत्यु से देश की विद्वन्मए्डली 
जा स्थान सूना पूर्ति 
भविष्य ‡ हुआ है उसकी पूर्ति निकट 
स । इश्वर आपकी आत्मा 


--ठाकुरदत्त मिश्र 
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४--साईप्रसवालो की स्वराज्यकांला 


भूमध्य-सागर के पूर्वी भाग में, सीरिया के 
पश्चिमी किनारे के पांस, साईप्रस नाम का एक छोटा 
सा द्वीप है। इसकी बड़ी से बड़ी लम्बाई १४० मील 
आर अधिक से अधिक चोड़ाई ४० मील है। इसका 
क्षेत्रफल साढ़े तीन हज्ञार वर्ग मील और आवादी 
लगभग ३ लाख ४४- हज़ार है। यहाँ के निवासी 
प्रधानतया ग्रीक जाति के हैं, पर कोई ६४ हज़ार 
अर्थात्‌ एक पळ्चमांश मुसलमान भी यहाँ रहते हैं । 

पहले यह टापू रोम-सम्राद के अधिकार में थां। ( 
जब इंग्लेंड का राजा प्रथम रिचर्ड शूली की लड़ाई 
(सेड) के लिए जेरूसलेम गया तब उसने इस पर 
कब्जा कर लिया, किन्तु बाद में यहाँ का शासन-सूत्र 
जेरूसलेम के राजा के हाथ में दे दिया गया। कुछ 
समय के पश्चात्‌ यह फिर रोम-साम्राज्य के पूर्वी भाग 
में सम्मिलित कर लिया गया। सोलहवीं शताब्दी 
से उन्नीसवीं शताव्दी तक ( १५७१ से १८७८ तक ) 
यह तुका की अधीनता में रहा और अब पिछले 
पचास वषा से यहाँ ग्रेटत्रिटेन को सत्ता स्थापित है । 
इस प्रकार समय समय पर भिन्न भिन्न जाति के 
शासकों के अधिकार में रहने के कारण यहाँ के लागों 
को खूब धक्के खाने पड़े हें और बड़े बड़े कष्टों का 
सामना करना पड़ा है। तीन सौ वषं के तुर्की शासन 
में ते इनकी पूरो दुदेशा ही हे गई। कृषिप्रधान देश 
हाते हुए भी साइप्रस को चावल, चीनी, पिसान 
इत्यादि आवश्यक वस्तुएँ काफ़ी मात्रा में बाहर से 
मँगानी पड़ती हैं । 

जब साइप्रस में अँगरेजों का प्रभुत्व स्थापित दो 
गया तंब यहाँ के ओकनिवासियों का ( सहधर्मी 
हाने के कारण ) उनसे स्वभावतः वड़ी आशा वथ 
राई । उन्होंने शीघ्र ही स्वायत्त शासन के लिए 
आन्दोलन करना शुरू कर दिया। नतीजा यह 
हुआ कि सन्‌ १८८२ इसवी में बहाँ एक ब्यवस्थापिका 
सभा स्थापित कर दी गई । इसमें कुल १८ सद्स्य 
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रकखे गये, छः सरकारी र बारह गैरसरकारी जा 
जनता के द्वारा चुने जाते थे । इन निर्वाचित सदस्या 
में से एक चोथाई अर्थात्‌ तीन तो सुसलमानों कॉ 
ओर से चुने जाते थे और शेष नौ सद्स्य रोर-मुस्लिम 
लागों के प्रतिनिधि होते थे । 
अब यहाँ यह वतला देना आवश्यक है कि यह 

द्वीप अँगरेज़ों के अधिकार में कैसे आ गया। जब 
१८७८ इसवी में रूस-तुकी-युद्ध की समाप्ति हुईं तव 
सैन स्टीफ़ना.की सन्धि के अनुसार तुको को विवश 
) होकर अरमेनिया का एक बड़ा भाग रूस को समर्पित 
' कर देना पड़ा। उस समय रूस का रुख आगे वढ्ने 
की ओर देखकर तुर्की के सुलतान ने अपने राज्य की 
रक्षा के खयाल से अँगरेज़ों के साथ मैत्रो कर ली और 
एक शात्तनामे पर हस्ताक्षर कर दिया जिसके अनुसार 
अँगरेज़ों ने तो यह प्रतिज्ञा की कि यदि रूस एशिया में 
आगे बढ़कर तुर्की के अधोन किसी भू-भाग को हडप 
लेने की चेष्टा करेगा ता हम सेना लेकर उसकी भद्द 
के लिए चढ़ आवेंगे ओर रूस को रोकेंगे, तथा 
सुलतान ने अगरजों को अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर 
सकने का सुभीता देने के इरादे से साईप्रस-द्वीप का 
शासन उनके सिपुद कर द्या | 

परी बोर 
पूरी तौर से अँगरेज़ों के हाथ में आग 
rh में आ गया था, फिर 


सहायुद्ध का प्रारंभ 
विरुद्ध युद्ध-चेषणा 
ब्रिटेन ह इस द्वीप का मालिक बन 

उसने इसे वाक्रायदा अपने साम्राज्य में 
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१९०९ में भी शासन-व्यवस्था में कुळ शि 
थे, तथापि यह स्पष्ट है कि उनकी आन्तरिक इच्छा $ 
स्वराज्य देने की नहीं थी; हाँ, यदि परिस्थिति 
के कारण उन्हें ऐसा करने के लिए विवश होना पल 
तो बात दूसरी थी । र 

महायुद्ध के समय उन्होंने देखा कि यदि | . 
शत्र -पक्ष की ओर न जाकर हमारे पक्ष में आक 
और शत्रुओं से लड़ाई की घोषणा कर दे तो ह्या! ' 
बड़ा काम निकले, हमें तुर्की को परास्त करने 
विशेष सुभीता हा जाय । इसी खयाल से उन्होंने र 
को यह्‌ प्रलोभन दिया कि यदि तुम हमारी आर 
युद्ध में शामिल हा जाओ तो हम साइपरसबर| 
तुम्हारे सिपुद कर देंगे, किन्तु जब १९१६ में छे 
विदित हुआ कि ऐसां करने से फ्रांस असन्तुष्ट | 
जायगा तब उन्हाने अपना वादा पूरा कणे 
इनकार कर द्या । युद्ध समाप्त हाते ही साझ! 
वालों ने फिर आन्दोलन शुरू किया । उन्हें शग) 
करने के लिए अब लायड जाज ने यह चाल % 
कि थेस और स्मरना पर कब्जा करने के प्रका 
ग्रीस के सर्वश्रधान नेता वेनेजिलास का 
करना शुरू किया, किन्तु इससे भी साझ र 
का सन्तोष नहीं हुआ। सन्‌ १९२१ में 
अधिकांश जनता ने व्यवस्थापिका सभा 
का बहिष्कार किया । जिन थोड़े से लोगों ने ह 
में भाग लिया अथवा जा लाग चुनाव के षि, 
हुए उन्हें जनता ने बहुत धिक्कारा और 
उनका गार करना शुरू किया । डी 

ब्रिटेन की इस कूटनीति के कारण यथा | 
असवालों का आन्दोलन बिलकुल बन्द नहीं || 

भो इसमें सन्दे नहीं कि उसमें कुछ गि 
अवश्य आ गई । किन्तु तुर्की की राष्ट्रीय थे ॥ ' 
डारा मीस का .पराभव होने के बाद ॥ 

चोर पकड़ा। निदान कुछ समय 
उनका मुँह बन्द कर देने के खयाल से १९९ 
ने फिर एक टुकड़ा उनके सामने फेंक 


Ve VE 
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| परस के उंपनिवेश का पद दे दिया गया और 
| (हाँ 'हाईकमिश्नए के बजाय एक गवनर रहने 
| क्ञा। इसके अतिरिक्त शासन-सम्बन्धी मामलों 
| 'मेंगवनर की सहायता करने के लिए एक कार्य- 
कारिणी परिषद्‌. नियुक्त की यई, जिसमें तीन रोर- 
सरकारी सदस्यों को भी स्थान दिया गया। किन्तु 
| इस प्रकार ब्रिटेन ने जा कुछ “दान? दिया, दूसरे 
| हाथ से माना उसका सारा भाग छीन भो 
 तिया। पहले जहाँ व्यवस्थापिका सभा में 
| कवल छः सरकारी तथा बारह ` (गैरसरकारी 
सदस्य थे, वहाँ अब ९ सरकारी तथा १५ गैरसर- 
| रारो सदस्य रहने लगे । अर्थात्‌ सरकारी सदस्य तो 
| संख्या में ड्योढ़े कर दिये गये, पर गेरसरकारी सदस्यों 
की संख्या सवाई से अधिक नहीं को गई। 

` सन्‌ १९१९ में श्री राम्से मैकडानल्ड ने बर्नवाले 
मजदूर-सम्मेलन में कहा था कि 'मजदूर-दल की 
नोति साइप्रसवालों के अपने भविष्य के सम्बन्ध में 


न 


Fd 


राष्ट्रसंघ के चाहे जिस सद्स्य के अंग होकर रहना 
पसन्द करें, उसी के होकर रह सकेंगे । यही 
कारण है कि जब ब्रिटेन का शासन-सूत्र मजदूर-दल 
| क हाथ आया और स्वयं राम्से मैकडानल्ड ही प्रधान 
| न्त्री हुए तब साईप्रसवासियों को आशा बँध गई 
कि सम्भवतः अब हमारी आकांक्षा पूरी हा जायगी । 
(१९२९) में बहाँ की व्यवस्थापिका समा के ग्रीक 
सन्न रस. आशय का एक ार्थना-पत्र उपनिवेश- 
प ( कालानियल सेक्रेटरी ) के पास भेजा कि हम 
जर भेटनिदेन की अधीनता से अलग होना चाहते हैं 
चाहते हैं यह सम्भव न हो ता हम उत्तरदायी शासन 
बार्षिक ; इसके अतिरिक्त ९२,८०० पोण्ड काजा 
ल कर दिया को अभी तक दिया जाता है वह 
में जितनी इह. स १११४ के बांद इस सम्बन्ध 

जाय। म पी गई हो वह हम लोगों का लौटा दी 
पक करने के सम्बन्ध में अपने विचार 
कक गे और इनकी ओर विशेषरूप से ध्यान 


४००५५ 


IES 


क 


| x 
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चारु चयन 


सयं ही निर्णय कर लेने की आजादी देने की होगी ।. 
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आकृष्ट कराने के खयाल से एक अतिनिधि-मण्डल भी 
उपनिवेश-मन्त्री से मिलने के लिए लन्द्न गया । किन्तु 
उस मजदूर-सरकार पर भी जिसके अधिनेता श्री राम्से 
कडानल्ड थे, उनकी बातों का काई असर नहीं पड़ा। 
कुछ समय के वाद, खूब साचःविचार कर, 
उपनिवेश-मन्त्री ने जा उत्तर दिया उससे साइप्रस 
वालों को बड़ी निराशा हुई। ब्रिटेन से अलग 
होने का प्रश्न तो थोड़े में ही चलता कर दिया गया, 
र अब वह हमेशा के लिए बन्दर कर दिया गया। 
स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में उन्हें भी वैसा ही उत्तर 
मिला जैसा भारतवासियों को अनेक बार मिल चुका | 
है, अर्थात अभी आप लोगों ने काफ़ी उन्नति नहीं 
की है, अतः बहुत शीघ्र आप स्वायत्त शासन के 
योग्य हा सकेंगे, ऐसी आशा नहीं है। ९२,८०० 
पौए्ड की वार्षिक रक्कम के सम्बन्ध में भी उन्हें कोरा 
जवाब मिला । उपनिवेश-मन्त्री की ओर से कहा गया | 
कि “साइप्रस उत्तराधिकारी राज्य है, अतः तुर्की से 
प्रथक्‌ हाने के समय उसका जो राष्ट्रीय ऋण था, 
उसके एक अंश की जिम्मेदारी साइप्रस को अपने 
ऊपर लेनी हो होगी । ९२,९०० पोण्ड की उक्त रक्कम 
उसी क्रे का सूद अदा करने में लगाई जाती है। 
किन्तु व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का मत इससे 
भिन्न है। .उनका कथन है कि तुर्की का शासन 
समाप्त हाने के बाद साइप्रस त्रिटिश-साम्राज्य में 
मिला लिया गया, अतः वस्तुतः त्रिटेन ही उत्तराधिकारी 
राज्य है, साइप्रस नहीं और तुकी के राष्ट्रीय ऋण 
उक्त अंश की अदायगी का भार भी उसी पर पड़ना 
चाहिए, साइप्रस पर नहीं, अस्तु । ह | 
उपनिवेश-सन्त्रो ने अपने उत्तर में म च और | 
मज़ेदार बात कही थी । साइप्रस की आर्थिक स्थिति 
के सम्बन्ध में सरकारी नीति का समर्थन करते हुए 
उन्होने यह विचित्र दलोल पेश कौ थी कि एक तो तो 
व्यवस्थापिका सभा में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 
ज्यादा है, दूसरे सिविल कर्मचारियों का का कस 
तनख्वाह दी जाती है, इसी से साईप्रस की आ 


ऱ्या चल 
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उन्नति करने में सरकार को विशेष कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है। आपने ग़रीब साईप्रस- 
वालों का यह वहुमूल्य सलाह देकर भो सम्मानित 
किया कि यदि आप लोग साइप्रस की आर्थिक 
अवस्था सुधारना चाहते हैं तो आप सरकार के साथ 
पूणे सहयोग कीजिए और अच्छो अच्छी तनख्वाहें 
देकर अधिक योग्य अँगरेज़ कमेचारियों को नियुक्त करना 
स्वीकार कीजिए, माना उस छोटे से द्वीप के लिए अपनो 
समूची आमदनी का ४७ प्रतिशत भाग भी केवल इन 
कर्मचारियों के वेतन में ख़च कर देना काफ़ी नहीं था! 
> सन्‌ १९२९ वालो माँगों के अस्वीकृत किये जाने 
और उपनिवेश-मन्त्री के इस रूखे व्यवहार का हो 
फल है कि साईप्रस में स्वतन्त्रता के आन्दोलन ने 
उम्र रूप धारण कर लिया। पिछले आक्टोबर 
सास में एक दिन सहसा यह समाचार आया कि 
साईग्रस की जनता ने खुल्लमखुल्ला बावत कर दी 
और कमिश्नर के वेगले तथा गवर्नमेर्ट-हाऊस 
तक को जला डाला । यद्यपि अत्यन्त शक्तिः 
शालिनी निटिश सरकार को इस छोटे से द्वीप के 
उपट्रवो का दमन करने में अधिक समय नहीं लगा 
ओर न कोई कठिनाई ही हुई, फिर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि विद्रोह की आग बिलकुल शान्त 
हा गई। यह तो तभी हा सकता है जब असन्ताष 
कारण दूर कर दिया जाय । यद्यपि अभी कुछ 
दिन पहले कामन्स सभा में किये गये 

के उत्तर में सरकार की ओर से क ती 
९ गर को आरसे कहा गया था कि 
साइप्रस की शासन-व्यवस्था में ऐसा काई 

छुधार करने का विचार नहीं है जिससे 
शासन के मारी अग्रसर है वह स्वायत्त 
असर हो सके, फिर भी यह 


मांग में 
असम्भव नहीं है कि इस घटना से शिक्षा महण कर 


~ सिकुन्दीलाल श्रीवास्तव 
अदस लेख की अधिकांश ह ९ 
मशशित एक लेख से लल गई ह डग यू में 
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५--तुकी और रोमन-लिपि 
(१) 


अरबी व फ़ारसी के अनेक शब्द एक दस 
लित हैं। तुर्की-वणे-माला में ३३ चच i 
से २८ अरबी, चार फारसी और केवल १ तु| : 
अपना है । | 

लगभग १३०० वषे पहले तुक लोगों मे जा 
ताई-लिपि का चलन था। मुसलमान हेते! 
उन्होंने अरबी-लिपि को अहण कर लिया। ए : 
पहली दिसम्बर सन्‌ १९२८ इसवी से तुकी ने अ | 
लिपि को छोड़ कर रोमन-लिपि रहण की है, बिर] ' 
विवरण इस प्रकार है-- 


अक्षर 


| ] (य) र 


५} ७ (ब) | ढें | =. 


र्‌ 
EE 


निकलती है और यह अक्षर तुरकी-वर्ण-माला का , 
भचर है, इस कारण यह उसी प्रकार रक्‍खा be hy 


| २० (मः) ५+ (शः) 
॥ » ७9) = ७) 
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अब यह जानना चाहिए कि 0, ॥ व 5 को 
१ सो नहीं लिया। क्यू (0) वास्तव में क्ताफ़ (5) का 
fe है, परन्तु कहा जाता है कि काफ़ के बदले 
र का (४) ही बोला जाता है, इस कारण 

ह" भा न सममी गई हागो । 
ह सुमे ऐसा भी पता लगा है कि खे (८) का उच्चा- 
| पव म॑ है! से होता हे । सम्भवतः इस 
सिद ड भी नहीं रक्खा गया है। प्रायः यह बात 
है कि तुर्की में रोमन-लिपि का चलन हो 
» पेहाँ अब अरबी-लिपि नहीं रहाँ। 
उक्त अक्षरा पर तनिक ध्यान देने से यह 
स्पष्ट हा जाती है कि तुकी-भाषा को 
कम और नहीं बदली है, बल्कि वणेमाला, 
। हर मात्राओं में भी बड़ा परिवर्तन 


|) तुको-वर्णमा 
| न ला में पहले कुल ३३ अक्षर थे । 
व से २८ अरबी-वर्णसाला के, ४ फ़ांरसी के और 


छे उक्त 
न Ui) क अषर एक 'सालनामः पारस? (9 


र पर दिये गये हैं । जब में अमयार्थ 
पवे उसकी एक प्रति अभे वहाँ मिली थी । 


गये हैं । 


केवल एक तुको का अपना था, किन्तु अब तो कुल 
अक्षर केवल २९ ही रह गये हैं। कारण यह कि अरबी 
के अनेकं अक्षर जैसे = ए (जाल, जे, जाद्‌, 
जो) में से जो एक ध्वनि देते हैं, केवल एक जे रक्‍खा 
राया है। इसके सिवा जो अक्षर उनके काम के 
थे वही रक्खे गये हैं । 

(ख) जिस प्रकार उदू-वरणमाला के अक्षरों का 
उच्चारण अलिफ, बे आदि होता है, उसी प्रकार वहाँ 
भी अक्षरों के उच्चारण की ऐसी ही शैली थी। किन्तु 
अब वैसी शैली नहीं रही । अतः ऊपर जो उच्चारण 
बतलाया गया है उससे यह बात स्पष्ट ही है। 

(ग) अलिफ़, बे, पे आदि का जो कमे यहाँ है 
वही कमे वहाँ भी था। पर वर्तमान लिपि के परिवर्तन 
में उस कमे में भी परिवर्तन हा गया है । 

(ब) अरबी, फ़ारसी व उदू में मात्राओं का 
अस्तित्व अत्तरों से प्रथक्‌ हुआ करता है। तुकी में 
जबर, जेर, पेश, दो जबर, दो जेर, दा पेश व जज्म 
कुल ७ मात्रायें और एक चिह्न तशदीद (>) का था। 
पर अब इन आठों की आवश्यकता नहीं रही । उन्हीं 
२९ अक्षरों से जिनका वर्णन हो चुका है, मात्रा 
का काम भी चल सकेगा । अब ३३ अक्षरों व 
आठ मात्राओं के बदले केवल २९ अक्षर ही रह 


( ङ) मात्रा, बिन्दी व अक्षरों के अनेक रूपों के 
कारण टाइप के मार्ग में जो कठिनाइयाँ थीं वे 
सबकी सब भो दूर होगई हे । 

तुको' ने रोमन-लिपि क्यो ग्रहण की, अरबी- 
लिपि क्‍यों छोड़ दी, उसमें कैसी कठिनाइयाँ थीं, 
इसका .खुलासा इस प्रकार है। 

(१ ) अरबी-लिपि दाहने ओर से वाये ओर 
लिखी जाती है। परन्तु ध्यान देने से स्पष्ट हा जाता 
है कि उसके सब अक्षरों की दशा ऐसी नहीं है, क्योंकि 
हठ/टट६६ अक्षर बाँये से दाहने ओर चलते है। 
उक्त अक्षरो के सिवा उसमें कुळ अक्षर गोलाईवाले 
भी होते हैं। अनेक अक्षर लम्बे होते हैं। अनेक 
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अक्षरों की दशा दोनों बातों से भिन्न हती है। अतः 
इस प्रकार के भेद्‌-भाव के कारण लिखने में कलम का 
कभी दाहने, कभी बायें, कभी ऊपर, कभी नोचे ले 
जाने की अधिक आवश्यकता पड़ती है। 

(२) अनेक अक्षर ऐसे हैं कि जव वे किसी शब्द 
के आदि, मध्य या अन्त में आते हैं तव उनका स्वरूप 
बहुत छुछ वदल जाता है और कुछ अक्षरों की दशा 
तो यहं है कि आदि में ही उनकी सूरत किसी में कुछ 
ओर किसी में कुछ हाती है। जैसे 57 (बकरी) 4-३ 
(बच्चा) व (७,२ [बोतल] में बे [ ---ब ] अक्षर । 

.(३) अक्षरा की विचित्रता और इकड़े होने की दशा 
में उनकी भिन्नता के कारण छापने के लिए टाइप बनाने 
या इसका टाइपरायटिज्ञ तैयार करने में बड़ी 
कठिनाई है। 

(४) बहुत से अक्षरों से बननेवाले शब्द के लिए 
कहना ही क्या है! केवल दो अक्षर दाल और रे 
( +०-द5२) से बननेवाला शब्द मात्रा न होने पर 
कई ढंगो से पढ़ा जा सकता है और प्रत्येक दशा में 
उसका अर्थ भी बदल जाता है जैसे-- 

सर अर्थ में, वीच, दरवाज़ा 
» दुर , मोती ः 
विर 2 की 

फलतः डायरेक्टर )%,5!5 शब्द का कम से कम 
डायर-कटर पढ़ा जा सकता है, चाहे कोई अर्थ निकले 
या न निकले । इसके सिवा इस वाक्य.» इ 
5 र के तो अनेक पाठ हो सकते हैं, जिनमें से दो 
ये ६--(!) बकरी अच्छी है । (२) विकरी अच्छी है। 
इस प्रकार “बावा अजमेर गये? वाली समस्या उप- 
स्थित हो सकती है । मस्या उपः 

५ (0 चुकृतः (बिन्दी) का अस्तित्व ही क्या ? पर 
चणंसाला में इससे ग़ज़ब का देर-फेर हो जाता है। 
ऊपर व नीचे का खयाल छोड़ दिया जाय ते भी 
तनिक हटने से पाठ व अथ दोनों में भारी अन्तर हा 
जाता है। 


सरस्वती 


[ भाग ३३ | 


+ 
शब्द . दविन्दी-डच्चाण श्रथ || ङ 
cs (नात) प्रशांसा, विशेषत; | वह 
हज़रत मुहम्मद साह | के 
wl (लोगत) केश | 
ति (नबी) ईश्वरीय दूत | झर 
ड? (बनी) बेटे, पुत्र॒ बिर 
(६) ह की ध्वनि के निमित्त दो हि? (ह--_) ह! | देह 
इनमें से इसे ट बड़ी हे और इसे « छोटो हे का है र 
अँगरेजी के हाल ( न» ) शब्द का अर्थ हैन | शर 
कमरा और दाईँकोटे (पाटया 0०४४४ का अर्थ है। सव 
बड़ा न्यायालय । उक्त दोनां शब्दों में यद्यपि बड़ |' शिर 
का भाव है, पर हाल और हाइकोट दोनों छोटीरे|' 
से ही लिखे जाते हैं, क्योंकि इसी में सुगमता है।| 
इसके सिवा केवल एक ध्वनि देनेवाले अक्षरों ब्र 
विवरण यह है-- ह 
स के लिए ७ (, ७० [ से, सीन, साइ] | 
त केलिए ८, ४ [ ते, तो ) | यन 
अ केलिए |, ७» [ अलिफ़-ऐन-हमजः ] |! कृवि 
फलतः कहाँ पर कोन सा अक्षर प्रयोग में लाया | रि 
इसका ध्यान रखना अथवा याद रखना कोई आसा |. लोग 
काम नहीं है। i > 
(७) न की ध्वनि नून ( ८) न) के सिवा ^ हे 
ज़बर दो ज्ञेर व दो का ०४ )से भी || भय 
होती है। जैसे फौरन ( [,,5 ), जबरन (ee) क्र 
अतः यह बात भौ गड़बड़ पैदा करती | किये 
ससे काम लिया जाय, क्योकि एक के बर द 
दूसरे का लिखना अशुद्ध है। ही. भ 
. (८) अलिफ़ लाम (५ | ) लिखा जाता दै द| नेही 
से अलिफ़ ता कदापि उच्चारण में नहीं अ शेती 
कभी आता है और कभी नहीं आता । भौर 
स्समद्‌ ( ०...)।०..- ) व अवदुलराफर १ || ना 
म॑। इस प्रकार की बातों से तुका |` अ 


इंल्या १ ] 


चारु चयन 
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में जो शब्द जैसा बोला जाता है 
नर लिपि > > 
वह उसी प्रकार लिखा भी जाता हे आर एक ध्वनि 
हे लि जो कई अक्षर थे उनसे उन्होंने सरोकार ही 
नहीं रकखा । र 
इसमें सन्देह नहीं कि तुर्की का साहित्य जो कुछ 
| अरवी-लिपि में है वह आनेवाली सन्तानों के लिए एक 
विचित्र वस्तु होगी, उसका पढ़ना या समझना 
देही खीर होगी । पर नई लिपि के ग्रहण करने में जो 
तामह उनके सुकाबिले में उक्त हानि का काई अस्तित्व 
 नहांहै। अन्त में यह भी जतला देना उचित हे कि 
भरवी-लिपि के जो दोष ऊपर दिखाये गये हैं वे सबके 
सव इदूलिपि पर भी लागू हैं, जिसको आधार- 
शिला अरबी-लिपि ही है । 


_ महेशप्रसाद 


१-काव्यालङ्कारों की उपयोगिता 


अलङ्कारिक विद्वानों ने काव्यालङ्कारों का प्रण- 
यन वड़ी युक्ति और खूबी से किया है। इसी से 
हा अपने काव्य में अलङ्कारों के ऊँचा स्थान 
रिया है और अब भी दिया जाता है। लेकिन कुछ 
ह कहते हैं कि क्या अलङ्कारों के बिना काव्य नहीं 
र ई . दुनिया का काव्यालङ्कारों से क्या 
ब्रं ९ कवि-ससुदाय काव्यालङ्करों के पीछे 


नसे ही अपनी कुशाग्र बुद्धि कुण्ठित करता है 
उनका कोनसा प्रयोजन सिद्ध होता है? 


अएङ्घारों ७ २७ ७ अनेकाने ~ 
किये जाते के मं ऐसे ही क आजक्षप 
शेक में हैं। पर असल में काव्यालङ्कारों को 


इतनी धाक जम गई है कि बोलचाल में भी वे 
म जाते हैं। चिट्ठी-पत्नो भो उनसे खाली 
हती है। हा । वास्तव में उनकी अपनी उपयोगिता 
भैर भी र व्यज्ञय-कथन के लिए ता उनकी परख 
गेहिं पराग न | 
अली ७ ए मधुर रस नहिं विकास यहि काल । 
भली ही में आरे कोन हवाल ॥ 


इस समासोक्ति की उपथागिता इतिहास-सिद्धः 
है। यही वात विहारो लट्टमार भाषा में कहते तो 
शायद उन्हें कारागार की हवा खानी पड़ती । विहारी 
कवि थे, अतएव उन्होने अलि-कलिका की समासोक्ति 
से काम लिया । ऐसे मोक़े जीवन में आते ही रहते 
हैं जब सीधी बात घुमा-फिराकर कहनी पड़ती है 
ऐसे ही मोक्नों के लिए समासोक्ति अलङ्कार अपना 
महत्त्व प्रकट करता है। 
कोऽत्र भूमिवलये जनान्‌ 
सुधा तापयन्‌ सुचिरमेति संपदम्‌ । 
वेद्यन्निति दिनेन भानुमा- 
नाससाद चरमाचलं ततः॥ 
संसार में काई भी मनुष्य किसी को तकलीफ 
देता हुआ सुचिर स्थिर नहीं हा सका, यह बात 
यथार्थ है--अत्यक्ष द्वै। सूर्य-सदृरा कितने ही राजा 
प्रजापीड़न से अस्त हा गये । सूये का अस्ताचल-गमन 
ऐसे लोगों के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी का काम करता 
है। जो राजा प्रजा को दुःख देता है उसको इससे 
शिक्षा लेनी चादिए। उदण्ड प्रकृति को शान्त 
बनाने के लिए यह निदशेना अम्रत-वटी है । निदशेना 
अलङ्कार की इससे बढ़कर और उपयोगिता क्या हा 
सकती है ? | 
असंशयं क्तत्रपरिमहक्षमा 
पर्यायमस्यामभिलाषि मे मन: । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय: ॥ 
` यदि मनुष्य किसी कार्य को सन्देहयुक्त देखता 
है, सशङ्कित दृष्टि से देखता है तो वह यह निणय 
करने में समर्थ नहीं हाता कि क्या करना चाहिए । 
विशेषकर उस समय जब कि किसी से राय 
लेने की गुज्लायश न दो अथवा वह कार्य राय लेने 
में प्रकट करने के लायक न हा । उस समय से 
कृतनिश्चय नहीं होती । वह ८ 
का है, किंकतेव्यविमूढ दो जाता है, जिस 
प्रकार कि राजा दुष्यन्त मूढुधी दो गये थे। 
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उस वक्त-सज्जनों को सन्देह उपस्थित होने पर यह मालारूपक अपने रज्नबाज़ मालिक सेओ | 
उनका अन्तःकरणा ही प्रमाण हता है--यह अर्था- हुए मनुष्य को इज्जत रखता है, उसको भगवान्‌ में | 
न्तर-न्यास अलङ्कार उसको उचित कार्य में तत्पर विश्वास दिलाता है और ईश्वर के ऊपर निर्भर रहे | 
करता है। उस हताश को जीने की आशा दो जाती के लिए कटिबद्ध करता है। क्या यह रूपक क्ष |. 
है, उन्माद-राग से छुटकारा पा जाता है। इतना गुण उपयोगिता मान्य नहीं है ? | 
3० ७) >> * ~ { 

इस अर्थान्तर न्यास में हाते हुए हम कैसे कह सकते वक्तास्भोजं सरखत्यधिवसति सदा शोण एवाघरसे। | 


हैं कि अलङ्कार व्यर्थ हैं। र बाहुः काकुस्थवीयेस्सृतिकरणपडुदेक्तिरस्ते समुद्र:॥ 
सौजन्याम्बु मरुथली सुजनता वाहिन्यः पाश्‍वमेताः ज्षणमपि भवतो नेवसुच्धत्यभीद्णय | 
लेख्ययुमित्तिगुण- स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन्कथ मवनिपते तेउ्बु पानाभित्षाष/॥ ) 
ज्योत्स्ना कृष्णचतुदेशी सरलता ळे i 
योगश्च पुच्छच्छटा । रलेषालङ्कार भी बड़ा उपयोगी है । विक्रमादिल | 
यैरेपाऽपि दुराशया कलियुगे राजा ने पानी साँगा। पानी किसी नोकर-मामूही | 
राजावली सेविता नौकर-से माँगा हागा न कि राज-अतिनिधि या किसी | 
तेषां शूलिनि भक्तिमात्र सुलमे बड़े गवनर से । यदि श्लेषालङ्कार न हाता ता उसकी | 
सेवा कियत्कोशलम्‌ । हिम्मत न पड़ती कि--कथमवनिपते तेऽम्जु पाना- | 
भिलाषः--कहे । 


राज-सेवा से निर्विण्ण व्यक्ति के लिए यह रूपक । 
है, किन्तु आजकल तो मामूली से मामूली व्यक्ति भी , मकरणार्थ से तुम्हारे मदद में सरस्वती रहती | 
यदि बह रुपये-पैसे से .खुशह्वाल हैया पूँजीपति है, यदि है। तुम्हारा ओष्ठ लाल है। तुम्हारा बाहु उदार | 
उसके दो-चार नौकर हैं ता वह उनके नाक में दम कर (दाता) है तथा अज्लुलीयक-युक्त है। सेनाएँ तुम्हें षे | 
देता दै। बेचारे ग्रीव नौकर अपने मालिक से बड़ी रती हैं, तुम्हारा मन स्वच्छ है। लेकिन विना शिट | 
बड़ी का करते दे, बड़ी तत्परता से उसका के चतुर्थे चरणाध॑ की सज्ञति--तुम्हें पानी पीने | 
काम करते ६, यदि मालिक दिन का रात या की इच्छा क्यों हुई--किसी प्रकार नहीं होती; 
रात के दिन कहे तो-यह जानते हुए कि मालिक लेकिन सरस्वती नदी, सोन-नद, दृक्षिण-सम | 
का रालत खयाल है--ज़रूर हाँ? कहेंगे। पर यदि्‌ मानसरोवर की स्थिति में--पानो के बड़े बढ़े नई | 
re हर अपने पेट की कथा कहें तो अवश्य नदी तथा समुद्र के पास होते हुए--पानी की इच्छा 
ल दिये जावें। ऐसे नौकरों का सहसा राजावल्ली अवश्य आश्चर्यकारी है। अगर बड़े से बढ़े को ग्‌ 
त शाह ह सशता बद एकाएक i कुछ कहना है तो श्लिष्ट से.कहा जा सा | 
न वली [ धनिक-समूह आर कहनेवाले को काई बुरा भी नहीं कह सकती 
लाच) ] र जल को मरुखली है। सुज- परन्तु छोटी से छोटी अप्रिय बात किट्ट नहीं दै ते 
नी ह है। गुणरूपी ज्योत्ना उसका कहना अनुपयुक्त है। इलेषालङ्कार की सर 
न (तिदह कि कत स लप के (ये गौ के लिए हुई हे! 
है। ` एसो दा पे सीधी नहीं होती) 


। ऐसो राजावली की जिन्होंने सेवा शब्दृशा्रमनधोत्य यः पुमान्‌ 
किना हे! भगवान्‌ रिव की सेवा में Ru वक्तमिच्छति ह अ | | 
वने मदोत्कटं 

हस्तिनं कमल-नाल-तन्तुना ॥ 
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वल्या १ ] 


|| ज्ञोपुरुष व्याकरण के विना जाने हुए सभा में 
| शवना चाहता है वह वन में उन्मत्त हाथो को कमल- 
|| गाहतन्तु से बाँधना चाहता है। जिस प्रकार 
| क्मल-नाल-तन्तु से हाथी वाँघा जाता है उसी प्रकार 
' सभा में विना व्याकरण-ज्ञान के वोलना असंभव है। 
अवैयाकरण हज़ागें रालतियाँ करेगा, भयभीत होगा, 
विद्व्समाज में उसकी हँसी होगी, इसलिए सभा में 
। बोलने को इच्छा की भी सुभानियत है। बात बहुत 
। स्री है। निद्शनालङ्कार का उपयाग इससे बढ़कर 
|. बरौर क्या हो सकता है ? 
| यहाँ अलङ्कारों को उपयोगिता का दिग्दर्शन- 
| मात्र कराया गया है। सभी अलङ्घारों का उपयोग 
' दिलाने से एक बड़ी पुस्तक तैयार हा जायगी । 
काव्यालङ्कार लोकिकालङ्कारों की तरह नहीं है । 
शबार्थज्ञान के अतिरिक्त इनमें दार्शनिक निष्कर्ष 
| विशेषकर न्यायशाख) का रहस्य भी भरा हुआ है । 
| सन निष्कषीं में साहित्यिक फेरफार भी है। इसलिए 
| शे अलड्वारो के जानने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । 
| ॥ तथा काव्यभावना की बुद्धि परिपक्क हुए 
"या में इनकी स्थिति नहीं समझी जा सकती । 
| . आशा है, साहित्यरसिक इनकी मार्मिकता से 
गा ae इनके महत्त्व का अपनी रचनाओं- 
रूत कसो कर अपने साहित्य को इनसे अल- 


--सुनीश्वर पाठक 
_ आँव्‌ इंग्लंड का इतिहास 
ई त बड़े आश्चर्य की बात है कि “बैंक 
अन्तर्राष्ट्रीय और विश्वस्त संस्था 
एक जुआरी विलियम पेटसँन-द्वारा 


क सिवा अपने लाभ के और किसी 
वेडी कठिनाई मे । इसने अपने देश स्काटलेंड 

में फॅसा दिया था। युवावस्था 
'डसरुमध्य के पास जानेवाले जहाज़ों 


REE 
शर श्र 


वारु चयन 
र” DR a an an SI 
| 7 a a a IS 


१५१ 


में लूटमार मचाई थी। पीछे यह स्काटलेंड लैट 
आया। इसका विश्‍वास था कि प्रयत्न करने से 
पनामा में बहुत धन पैदा किया जा सकता है । इसने 
स्काटलेंड लौटने पर एक “स्कीम? के अनुसार काम 
शुरू किया । स्काटलेंड के धनी लोगों से इसने 
खूब पैसे पैदा किये, और दलबल के साथ धनोपार्जन 
के लिए यह पनामा को गया । पर इसकी “स्कीम 
एक-द्स असफल हुई और स्काटलेंड को आर्थिक 
दशा इसके फलस्वरूप बहुत बिगड़ गई । 

हार खाने पर भी इसने हार न मानो और 
स्काटलेण्ड छोड़ इंग्लेंड में अपनी क्रिस्मत आजमाने 
आया । यहाँ इसने जो “कोम? उपस्थित की उस पर 
उस समय के 'चान्सेलरः आँब्‌ दि एक्सचेकर” 
मान्टेगू मुग्ध हो गये । ; 

इंग्लंड के इतिहास में यह जमाना बहुत ही 
बुरा था। १६६८ में स्टुअटे-वंश का अन्तिम राजा 
जेम्स ( द्वितीय ) पदच्युत कर द्या गया था, और 
उसने भाग कर फ्रांस के राजा के पास शरण ली थी । 
और जेम्स की लड़की एनी, उसके पति विलियम, 
पार्लियामेंट की सलाह के मुताबिक़ शासन करते थे । 

अब विलियम को चारों ओर से शत्रुओं का 
सामना करना पड़ा । स्टुअटे-वंशा को स्काटलेंड- 
वाले चाहते थे, अतः उन लोगों ने जेम्स की तरफ़ 
से बलवा शुरू किया । इधर .फ़ांस का राजा चोद- 
इवाँ लुई जिसकी शरण में जेम्स भाग गया था, 
इंग्लेंड के विरुद्ध खड़ा हुआ | 

फ्रांस से लड़ने के लिए विलियम को धन को 
आवश्यकता पड़ी। लंदन के व्यापारी क्र तो 
देना चाहते थे, पर बहुत ही ऊँचे सूद को दर पर। 
इसी समय विलियम पेटसन ने अपनो स्कीम? पेश 
की । उसने कहा कि मुके एक “कम्पनी? खोलने की 
आज्ञा दी जाय, और झुमे सोना-चाँदी आदि में 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने की अनुमति दी जाय, 
जिससे मैं सरकार को आठ पोंड सैकड़ा सूद पर 
रुपया क़ज् दे सकूँ । 
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एक “चार्टर निकाला गया, जिससे पैटसन का कम्पनियाँ खुलने लगीं । लोग आँख मूँद-मूँदकर ऐसी | 
कम्पनो खेलने का अधिकार दिया गया । पैटसंन कम्पनियों में अपना रुपया लगाने लगे । यह देह. | 
ने १२,००,००० पौंड की पूँजी के शेयर बेचकर कर सरकार ने ढोंगी कम्पनियों को दवाना झु | 
जमा इकट्ठा की और युद्ध के लिए सरकार को रुपया किया आर ८६ कस्पनियाँ वन्द्‌ हो गई'। लंक | 
द्या । भर में तहलक़ा मच गय । असली कम्पनियों से | 

तीन वर्ष के बाद सुलहनामे पर हस्ताक्षर हुआ! भौ लोगों का विश्वास उठ गया। पर इस वार | 
इसमें लुई को यह स्वीकार करना पड़ा कि विलियम भी बक .बड़ो चेष्टा करके संभल गया । 
इँग्लेंड का राजा है। तीसरी विपत्ति १७४५ में आईं जव सुई. | 

इस सन्धि का फल यह भी हुआ कि पार्लियामेंट वंशीय कुमार चाली स्काटलेंडवालों की सहायता | 
. के द्वारा चुने हुए राजा को शक्ति स्वीकार को गई, से इँग्लेंड पर चढ़ाई करने के लिए डवी तक क | 
) .. साथ ही इससे उस कम्पनी की नींव मज़बूत हा गई आया। लंदन में खलबली मच गई। फ्रांस में | 
और १६९४ में उसी का नाम धिक आव्‌ इंग्लेंड' युद्ध करने के लिए अँगरेजी सेना बाहर चली गई थी। |. 
पड़ा। पर इस संस्था की उन्नति राष्ट्रीय धन के राजा भागने के लिए तैयार बैठे थे और लोग अपना | 
व्यय आदि के सम्वन्ध में बढ़ता हुआ अधिकार बहुत धन बैंक से निकालने के लिए व्याकुल हो रहे थे। | 
लोगों को अखरता था, खासकर उन पूजीवालों इस समय बैंक के डाइरेक्टरों ने बड़ी दोशियाप | 
का जा ऊँचे सूद की दर पर रुपया लगायां करते से काम लिया। उन लोगों ने कुछ मजबूत आई | 
थे। उन लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। पर मियों के बैंक से बड़ी बड़ी रक़में निकालने के हिए | 
सरकार की सहायता के कारण यह संस्था दिनोंदिन नियुक्त किया। इन .लोंगो के छः पेंस के सिके 
उन्नति करती गईं। ` दिये जाने लगे, जिससे एक आदमी को पूरी का | 

फिर भी इसके जीवन के पहले पचास वर्षों में देने में ही बहुत समय लग जाय। इनके पीछे हो! | 
स्टे विद्रोह” सबसे प्रथम था। द्वितीय जेम्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। यही हालत तीर 
का पुत्र स्काटलेड आया आर वहाँ लड़ाई की तैयारी दिन तक रही । तीसरे दिन चाल्से कुलोडेन में हा 
शुरू की। यद्यपि यह विद्रोह बहुत ही मामूली था, दिया गया। जनता शान्त हा गई। इसके बाद 
फिर भी इससे लंदन में हलचल मच गई और यदि यह बैंक केवल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि एक | 
ता य न करती तो बैंक का दिवाला राष्ट्रीय संस्था हो रहा है। इस पर अब ब 

री विणि बे कह अक मह ो। इत वेक पर कह ब हात गए 
१५११ में एक कम्पनी द्क्षिण-्अमरीका और दक्षिणी. संसार की आर्थिक सङ्कट के कारण और मांस _. 
उ क म के लिए खोली गई थी । १७२० अमेरिका की आर्थिक नीति के कारण समे 
इसी समय तरह तरह Oe दा चुकी थी। बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, जिसके 6. 
के सम्बन्ध में सुनाई पड़ने लगीं । कती! समुद्र इंग्लेंड को गोल्ड स्टेंडडे छोड़ना पड़ा द | 
कि उधर असीमित धन उपार्जन किया जा फल भी हस यह कह सकते है कि बैंक आव्‌ 
है। जनता का ता नीव पर धक्का पहुँचना असम्भव है-- 

जब तक इंग्लेंड के साम्यवादियों 
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| ल्या १] 


| २“ 


"| वर्तमान वेंक-अणालो ही न ध्वंस हा जाय 
|| र ईँलेड की स्वतन्त्रतां न छिन जाय । 
| --लक्ष्मोकान्त झा 


८-शिक्षार 


:_ शिकार खेलने की प्रथा बहुत प्राचीन है । जा 
| लेग मांसाहारी नहीं हैं वे भी सिंह, बाघ और चीता 
| रदित जन्तुओं के शिकार को बुरा नहीं समभते। 
। रमायण और महाभारत आदि प्राचीन इतिहास- 
पनथ में गाया का उल्लेख मिलता है। आखेट में 
| मगोरख्षन के साथ-साथ जहाँ व्यायाम होता है, वहाँ 
साहसिक कार्यो' के करने की शक्ति भी बढ़ती है। 
|' कलःकारखानों और रेल-माटर के प्रचार से अब 
|' सिंह, चीता, वाघ, हाथो ओर रीछ आदि जन्तु 
| बस्तियों से बहुत दूर चले गये हैं। उदाहरणार्थ 
दिल्ली के इदे-गिदे पचास मील के अन्दर इस प्रकार 
|| $ शिकार का मिलना कठिन है । परन्तु देशी रजवाड़ों 
|| मं अभी कल-कारखानों का उतना प्रचार नहीं है। 
। बह मोटर और रेल की सड़कें का जाल भी कम ही 
| शाहै। इसलिए वहाँ अब तक भी घने जङ्गल हैं 
/ और उनमें शिकार की बहुतायत है। इस समय 
र भूनागढ्-राव्य में और जङ्गली हाथी मैसूर में 
। राजा और नवाब लोग अँगरेज 
| रे स करने के लिए अपने यहाँ शिकार 
हे ए निमन्त्रित करते हैं। इकट्ट शिकार 
ठ टा दूर दाकर घनिष्ठता बढ़ जाती है | 
समी कार निस्सन्देह शेर ही है। . यह शेर 
चुसी और क मक्कार और अधिक उम्र हाता 
के मजबूती उससे कम नहीं। 
रने को दो विधियाँ हैं। एक विधि 
एक विशेष रूप से ऊँचा मचान 
। उसके निकट ही बकरी आदि 
से 'श बाँध दिया जाता है : 
से साने आता । है। रात का जब शेर 
गेली चलाता है तब शिकारी मचान पर से उस पर 
। दूसरी विधि यह है कि लोग एक 
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बिशेष ढङ्ग से शेर को ससकारकर जङ्गल के एक 
खुले स्थान में ले आते हैं। वहाँ शिकारो हाथियों 
पर बेठे हुए दिन के समय उसे वंदूक्क का निशाना 
बनाते हैं । र 

शिकारी लाग पहली विधि का उतना पसन्द नहीं . 
करते। यह विधि ते बस्ती के आस-पास से चोतों 
आर बाघों के भगाने के लिए ही उपयुक्त समभी जाती 
है। दूसरी विधि हाथों पर से दिन के समय शेर 
का गोलो से मारना सव प्रकार से अच्छी है। इस 
में {शकारो की वीरता भी देखी जातो है । 

राजा लाग जब हाथी पर सवार हाकर शेरका . 
शिकार खेलने जाते हैं तब उनके साथ बहुत से सशस्त्र 
सिपाही और भाड़ियों के हिलाकर शेर को हाँकने 
वाले एक विशेष जाति के मनुष्य भी रहते हैं। ये . 
लेग शिकारी कहलाते हैं। कई पीढ़ियों से ये यही 
काम करते हैं। इनको शेर के स्वभावों का पैतृक 
ज्ञान रहता है। शेर जब रात .की मार के वाद्‌ 
सवेरे वापस आता है तब ये उसका ध्यान रखते हैं। 
इनके हाथ में लम्बी लम्बी लाठियाँ होती हैं। लाठी 
के सिरे पर भाला लगाने के लिए जगह बनी होती है, 
ताकि भाड़ियों को हिला कर शेर का आगे हाँकते 
समय यदि बह किसो मनुष्य पर आक्रमण कर दे ता 
इस भाले से रोका जा सके । - शेर जब गोलो 
खाकर भाग जाता है तब हाथों पर चढ़ कर हो उसके 
पास पहुँचते हैं । 

शिकार के घने जङ्गल बड़े बड़े टुकड़ों में 
बॅटे रहते हैं। इनके बीच बड़े चोड़े रास्ते बने 
होते हँ । एक रास्ता कोई पचास राज चोड़ा हाता 
है और पवेत के पैर से आरम्भः होकर उसको पीठ - 
तक चला जाता है । जङ्गल से लकड़ी और घास इन्हीं 
मार्गो से काट कर लाई जाती है। ये मार्ग शेरों 
को एक जङ्गल से हॉक कर दूसरे जङ्गल में ले जाने में 
भो काम देते हैं। इस मार्ग का पार करते समय ही 
शेर पर गोलो चलाई जा सकती है। घने जङ्गल में, - 
वृक्षा की ओट के कारण निशाना लगाना कठिन होता 
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है। शिकारी लोग शेर को ससकारकर इन खुले रास्तों 
में ले आते हैं। तब राजा लोग हाथी पर से उस पर 
गोली चलाते हैं। शेर को हाँकने के लिए सबसे 
अच्छा समय दिन का तीसरा पहर होता है ! 

हाथी ऐसे सधे होते हैं कि वे शेर के झु मला- 
कर आक्रमण करने पर भी अपने स्थान से नहीं 
हिलते। प्रत्येक हाथी पर महावत के अतिरिक्त 
तीन चार बन्दूक्रवाले मनुष्य भी रहते हैं। 

रात को पेट भर खाने के वाद्‌ दिन में सोये 
हुए शेर को जगाने से वह क्‍या कुछ नहीं कर 
} डालेगा ? यह कहना कठिन है। शेर इस खुले मार्ग 
को पार करते समय घुड़-दौड़ के घोड़े के समान 
सरपट दौड़ता है। परन्तु उसको गोली की मार में 
- लाना आवश्यक है। इसलिए इसके भाग निकलने 
के मांगो को परिमित बनाने के लिए एक निराला 
उपाय किया जाता है। ! 

लकड़ी के आदमी वनाकर--उनके सिर पर 
पगड़ी, गले में कमीज और नीचे पायजामा पहना- 
कर--इस खुले रास्ते के साथ-साथ एक पंक्ति में गाड़ 
दिये जाते है। कहते हैं, एक वार एक शेर ने, इन 
का सचमुच का आदमी समक कर, इन पर आक्रमण 
कर दिया था। पर उनके अचल खड़ा देख कर 
वह डरकर पीछे भाग आया था। 

शिकारी लोग इन वनावटी आदमियों को बढ़े 
जुपके से क क्योंकि जरा सी भी आहट होने 
पर 'ारियोंवाले जन्तु’ को संदेह हो जाता है और 
वह चट पहाड़ के ऊपर भाग जाता है | 

शिकारी लोग जव शेर को हाँकने लगते हैं तव 
' विगुल का एक शब्द किया जाता है। ससकारते 
सम्रय अवस्थाओं के अनुसार कभी ते शिकारी 
बिलकुल चुपचाप रहते हैं. और कभी शोर करते हे | 
शेर ve करते समय कभी कमी लकड्बग्धे 

र भ्त 
यहीं गोली का घातक घाव लगता है । . पल 

होकर 
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शेर कभी कभी इतने जोर से आक्रमण करता हे; | 
वह उछल कर हाथी के होदे पर पहुँच जाता है। श | 
के आक्रमण करने पर हाथी भय से चिंधाड़ने लगता है। | 
गोली खाते ही शेर वहीं गिर नहीं पड़ता। मरक | 
गिरने से पहले वह पाँच पाँच गोलियाँ खाकर | 
कई गज़ तक भाग जाता है। जा 

कई लोग अहङ्कार से पैदल शेर पर गोली चते | 
की डींग हाँका करते हैं। पर घने जङ्गल में पै | 
शेर पर गोली चलाना पागलपन से कम नहीं है। उव | 
तक शेर के ठीक हृद्य या मस्तिष्क में गोली न ह| 
वह सीधा गोली चलानेवाले पर झपटता है और | 
प्रायः बहुत अधिक हानि पहुँचा देता है। इस | 
दाँतो और पंजों के घाव सदा सड़ जाते हैं। वे | 
आसानी से चङ्गे नहीं होते । - 

शेर और चीता बिल्ली की जाति के जन्तु हैं। वे 
अपना ही मारा हुआ शिकार खाते हें । जिस के | 
को शेर आज मारता है उसे वह सारा का सारा आत | 
ही नहीं खा लेता। उसका कुछ भाग कल रात*| 
लिए भी छोड़ देता है। इसलिए उस मारे हुए 
के निकट किसो वृक्ष पर सचान बनाया जाता६। | 
रात को जब शेर उस बैल के अवशिष्टांश को ख| 
आता है तव मचान पर से बह गोली का निशा | 
बनाया जाता है। इस मतलब के लिए | 
जङ्गलमें किसी जगह एक बैल या बकरी बाँध देते र! | 
जब शेर उसे खाने आता है तब वे उसका रि 
करते हैं । | 

कई मचान स्थायी होते हैं। वे मीनार के सरव 
पत्थर के बनाये जाते हैं। पर अब ऊँचे मचा, 
वनाकर भूमि ही पर लाहे के मजबूत तार र्‌ | 
बनाये जाते हैं, ये माड़ियों से इक दिये जाते १. 
शेर का फॅसाने के लिए बाँधे हुए बैल के ऊपर * | 
सा प्रकाश लटका दिया जाता है। जब तर) 
प्रकाश बहुत ही तेज़ न हो ये मांसाहारी जन्ठ के 
इ परवा नहीं करते। एक बार खाना शुरू वदि 
पर फिर चाहे उस बिजली के प्रकाश को 


| ल्या १ ] 


देवही का मकारा हो--कितना भी तेज़ कर दो, ये 
डरते नहीं। इस प्रकाश की सहायता से 
|| दशान बाँधने में बड़ी आसानी रहती है । 
| ब्विल्लीकी जाति के जन्तुओं को सँघने की शक्ति 
| ज्ञ तेज़ नहीं होती, परन्तु इनकी सुनने की शक्ति 
। श्राश्वयजनक है । तनिक सी आहट, खाँसी, 
| गा काना-फूसी से ही शेर या चीता दूर भाग 
| आता है और फिर सारी रात वहाँ नहीं.आता। 
| बे दस जन्तु बड़े चुपके से अपने शिकार के इदे-गिदे 
|' साते हैं। फिर धीरे-धीरे पीछे से जाकर उस पर 
| मपटते और एक ही बार पञ्जा मारकर उसका काम 
| तमाम कर देते हे। पशु को मार डालने के बाद 
| वाष (३०६९) लौट आता है और फिर किसी 
| दूसरे समय उसे खाने जाता है। इस समय यदि 
| | | गष शिकारी की गोली से घायल द जाय, तो शिकारी 
| शरदि चढ़ने से पहले अपने मचान या पिंजरे को 
|| घाईने का साहस नहीं करना चाहिए । जिस समय 
। भयल वाघ निकट ही खुला फिर रहा हो, उस समय 
|| "भेम सचान से नीचे उतर कर जङ्गल में चलना 
मानो मृत्यु का आह्वान करना है। 
| प एक शेर घायल हकर एक पेड़ पर 
| रार प वहाँ से उसने मचान में बेठे हुए 
| शता कपीस घसीटकर मार डाला था । घायल 
लो च्ञ पिंजरे पर सी चढ़ जाता पाभ 
आकमश का में पस्ने डाल कर शिकारी पर 
अच्छा है। ॥हे। फिर भी पिंजरा मचान से 


|जन दव निस्तच्ध वन में चुपचाप बैठकर 
|| रो मञ्जरी जन्तुओं के आने की प्रतीक्षा करना बड़ा 
चौड त हाता है । पिंजरे में बन्द वाघ एक लम्बा 
पते और के पड़ता है। पर जङ्गल में उसके 
पथ पूर्णरूप से... उसके इर्द-गिद्‌ की चीज़ों के 
मे से मिल जाते हैं। बृत्तों के घने पत्तों 


33 
आर भी कठिन हा जाता है । 


चारु चयन 
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| भस ह पकर पड्नेवाले सूर्य के प्रकाशा के कारण , 


` जाता है। इस समय शिकारी के लिए प्राण-रक्षा 
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अब एक दूसरे प्रकार के शिकार का हाल सुनिए। 
मगर भारत की नदियों में बहुत पाया जाता है। जो 
भी जन्तु या मनुष्य इसके पञ्चे में फंसे जाय यह उसे 
घसीटकर पानी में ले जाता है। प्रतिवष बीसियों 
स्रिया और बच्चे, नदियों में नहाते हुए, बड़े बडे 
घड़ियालों का आस बनते हैं । यह हिंस्र जन्तु अपनी 
मज़बूत पूँछ की लपेट से अपने आखेट का पानी में 
गिरा देता है। फिर उसका हाथ या पैर पकड़कर 
उसे पानी के नीचे घसीट ले जाता है। जब वह डूब- 
कर मर जाता है तव यह उसे फुसंत के वक्त निगल 
जाता है। 

मगर दोपहर के समय नदी से निकलकर किनारे 
की रेत पर धूप तापने आता है। तब शिकारी हांथ 
में बन्दूक्त लिये चुपचाप रेंगता हुआ, सावधानी के 
साथ, पानी के किनारे पर जा पहुँचता है और जहाँ 
मगर का सिर धड़ से मिलता है वहाँ ताककर गाली 
मारता है। मगर की यही जगह सबसे कमजोर 
हाती है। 

गाली खाकर मगर अनेक बार नदी में भाग 
जाता है। फिर इसका पकड़ना कठिन होता है। 
नदियों के किनारे एक विशेष जाति के लोग रहते हैं। 
वे मगरों से बिलकुल नहीं डरते। वे लङ्गोटी पहन ; 
कर, हाथ में बाँस लिये, घड़ियालों से भरी हुई नदो 
में घुस जाते हैं, और जहाँ पानो में से ऊपर को लहू 
निकलता दीखता है वहाँ बाँस से टटोलकर डुबकी 
लगाते हैं और घायल जन्तु को किनारे पर घसीट लाते 
हैं। कहते हैं, इन लोगों के शरीर से एक विशेष 
प्रकार की गन्ध आती है। इससे मगर इनको 
नहीं खातां। र 

जङ्गली सूअर बड़ा भयानक जन्तु है। घायल हो 
जाने पर यह शिकारी पर बहुत बुरी तरह से आक 
मण करता है। यह सवार के घोड़े की टाँगां का 
अपने मज़बूत और तीक्ष्ण दाँतों से चीरकर उसे 
गिरा देता है। तव शिकारी का बचना कठिन हा 


को 
| 
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है। शिकारी लोग शेर को ससकारकर इन खुले रास्तों शेर कभी कभी इतने जोर से आक्रमण करता है | 
में ले आते हैं। तब राजा लोग हाथी पर से उस पर वह उछल कर हाथी के होदे पर पहुँच जाता है। शे. 
गोली चलाते हैं। शेर को हाँकने के लिए सबसे के आक्रमण करने पर हाथी भय से चिघाड्ने लगता है। 
अच्छा समय दिन का तीसरा पहर होता है | गोली खाते ही शेर वहीं गिर नहीँ पड़ता । मरा | 
ला मे नहीं. इया जाह ज 
हिलते। प्रत्येक हाथी पर महाबत के अतिरिक्त कई लोग अहङ्कार से पैदल शेर पर गोली चने 
तीन चार बन्दूक़वाले मनुष्य भी रहते हैं । .. .. की डींग हाँका करते हैं। पर घने जङ्गल में पञ | 
रात को पेट भर खाने के वाद द्नि में सोये शेर पर गोली चलाना पागलपन से कम नहीं है। ख | 
हुए शेर का जगाने से वह क्‍या कुळ नहीं कर तक शेर के ठीक हृदय या मस्तिष्क में गोली न छे |. 
' डालेगा ? यह कहना कठिन है। शेर इस खुले मार्ग वह सीधा गोली चलानेवाले पर भपटता है अर | 
का पार करते समय घुड़-दौड़ के घोड़े के समान प्रायः बहुत अधिक हानि पहुँचा देता है। इफ | 
सरपट दौड़ता है। परन्तु उसको गोली की मार में दाँतों और पंजों के घाव सदा सड़ जाते हैं। दे| 
- लाना अ है। इसलिए इसके भाग निकलने आसानी से चङ्गे नहीं होते । | 
La वनाने के लिए एक निराला शेर और चीता बिल्ली की जाति के जन्तु हैं। व | | 
Ln nn क अपना ही मारा हुआ शिकार खाते हैं। जिस कॅ | 
पगड़ी, गले में कमीज और नीचे पायजामा पद पर की शेर आज मारता है उसे वह सारा का सारा भर |. 
कर--इस खुले रास्ते के साथ-साथ एक पंक्ति में बा लि मध न सारच si: | 
दिये जाते हैं। कहते हैं, एक वार एक शेर ने, इन के नकट या बलि नच | 
को सचमुच का आदमी समझ कर इन पर दाक पह हिः पर मयात कला ह वि 
कर दिया था। पर उनके अचल खड़ा देख ह च बेल के अवार 

a डा देख कर आता है तव भच पे गोली का निशे. 
बह्‌ इर पीछे भाग आया था। बनाया जाता है। कि अ > ल्लिए 
ही न GT इस मतलब के है 
चुपके से गाडते हैं, साहि सी भो आहट दोने शः किसी जगह एक बैल या बकरी बाँध देते | 
पर 'धारियोंबाले जन्तु’ को संदेह हो जाता है और के है pT 
वह चट पहाड़ के ऊपर भाग , 
शिकारी लोग जब शेर St लगते हैं तव पत्थर कई सचान स्थायी होते हूँ। बे अवा के है 
* बिगुल का एक शब्द किया जाता है श देतय पत्थर के बनाये जाते हैं। पर अब ऊँचे मचा, 
समय अवस्थाओं के अनुसार कभी | दो शिका बाय जाते है ही पर लोहे के सजबूत ठ ड | 
ह व्र क जा ha डियों «~ Ww दि i 

पक चुपचाप खते आर कमी शोर करने हैं। शेर झे पसा कह. दक दे अपर सन 
और साँभर आदि दूसरे जन्तु यी आते है सा प्रकाश लटका दिया जाता है। जब तक] | 
र se सबसे कमजोर भाग उसके कन्धे होते हँ Se न ss द | 
शला का घातक घाव लगता है। - घायल होकर । एक बार खाना 3 यदि * | 

| 


| 


| 
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पर फिर चाहे उस बिजली के प्रकाश को 
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ल्या १ ] 
| ++ न स 
| दली का प्रकाश हा--कितना भी तेज कर दो, ये 
| जतु डरे नहीं। इस प्रकाश की सहायता से 
| न बाँधने में बड़ी आसानी रहती है । 
। बिल्ली की जाति के जन्तुओं की सँघने की शक्ति 
। तनी तेज नहीं होती, परन्तु इनको सुनने की शक्ति 
| आर्वर्यजनक है । तनिक सी आहट, खाँसी, 
| दा कानाःफूसी से ही शेर या चीता दूर भाग 
| ज्ञता है और फिर सारी रात वहाँ नहीं आता । 
| ; हित जन्तु बड़े चुपके से अपने शिकार के इदे-गिदे 
[ साते हैं। फिर धीरे-धीरे पीछे से जाकर उस पर 
र| मपटते और एक ही वार पक्षा मारकर उसका काम 
है| तमाम कर देते हैं। पझु का मार डालने के वाद 
| दूसरे समय उसे खाने जाता है। इस समय यदि 
|| वाघ शिकारी की गोली से घायल हो जाय; तो शिकारी 
| दिन चढ़ने से पहले अपने मचान या पिंजरे का 
| छोड़ने का साहस नहीं करना चाहिए । जिस समय 
। पायल वाघ निकट ही खुला फिर रहा हो, उस समय 
| शवर में सचान से नीचे उतर कर जङ्गल में चलना 
| भागो मृत्यु का आह्वान करना है। 
` एकवार एक शेर घायल होकर एक पेड़ पर 
| ३ गयाथा और वहाँ से उसने मचान में बैठे हुए 
| त नीचे घसीटकर मार डाला था। घायल 
| श¬ कैसी पिंजरे पर भी चढ़ जाता है और 
भाने के सूराखों में पञ्जे डाल कर शिकारी पर 
बचाई हा है। फिर भी पिंजरा मचान से 
` न्धिकारमय निस्तब्ध बन में चुपचाप बैठकर 
ङकार इ उ के आने की प्रतीक्षा करना बड़ा 
हाता है। पिंजरे में बन्द बाघ एक लम्बा 
पे क घे देख पड़ता है। पर जङ्गल में उसके 
काले धब्बे उसके इ्द-गिद की चीजों के 
रूप से भिल जाते हें। वृक्ष के घने पत्तों 
अकर पड्नेबाले सूर्य के प्रकारा के कारण 
|| 'ेवानना और भी कठिन हो जाता है। 


चारु चयन 


, गिरा देता है । 
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अब एक दूसरे प्रकार के शिकार का हाल सुनिए। 
मगर भारत की नदियों में बहुत पाया जाता है। जा 
भी जन्तु या मनुष्य इसके पञ्ज में फॅसं जाय यह उसे 
घसीटकर पानी में ले जाता है। प्रतिवर्ष बीसियों 
खनियाँ और वच्चे, नदियों में नहाते हुए, बड़े बड़े 
घड़ियालों का प्रास बनते हैं । यह हिंस्र जन्तु अपनी 
मज़बूत पूँछ की लपेट से अपने आखेट को पानी में 
गिरा देता है। फिर उसका हाथ या पैर पकड़कर 
उसे पानी के नीचे घसीट ले जाता है। जब वह इब- 
कर मर जाता है तव यह उसे .फुसंत के वक्त निगल 
जाता है। 

मगर दोपहर के समय नदी से निकलकर किनारे 
की रेत पर धूप तापने आता है। तब शिकारी हाथ 
में बन्दूक लिये चुपचाप रेंगता हुआ, सावधानी के 
साथ, पानी के किनारे पर जा पहुँचता है और जहाँ 
मगर का सिर धड़ से मिलता है वहाँ ताककर गाली 
मारता है। मगर की यही जगह सबसे कमजोर 
हाती है । ई 

गाली खाकर मगर अनेक वार नदी में भाग 
जाता है। फिर इसका पकड़ना कठिन होता है। 
नदियों के किनारे एक विशेष जाति के लोग रहते हें। 
वे मगरों से बिलकुल नहीं डरते। वे लङ्गोटी पहन 
कर, हाथ में बाँस लिये, घड़ियालों से भरी हुई नदो 
में घुस जाते हैं, और जहाँ पानी में से ऊपर का लहू 
निकलता दीखता है वहाँ बाँस से टटोलकर डुबकी 
लगाते हैं और घायल जन्तु का किनारे पर घसीट लाते 
हैं। कहते हैं, इन लोगों के शरीर से एक विशेष 
प्रकार की गन्ध आती है। इससे मगर इनको 

खातां | 
न जङ्गली सूअर बड़ा भयानक जन्तु है। घायल हो 
जाने पर यह शिकारी पर बहुत बुरी तरह से आक 
मण करता है। यह सवार के घोडे की टांगा का 
अपने मजबूत और तीकण दाँतों से चीरकर उसे 
तब शिकारी का बचना कठिन ह 
जाता है। इस समय शिकारी के लिए म्राणऱ-रक्षा 
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का एक ही उपाय रद जाता है। वह यह कि वह 
निश्चल पड़ा रहे। उसके जरा-सा हिलने-डुलने पर 
सूअर तीर की तरह उस पर भपटता है और एक 
सेकंड में उसको चीर डालता है। दूसरे सवार साथ 
हों तो भालों और बछियों से सूअर को परे हटा 
भी ले जा सकते हैं, पर साथियों को सहायता के लिए 
शिकारी के पास पहुँचने में जितनी देर लगती है उतने 
में सुअर मनुष्य का काम तमाम कर देता है। इस- 
लिए रक्षा को आशा चुपचाप पड़े रहने हा में है। 
पञ्जाब में एक विशेष जाति के लोग जाल लगा- 
कर डणडों से ही सूअर को मार डालते हें । कुछ वर्ष 
हुए रावी-नदी के किनारे इन लोगों को सूझर का 
शिकार करते देखने का अवसर लेखक को भी मिला 
था। सूअर के जाल में फॅसते ही उन लोगों ने इसे 
कौली भरकर गिरा दिया और डणडे सार-मार कर 
सार डाला। इस छुश्ती में एक आदमी का हाथ 
सूअर के दाँतों से घायल भी हा गया था। 
.. खरगोश आर हिरण के शिकार में बाजों, शिकरों 
आर कुत्ता से सहायता लो जाती है। एक समय 
एक शिकारी दल में सम्मिलित होने का मुके भी मोक़ा 
मिला था । वहाँ एक खरगोश कुत्तों से बचकर 
छिप गया। परन्तु ऊपर उड़ते हुए बाज ने उसे 
देख लिया । वह उस पर झपटा और कानों के 
पकड़ कर उसे आकाश में ले उड़ा। जब तक कुत्ते 
वहाँ न पहुँच गये वह उसे आकाश में हो उठाये रहा। 
उनक पहुंच जाने पर उसने उसे परथ्वी पर गिरा द्या 


~ 


आर कुत्तों ने उसे दवोच लिया। 
—सन्त॑राम 
९- स्वप्न या अभिशाप 
(EE) 


पुत्र ने कहा--अगर किसानी का काम : 
था तो आपने सुमे चँगरेजी क्यों पढ़ाई ? 

पिता ने जवाब द्या--जिससे तुम क्ृषि-कार्य 
की देख-भाल भली-भाँति कर सको । सुमे विश्वास है ८ 
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कि इस कर्मे से तुमको अन्न-वस् का कष्ट कभो ख | 
नहीं पड़ेगा । | 
_ उदण्ड लड़का धृष्टता से बोला--परन्तु इस का | 
में सान-सम्भ्रम क्या है ? भविष्य में उन्नति को झा | 
आशां है? 7 
पुत्र अपने इठ पर डटा रहा । उसने पिता ब्र] 
निषेध नहीं माना । एक दिन नोकरी करने के हि| 
वह गाँव छोड़कर अन्य स्थान को चला गया। | 
(२ | 
वेद्राम किसान का लड़का था । उसका पिता ५ 

बीघा ज़मीन का मालिक था; कृषिजृतति से ह| 
संसार-यात्रा निर्वाह करता था। बहुत व्यय करे 
नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके, से| 
अपने लड़के को अँगरेजी स्कूल में पढ़ाया था| 
लड़का भी बहुत उद्योग और पारिश्रम से हाइकू | 
की परीक्षा में उत्तोरण हा गया था। पिता को से| 
आर अधिक अँगरेज़ी पढ़ाने की प्रबल इच्छा थी। पसु | 
लड़के के विवाह-बन्धन में फँस जाने के कारण उके 
विद्योज्ञति-मार्ग में कठिन अड्चन पड़ गई। दुब 
लड़के के आगे पढ़ने के लिए पिता ने भी विरे | 
आमह नहीं किया । परिणाम यह हुआ कि अंग 
पढ़े-लिखे लड़के के दिमागा में स्वतन्त्रता के विग 
चक्कर मारने लगे और वह अपने को बहुतरी 
समभने लगा। कहना अनावश्यक है किं गर 
जीवन अब उसको नितान्त नोरस मालूम होने ए 
यद्यपि वेद्राम आबाल्य गाँव का रहनेवालां था! , 
आज तक उस खेतिहर गाँव में किसी ib 


स्कूल को परीक्षा पास नहीं की थी । इससे उस | 
मे: वेद्राम की खेती 
द्राम का बड़ा सम्मान था। बाप ! 


देखने-भालने के लिए एक अलग नौकर निय 
क्योंकि उसके शिक्षित? और बाबू? लड़के का र 
कार्य को देखरेख के काम से घृणा थी | | 
या थी 
== इडावस्था के कारण सब काम अपनी च|| 
दखने में लाचार था। लड़का पास होने के वाद *, ३ || 
समय गाँव के मुखिया के यहाँ आवारा ल | 


| हल्या १ ] 
| 

। | साथ चौसर-पलास खेलकर अपना अमूल्य समय नष्ट 
| किया करता था । 

ऐसी दशा में एक दिन पिता ने पुत्र का अपने 
| पतन बुलाकर कदा-हभ अव वृद्ध हो चुके हं, बेटा; 
| अ्रव॒तम हमसे सब काम-धन्धा समक लो। इसके बाद 
| पता और पुत्र में जो बातचीत हुईं थी उसका वर्णन 
| ; पहले हदा चुका हे | 


( ३) 
|, जबसे परीक्षा का नतीजा निकला था तब से वेद- 
राम की छाती पर साँप लोट रहा था । आज गँवार 
पिता का गँवारू प्रस्ताव सुन कर उसके दिल में भरा 
हुआ गुबार निकल पड़ा । उसके जवाब से व्यथित 
होकर और उसका रुख़ देखकर वृद्ध चुप हा गया। 
लेकिन नौकरी के लिए तरसने से होता क्या है ? खैर 
कुछ दिन तक इधर-उधर अर्जी भेजने और भटकने के 
बाद सोभाग्यवश वेद्राम को कासगङज के म्युनिसिपल 
आफिस में एक नौकरी मिल गई । पहले उसकी यह 


| चायगा; किन्तु ऐसा करने से खचे बढ़ ही जायगा, 
, साथ ही चेरमैन साहब भी नाराज होंगे। अन्त में 
उसने यह निश्चय किया कि एक छोटा सा किराये 
ग मकान लेकर खली के साथ रहेगा। जब नोकरी 
भ नियुक्तिपत्र मिल गया तब वह खी को यह 
आश्वासन देकर कि मकान का प्रबन्ध शीघ्र ही करके 

ले जाऊंगा, वह कासगंज को रवाना हुआ । 

हू ( ४ ) 

रात्रि के नौ बजे वेद्राम कासगञ्ज पहुँचा । अभी 
पर ६ सकान ठीक नहीं कर सका था। यहाँ 
था। आन पहचान का कोई आदमी भी नहीं 
होटल क. साध्य होकर उसके एक अपरिचित 
' शद्रा शरण लेनो पड़ी । रेलगाड़ी में तीसरे दज 
` के लिए र. ला हुआ मिलने से उसमें प्रवेश करने 
याता - सामने मुसाफ़िरों का जिस प्रकार 
|; उसके अपरिपक् रहता है, उसो प्रकार चिन्ता-राशि ने 
। परिपक्ष मस्तिष्क के अन्दर भीड़ लगा दी। 
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बिस्तर का पुलिन्दा बिना खोले होटल के वरामदे के 
एक प्रान्त में उसने आश्रय लिया। क्षण भर में शान्ति- 


` मयी निद्रादेवो ने उसके भ्रम ण-क्लान्त शरीर का सस्नेह 


आलिङ्गन किया। 
(४) 

रात्रि के बारह बज चुके थे । हटल के वाबू लोग 
एक एक करके सव-के-सब अपने-अपने 'रूम? में सा 
गये थे। शहर का कोलाहल क़रीव क़रोब वन्द हो 
गया था । कभी कभी दो-एक मोटर की भों-सों आवाज 
या कुत्तों के भौंक के सिवा और कोई शब्द कणंगोचर 
नहीं होता था । होटल के सामने सरकारी सड़क पर 
रोशनी टिम-टिसा रहो थी। सड़क पर लोगों का 
चलना-फिरना बिलकुल बन्द दा गया था। केवल 
होटल के रसोइया मिश्र महाराज दिन भर का काम 
समाप्त करके अपनी लालटेन के क्षीण प्रकाश में 
गा-गाकर रामायण पढ़ रहे थे और वीच वीच में 
आँसू बहा रहे थे । 


(85%) - 

सहर्थों चिन्ताओं के बीच उस दिन की घर को 
घटना वेद्राम के दिल में विशेषरूप से प्रकट हुई 

विदाई के दिन वह मुझसे कितनी विनती करके 
बोली कि हमें कृपाकर साथ ले चलो। उस वक्त में 
किसी तरह नहीं साच सका कि आखिरकार ऐसा 
मामला होगा । तब मैंने उसे समझाया था कि वहाँ 
जाकर बहुत जल्दी एक मकान किराये के लूँगा आर 
तुमको ले जाऊँगा । लेकिन अब देखता हूँ कि मेरो 
कामना के पूरी होने में कितनी रुकावटें हैं! कहाँ 
भीखमपुर और कहाँ कासगज्ञ ! मेरी तनरूवाह सिफ 
२०) है। उसको यहाँ लाकर रक्खूगा कहां ? सुक तो 
फिलहाल किसी तरह इस होटल में जगह मिली है। 
जब तक कोई सुविधा नहीं होती तव तक मेरा क्या 
बस है ! 


७ ) है 
~ २ ~ ~ ७७ ~ De] आये 
वेदराम को नवाब मोहल्ले के हाठल में 

दूस दिन हो गये। यह होटल सड़क के किनारे 
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था। उस सड़क से हो भीखमपुर जाने की “लारी? 
आया-जाया करती थी। 'लारी” को देख कर वह 
साचने लगता, आज चला जाऊँ । किन्तु थोड़ी 
देर बाद यह आशङ्का होती कि यह मेरी नई 

~ २) ७५ ~ २३” मेरी (> ७ ७ 
नोकरी है; इसे भी खो वेटूँगा ता मेरी सारी आशाये 


सरस्वती [ भाग ३३ 


+ *--९--*--+--+--*--३ ++ |, 


धूल में मिल जायेगी और मैं कहीं का नहीं रहुँगा । 


एक दिन वेदराम फो अकस्मात्‌ बुखार आ गया। 

रात का १२ वजे तक बुखार की तेज़ी के कारण 

। बह बहुत ही वेचैन रहा; उसने करवट पर करवट 
बदलीं, पर नींद के नाम पलक तक न मपके; आखिर 
एक बार आँखें लग हो गई । उस दृशा में उसको 
मालूम हुआ सानो किसी ने उसकी शय्या के बराल 
में वेठकर सुकोमल हस्त के स्पश से धीरे-धीरे उसके 
वेदना-व्यथित चरणों को अपने अङ्क पर खींच 


लिया है। 
“तुम कोन ?? 


यह वात सुनते ही नवागन्तुक के सारे मुखमण्डल 
पर घोर लालिमा छा गई; वेदराम को मालूम हुआ, 
सानां उसके युखमण्डल पर ज्योति के समान प्रकाश 


को एक मनोहर रेखा विकसित हो उठी है। 


उसने सिर नीचा करके सृदुर्वर में उत्तर दिया-- 


में सरबतिया । 
“तुम ? अरे यददाँ-दोटल में क्यों १” 


“तुम तो मुझे ले नहीं आये । लेकिन मेरा हृद्य 


व्याकुल हा उठा, चञ्चल दो उठा, लालायित हो उठा! 


इसी लिए दौड़कर आई हूँ। अब देखू, किस तरह 


तुम मुझे दूर रख सकते हा ।? 


{tS 
ए--यह क्या किया ? माताजी क्या सोचती ` 


होंगी ? पिताजी को अकेले कैसे छोड़ आई ?? 
उसके होठों पर मुसकराहट की हल्की सी रेखा 


झलक गई और उसने अपना लज्जारुण मुख 
नीचा कर लिया । 


केवल 


बेद्राम मुग्ध-नेत्रो से उसके चेहरे की तरफ़ 


ताकने लगा। आह्‌ ! क्या ही मनोहर छनि है! 
अनुपम सौन्दर्य है! चुद्र ललाट पर घन-कृष्ण, 
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क्या ही 


कुञ्चित 


कुन्तलराशि असंलग्न अवस्था में इधर-उधर तितर | 
वितर हो रहो थी । ठीक उसी के ऊपर शुभ्र वसन. | 
खल के नीचे ही, उसकी माँग के बीच, वेद्राम | 
देखा कि दो साल पहले के एक मिलन-सुखर वैशाद | 
के उजियाले सन्ध्याकाल में उसी से अङ्कित की ह] 
सेंदुर की रेखा उतर आई है। उस रेखा को तोक | 
आजीवन नहीं भूल सकता । उसकी लाल किनारी. | 
वाली खद्दर की साड़ी, उसके महावर से रञ्जित चरहु- || 
युगल, उसके कङ्कण-शोभित दो हाथ, उसके सेइ |. 
विन्दु सिञ्चित गुलाबी कपोल, उसके रक्ताभ अधरां |. 
पर इुन्द्‌-कुसुम-निन्दित दन्त-पंक्ति, उसी के वीच मनो. | 
रम भावराज्य की सरल और मसृदु-मधुर झुसकात मे |. 
वेदरांमे को एक-दम विचलित कर दिया । | 
: वेद्राम उसकी चम्पक-कली सदृश उँगुलियों से | 

शोभायमान, लाहिताभ, रुई से कोमल दोनों हाथों ग्रे | 
वड़े आवेग से अपने हाथों में खींचकर धारे धो |: 
हिलाने लगा । वह मानो उसके हाथों की क्रीइनद | 
थी । वह मन-ही-मन सोचने लगा, वे इमा 
खिलौने अवश्य हैं । जिस प्रकार हम खिलाते हैं, उस | 
प्रकार वे खेलते हैं-अपनी ही जान पर खेल व| १ 
ह । खेलते-खेलते भ्रान्ति के वश में आकर उन सिलेगें | 
का पछाड़कर हम स्वयं तोड़ डालते हैं, उनका सढ | 
याग करना नहीं जानते--न सीखते है, 
यह होता है कि जीवन भर 'हाय? हाय! कर || 
पड़ता है। 


८ ) | 
इ समय इसो प्रकार सुखद स्वप्न में भाग 
वाहित होने के बाद हठात्‌ किसी की कर्करा पुकार । 
स्वप्न, तन्द्रा, नींद सब के सब बिदा हा ग्य. | 


ha 


उसक साथ ही वेद्राम की प्रिया चिर काल के | 


£ 
चा आर मन दुर्भावनाओं से विकल था; 
उस आाद्मी की बात की वह सम्यक्‌ उपलब्धि 


|| सहा और आँखें मलते हुए कम्पित-स्वर से कहा, 
| ऋ, तुम कोन हो ! क्या चाहते हो ? 

। बह बोला-मैं चिट्टी-रसा हूँ ! आपकी एक 
|| दी है। 

| वेदराम चोंक पड़ा, क्योंकि आज बहुत ही 
| बिलस्ब हो गया था, मकान के चारों ओर सूर्य की 
_ रोशनी भर गई थी । 

चिट्टो-रसा विस्तर पर चिट्ठी डालकर चला गया 
॥ था। पत्र घर से आया था। शीघत्रता से लिफ़ाफ़ा 
| खेलते हुए उसके हाथ काँप रहे थे । उसके मुख पर 
| एक रङ्ग आया, एक चला गया। लिफ़ाफ़ा खाल- 
|| कर वेद्राम ने पढ़ा--उसका सवंनाश हो गया है। 
| बह चिन्ता-सागर में डूब गया। उसकी चिन्ता 
| अ सारांश यह था--उसके समान कुटिल, निर्मम 
| ह्यहोन के सारा जीवन जलाकर खाक करने 
| लिए विधाता ने उसके सिर पर कराल कुठार 
| मारा है। 

! आ ल की य लिखा था-“प्यारे वेदराम, बहू 
ह भ्ण हः बजे मर वक्षःस्थल पर. दारुण शैलाघात 
> की बीसारो से सतीधाम को चली गई 
| ५ सकी अन्तिम वाणी यह थी--मैं पतिदेव को 


uD 4] AIP क्र शहत 
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FR द्रम का सिर चकरा गया और पैर डगमगा 
ति न होकर विस्तर पर बैठ गया। उसके 
दाप आर अनुशाचना की ज्वाला सुलग 
रे प चुक राग-क्लिष्ट मुख पर पसीने की 
लगीं। घटना-पट का यह परिवर्तन 

चित्त डाँचाडोल हे गया। अन्त में 
तू र से जड़ा हुआ दिल पसीज कर आँखों 
गाल निकल पड़ा । थोड़ी देर बाद 
आकर न बाबू लोगों ने उसके कमरे 
| र ळा के वेद्राम के अश्रु-सिन्थु में 
॥॥६३, शोला को अन्तिम यवनिका गिर 
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१०-रेशम का व्यवसाय 


भारत के इसकी झावशयकता है । 


a रेशम के व्यवसाय की आवश्यकता हिन्दुस्तान 
जसे रारीव देश में, जहाँ के अधिकांश वासी 
मुश्किल से एक शाम भाजन पा सकते हैं, अत्यन्त 
अधिक है! 
सम्बन्ध रखता है जा देश का प्रधान धन्या है; 
(२) यह प्रत्येक अवस्था में गृहःच्यवसाय है; (३) 
प्रति एकड़ जमीन स प्रथम स्टेज अर्थात्‌ काश 
की फसल (00९००7 ०१००४००) की कम से 
कम आमदनी औसत गन्ने की फ़सल से अधिक 
है, आर अधिक से अधिक आय अच्छे गन्ने 
की फसल से चार गुनी अधिक हो सकती 
है; (४) यह गन्ने की खेती से आसान है और 
घर में ही की जा सकती है; (५) एक फ़सल 
करने में ६ सप्ताह से अधिक नहीं लगते, और खनियाँ 
भी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकतो हैं; 
(६) भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ रेशम की 
६ फसलें हा सकती हैं-जब कि इटली और फ्रांस में 
सिफ़ एक फ़सल, और चीन और जापान में केवल 
तीन फ़सलें होती हैं; (७) भारतवर्ष में इस काम 
को बड़े पैमाने पर करने के सभी साधन उपस्थित 
हैं; (क), पर्याप्त बृहत्‌. भूमि; (ख), सस्ती मजदूरी; 
(ग), उपयुक्त जलवायु; (८) यदि हिन्दुस्तान आज 
इतना रेशम तयार कर सके जिससे देरा की वत- 
मान माँग भी पूरी हा जाय, तो इसंसे १५ लाख 
परिवारों को हमेशा के लिए एक अच्छी आमदनी 
का धन्धा मिल सकता है । और यदि इस ब्यवसाय 
की और भो वृद्धि को जा सके, तो इसकी बदौलत 
करोड़ों परिवारों की रोटी चलाई जा सकती है । 
तीसरे कारण को सिद्ध करने के लिए कुछ 
व्याख्या आवश्यक हैः--(१) मैसूर-रेशम-विभाग 
के हाल की रिपोर्ट में लिखा है कि, “आज-कल मैसूर 
का एक साधारण किसान आध एकड़ जमीन सें 


(>. 
-कालीचरण चदजी 
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कारण; (१) यह उद्यम कृषि से. 
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तूत की खेती करता है जिससे साल में रेशम की 
६ फ़सलें उपजाकर, सब खच निकालने के वाद, 
कम से कम १००) रुपये पैदा कर लेता है। यद्यपि 
बीज की खराबी और विषय की जानकारी को कमी 


के कारण उसको 


दो फसलें ख़राब हा जाती हैं? (२) 


जापान में १३ लाख एकड़ जमीन का औसत पैदावार 
प्रति एकड़ १० मन काश (९०००००४) हर फसल 


है जिसका पूरा 
सकते हे । (३) 


में हाती है। और यदि हम जापान के कीड़ा पालने 

को उत्तम रीतियां का अपने यहाँ उपयोग कर सकें, 
> ' ता हमारी आमदनी १२००) रुपये सालाना प्रति एकड़ 
/ से भी अधिक हो सकती है। जापान को पैदावार को - 
असत वहाँ के दस साल को उपज से निकाली गई 


व्यारा जापान की रिपोर्ट में देख 
जापान, इटली ओर फ्रांस, जहाँ की 


मजदूरी बहुत अधिक है, के लाग भी इस काम फो 
बड़े लाभ और चाव से करते हैं । 

हे हिन्दुस्तान के रेशम के व्यवसाय की दशा पहले 
कैसी 5 आर अब क्या से क्‍या हा गई इसका 
दिग्दशन तो नोचे लिखी वातों से हा जायगा:-- 

(१) जहाँ १८३१ ई० में सिफ़् बङ्गाल से इँग्लेंड 
का रेशम का निर्यात ९,००,००० पाउंड था, वहीं 
१९१४ ३० में कुल ५०,००० पाउंड रह गया । आज 
हिन्दुस्तान भर के रेशम का निर्यात प्रायः दो लाख 
पाउंड है। जिसमें एक लाख पाउंड से अधिक 
साल कवल काश्मीर से ही जाता है, और बाकी एक 
लाख सं कुछ कम ही मैसूर, मद्रास और बड्ठाल- 
तीनों से मिलाकर जाता है। उसमें भी मैसूर और 
मद्रास का हिस्सा बज्ञाल से कहीं अधिक है। इस 


तरह से बङ्गाल 
। (२) पहले 


ज़मीन सिक्र मैसूर 


२५,००० एकड़ 


का भाग नहीं के बराबर रह जाता 
तूत की खेती के लिए ८०,००० एकड़ 

र में थी, ओर यह घटते-घटते 
तक चली आई थी। परन्तु अब 


वहाँ की सरकार के प्रयत्न और प्रोत्साहन के फल- 


स्वरूप यह फिर 
गई है। बङ्गाल 


बढ़कर 2000 20% एकड़ तक पहुँच 
में ११ जिले के लाग यह व्यवसाय 


~ ऐसे १५ | 
। ः धर देवे ऐसे हे कि उनसे तैयार, किया हुआ से 
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करते थे। उस समय कितने एकड़ खेत में तूत को के। | 
हाती थी इसका हिसाब नहीं मिलता । इसको गण | 
केवल एक बार १९१३ ई में की गई थो निस |. 
मालूम हुआ था कि, ऊपर के ११ जिलों में से ह| 
का व्यवसाय तो सबथा नष्ट हा गया था, ५ श्र 
क़रीब क़रीब नष्ट होने के बराबर थां; और वाझे$ |. 
जिलों में जहाँ यह व्यवसाय अभी कुछ बच रहा | 
वहाँ भी इतनी तेज़ी से घट रहा था कि इसन्न|' 
अनुमान केवल इस बात से लग सकता है कि, ह॑। 
१९०८ ई० में भी सुशिदाबाद में ५,००० एकड़ |. 
अधिक तूत की खेती हाती थी, १९१३ ३० में ब 
घटकर केवल ३,००० एकड़ रह गई। बिहार प्रान| 
में जहाँ भागलपुर और पटने में मुर्शिदाबाद से क|. 
काम किसी तरह भी कम न था, अव विल 
लुप्त हा गया। इस व्यवसाय के पतन के ती 
मुख्य कारण ये हैं:--(१) किसो ऐसी अवस्था |. 
अभाव जो रेशम के व्यवसायियों के उचित सहाय | 
तथा प्रोत्साहन देती। (२). रेशम के ६ | 
में विषय की जानकारी की कमी तथा परस्पर र|. 
योग का अभाव। (३) तागा निकालने का || 
लित भद्दा और खराब तरीक़ा। यदि इन ल | 
अवगुणों का सुधार हा सके, तो हमारा | 
का व्यापार दिन दूना और रात चौगुना | 
लगगा । मालद्ह का रेशमकार (Rearer) © iF | 
को सवथा भूल गया है। परिणाम यह होते | | 
उसको फसल या तो एक-दम मारो पड़ती दया. |. 
बचते मायः चौथाई रह जाती है। इसके "| 
जापान को पैदावार ९० प्रतिसैकड़ा तक दै er | 
फलतः जहाँ मालदूह में ५।६ फ्रसल कर" | 
रेशमकार कुल ४ मन कोश प्रति एकड़ पैदा #| 
है, उसका जापानी भाई साल में कुल ३ कस कैद | 
के उतनी ही जमीन से ३६ मन केश | 
लेता है । | 
तागा निकालने के जा तरीक्रे बङ्गाल में ( 


हेल्या १ ] - 


| पट्या और बेनाप हाता है! फल यह होता है कि 
ग |. साधारणतः सत्र जुलाहे इसका उपयोग नहीं 
| भागलपुर के जुलाहे ता इसके लच्छे को 


ग | खाल तक नहीं सकते। सालदद आर मुरिदा- 


न| वाद के जुलाहे इससे काम कर लेते हैं परन्तु 
।१| कठिनाई से । 

श,| भारत में रेशम का व्यवसाय आदि-क्ाल से 
| ` है। वेद में भी इसका विवरण मिलता है। लेकिन 
ह|) शाक है कि, वही व्यवसाय, जा मुसलमान राजाओं 
ै। के समय में भी लाखों परिवारों का पालन करता था, 


आज इस तरह नष्ट हाता जा रहा है। इसके 


| १०५३० तक नाम को भी नहीं था, आज संसार 
ह| भर की माँग का ६४ प्रतिशत पूरा कर रहा है। 
| उसी साल जापान की सरकार ने कुछ देशभक्त सर- 


bd 


चारुं चेयंनं 
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कारी अफसरों की सलाह से थोड़े से कुशल रेशम 
कारों का चीन से बुलाकर देश के भिन्न-भिन्न 
कन्द्रां म काम करने को आज्ञा दी थी। तब से अनेक 
असुविधाओं से लड़ते हुए भी उन देशप्रेमी कर्म 
चारियां के अदस्य उत्साह की वदौलत आज जापान का 
स्थान इस व्यवसाय में सवप्रथम है। उनके परिश्रमं की 
अधिकता का अनुमान सिफ़ इसी वात से लग जाता 
है कि जापान जैसे छोटे देश, जा हमारे एंक प्रान्त 
के बराबर भी नहीं है, में कम से कमं ४२१ स्कूल 
और कालेज हे जहाँ कौशेयं विज्ञान (80 iculture) 
पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों से पढ़कर प्रतिवष १३ 
लाख लड़के निकलते हें । राष्ट्र के लिएं इस रेशम 
के व्यवसाय का प्रश्‍न कितना विचारणीय है इसका 
कुछ ज्ञान प्रतिवर्षं के भारी आयात के कुछ अड्डों से 
हा जायगाः-- 


१ रेशम का आयात 
३6 ी ी ा 
वी, सन्‌ | १९२६ । १६२७ १९२८ १३२३ | १६३० 
ह| जब TS, 203 मस टना ES | ee क 
+| ` 2९९७१ ह]: ( खेवा ) 5 ३,६३३ |१,१३,७७१ | ५४,४३२ | १२,३३१ | १२,३१२ 
गें Waste silk ( गूदड़ ) कः ८० य ' ‘२ ज्र 
| सण Warps ... | ३,९३६ | ६,३१३ | २,६४२ | म,४६१ | ७,१८२ 
| Mixed silk cloth (फट) | २,४१६ | ३,०८६ ३,१२१ ४,०२२ ३,४७६ 
9 | उ | ८।०६॥ ( शुद्ध रेशम ) ¦ २१,१०२ | २४,२६६ | २९,८०६ | २४,४३१ | २२,२६ 
a giving 7९०१ ( सिज्ञाई के सून ) २२३ २४९ | २२१| १७ १६३ 
f ४३७ ५३३ ' १४३ | ५१ ३३८ 
। क 
या | न JRE 
ही २८,०२६ | ३७,९०६ | ३६,०३७ | ३७,७०७ ३३,०३० 
re >>> 
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8२७ १३३० 
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स ०,८७४ | ३८,६४२ | ३३,०४२ | ३१४९८ 
अन्य ७०० १३,७८२ दे 3 £) १ ७३२ 
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ऊपर के अङ्क हजार रुपयों में हैं । 
जब में इटली में था उस समय मैने इस व्यव- 
साय कों अत्यन्त उन्नत अबस्था में देखा। सौभाग्य 
से वहाँ मैसूर के एक विद्वान्‌ से मेरी भेंट हा गई । 
उन्होने सुमे बताया कि इस व्यवसाय के सुधार 
में मैसूर ने कैसे-कैसे उपाय किये और किन 
कारणं से उत्तरःभारत में इसका नाश हो रहा है। 
उन्हाने मुझे यह भी बताया कि इस व्यवसाय से 
कया लाम है, और राष्ट्र का इसके प्रति क्या 
कत्तव्य दोना उचित है। उसी समय मैंने भारत में 
रेशम के व्यवसाय के पुनरुत्थान के निमित्त प्रयत्न 
करने का निश्‍चय कर लिया। ज्यों ही मैं घर लैटा, 
अपने लड़के को कौशेय विज्ञान अध्ययन 
करने के लिए भेजा। जब वह इस विज्ञान में पूरे 
जानकार होकर लौट आये, तब मैं उनके साथ इस 
व्यवसाय को वर्तमान दशा का अवलोकन करने 
तथा उसके सुधार के उपायों को सोच निकालने 
के लिए वाहर निकला। इस सिलसिले में मेंने 
रेशम के प्रायः सव केन्द्रों का निरोक्षण किया 
बहुत कठिन अन्वेषण के बाद जे 
अन्वेषण के वाद जा युक्तियाँ मैंने हँढ 
निकाली उनको कार्य रुप में परिणत करने के लिए 
सुक एक कापरेटिव सिल्क गाइड की स्थापना करने 
की आवश्यकता जान पड़ी। जो रेशम के व्यवसाय- 
विभाग का अत्येक कार्य वैज्ञानिक रीति से करे। 


सद्स्य हुए भी इसके 

EN आर ग के न 

वेध हो । बन्धन में 
मैने 


=. 


ता बिद्वर-रत्न बा 
| न पेश 
१" इस युक्ति के महत्त्व का अनुभव किया रे 
| र 
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इसे पसन्द किया। अतएव मैंने भागलपुर र | 
यह कार्ये आरम्भ किया है। यहाँ काश ल i 
(Cocoon Production), तागा बनाना के 
बिनना आंदि सभी काम किये जाते हैं। ७| 
युयं अङ्ग का नाम शुद्ध रेशमी : खादी-भरडार | 
गया है जिसका उद्घाटन बाबू राजेन्द्प्रसादग) |. 
स्वयं किया है। आशा है, जनता इससे छा| 


उठावेगी । 
“ण्बी० एन० वंसीक । 
११--मयडू | 
CR) 
चुपके-से नभ में आकर, ई 
तुम किसे लखा करते ह! |. 
नीरव भाषा में अपनी, | 
विधु ! किससे क्या कहते हो! 
७: ३) 
इस नूतन जग का लखकर, । 
क्या विस्मय-सा होता है! 
जा अपलक देखा करते, कि 
रग बन्द नहीं देता है! 
= ( ३ 2 
तुम तारों की कोड़ी से, १ .. 
विधु ! कौन खेल हा कर 
जिसको अपलक आँखों से, क्यो 
प्रति रजनी देखा 
( ४ ) 


जब ताप-तप्त-सा होकर, | 
सारा जग घब 


तब शीतल किरणों शशि ! क्या, 
बरसाने को 


( ५ 
तेरी छाती पर यह है, का टीक. 


जिसने सौन्द्य तुम्हारा, क्या ओस-रूप से प्रतिनिश, 
र द क ! है फीका ? तेरे ही आँसू बहते ! 
क ( १२) 
क्या तूने सार हृदय का es र 
तारों के वाँट दिया है? क्या जग की आहां से हो, 
जिससे काला-सा तेरा, व य तब क जल जल गिरता है? 
| पा निसगे से ओषध, 
लख पड़ता आज हिया है ? 
( ७ ) शिया धीरे-धीरे बढ़ता है ? 
कितनी पङ्कज-कलिका को, ( १२३ ) 


कर से असमय सुरमाया ! 


या पति-प्राणा कोई का-- 


क्या तेरी छाती पर है, मुरमी लख, जब चल पड़ते ! 
| यह उसी पाप को छाया ? आँस ढलका तव दृग से 
( < दुख प्रकट इन्दु ! तुम करते? 
या निशा-सुन्द्री सोई, ( १४) 
र है तव छाती पर सिर रख ? यों शोकाकुल होने से, 
उसके ही काले-काले-- तुम दोन जीज उठते हो ! 
न लख क हें ये कच ? विरहो सुधांझु ! तुम क! 
तन मिट्टी कर देते हो 
यह प्रकृति आह-सी ह चका ( ६) 
घूम रही मॅडराती ! 
क्या उसकी ही आहों से, तव उर में रूप निरख कर, 
जल गई तुम्हारी छाती ? अपना-सा काला-काला ! 
CE विधु ! अतः घेर क्या लखती-- 
किसलिए छीजते जाते है तुम्हें कभी घन-माला ? 
3 
प्रतिनिश तुम थोड़ा-थोड़ा । ( १६) 
किस दुखने कान्त कवर या विकल वेदना से हा, न्‍ 
तेरा, यों मींज मरोड़ा ? जलधर को स्वयं बुलाते 
CS) कुछ देर उसी के उर में- 
है कौन वेदना ऐसी, ल रह अपनी आग बुमाते ! 
चुप रहते, ज़रा न कहते ! --महन्त धनराजपुरी 


सकट 
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रामचरितमानस के घाट 


| भायण की प्रशंसा सुनते-सुनते 
। न जाने कितने दिन बीत गये 
|| पर लोगों का जी उससे कुछ 
(| भी भरा। यदि जी भरने 
व | ही की बात होती तो हम भी 
र उसकी be के पुल बाँधते 
ड र लोगों - 
यता की व्यग्न करने के अपराध से वच त 
पर यहाँ को बात ही कुछ निराली है। मानव-जीवन 
म भावुकता आर रसिकता ही सव कुछ नहीं है । 
उसमें बुद्धि और विवेक को भो स्थान मिलता है। 
अन्य कवियों की तो हम नहीं कहते पर महात्मा 
तुलसीदास की कविता में जो रसधारा वही है 

बुद्धि और विवेक के आधार पर ही मुक्त रहने व 
साहस कर सकी है। उसका ध्येय म 


fl . FA ड 
ह) श ष्र छ 


5 न 
हर] (€ 


"२२०२ 


द्र 


खेद का विषय ता यह है कि साद्वितयसं्र 
महात्मा तुलसीदास के आदर-सत्कार में पन 
(-] छः 
यहाँ तक म्न कर दिया कि उनकी रतनाश्र| 
अपना रङ्ग चढ़ा कर उनको भ्रष्ट कर दिया। 7| 


EN SiS NT Ne 


मानस रक्खा। यही नहीं उन्होंने सांग राक ९ 
अपने नामकरण को उचित सिद्ध भी क| ` 
उन्होंने यह भी कहा--“रचि महेस निज माप 
पाइ सुसमड उमा सन भाखा ॥ तातें र्फ 
मानस वर । धरेड नाम हिय हेरि हरषि हर। १ 
उनकी बातों पर कान ही किसने दिया। से | ' 
ने रामायण कहना आरम्भ कर दिया । फत "| र 
कि गोस्वामोजी के प्रयत्न पर पानी फिर ग. || प 
महिमा तो रह गई पर रामरसायन चला ३१ ° 

दिन्दी-साहित्य में विद्वानों की भरा! | 
अभाव है तो विद्यार्थियों का । यही 
हिन्दी-भाषा के प्रचार के साथ ही साथ ६ | ३ 
बढ्ने में असमर्थ हो रहा है। हिन्दी इ] ` 
प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता है रा] ` 
कोई संस्कृति या इतिहास है? आदि 
उठने ही नहीं पाते। ऐसी | ५ 
बैठने का साहस करना धृष्टता नहीं तेया / 

तुलसीदासजी अपने मानस के «| 
कहते हैं->“सुठि सुन्दर संवाद १९ 6 «५ 
विचारि। तेहि एहि पावन सुभग Jf 


| 
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.हंल्या १ .] 


बारि।? किन्तु हिन्दी के घुरूधर समालोचक इसका 
विलक्षण ही अथ लगा लेते हैं। उनको समभ 
bh | में इसकी उपयोगिता यही हे कि तुलसीदास “पिंगल” 
060 के पंजे से इन्हीं संवादो के कारण बच सके। 
| . भारत की साहिस्य-परस्परा से जो परिचित हें 
५९ वे यह भली भाँति जानते हें कि संवाद ऋग्वेद में भी 
=| पाये जाते हैं । बहुत से विद्वानों ने तो इन्हीं संवादों 
| से नाटक की उत्पत्ति मानी है। संवाद आदि-कवि 
संप्र की रामायण में भी हे, पर “भानस! के संवाद में 
ग्रप कुळ विशेषता है । रामचरितमानस में चार घाट हैं। 
पगाश्र| पुराणों तथा गोता क संवादो से भी इसकी यही 
[। 7| बिशेषता है 
रन हिन्दी के कतिपय विद्वानों, विशेष कर मानस के 
भक्तों ने, इन घाटों पर विचार भी किया है। जहाँ 
तक हम समझ सके हें ये घाट ही रामचरितमानस 
र ह| के मर्म हैं। अतः इन पर सूकम विवेचन अभीष्ठ है। 
मुंशी सुखदेवलाल, मैनपुरी ने बहुत ही परिश्रम 
के साथ घाटों का जो विवरण दिया हे वह हमारी 
॥'४| दृष्टि से किसी काम का नहीं है । वे तो 'सतपंच 
| चोपाई के फेर में पड़ गये हैं। कुछ भी हा, उनका 
| परिश्रम सराहनीय है । हिन्दी के अन्य विद्वानों ने इन 
| संवादों का कुछ विशेष महत्त्व नहीं दिया' है । काशी 
| | कै असिद्ध रामायणी “भूषणजी? का कथन है कि इन 
ह| स्वाद में ज्ञान, कर्म, उपासना तथा दैन्यकांड का 
एध) ह दिन्दी-साहित्य में सामान्यतः यह कहा 
i ह कि शङ्कर-पा्वती ज्ञानकांड, याज्ञवल्क्य- 
ग॥ _ शेजे कसंकांड, कारा-सुशुरिङ-गरुड़ उपासनाकांड 
पुलसीदास देन्यकांड का प्रतिपादन अपने 
| पर कर रहे हैं 
पाठ किया Cs जब हम रामायण का 
केन्यु एक » तब हमारी भी यही धारणो थी । 
+ = `° पार तुलसीदास के मानस का अध्ययन करने 
हमारी धारणा कुछ और ही हो गई । 
साहस मो गर्हित नहीं हे तो इम इतना कहने 
तो अवश्य ही कर सकते हैं कि इस कथन 


3 
ग; 
वै थ 


(| 
£ 


विचार-विमर्श 
hrs? Es RRR CRN ्यय्फ् 
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में कुछ भो तथ्य नहीं है। “भूषणजी' कथा कहते 
समय पद्यांशों तक में घांट-परिवतेन कर देते हैं । यदि 
इसका कारण जनता की रुचि अथवा मनोरञ्जन हो 
तो कोई बात नहीं; किन्तु, यादि यह उनका विचार हो 
तो उस पर उचित ध्यान देना चाहिए । 

_ हमने अपने रघुबर? नामक लेख में कुछ इस 
आर संकेत कर दिया था। हमें आशा थी कि हिन्दी 
के विद्वान्‌ इस पर ध्यान देंगे। पर यह हमारा भ्रम 
था । हिन्दी के विद्वानों का काम तो कुछ और ही है। 
चे इन बातों पर कब विचार कर सकते हैं ? 

रामचरितमानस में केवल तुलसीदास का घाट 
ही ऐसा है जो आदि से अन्त तक सभो सोपानों में 
है। 'मानस' में एक भो सोपान अथवा कांड ऐसा 
नहीं है जिसमें तुलसीदास का नाम न आया हो । 
शाङ्कर और पावती का संवाद द्वितीय सापान अथवा 
अयोध्याकांड को छोड़ कर सभी सापानों में है। याज्ञ- 
चल्क्य तथा भरद्वाज का संवाद केवल प्रथम सोपान 
अथवा बालकांड में है । भुशुण्डि तथा गरुड़ का संवाद 
प्रथम तथा द्वितीय सोपान अथवा वाल तथा अयोध्या- 
कांड का छोड़ शेष सभी कांडों में है । 

उपयक्त विवरण में जो सबसे आश्चय की वात 
है वह यह है कि द्रितोय सोपान अथवा अयोध्या- 
कांड में केवल तुलसीदास हो हैं अन्य “श्रोता-वक्ता- 
गणः नहीं । मानस में यह परिस्थिति “रामजन्म” 
प्रथम सापान ही से आरम्भ हो जातो है | मानस का 
यह बहुत हो विवादग्रस्त प्रश्‍न है। इसो के आधार 
पर मुन्शी सुखदेवलाल मैनपुरी ने यह निश्चित किया 
था कि सम्पूण मानस की रचना क्रम से एक ही वार 
नहीं हुईं थी । हम इस प्रश्‍न पर कुछ प्रकाश “रघुवर' 
नामक लेख में डाल चुके हैं | अस्तु उसको यहीं छोड़ 
देते हैं 

रामचरितमानस को हम पुष्पिका की इष्टि सं 
दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम खण्ड मं 
प्रथम और द्वितीय सापान तथा द्वितीय में शेष सोपान 
हैं। आकार की दृष्टि से हम विभाजन नहीं कर 
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रहे हैं। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि प्रथम तथा 
द्वितीय सोपान विस्तार में आधे से अधिक हैं। हमारा 
कथन तो यह है कि उनकी पुष्पका में केवल “श्रीम 
द्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने” ही 
लिखा है। शेष सोपानों में यह बात नहीं है। उनमें 
क्रमशः 'विमल वैराग्य, {विशुद्ध संतोषः, 'ज्ञान!, 
'बिमल विज्ञा, 'अविरल हरिभक्ति संम्पादनों? 
का समावेश है। 
मानस की पुष्पिका के अध्ययन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि मानस के प्रथम तथा द्वितीय सोपान 
प्रस्तुत विषय के परिचायक हैं । उनंको एक प्रकार से 
भूमिका कह सकते हैं। प्रतीत यह होता है कि 
मानस का ध्येय 'अविरल हरिभक्तिसम्पादन! ही है। 
उस भक्ति की ग्राप्ति के लिए क्रमशः विमल वैराग्य, 
विशुद्ध संतोष, ज्ञान तथा विमल विज्ञान का होना 
परम आवश्यक है। “मानस? के विमल जीवन में 
निमञ्जन के लिए उक्त सोपानों से अवतरित 
होना अनिवार्यं है। यहो मानस का प्रतिपाद्य 
विषय है । 
मसङ्गवश हम तुलसी के 'स्वान्तःसुखाय? 
इ प्रकाश डालना उचित सम्मते हैं। इस न 
र अ लेकर हिन्दी-साहित्य में मनमाना सुधार 
योता पकड़ रहा है और बहुत से विद्यान्‌ 
न्त सायी सिद्ध करते हैं। मानस के अन्त 
३ । इससे १ का भोग तुलसीदास ने 
किया है । इससे स्पष्ट है कि न 
तम अथवा कलिकलु र तुलसीदास अन्तःकरण के 
बरनों रघुवर विसद्‌ ES इली थे। वे कहते भो है 
के ताप से संतप्त जीवो के wo ed 
मानस का निर्माण हुआ है। न्द ला 
सस सचरितमानसमिदं ह भं है-- 
हम ऊपर कह ही चळे भारतीय 
परम्परा में इ भा द पा साहित्य- 
से यह व्यक्त नहीं हो पाता "दै! पर इतने 
पाता कि 
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“मानस? में संवादों का जमघट क्यों लगा A |+ 
उसमें बार बार “साइ राम, सोइ रास को ह| 
लगा दी । जो लोग सन्त-संप्रदाय प 
उपासकों के आन्दोलन से अपरिचित हैं ३ ज : 
कहते रहें, उनकी बातें अब अधिक दिनों क र 
साहित्य में मान्य नहीं हो सकतीं । सच वात 
है कि तुलसीदास इस अभारतीय पद्धति से खि: 
उन्होंने ता यहाँ तक कह दिया था कि 
साखी दोहरा, कहि कहनो उपखान। भगत र , 
भगति कलि, निन्द्हि वेदपुरान” यह तो छ| ; 


प 


व्यथ ही होगा कि इसी वेद पुराण की रचता । 


“नानापुराणनिगमागमसम्मरं' भ द 
“लोक-ेद्‌' की बारम्बार की प्रतिध्वनि हमरे दु 
प्रमाण हैं। यही क्यों ! कबीर ने कहा था "र| 


आना ।” इस प्रकार एक दाशरथि राम भ र 
सत्यलोक के राम स्थापित हो चले थे। म] ३ 
रचना इसी के विरोध को लेकर, दार] ९ 
को ही परन्रह्म प्रतिपादन करने 'की & | 
हुई है। RR  _. 
तुलसीदास के घाट का छोड़ कर 

विचार करने से यह स्पष्ट अवगत हो जात, 
प्रत्येक श्रोता को यही भ्रम है कि राम पर्णि 
सकते हैं। मानस में सबसे प्रथम इस > 
द्वाज जी पड़ते हैं। उनका प्रश्न- १४ | 
कि अपर कोउ जाइ जपत | हु 
तुस्ह कहहु विवेक विचारि।” वसत, =| र 
विशेष गम्भीर य है। या | 
था--“चाहहुँ सुने रामगुन गूढ़ा ४ 
अति मूढा ।” स्पष्ट ही है कि खुलसीदा | 
के विशेष स्थान देना उपयुक्त रोषि च 
वास्तव में यह प्रश्‍न नहीं, यों है 
हमारी समक में यही कारण दै कि 


१ 


| 
य 
| 
| 


हि 
| इला १ ] 


++4, 


सि ` दराज के प्रश्‍न में त्रिपुरारि दो आये हैं। पर 
+ | पर्बंवीजी का प्रश्‍न भरद्वाज के प्रश्‍न से गम्भीर और 
शि बरटिल है । इसमें त्रिपुरारि ही को वक्ता वनना पड़ता 
खे| 8) पार्वती भो इस प्रश्‍न के मनाविनाद अथवा 
| समय काटने के लिए नहीं करती हें । वे इस मोह के 
१ फे में फंस कर अपना एक जीवन ही नष्ट कर चुकी 
॥ हैं। अतः वे शाङ्करजी से उचित समय पाकर प्रश्‍न करती 
“खा हैं “जो नुपतनय तो ब्रह्म किसि नारिबिरहमति 
[किं भोरि । देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति 
ही क| मोरि।” यही नहीं, वे यहाँ तक आग्रह करती हैं-- 
१ “तव कर अस विमाह अव नाहीं। रामकथा पर 
ग) रुचि मन माहीं ॥...जदपि जोषिता नहिं अधिकारी | 
वं दासी मन क्रम वचन तुम्हारी । गूढ़उ तत्त्व न साधु 
क| दुराबहिं । आरत अधिकारी जहेँ पावहि ॥” 
|) गरुड़ का मोह भी कुछ इसी ढंग का है, किन्तु 
ग वह इतना गहन नहीं है। मेह के विचार से उनका 
| शान भरद्वाज तथा पार्वती के मध्य में पड़ता है। 
| सनका विषाद है--“व्यापक ' ब्रह्म विरज वागीसा । 
र | भाया-माह-पार परमीसा ॥ सो अवतार सुनेड जग- 
छ| माही । देलेड सो प्रभाव कछु नाहीं |” तथ्य की 
.| वात तो यह है कि गरुड़ को इस बात का अभिमान 
| हो गया था कि वे राम को बन्धन से-युक्त कर सकते 
; हा उन्हाने किया था । इस अभिमान 
। वा इस समय चलता है जब शांकरजी कहते 
ड मे तें उसा न में समुकावा। रघुपतिकृपा 
र पावा॥ होइहि कबहुँ कीन्ह अभिमाना । 
/ राह “. ९ छेपा निधाना। कछ तेहि तें पुनि में 
| = ^| संमुझे खग खग ही कर भाखा ॥7 
4, राजा ) क्न से स्पष्ट हे कि उन्होंने खगपति 
॥ था कि काग ( प्रजा ) के पास इसी लिए भेजा 


| | उसके 
| फि छोटों 


पति 


विशे 
|] 
स 


हृद्य से यह तुच्छ भावना निकल जाय 

, _ अथवा नीचों की कुछ उपयोगिता ही नहीं है। 
॥ चहत थि विवेचना से यह तो व्यक्त ही है कि राम- 
| ह के श्रोता एक ही श्रेणी के नहीं हैं। एक 
|` स्री है, एक पक्षी है तो एक मन अथवा 


विचार-विमशे 
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सामान्य जन । उनके प्रश्नां की विभिन्नता का 
कारण यही श्रेणी-भेद है। मानस के वक्ताओं में 
भी यही विभिन्नता काम कर रही है। अश्नों का 
समाधान भी वे भिन्न-भिन्न आधार पर करते हैं। 
याज्ञवल्क्यजी शिवचरित्र-कथन के उपरान्त कहते 
हैं--“तदपि जथाश्रुत कहाँ , वखानी ।? शंकरजी 
का कथन है--“तद॒पि जथाश्रुति जसि मति मोरी । 
कहिहों देखि मीति अति तोरी।” भुशुंबिजी गरुड़ 
से कहते हैं--“नाथ जथामति भापेऊँ राखेउँ नहिं 
कछु गोइ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि याज्ञव 
ल्क्यजी “यथाश्रुत? कहते हैं तो कागजी “यथामति? और 
शांकरजी “यथाश्रुत? एवं “यथामति? । हमारे कहने 
का तात्पर्यं यह कदापि नहीं है कि सवत्र इसी नियम 
का पालन हुआ है। कागजी स्वयं कहते हे--“वेद 
पुराण संत मत भांषा” उसका आशय तो केवल यही 
है कि इन घाटों में प्रधानता कुछ इसी ढंग की है। 
शांकर तथा भुशुंडिजी अपने अनुभव पर अधिक 
विश्वास दिलाते हैं, पर याज्ञवल्क्यजी नहीं । 

जा कुछ कहा गया है उससे हमारी समक में यह 
तो स्पष्ट ही हो गया है कि “मानस” के घाटों की विशे- 
पता ज्ञानादिकांडों के प्रतिपादन में नहीं है। मानस 
में शायद ही कोई स्थल ऐसा मिले जिससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सके कि उसका प्रतिपाद्य विषय ज्ञान, 
कर्म, उपासना तथा दैन्य है। यही क्यों, उसमें तो 
एक प्रकार से ज्ञान तथा कमे को नीचा दिखाया गया 
है। रामचरितमानस के शांकर राम के कैसे भक्त 
हैं “विनु अघ तजी सती अस नारी” । फिर उनको 
ज्ञानकांड का उपदेशक कैसे मान लिया जाय ? याज्ञ- 
वल्क्य स्वयं कहते हैं--“चाहह सुने रांमयुन गूढ़ा” 
फिर इन्हें कर्मकांड का विधायक कैसे समझ लिया 
जाय ? सभी तो भक्ति ही का जाप करते हैं। 

रही दैन्यकांड की बात, मानस से परिचित संसार 
यह भली भाँति जानता है कि तुलसीदास स्वयं कहते 
हैं--“जेहि सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदास” | 
यह ठोक है कि कथा आरम्भ के पूर्व, भूमिका में, वे 
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अपनी दीनता दिखाते हैं पर वही यह भी तो कहते 
हें" प्रवन्ध बुध नहिं आपरहीं । सो श्रम वादि 
बालकवि करहीं। सच वात तो यह है कि तुलसी- 
. दास दृढ़ता के साथ अपने मत “हरिभक्ति” का प्रति- 
पादन करते हैं और अन्य लोगों से अनुरोध करते हैं 
कि स्वरी आदि की कामना को तिलांजलि देकर “राम- 
नाममणि? का संचय करो--“राम जपत मंगल दिसि 


द्सहूँ? । तुलसी की दीनता विनयपत्रिका तथा अन्य-' 


ग्रन्थों सें इस कारण से हे किवे उनमें राम के सम्मुख 
हैं, लोक-भावना से वहुत कुछ मुक्त हैं। अस्तु, 
मानस में तुलसी का घाट दैन्य घाट नहीं है । 
हम एक वार भिर यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं 
कि रामचरितमानस का प्रतिपाद्य विषय हरिभक्ति 
ही है, ज्ञान, कर्म य, याग नहीं। तुलसीदासजी ने 
ते स्वयं ही स्पष्ट कह दिया है--“भर्गात निरूपन विविध 
विधाना??। मानस के अध्ययन से स्पष्ट हा जाता है 
कि कलि के निस्तार के लिए केवल हरिभक्ति ही है, 
ज्ञान, जप, योग आदि नहीं। घाटों को विभिन्नता 
तथा परस्पर की विशेषता का निदर्शन करते समय 
हमने यह संकेत किया था कि पावती ने शंकर से 
स्पष्ट कहा था--“जर्दाप जोषिता नहिं अधिकारी” । 
सनातन-धर्म-परस्परा में यह चला आता था कि शूद्र 
ओर ख्नियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। पर 
रामानन्द ने एक सामान्य भक्तिभाव का ऐसा प्रचार 
किया कि खनियाँ और शूद्र भी भक्त होने लगे । सम्भव 
है कि महात्मा तुलसीदास ने प्रकारान्तर से संवादों 
में इसका भी विधान किया हा। वैसे तो भुशुंडिजी 
भी काग ही हैं, पर भक्ति के प्रभाव से खगपति का 
नाथ कह कह कर सुमा रहे हैं। हमें विश्वास है 
कि यदि संवादों पर दृष्टि रखकर मानस का अवगा- 
हन किया जाय तो बहुत से प्रवाद, मुख्य कर ख्या 
की निन्दा के विषय में, जा चल पढ़े हैं, हवा हो जायेँ । 
भानस के घाटों का विशेष महत्त्व देने का कारण 
यह है कि महात्मा तुलसीदास स्वयं उनके 'विरचे 
बुद्धि विचार! कहते है। जव महात्माजी स्वयं मानस 
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के घाटों के बुद्धि का प्रसव सानते हैं तब झडे 
अधिकार नहीं है कि हम उनके उपेक्षा की द| 
देखें। "यथाशक्य हमने यह स्पष्ट करने का गरम 
किया है कि महात्माजी का सन्तव्य क्या था। हो 
यह भी कहा है कि महात्मा तुलसीदास का भी |. 
घाट है। 'हेतुवाद' के जा लोग उपासक हैं, बिके 
ही जिनका बल है, वे हमारी बातों से तव तक छू 
मत नहीं हो सकते जब तक हम यह सिद्ध नग्न 
दें कि उनका भी एक घाट है। कारण, उनका भर |. 
है कोन ? श्रोता.के अभाव में “संवाद? की कर्ता 
कैसे की जा सकती है? हमने उपयुक्त विवेचन ` 
प्रस्तुत घाट का श्रोता एक प्रकार से “मन” अक्ष 
जन! को माना है। न्याय की दृष्टि से मन|. 
श्रोता मानना कुछ लोगों को अवश्य खटकता हवोग।। 
किन्तु करे क्‍या? हम भी हैरान हैं। ह्यां 
समम में तो यही उचित है। कारण, तुलसीक्ा| 
स्वयं कहते हैं--“श्रोता त्रिविध समाज पुर गरम क| 
दुहु कूल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुम] | 
मूल ॥? अस्तु, वस्तुतः मानस में, उसके घार्गे |. 
तीन ही श्रोता जमे हैं। चौथा श्रोता, यदि कह. 
सकता है ता, हम आप अथवा तुलसीदास का मनर 

श्रोता त्रिविध” के रहस्य से कुछ परि | 
का प्रयत्न हम पहले ही कर चुके हें । यहाँ पर. 
हम यही कहना उचित समभते हैं कि इन 
में भी कुछ भेद है। भरद्वाज का प्रश्‍न सामान्य (|. 
उनको दृष्टि में अवतार सम्भव है। उनके, लोग 
सुख से सुनकर कुछ सन्देह ह गया दै। दर | 
राम ही परब्रह्म के अवतार हैं अथवा अन्य |, 
यही ते उनका प्रश्‍न है? इसके संत कं 
विशेषतः कबीर का प्रश्‍न समझना चाहिए! "|. 
कल के इतिहासवादी भी इसी विभाग म 
करते हैं। उ. 
पार्वती का प्रश्न कुळ और भी प्राचीन (| 
आधुनिक है। उसे पबताकार ही सममन! |. 
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| नकी समक में अवतार एक प्रकार से असम्भव 
| हीथा। आज-कल का शिक्षित-समुदाय प्रायः इस 
| प्न पर विवाद किया करता है। तुलसीदास. के 
| समय में सम्भवतः नास्तिक कम थे । 
\ खगपति का विषाद्‌ कुछ भिन्न है। वे अवतार 
| क्षे मानते हैं। उनकी समक में अवतार में सब 
| बुद्ध करने को शक्ति हाती है। वे यही नहों समझ 
' पते कि राम इस शक्ति की उपेक्षा क्‍यों करते हैं ? 
| राम की नर-लीला उन्हें पसन्द नहीं। वे शक्ति के 
| उपासक हैं। उनके संमुख यह प्रश्न उपस्थित है कि 
| एख्र्म अवतार लेकर आता तो सही है; पर बह 
' थिवी को स्वरो क्यों नहीं बना देता? वह अपने 
| मर्तो को बड़ाई क्यों देता है? यह आज-कल का 
| बहुत ही प्रचलित प्रश्‍न है। 
| कं यह तो उन श्रोताओं की परिस्थिति-है जा हम 
'शागासे कहीं बढ़े हैं। हम लोगों के सम्मुख तो 
| ऐकाल मुँह फाड़े उपस्थित है। उसके पंजे से 
` किसी प्रकार बच जाने का उपाय ही क्या ? हमें तो 
es ह शा में सन्देह ददो चला है, अवतार 
bees झ्या ! हम तो कलि के तापों से सन्तप्त 
| गर, शरण कहाँ ? तुलसीदास कहते हैं कि 
NE गे देगी रा शी 
मर गति होर के शब्दों 
के स्मरण व्हा नर; ? शाब्द 


“रव पापहर सदा शिवक 
भर यगा रं विज्ञानमक्तिप्रदं 


। पह सुविसलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
(समनसा भक्तयावगाहन्ति ये 
ज्घोरकिरणौदह्मन्ति नो मानवा: ॥” 

केहिए अवगाहन करेंगे ? 
--चन्द्रबली पाँडेय 


|| (२) फलित ज्योतिष 
मु बिकालदशी (१) 

| पमी शाङ्ञ २. मदेर्षियां के निर्माण किये हुए 
SY भ्य, ससत्व फलदायी, उपयोगी और 


विचार-विमशै 


महत्त्वसम्पन्न हैं। उनका समझना और उपयाग में 
लाना कई एकां को कठिन और कई एकां का सरल है । 
भारतीय आधुनिक मानव-समाज श्रम सहने में इतना 
शिथिल हागया है कि सरल की श्रेष्ठता और कठिन 
को बुराई में उसे सङ्कोच नहीं होता । 

आज-कल के अधिकांश आदमी अति तुच्छ 
बात के लिए फलित-ज्यातिष 'पर भी लाव्छन लगा 
देते हैं। वे इसका विचार नहीं करते कि बलाबल 
आर चेष्टामात्र जानने में भो कितना परिश्रम किया 
जाता है। ग्रह निवल है या षड्बल-सम्पन्न, वह पाश- 
बद्ध है या सभा-प्रविष्ट--हँसता है या खिन्न-मनस्क-- 
और धूमावेशित है या सुवण-संयुक्त-इत्यादि बातें 
जानने के लिए एक ऐसा गणित किया जाता है 
जिसमें ज्योतिषियों का श्रम-भ्रम और विलम्ब बहुत 
होता है। 

ज्योतिष के गणित-विभाग की कठिनता प्रकट है 
किन्तु फलित की प्रच्छन्न कठिनता को बहुत कम 
जानते हैं। केवल कुंडली देखकर भविष्य फल 
बतला द्या जाय, यह बात नद्दों है। भविष्य वक्ता 
के लिए जातक का समय, ग्रहों को परिस्थिति, पञ्ा- 
ङ्गादि की समीचीनता, गणितागत ग्रहों की शुद्धि, 
देश, काल और पात्रादि का विचार, शास्र-ज्ञान की 
नवोनता, ऊहापोह को चतुराई, उपासना को सिद्धि, 
और प्रकृति की अनुकूलता आदि होने से ही कुछ 
कहा जा सकता है । 

इन दिनों पञ्चाङ्गो के गणित में कितनी शिथिलता 
और भ्रान्ति बढ़ गई है, जातक ग्रन्थों का पठन-पाठन 
सममना और मिलना कितना कठिन हो गया है, 


स्वार्थत्याग और परमार्थ साधक तपस्वी ब्राह्मण 


कितने कम रह गये हैं, पूछनेवालों के कार्य-चाहुल्य, _ 
कृपणता और ग्रलोभ कितने बढ़ गये हैं. और इसी | 


देश के विद्याओं के किसी एक अंश को भव्य बनाकर _ 


5; 


वि 
7१ ७ 


विदेशी विद्वान्‌ यहाँ वालों को अपने घर से कितने | 


विरक्त बना रहे हैं, इन सबका विचार भी 


बहुत _ 
आवश्यक है । । 
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(२) को करते भी हैं और बुरा भी बतलाते है | क | 

विशेषज्ञ व्यक्ति इस बात के जानते हैं कि धर्म" अद्भुत तमाशा है। र ह | 
कर्म और उपासना आदि में मनुष्यों की धारणा द्विषा -हिन्दूशाख इतने सरल नहीं जो सहज ही समह | 
विभक्त है। वे एक ओर से उनमें संलग्न और में आ जावें या कोई भी उनका पारज्ञत हो जावे! जाह |. 
: दूसरी ओर से विरक्त होते हैं। विशेषकर अगरेज़ रण के लिए आयुर्वेद का निदान-विभाग और चो |. 
आर अँगरेजी पढ़े हुए तथा उनका अनुकरण करने- का फलित विभाग द्रष्टव्य है । इनके जानने के राञ ||| 
वाले अग्रगण्य हैँ । और अङ्ग इतने कठिन हैं कि परम्परा से अनुशंक्। 
जिस प्रकार इस देश के कुछ सम्प्रदायी मूर्ति- करते आनेवाले विद्वान्‌ भी अनेक बार झङुला खे |. 
पूजा करते हुए भो उसका खण्डन करते हैं, उसी हैं। यही कारण है कि विलायती विद्यान्‌ इन ए|. 
प्रकार कुछ अंगरेज़ भी हिन्दूशाख्रों को मानते जानते लाग्छन लगाते है । |: 
आर शिक्षा ग्रहण करते हुए भी उनको बुरे बतलाते (३) | 
है। उनका प्रभाव अनुवादको पर भी पड़ता ह आकाश में लाखों कास ऊँचे रहनेवाले गहन |. 
आर वे भो एतइंशीय शास्त्रों पर लाञ्छन लगा देते हैं । या ताराओं का प्रथ्वी के प्राणी पदार्थ या ग्रकृतिए | 
एक आर से वे फलित-ज्यातिप की खुले मुँह बुराई क्यों और किस प्रकार असर पड़ता है? इसके जाते | 
कर रहे हैं और दूसरी ओर से बे ही फलित- के लिए तत्वज्ञ महर्षियों ने त्रिष्कन्ध ज्योतिष 
कर हि करने के लिए 'ग्रोनिच' होरा और संहिता विभागों में. बहुत-कुछ लिखा |. 
हा ल डे जारहे र ओर वहाँ जाकर जन्मपत्रियाँ कई कारणों से होराशास्त्र के . उत्कृष्ट मन्य भ || 
नक रेजा प ह अठारहों संहिताऐ अस्तव्यस्त, नष्टप्राय या विठु | 
दर पा गणित और फलित- हो गई हे। कुछ मिलती हैं, उनमें मेरठ की छ|. 
सम्बन्धी दुलभ, बहुमूल्य ओर उपयोगी अनेक यन्त्र संहिता जैसी च्या | 
सौर है ओह) संहिता जैसी ग्लानि उत्पन्न करती हें । कुश वीं | 
र साधन हे. । वहाँ इंग्लेंड, अमेरिका और आश्रय झै शेष है जवो | 
जर्मनी आदि के बढ़े बरे और आर कुछ प्रसिद्ध सिद्धान्त शेष है # 
न आदि क बडे बडे विद्वान्‌ गणित और फलित कहा जा सकता है कि प्रथ्वो के प्राणी और प 
के जटिल सिद्धान्तों के सगभने ग और समी- ह| 

वि ब समी- का सूर्य और चन्द्रादि के अथवा प्रकाश | 
चॉनता जानने को जाया करते हैं। वहाँ से दैनिक पोषण a न न होते क हे ओर स 
मासिक और वार्षिक ट्रेक्ट पञ्चांग झै आर अपोषण दोनों हो | 

हक्ट पञ्चांग ओर भविष्य-फल में प्रकृति की विकृति भी बनती है । 


भी प्रकाशित होते हैं आर तहे देखते | 
जन्मपत्रियाँ भी बनाई सतीः गामीणोंतककी हम देखते हैं कि विविध प्रकार के oe 


प्रत्येक गृहस्थ के नाल , पौधे, अन्न और घास आदि में द र 
इष्ट वोधक क के फार्म आर हेजा (१) लाखों कास ऊँचे रहनेवांले 
ग लाच स न अ 

ज्योति सिर्फ पढ़ाया Rr भारत (२ ऐसे ~ ¢ न्द्र श चे 
०000000000) 

तक का फल निकाला द रो साठ अंशों सूर्य और चनद दोनों से उत्पन्न या उन्नत द्वत 4 
रेण फतितज्वोतिप के हर पढी (४) कह ऐसे हे जे सू और राशि दोनों || 
द्विधाविभक्त मनः प्रवृत्ति ss दो जाते हैं। (५) और कई ऐसे हैं जा व ff 
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| को हैं। (६) कुछ ऐसे भी हैं जा इन सबको 
| ह्विप-कर अम्नाच्छन्न आकाश? है होने से ही उत्पन्न 
| है भार (७) छुछ ऐसे भी है जा केवल “घनगजन! 
.| क्षेश्रवण से, विजलो? के प्रकाश से आर इन्द्रधनुष” 
| क्षेसर्श से उत्पन्न होते हैं। प्रतीति के लिए कुछ 
३| क्षादिदर्शन करा देना यहाँ आवश्यक है। 

| (१) 'सहजणों? और 'सिरस! सूर्य से सुखी और 
३ | लित हाते हैं। सूर्यातप के शान्त होते ही उनके 


|. 


| अवयव मुर्मा जाते हैं। (२) 'सूर्यसुखी’ एक फूल 
| होता है। बह प्रातःकाल से सायङ्काल तक सूर्य का 
| देखता हुआ घूमा करता है ओर रात्रि में अधोमुख 
| ह जाता है। (३) 'कमलः सूये से और (४) 'कुमा- 
| ' दिनी? चन्द्र से खिलते हैं, यह प्रसिद्ध है । (५) “सौरभ 
३ | संयुक्त सभी कुसुम ओर कोमल कलिकाओं के सभी 
| वृत्त चन्द्रमा से प्रफुल्लित हाते हैं। (६) “अनन्त 
|` मूह, जिसके पेदे में अगणित जड़ें हती हैं, केबल तारा- 
| गणो के प्रकाश से बढ़ता है । (७) खबूज़ा, ककड़ी, 
| तहे और कूष्मांड आदि की बेले? अंधेरी रात में कई 
' अडगुल बढ़ती हैं। (८) 'मिर्चाई कन्दः जैसे अलभ्य 
§ षे ऐसे भी हें जा सूर्य-चन्द्र और तारागण किसी 
| राजी नहीं। वे बन्द कोठरी के गहरे ग्रॅधेरे में 
| भिर लटका देने से खूब बढ़ते और फलते हैं। 
| ®) पुढली, 'छत्रक' और 'भूष्फाट केवल घनग्जेन 
| ¦ पकट होते हैं। (१०) 'विषकएटक? इन्द्रधनुष के 
भरा से बन जाता है। कूँचे, खैरी और खेजड़े के 
ज इते उ उप का स्पर्श होते ही वे विषकण्टक 
स जैसे । और (११) “कुमारी कन्द? तथा 'राम- 
ज्ञा. उड पौधे ऐसे धृष्ट और निष्ठुर भो होते 

पए, छाह, अँधेरा, सदी, गर्मी या वर्षा अथवा 
द्र और तारागण इनकी कोई परवा नहीं 
हर छाया में, वर्षा में या कड़ी धूप 
ले कहीं पटक दीजिए बड़े 
रहते हैं और स्वतः बढ़ते हैं। 


| । हेती पशु-पक्षी और कीद-पतङ्गादि में भी 


विचार-विमशी 
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(४) 

कई पक्षी दिन में ही उत्पन्न होते हैं । कई एकां का 
रात्रि में प्रसव होता है। कई शुक्लपक्ष में प्रसन्न 
होते हैं। और कई कृष्णपक्ष में पोख पाते हैं। 
(१) 'बागल?, “उलूकः और 'चमगादड सूर्य को एक 
आँख से भी नहीं देखते । उनके लिए अँथेरी रात 
ही पथभ्रष्ट को बचानेवाली है । (२) 'चक्रवाक' का 
चन्द्रमा से बड़ा सुख मिलता है । (३) मेंढकः, मयूर? 
ओर “बीरबहूटी? घनगजन और वर्षा से सजीव और 


प्रहृष्ट होते हैं। (४) “चातक? स्वातिबिन्दु के चाट 


कर ही सन्तुष्ट होता है । (५) गधा? और गोधा? 
सूर्य की कड़ी धूप से उत्तेजित होते हैं। (६) 'ऊँट', 
“महिषः और “हाथियों? को पौष का चन्द्रमा उन्मत्त 
बनानेवाला होता है। (७) 'बिल्लियों? के लिए गहरा 
अँधेरा अनुकूल है और (८) कुत्ते! सूर्य, चन्द्र तथा 
तारागण किसी से नाराज़ नहीं। इनके अतिरिक्त 
बन्य तथा ग्राम्य और भी. अनेकों पशु-पक्षी ऐसे हैं 
जिन पर सूर्यादिकों का असर पड़ता है। 
मनुष्यों पर वह प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है! 
एक तो अन्य पदाथा की तरह सीधा उनं पर आता 
है और दूसरे जितने प्रकार के प्राणी-पदार्थ, अन्न, 
औषध, जल, दूध और फल, पुष्प आदि ये खाते- 
पीते, पहनते या किसी भी प्रकार से उपयोग म॑ लाते 
हैं उनके द्वारा आता है। अतः अन्य पदार्था की 
अपेक्षा इन पर अधिक पड़ता है। सीधा आने में 
देश-भेद से, मनुष्यों को आकृति-प्रकृति ओर सङ्घटन 
आदि में जितने प्रकार की भिन्नता या भेद पाया 
जाता है वह सूर्यादिकों के प्रभाव का दो फल है । काले- 
गोरे, ठिगने, निमूँ छे, सुन्दर, विङ्ताङ्ग र्‌ त 
विषम या यूना अङ्ग उपाज्ञोंवाले मनुष्य 
प्रभाव से बनते है। 5 
(९) स्वास्थ्य, भाग्य और प्रवोणता के लिए अरु: 
शोद्य और तत्कालीन उपासना में सूर्य का अ 
पड़ता है। (२) गर्भे के अभक का विकृताक्ष बनाने में 


रहण का देखना प्रधान दाता है। (३) पित्त के 
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उपद्रव शान्त करने में शशि को शीतलता काम देती 
है। (४) शरतपूर्णिमा के निशोथ में चन्द्र-किरणों के 
प्रपात से मनुष्यां के हित की गम्भौर ओषधियाँ 
तैयार की जाती हैं। (५) भौम के विधिवददरान से 
गलित कुट्ट, गुह्यगुल्म और दष्टि-दोष पर प्रभाव पड़ता 
है। (६) बुध से शैशवावस्था के वोद्धिक तत्त्व (७) शुरु 
से मेधा या विशेषज्ञता और (८) शुक्र से रजवीय का 
विकाश हो सकता है। ओर (९) शनि से शूलादि 
का उपशमन तथा (१०) धूम्रकेतु से अनेकों उपद्रव 
उत्पन्न हाते हैं। (११) स्षषि मणडल से निकले हुए 
जलकण मनुष्यों के अनेकों कष्ट और व्याधियाँ दर 
श हे ७5 
करते हैं और सृगशिरा आदि से अनेक प्रकार के 
मनस्ताप दूर होते हैं। यह सूर्यादिकों के स्वतन्त्र 
प्रभाव का किञ्जन्मात्र दिगदशन है। 
जिस वस्तु या पदार्थ पर जिस अह या तारा का 
जिस समय जिस प्रकार असर पड़ता है इसकी 
साइतिक सूचना. ऊपर दी गई है । उसके अनुसार 
जिन वस्तु-पदाथो' के सेवन से मनुष्यों में हषे, शोक 
मोह, मूर्छा, धी, धारणा, मेधा, भ्रान्ति, स्वास्थ्य, 
अस्वास्थ्य, शक्ति, अशक्ति या रज और वीर्य आदि 
का स्वतः सञ्चार हाता है वह उन वस्तु-पदाथी 
या औषध आदि में प्रविष्ट होकर आया हुआ सूर्य- 
चन्द्र या तारागणों का ही प्रभाव है । सनुष्य में यह 
ड विशेषता है कि उसमें एक एक शक्ति के 
ये, धेये आदि अनेकों शक्तियाँ 
स्वतःपरवृत्त या उद्य हो जाती हैं। अथवा 
ओर र गा के सेवन से सब शाक्तयाँ 
वता आदि में परिणत होकर 


भय, 
दुभ्ख, 
सूक्ष्म 


सूय-चन्द्र और तारागणों, का वहां प्रभाव ये सब 
काम करता है। सन्देह सिर्फ़ इस वात का किया 
जाता है कि उस अज्ञेय विज्ञान का कुर्डलीगत 
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सरस्वती 


TT RF ::.. 


[ भाग ३, | 


| + 
है | स इसके शि | हर 
काह| था 
है। स | ति 
र्भा 
ह कन क ५) वा 
विज्ञान के बहुत से विधान अज्ञेय या ऋत| प 
होते हैं। विशेषज्ञ विद्वानों या तत्वज्ञ ऋषियों |. है 
निश्चित किये हुए नियमों के अनुसार तैयार भि| पर 
हुए कार्य का फल ही उस वैज्ञानिक क्रिया काप्रमा| ति 
हो सकता है। (१) सहेद्य के सम्पादकत्व में अर का 
प्रकार के संस्कारों से सिद्ध किया हुआ पाए हूँ। 
को सजीव, पंगु को गगनगामी और ताँवे के सेब| ' मा 
किस प्रकार बना देता है ? (२) यथोक्त विधि 
तैयार की हुई सुवणा भस्म” ( साने की राख) न| 
ओषधियों के मिश्रण या प्रयोग से साना किस प्रकष| 
बन जाती है ? (३) .किसो विशेष विधि से सि|. 
की हुई हीरे को भस्म? क्षीणकाय और | 
व्यक्तियों को सबल, मेधावी ओर प्रतिभावान कि | 
प्रकार कर देती है? (४) वही "हीरा? चूं सेमा | 
के दुरुपयोग से विष बनकर मनुष्यों को मार 
प्रकार देता है? (५) 'बोज? “गर्भ? या “अंडे? आरि | 
मनुष्य, या पक्षी आदि के रूप में परिणत किस र| 
देते हैं ! और (६) शीशा तथा ताँबे की पत्चिं | 
गन्धक के तेज्ञाब में डालकर उत्पन्न की हुईं या bh 
सङ्घषण की क्रिया से सङ्रह की हुई "बिज | 
संथाजन-मात्र से आधुनिक जनता को शा 
डालनेवाले अनेकों काये किस प्रकार होते है! ग 
इनको प्रकृति को विकृति बतलाई जाय तो 
सूयादि के प्रभाव से ही बनती है ।. 
अतः जिस प्रकार उपरोक्त बातें 
या अज्ञात क्रिया से सम्पन्न होती हैं 
जिस समय जो प्राणी जिस स्थान में, £ ना 
में 


ग्रहों से किस प्रकार ज्ञान हो जाता 
शात्रों का अनुशीलन, शास्त्रज्ञ 
सेवन ओर समय को प्रतीक्षा आवश्यक 
ही सुतीक्षण बुद्धि भो । 


कू 
$, 


न पर 
je हाता है उस समय आकाश में र्क 
स्‌ राशि, नक्षत्र या अवस्था आद. हा 


मकार के बलाबल आदि से जिस 


.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ख| ` भिन्न भिन्न भाग्य, धर्म या अवस्था के क्यों होते 
| हैं! इसके लिए प्रत्येक लग्न के ३०-३० अंश और 
|येक अंश के अलग अलग फल निर्दिष्ट किये हैं, 
व|. जिनसे प्रथक्‌ पथक्‌ प्रकृति के माणियां या मनुष्यों 
ह| का अलग अलग फल मालूम हे जाता है । 

र|. इम लोगों के. इस बात का परम आश्चर्य 
र| मानना चाहिए कि 'श्रीनिच' आदि की विलायती वेध- 
' शालाओं में भव्य, विलक्षण और बहुमूल्य साधनों 
से जा काम किये जाते हैं और 'जयपुर?, “काशी, 
| उज्जैन! तथा दिल्ली? की भारतीय वेघशालाओं से 


A A Hs 


| साधनें से सम्पन्न होते थे आर आज-कल की अपेक्षा 
| पै अधिक शुद्ध और विशेष उपयोगी सममे 
' गये थे। 
I हमारे लिए यह गौरव और महत्त्व की बात है 

गग, गातम, भारद्वाज, कश्यप, वसिष्ठ, शुक्र/चार्य 


ङग ने संसार के उपकार के लिए हारा- 
] i अठारह संहिताएँ निर्माण करके जातक, 
त आर संवत्सर में उपलब्ध हानेवाले सुख- 
सौभाग्य 'शाभ, शुभ-अशुभ, समधे, महघे, सन्तति- 
सूर बोः स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य आदि की प्रायः 
सेया का भविष्य फल; केवल कुंडलीगत मर्द 
| चते का को परिस्थिति से बहुत पहले मालूम दो 
| | कर रा इ अद्वितीय और सुगम साधन तैयार 

शशी मानने मे अतः हमको उनके चिर-कृतज्ञ आर 

में सङ्कुचित नहीं हाना चाहिए । 


विचार-विमशी 


- म युत्या बृहस्पति आदि त्रिकालदर्शी और . 
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इन दिनों विज्ञापन-वाज़ व्यक्तियों के आडम्वर से 
बहुत॑ लोगों का वैद्यक और फलित ज्योतिष पर 
विश्वास घट गया है। नहीं ते ये दोनों विद्याएँ 
संसार के हित-साधन में अतःपर और तत्काल फल 
देनेवाली हैँ। जातक, ताजक, प्राण और संवत्सर- 
सम्बन्धी फल कहने में आकाशस्थ ग्रहों का 'पत्राङ्ग में 
देखकर तत्कालीन लग्न-कुए्डली से उनकी जाति, 


-अवस्था और आकृति आदि के अनुसार मनुष्यां के 


सभो व्यवहारो, व्यवसायों और प्रयोजनों का सम्पूणं 
फल प्रकट किया जा सकता है और उससे अनेकों 
काम बड़े ही अद्भुत, अलौकिक, अज्ञात और आश्चये- 
जनक रूप में सिद्ध हाते हें । किन्तु जितना फल 
निकाला जाता है, उतने ही साधनों से उसे उप- - 
लव्ध किया जाता है । 

प्राचीन काल में इस विद्या की वृद्धि के लिए 
राजा, महाराजा और धनी लाग विविध उपायों से 
धन खच करते थे, वेधशाला बनवाते थे, विद्वानों 
को आश्रय देते थे, भविष्य-फल को ध्यान देकर सुनते 
और उसका अनुभव करते थे और जन्मपत्र, वष- 
पत्र तथा पञ्चाङ्ग आदि बनवाते थे) आज से दो सौ 
वर्ष पहले तक के जन्म-पत्र, वर्ष-पत्र और पञ्चाङ्गं 
के देखने से प्रतीत हाता है कि उन दिनों इनके चन- 
वानेवाले इस विषय के कितने अनुरागी, कितने उदार 
और . कितने श्रद्धालु थे। साथ ही वनानेवाले 
विद्वान्‌ भो इस विषय के कितने भारी ज्ञाता, कितने 
प्रबोण और कितने परिश्रमी थे, जिन्होंने अपने समय 
की कई एक आदर, अद्वितीय और आज तक के 
लिए परम उपयोगी उत्कृष्ट वस्तुएँ तैयार की थीं। 
ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि “फलित- 
ज्योतिष निर्मूल है? । वास्तव में यह समूल और अकाट्य 
सिद्धान्तों पर आरूढ है और सिद्धि, साधक तथा 
साधनों की सानुकूलता में सव प्रकार का भूत, 
भविष्य और वर्तमान का सच्चा फल भलीभाँति 


बतला सकता है ।. 
के --हनूमान शर्मा, 
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क्या बच्चों के लिए माता की आज्ञा मानना 
आवश्यक है ? ` 


ह्न री-जीवन का उद्देश क्या है? 
मानव-जाति को कायम रखना 
आर उसके क्रम-विकास में 
सहायक होना। सृष्टि के 
| ( ८ & (छै शज र )) आदि से हो खी को मातृत्व का 
[24 उच्च पद इसी लिए प्राप्त है। 
= उसकी शारीरिक और मान- 
सिक शक्ति पर ही मांनव-जाति की उन्नति निर्भर है । 
इस सत्य के प्रकाश को सब युग के दार्शनिकों ने 
एक दृष्टि से देखा है। यदि उनमें कभी मतभेद हुआ 

तो वह कवल इस बात पर कि इस दिशा की ओर 
स्त्री अपने कतेव्य का पालन कैसे करे। और यह्‌ 
तो तय है कि परिस्थितियाँ सदेव समान नहीं रहतों। 


| 


| il 


उनका प्रभाव उददेशों पर न सही, उनकी पृति के साधनों . 


पर पड़ता है। इसलिए बिभिन्न देशों और विभिन्न 
~ ~ र 
कालों के नारी-जीबन में यदि काई अन्तर दिखाई 


पड़ता है ता उसे केवल मागो 
ट का अन्तर 
जाहिर र समभना 


को एक विशेष 


ha 
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] 


[ भिसेज्ञ प्न जे० फिंच के अवसर 


(आपने सारनाथ में बौद्ध-सम्मेलन 


निवन्ध पढ़ा था ) 


| हल्या ] 


र 


क्ली गति ने स्त्रियों को उनके कतव्य से विमुख कर 
| दिया है। पर हम कहेंगे कि वे ऊपर की चकाचौंध 
| उद घवरा उठते हैं और वात की गहराई तक नहीं 
| फुँचते। यदि वे जरा साहस करके इस युग की 
| बकाचौध के बीच से निकलें और उसके पार जाकर 
| उस खाने पर पहुँचें जहाँ भातृत्द की महानदी बहती 
'हेत उसमें उन्हं स्नेह की वही गम्भीरता मिलेगी 
जिसके लिए वे वर्तमान के उपयुक्त नहीं समभते । 


~ ° “ 
ल. 


| शती ङुसुमचती बाई देशपाण्डे बी० प० ] 


कालेज नागपुर में ईगलिश की प्रोफेसर: 
। मध्यप्रान्त में इस पद्‌ पर आप पहली 


पर ९७ 
| ङ्ग भय की गति को कोई न सममे तो इसमें 
| क योड पे क्या! उसके समभाने के लिए वह 


साठं-मंण्डले 
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ज्लियों के सामने यह प्रश्न शुरू से हो चला आ 
रहा है कि वे अपनी सन्तान का लालन-पालन कैसे 
करें आर उसे उपयुक्त मानवीय आभूषणों से कैसे 
आभूषित करें! समय-समय पर विद्वानों ने इस 


aga 
£ 
टू 


श्र 


[ मण्डी की महारानी श्रीमती ललितकुमारी देवी ] स 
(आप हाल ही में हुए कानपुर में महिला शिक्षा- 
सम्मेत्नन की सभानेत्री थीं ।) 


प्रश्‍न को हल किया है। पर यह प्रश्‍न कभी पुराना 


नहीं पड़ा। स्मृतिकारों, विद्यानां और राह चलते 
व्यक्तियों तक को इसे अपने ढल्ञ से सोचने के लिए 


विवश होना पड़ा है। भावी संतति किस प्रकार 
शिक्षित की जाय, इस मामले को लेकर धर्माचायों 
और राज्यां तक ने व्यक्तियों का. परेशान किया है। 
और अब तो यहाँ तक नौबत आ पहुंची है कि यह 
प्रश्न राष्ट्र का प्रश्‍न बना जा रहा है। कोन जाने 
कि वह दिन भी देखने को मिल जाय जब व्यक्तियों 
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के अपनो सन्तति के लालन-पालन के सम्बन्ध में तो मानव-सन्तति में भरा है।. हम . यह माने 
जवान खोलने तक का अधिकार न रदे। कि इस भाव में रिछ की भावी उन्नति का ल 
पर इससे यह न समना. चाहिए कि व्यक्तियों वच्चा अपने आप नहीं सोच सकता है जव त र | 
का सन्तति पर कोई प्रभाव ही न पढ़ेगा। सच तो समर्थ न हो जाय; मा-बाप उसके लिए साचे । ४ | 
तक नव सन्तति का पालन-पोषण इसी नियम $| 
अनुसार होता रहा है। परन्तु वर्तमान यु श्रे 
आवश्यकताओं ने अधिकांश विद्वानों के मस्तक | 
यहद विचार उत्पन्न कर दिया है कि यह नियम शि 
के विकास में वाधक हाता है। इससे उसमें गये |. 


[ श्रीमती जी० बी० मेहता ] 


(हाल ही में आपके सभानेत्रित्व सें 
RN चमं अखि ५ 
वर्षीय जेन-महिल्ञा-सम्मेलन हुआ था ।) हवे रत 


कभी सम वर्षाणि 
देश बाण लाइन i हुए। लालयेत्‌ पञ्च वर्षाणि (आपका मद्रास सरकार ने कदूर ज़िला १३ 
माताओं ने अपने बच्चों जो स पीटा न महिला हैं) किए १ ।.. खा ३१ 
` स्पृतिकार माठृ-द्ृदय पती! [ | 
की मानसिक प्रदत्त बदलने का र बद्ल सके, पर शिशु शक्तियों को जानने और उनके अनुसार. चलन भी 
मिली है। बच्चों के आँख मूँद कर माता-पिता अमान साभ दो. पाता) इतने के 
की आज्ञा मानना चाहिए, यह भाव विकारों ने ही. माज के सदियों से प्राचीन रूढ़ियों के 


व्र 
ने रहने का यदी कारा दै)... शि, के 
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| इया १ ] 


| ढ्वा अध्ययन करके उनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था 
| नेवाले विद्वानों का कथन हे कि यदि सा-वाप 
| अपने बच्चों के आज्ञा न देकर केवल सलाह दिया 
| नरे तो ये बड़े होने पर और भो अच्छे नागरिक 
| बन सकते हें । योरप, अमरीका और रूस आदि 
| देशों में इस प्रकार के प्रयाग आ प्रारम्भ हा गये 
| हैं। इस प्रकार के प्रयोगों में अमरीका का एक 
ख़ास खान है। वहाँ की माताओं ने छोटे बच्चों के 
| साथ बराबर के मित्र का-सा वर्ताव प्रारम्भ कर दिया 
|| है। वे हर वात में बच्चों को सलाह देती हैं। पर 
। यदि बच्चे उनकी सलाह मानने से इनकार करते हैं 
'तोवे उन्हें अपने इच्छानुसार कार्य्यं करने की आज्ञा 
| नहीं देतीं। अमरीकन माताये अपने बच्चों के प्रति 
| कैसा व्यवहार करती हैं उसका कुछ आभास आगे 
| की बातों से लग जायगा । 
| यदि बालक को कडवी ओषधि देनो होती है ते 
|| तह. जाता है--ओरेषधि और तुममें देखे किसकी 
| जीत होतो है ! तुम इस दबा को जीत कर पी सकते 
| १! या देवा तुमसे जीत जायेगी और तुम इससे परा- 
| लाग जाओगे । यदि बालक अधिक मिठाई 
ता है तो कहा जाता है--“तुसको आज मिठाई 
स चुकीहे। यदि और चाहते दवा तो और भी 
ची है। पर यदि अधिक खाओगे तो तुम्हें 
घेरो हाना पडेगा । आज खाकर कल पछताना ही 
- स द ले लो।” . बच्चों की प्रत्येक विषय 
ति भी ली जाती है, जिसमें उनकी विचारशक्ति 
पास पीन हो जाती है। स्वावलस्बो बनने और 
KN करने के लिए ~ विशेष ~ 
किये जाते हे ए वे विशेष रूप से उत्साहित 
के क्ष र वहाँ को माताये' अपनी संतान-शिक्षा 
|; सात बाते. सदा ध्यान में रखती हे--(१) 
.| मे आलि समय धमकाये न जायैँ। सब विषयों 
| के स्वत. "से लिए अवसर दयां जाय। 
। ` र्दत पूवक खेलते रहें । (२) बच्चे को कष्ट 


साठँ-मणंडंलं 
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में अत्यन्त हताश न होने देने और गिर पड़ने से चोट 
लग जाने पर भी हँसते रहने को शिक्षा दे । (३) वहाँ 
की मातायं अपनी सन्तान के खेल-कूद तथा अध्ययन 
दोनों मं संगिनी बनती हैं, न कि शासिका। (४) 
बालकों को देश-भक्त होने, सत्य बोलने, आत्म- _ 
सम्मान रखने, साहसी बनने, दूसरों के अधिकारों 
का सान करने और धन का सदव्यय करने की 
शिक्षा दी जाती है। (५) घर के बाहर संसार की 
वात जानना, प्रकृति के सौंद्यं का ज्ञान, पझु-पच्ती 
तथा चनस्पति-शाख्र आदि से बालकों को परिचित 
करना। (६) ऐतिहासिक गाथाओं का पाठ, इतिहास 
आर साहित्य का ज्ञान बच्चों को अवश्य कराना । 
(७) शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए तैरना, घोड़े पर 
चढ़ना, शख्र-संचालन, मल्लयुद्ध, गेंद खेलना आदि 
बच्चों को अनिवार्य रूप से सिखाना । (८) काम के 
समय काम करना, छुट्टी के समय _खूब जी भर के 
खेलना, धूम मचाना, कूदना आदि क्रियायें कराना । 
(९) नियम-उल्ञङ्घन के दण्ड को सहष स्वीकार 
करने का आदी बनाना तथा उच्छङ्कल और उद्दण्ड 
न होने देना । (१०) न्याय-परायणता और मातृ- 
पिठ-प्रेम सिखाना । 

अमरीकन माताये ऐसे ऐसे सिद्धान्तों का साव- 
धानी से कार्य में परिणत करती रहती हैं। परि- 


` णामस्वरूप अमेरिका के बालक घर ही पर स्कूलों 


से .कहीं अधिक उपयोगी शिक्षाये ग्रहण कर 
लेते हें। बड़े होकर अपनी माता के चांतुर्य से 
संसार में कीतिं पाते हैं। इन्हों गुणों से उनकी 
शोभा होती है न कि गहनों से। अमेरिका को 
विदुषी माताओं ने बहुत प्रयत्न करके ऐसे कई खेल 
निकाले हैं जिनसे बालक खेल ही खेल में कई विद्याये 
सीख जाते हैं। अच्छा हो यदि हमारी भारतीय 
बहनें भी अपने घरों में कुछ इस प्रकार क प्रयाग 


आरम्भ करें । eS 
--जयदेवी 
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१--सल्याग्रह-गीता--लेखक, श्री वल्लभदास 
भगवानूजी गणात्रा; प्रकाशिका, भोमती रमीबेन मोरारजी 
कामदार; काराज़ और छपाई बढ़िया; एष्ट-संख्या ७७ 
और मूल्य पांच आने। सूळ संस्कृत और टीका 
गुजराती । 

इसमें अ्रठारह श्रध्यायों में, ब्रिटान्या और रूटर के 
संवाद-रूप में, पिछले सल्यामह-युद्ध का मनोर्षक 
वर्णन है। भगवदूशीता की नकुल पर यह है और 
शुरू में उसी प्रकार ध्यान! भी दिया है। नमूना 
लीजिए: 
राजद्रोह-तट, सुवछ-सलिला पोलीस-नीळोरपल्ा, 

दृण्डग्राइवती, चरेण वदनी, साजेण्ट-वेलाकुला । 
अर्वोनाद्यधिकारि-घोरमकरा, तोपाननावतिनी, 

सोचीणां खलु भारतैभंय-नदी केवतको मोहन: ॥ 

बम्बई-प्रान्त में पुलिस की नीली वर्दी होती हे; इस- 
लिए 'पोलीस-नीडोसला' कहा है। “चरेण? जाति में 
एक वचन हे, अन्यया “चरेश्चः चाहिए । 


“ध्यान? के वाद 'गरीता-माहास्म्य' भी है, जिसमें 
भारत-माता प्रश्‍न करती है कि स्वराज्य कैसे मिलेगा और 
महात्माजी उत्तर देते हैं : 


सतयग्रह-पराः सब भवेधुयंदि ते सुता । 
विदेशि-वख-मोहं च त्यजेयुमंम शासनात्‌ ॥ 
नरयेत्तपां महादुःखं दुतं वन्धनसम्भवम्‌ । 
एथ्वीमण्डल-देशेचु वद्धंत च यशः. सितम्‌ ॥ 
अहि साबळमाश्चितय युध्यन्ते मानवास्तु ये। 
तेपां जयो भवेदन्न न जायेत पराभवः ॥ 


धू 
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“माहात्म्य? के बाद गीता शुरू होती हैः“ || 

न्योवाच-- | 
एप्रिलस्प दिने पष्ठे ध॒र्म-युद्धं चिकीषचः। 
सैनिका गान्धि-सैन्यस्थ किमकुत्रत रूटर ! 
रूटर उवाच 

कौरिल्य-रहिता वीराः शान्तिश ख्-समन्विताः । 

गान्धिसेनाविशिष्टा ये संज्ञार्थं तान्‌ ब्रवीम्य्‌ ॥ | 

बस, इसी प्रकार आगे अठारह अध्यायों में यह गीत | 
है। सुन्दर है । | 

२-श्री रामाउुजीय-मत-खंडनम्‌---लेखक का वा 
छुपा नहीं है; प्रकाशक; 'ब्रह्मषि'' हरेराम सुज्ञाराम पण्डि। | 
अहमदाबाद; आकार छोटा और पृष्ट- ख्या ६८; बर 
और काराज़ साधारण; मूल्य चार आने । | 

अब से सैकड़ों. या हज़ारों साळ पहले एक बार व्र 
जोर से भारत में वैष्णव-घर्म का प्रचार हुआ था, पई | 
सुप्रसिद्ध है और भारतेन्दु बाबू श्री हरिशचन्द्र ने” | 
वेष्णवता और - भारतवष” नामक निबन्ध में तो *| 
तक लिखा है कि भारत का प्रकृत धर्म वेष्णव-धर्म | 
है। वेष्णवों के चार मुख्य सम्प्रदाय हैं--१ ., 
सम्प्रदाय, २--रामानुज-सम्प्रदाय, ३--मध्व-सम्भदा। | 
४--वरलभ-सम्प्रदाय । हिन्दी के सुप्रसिद्व कवि भे हि 
सूरदासजी वल्लभ-सम्प्रदाय में ही हुए हैं । ६ है | 
श्री रामानन्द आदि रामाजुज-सम्भ्रदाय में हुए ह Pe | 
सम्प्रदाय के शुरू में जिनका नाम है, उसके १ | 
ही आचायय हैं । 

जिन उद्देशों की पूति' के लिए वेषण 
उदय हुआ था, उनमें से कुछ ये हें-१- शा 


TE Fi 


| 
| 


et EE TE 


ब-धर्म 


|| द्या १ ] 


| हे बुक्त भगवद्भक्ति का अचार, २--जन्मना उत्कषं- 
| | एकप के दूर करना, ३--धर्म में मनुष्य-मान्र को 
| आन अधिकार देना, ४--छ्ूतो द्वार शौर शुद्धि । 
| जात रखना चाहिए कि देण्णव-घर्म का ही दूसरा नाम 
| भागवत-घर्म' है, जिसका जिक्र क शिळा-लेखों मे 
| आया है । अपने समय में चेष्णव-्घर्म अपने इददशों 
ही पूर्ति में सफल हुआ था; यपि अब उसके ये उद्दश 
| वब उसके ग्रन्थों में ही हैं । 
| वेष्णव-धर्म ने. अछूत कहलानेदाले दुलित भाइयों 
| का यहाँ तक भ्रभ्युत्थान किया था कि उन्हें न केवल धर्म 
| ग्री) समाज में समान अधिकार ही दिये; बल्कि समस्त 
| सम्रदाय के प्रधानाचाय्यं के पद पर उन्हें अभिषिक्त 
| किया। रामानुज-सस्प्रदाय में कई आचाय “अछृत” 
| ` इहठावेवाल्षी जातियों के हुए हैं । 
! प्रकृत समालोच्य पुस्तक में रामाचुज-सम्प्रदाय का 
| इण्डन इसी बात को लेकर किया है कि इस सम्प्रदाय 
| में या वेध्णव-घर्म-मात्न सें अछूतन्सछूत का कोई विचार 
' | ह, ्राचाय्यं तक -अछूत हा गये हैं | इसलिए यह 
| पेशदाय अवैदिक है, नीच हे, पतित है । जिनको अच्छी 
सगे, '्रह्मषि’ जी महाराज से संग्ालें, चार आने भेंट 
। मूळ संध्कृत और रीका हिन्दी में हे। 
१-पाखण्ड-घमं-खण्डन नाटक--लेखक, भ्रीदामा- 
ह संन्यासी शर प्रकाशक, पूवोक्त 'ब्रह्मषि' जी; 
ज्ञ और टोका गुजराती; आकार छोटा और एष्ट- 
०२, चुपाई और कागज साधारण; मूल्य चार आने। 
| _ ते सिफ़ इसका नाम ही है और कुछ नहीं । 
| कह कहीं भान्दी' आदि शब्दों का प्रयोग है और बस । 
| रून पेत का भी प्रयोग हुआ है, जिससे लेखक 
| षह भी जान पढ़ते हैं; पर संस्कृत कहीं | कहीं 
भा वक में बोद्ध, जैन, और वैष्णव-धर्म के 
| परी, द लि दी गई । इन्हे नीच, दुरा- 
| बाह ह और न जाने कया क्या कहा गया है! 
[शे निय सीन्त्रिय का खुले शब्दों में नाम आया है 
| 7 प से उसके संयोग का भी संन्यासीजी ने 


` पुस्तक-परिचय 
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चार वार कीतेन किया है। ख़ास तौर पर वैष्णवों के 
वरल भसम्प्रदाय को संन्यासीजी ने अपना लक्ष्य बनाना है । 
नमूने के तौर पर एक एक पद्य तीनों धर्मों के “खण्डन? 
का लीजिए । 
जैनाचायं के सुख से कलाया गया है--- 
मन्तो न यन्तो नहि कि पिसाणो, 
जाणन्ति नामं गुरु अप्पशायो । 
मद्य पित्रामा हिल अजामो, 
सोपं चजामः गुअ्रमर्ग अग्गः ॥ 
अर्थात्‌ 
मंत्नं न यंत्र नहि किल्च जाने, 
जानेऽहमेकं च गुरोः प्रसांद्म । 
भजे नवोढां, मदिरां पिवामि, 
मोक्ष गमिष्यामि गुरोः प्रसादात्‌ ॥ 
टीका करना च्यथं है। बौद्धाचायं के सुख से कह- 
छाया गया है-- 
आवासो निलयं मनाहरमभिप्रायानुकूला वणिङ्‌, 
नायो, वान्छितकालमिष्टमशनं शय्या सदुमस्तराः । 
श्रद्धापूवंसुपासते युवतयः क्लाङ्ग रागोत्सवैः, 
क्रीडानन्द्भरैवेजन्ति यमिनां ज्योत्स्नेत्सवा रात्रयः । 
और भी-- 
“तस्माद्‌ भिक्षुषु दारानाक्रमत्सु नेष्यितव्यम्‌ । चित्तमळ 
हि यदीज्यां [७ - 
'वैष्णवी चुम्बमानः' (!) वैष्णवाचाय के द्वारा कह 
लाया हैः 
झालिक्ञनं सुजनिबन्वनमायतादयाः, 
स्वच्छन्दपानमशनं न परस्वभेद्‌ः । 
स्वास्मापंण' युवतिभिगुरुषु प्रयुक्तम, 
घन्यं च वैष्णवमतं भुवि सुक्ति-देतुः ॥ 
उदाहरण पर्याप्त हैं । हम कह चुके हैं कि इस एस्तक 


की सस्कृत कहीं कहीं अशुद्ध है । र 

दोनों पुस्तकों के पढ़ने से प्रकाशक 'ब॒ह्माष? जी की 
्रहमर्पितामय मनोबुत्ति का पता चळता है चौर हस 
"नाटक? की सैर से तो इसके लेखक और प्रकाशक 'अरह्मषि” 
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जी और 'संत्याली' जी का चरिन्न-चित्र झाँखों में घूम 
जाता है। 

इन दोनों पुस्तकां को देखकर सन में आया कि 
ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए जहाँ “धर्मात्मा! 
सेठ रुपयों की थैली खोल देते हा, उस देश के सुधार में 
' अभी देर है । 

४--आराधना-शतकम्‌--लेखक , श्री प्रीतमळाळ 
नृसिहलाळ कच्छी, बी० ए०, हेडमास्टर, श्री देवी 
अहिल्याबाई हाईस्कूल, खरगोन (इन्दौर); प्रकाशक भी 
आप ही हैं । छोटे आकार के १६ पृष्ठो का मूल्य चार आने 
बहुत ,ज्यादा हैं, इद से परे ! 

संस्कृत में १०१ फुटकर विभिन्न छन्दों में भगवान्‌ 
की स्तुति है। कच्छी जी का संस्कृत-प्रेम, और भगवदु- 
भक्ति प्रशंसनीय है । कहीं कहीं कवित्व भी हे । संस्कृत 
शुद्ध है । 

५--श्रीसोम्यकाशीश-स्तात्रम्‌-लेखक, श्रीस्वामी 
तपोवनम्‌ जी; प्रकाशक श्री वल्लभराम विश्वनाथ पण्डित 
पडघरी, काठियावाडू, आकार छोटा और पृष्ठ-संख्या सू 
काराज़ और छपाई बढ़िया हाने पर भी मूल्य दस आने 
बहुत _ज्यादा है । 3 
_ पुस्तक में स्वामीजी ने भिन्न-भिन्न संस्कृत छन्दो 
म, सस्कृत में ही, भगवान्‌ भूतभावन विश्वनाथ की 
स्तुति की है, जिसमें :अद्गेत वेदान्त का तत्त्व भरने की 
चेष्टा की है। अनेक स्थानों पर तो उपनिषदों का ज्यों 
का त्यां रूपान्तर-सा 
- वाह जान पढ़ता है। शिव-भक्तो के 
sR —लेखक, श्री 
आर प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, ह गाल 
बम्बई; छोटे थाकार के पृष्ठ ६० $ कागज ठी 


ब व गाज और छुपाई 
प्रस की सब जानते ही हैं। मूल्य लिखा नहीं हे । र 


प्रकृत पुस्तक संस्कृत में है, नीचे हिन्दी 
और अन्त में विपम-स्थलों पर लेखक के भाई भत 
ह यर कस टिप्पणी भी है | 
कालिदास के मेधदूत के अनुकरण पर में 
ल स 
कुछ लोगों ने काव्य बनाये हैं और बहुतों ने ने मेक 
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चरण का चतुर्थ चरण समस्या की तरह लेकर जा | 
पूर्ति की तरह काव्य रचे हैं; पर-- | 
लिखन बैठ जाकी सबिहि गहि गहि गरब गरूर 
अये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर .!' 
फिर भी, आज-कल यदि इतना भी हो जाय, तो कया कम! | 
` प्रस्तुत पुस्तक भी उसी प्रकार का एक खण्डकान Ff 
है--'सेबदूत' के पद्यो के चतुथांशों को लेकर समा 
के दंग पर लिखा गया है । कहीं कहीं लेखक को शच | 
सफलता सिली है, खासी काज्य-छुटा नज़र आती है।| 
स्वकृत काव्य का हिन्दी में अनुवाद भी आपने ही करि [ 
है। कहना चाहिए कि हिन्दी की अपेक्षा झफ| 
संस्कृत-रचना अच्छी है । | ` 
इसमें ्रोहचुमानजी के द्वारा श्रीरामजी ने श्रीजञानडीबै | 
के पास सन्देश भिजवाया है। सुग्रीव के भेजे ह|. 
हनुमानूजी रामजी के पास आये ओर प्रणाम कसे |. 
लगे , त 
'तस्मिन्छेले कृत-सखि-कृतिजांतुचित्‌ स प्लवङ्गान्‌, 
पत्याविष्टाअनकतनयान्वेषणायावत्तेक्य । 
स्वार्थाधानक्षममनिलजं दमा स्पृशन्तं प्रणत्या, 
वप्रक्रीडा-परिणतगज-प्रेत्षणीय दुृद्॒श ।' , 
इसका अनुवाद इस प्रकार है-- | 
मिन्नकार्य करने पर प्रझ्ु ने कभी स्वपति के द्वारा पख 


यह भी कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही है । | 
— 
त॑ सिद्धार्थानपि विरहितान्‌ कान्तया काय्यंसिद् थ 
योक्तं शक्त सुरतरुमिव प्रेक्ष्य द्ध्यो स रामः । 
अस्यालोकादू भवति सुदितः सर्वसौख्यान्चितो5पि) 
कण्ठारलेपप्रणयिनि जने कि" पुनदूरसंस्थे ?' 
इसमें पूव दो पाद तो ठीक हैं, पर तृतीय 
पतः चतुथ चरण जमा नहीं---समस्या की 
हुईं। मेघ-दु्शन पर तो चतुर्थं चरण ठीक बैठता £ । 
दनुमाचूजी के दर्शन में केसे संगत हो? फि || 


| = विशेष का समर्थन है; घया हलुमानूजी भी कोई 
| रसी हैं? हः न 
स्विच स भियशुभड्या दशिता चाय तस्मे’ 
का अनुवाद , 
यह विचार शुभ-इडि डाल के सानों प्रभु ने अर्चा 
| छ इसमें “माने? अच्छा वहीं रहा। इस जगह अर्चा 
| कने की उत्प्रेज्ञा उचित नहीं है। उसका तात्विक रूप 
` तेवणंन चाहिए, जैसा सूल सें है । 
' लेखकने लिखा हे कि पहले रामजी अेँगूठी से ही 
सब सन्देश कहने की सोचने ळगे ओर फिर बिना कोई 
' कारण बतलाये ही झट से, दूसरे ही पद्य में, चे हनुमानजी 
| ते सन्देश कहने लगे हैं । ' कुल मिलाकर, पुस्तक अच्छी 
| है। कहां कहीं शास्त्रीजी ने कवित्व-शक्ति का अच्छा 
| परिचय दिया हे । 
|' ७_पदझ्मालय-लेखक ओर - प्रकाशक, पण्डित 
| भरीजान्नायजी शर्मा, एम० ए०, हेड मास्टर, हाई स्कूल, 
| भरतपुरा, पटना, मोले आकार के पृष्ठ .१०९ और 
| पैपाई-सफ़ाई भी सोली ही, जिसका सूल्य बारह 
| शने कुछ अधिक मालूम होता है । 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की विभिन्न विषयों की 
: लक और अनूदित पद्यावळी है । आपने गीता के 

रहो भरध्यायों का भी पद्य-बद्ध अनुवाद किया है, जो 
कर में है । किसी-किसी पद्य में काव्य-छुटा भी 
ह शीषक देकर आप लिखते हैं:--- 

“द से यह जन्म, हुए फिर भारतवासी; 
भन-सेवा-जत लीन, दीनता को अपनाया; 
लक निरख प्रक्लोभन-पुक्ष घस गहते न पराया । 
अछ्त कहते झरी ! 
न (स जिह्वा क्यों गिरती नहीं ! 
र तू भी (हा! |) हो गई? 

हात: छाती ! जो फटती नहीं ! 
१ .. रे केला अन्याय हाय ! भारत में छाया ; 
भमरा जाता बन्छु पतित अति पूत पराया | 
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'रामदास' का स्पशं आज हमको खलता है; 


धमं सनातन अहण किया, हो राम-उपासी । | 
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किन्तु “सुद म्मद' और 'जौन' कर धर मलता हे ! 
है बुद्धि हमारी क्या हुई ! 
निपट बाचले हा गये ! 
क्या ज्ञान विवेक विचार ये! 
सबके संत्र हैं से गये ! 
पुस्तक में यन्न-तत्र छन्दोभंग भी है । 
८-इन्द्राज्ुन-सवाद्‌--लेखक और प्रकाशक, कु० 
भ्रोरामळाळजी वर्मा, भल्ली वाज्ञार, अलमोडा, आकार 
और छुपाई-सफूाई मध्यम ; एष्ट-संख्या सिफ ३४, जिसका 
मूल्य छः आने कुछ अधिक है. । भूमिका-्लेखक हैं 
श्रीयुत गोविन्द्वल्लभ पन्त, भू० पू० एम० ए॒ल० सी० 
और अपने प्रान्त के नेता । 
सहाकवि भारति के 'किराताजुनीय' महाकाव्य के 
ग्यारहंवे' सगं का यह पद्यानुवाद है। अनुवाद की 
हिन्दी साफ है; पर कहीं कहीं छन्दाभंग है । उदाहरण:-- 
रणाभिल्लाषी सदृश पहनना यह क्यों वमे है । 
चएकळ है सुनि-वसन, अधिक बस हरिण-चमे है । 
मुसुछत्व के साथ भला निःस्एद्द शरीर पर, 
क्या चाहिए निषङ्ग और यहद धनुष भयङ्कर ? 
+ > x 
भूत-भयावह भीम खङ्ग यम-श्रपर-सुजा सम, 
कर सकता यह प्रकट तपस्थ का क्या कभी शम? 
अभिल्लाषा है शत्नु-विजय की अवश्य ही मन, 
कहा अन्यथा शस्र ? शान्ति-प्रिय कह! तपोधन ? 
इस संवाद के पहले, कथा-प्रसंग भी पद्य-बद्ध दे 
दिया गया है ; इससे बड़ा अच्छा हुआ है । 
इन्द्र, छुप्म-वेश में आकर, अजुन को बाबा 
जी बन कर भगवान्‌ का भजन करने का उपदेश करता 
हे--वस्तुतः ऐसा करके उनके निश्चय की परीक्षा करता 
है। अजुंन उसे करारा उत्तर देते हैं कि 
करके जब तक नहीं शात्र का नाश समर में, 
नहीं करूँ उद्धार वंशलक्ष्मी मुनिवर में । 
कार्यान्वित कर सकूँ आपकी नहीं युक्ति को । 
विजञय-मार में महा समझता विज्ञ मुक्ति को 
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सरस्वती | 
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कहीं कहीं भाषा भी शिथिळ है। यह बात इन 
उदाहरणा से ही स्पष्ट हा जाती है। फिर भी, पुस्तक मधुर है। 


१८२ 


उपयोगी है। 
&--श्रीमद्ामानन्द्‌-द्ग्विजय--घूछ लेखक और 
) हिन्दी-टीकाकार, ब्रह्मचारी भ्रौमगवदाचाय्यजी, प्रकाशक 
` श्रोरामानन्द-साहित्य-प्रवारक मण्डल, लहरीपुरा, बढ़ोदा; 
आकार छोटा, पृष्ठ-संब्या २८०; सफाई-छुपाई और कागज 
भी अच्छा; मूल्य लिखा नहीं है, शायद विना मूल्य 
वितरित होता है) 
इस पुस्तक में श्रीरामानन्दजी का जीवन-चरित्र 
काव्यमय भाषा में और काव्य-रीति से संस्कृत में 
वर्णित है । ग्रन्थ बील सों में समाप्त हुआ है। 
ओर यत्र तत्र शङ्गारादि रसों के अ्रभिव्यंजन करने का 
भी प्रयत्न किया गया है। आचाय के सुख से वेष्णव-घर्म 
का रहस्प ओर अध्यात्म-तत्त्व भी कहलाया गया है, जा 
बहुत »च्छा है। 
श्रोरामानन्दजी का प्रादुर्भाव प्रयाग में ही श्रीपुण्य- 
सदन नामक ससद्ध और विद्वान्‌ घ्राह्मण की पत्नी 
श्रीसुशी ठा देवी के गभ से हुआ था । इसी प्रसंग से प्रयाग 
का वर्णेन करते हुए अन्यकार लिखते हैं-- 
यस्यां हि सायं ग्रहवाटिकासु, 
प्रफुछ्ठपुष्पानतगुल्मिनीपु । 
चन्द्राननानां रमणीजनानास्‌, 
ह क्रोडाविनोदाधिरसा बभूबुः ॥ 
आगीरथीतीरसमाश्रितानास्‌, 
यस्यां हि सायं 
सुखे गृहादागमनभ्रमोत्याः, ह! 
अ्रपःसुखं 
यस्यां = प्रा ग-नगर्य्यांम्‌ i oo 
पुस्तक अच्छी है । जहां न 
भतिरिक्त न त सी डी 
भी रद गई हैं। पुस्तक का यह दस दि 
यह दूसरा संस्करण है अत- 


एव तीसरे संस्करण में अवश्य इनका संशोधन हो जायगा, 


ऐसी राशा हे । 
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ब्रह्मचारीजी का श्रस रखाघनीय है | ह || 
किशोरी दास बेन | 
१०-प्राचीन कचि और पंडित--ज्ेख स f 
आचार्य पं महावीरप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक गंगाएस्त. | 
माला, लखनऊ, मूल्य ॥>) सजिल्द १८) पृष | ` 
१३६। पुस्तक का द्वितीय संस्करण हमारे हाथ में है। झा 
पुस्तक में भवभू ते, लोलिम्बराज, फारसी कवि हाह | 
बौद्धाचाय शीळभद्र, मधुर वाणी [ खी कवि ] सुखे |. 
मिश्र, हरिविजय सूरि, आचाय दिङ्नाग अर्थात्‌ ग |. 
“१ > 

सहाकवियों की कविता तथा उनका परिचय दिग |. 
गया है। भारतवर्ष की प्राचीन गरिमा के विषय में प्री |. 
पन्द्रह वष भी नहीं हुए कि लोगों में बड़ा अम फैज्ञां हुआ गा |. 
जिन लोगों-द्वारा उक्त अप का नाश हो रहा है तथा हुआ है | '§ 
उनमें द्विवेदोजी का भी स्थान है। शोक्सपियर-मिस || 
शेक्षी आदि की रचनाओं पर सुग्ध होनेवाले शिक्षि | 
वर्ग जो भारतवर्ष के कवियों को हेय समते हैं उपा | 


आवश्यकता है, कहा नहीं जञा सकता। प्रथम 7 | 
संतकृत-साहित्य के विषय में हिन्दी में पुस्तकों का भ्रमाव | | 
है। जो हैं वे भी पूर्ण परिचय कराने में असफल सिं | | 
हो चुकी हैं। पूज्य द्विवेदीजी ने संस्कुत-साहित्य के है 
दिग्गज महाकवियों पर छोटे-छोटे निबन्ध लिख कर हिन | 
भाषी जनता का ध्यान इनकी ओर } 
करने का रलाघनीय प्रयत्न किया है। ये निबन्ध पल | 
सरस्वती में निकल चुके हैं, गंगापुस्तकमाला ने प्न पो | 
कर छुपवाया है । 

११-सुभद्रा अथवा मरणोत्तर जीवंन- 
ची० दी० ऋषि, बी० ए०, एल-एल० बी०। प्रा 
लीडर भ्रेस, प्रयाग । मूल्य १), प्ृष्ठ-संख्या १४४ २ 

“मरने के पश्चात्‌ जीव कहाँ जाता है,! इसी र 
मत क ने यह पुस्तक लिखी है । क , 

सार के भिन्न-भिन्न भूभागो में इस विषय प Eo] 

भिन्न मत हैं उसी तरह त देश भी हैं। यइ १ || 
का सिद्धान्त भारतवासी अच्छो तरह मानते E 


| 


प्ति 


| हल्या १] पुत्तक-परिचय १८३ 
| ) र - I 8 CD 4- "२-३--२-०--३२--०--७-->- aa a cn i a a 
| द्य ने नवीन विचारधारां को लेकर तथा कुछ पक कौतूहल पूणे घटनाओं का समावेश कराया गया है । 
| हास्य विद्वानों के अभाव से भरित होकर इस विषय जो इस विषय पर कुछ विश्वास रखते हैं उनको ढ़ 
| | क्षा एक अच्छा चित्र खींचा है। यह विषय विवादपध्त करने की इसमें यथेष्ट सामग्री हे और जो विश्‍वास नहीं 
| नह्य है। परन्छु कोई विपय विधादअस्त होने ही से करते उनके लिए काफी मनारञ्षन भी इसमें अस्तुत है । 
दाय नहीं है । पाठक देखंगे कि इस पुस्तक में एक से अतः दोनों दृष्टि से यह पुस्तक पठनीय है! 
“-नरसिंहराम शुक्ळ 


| | र 
nemo mn! 


पाळण्याच्या चाय व ares rere manrerusmnsnnsanennanmesnnanme ensue TEs वात घ शन 
sein निम्न मन्नत कपिल शक हैक दे हक है व पान कई रन कि हक हक घी हैक न दाना Sr प निर्मम नम 
था शा iii ii तन Gulia पता डाय ब्रा शा] ज्ञ ह Ui ii पा दर ° TU ANT NTU UT OU UL LUT HEL | 


प्राचीन आयेवीरता 


ma 


\ विषय मे देखिए प्रसिद्ध पत्र 


उ 

हे 

i 

३ ताप” की क्या सम्मति हैः-- 
. “पुस्तक नागरी-म्रचारिणी सभा की मनोरन्जन-पुखककमाला की ४३ वीं पुस्तक है। इसमें राज- ह 

पूताने के महाराना प्रतापसिंह, एथ्वीराज चौहान, भीमसिंह, इम्मीरसिंह, चूड़ा, राजसिंह, दुर्गादास आदि १४ 

१४ वीरों के 'चरिन्न दिये गये हैं । वीरों का चरित्रचित्रण अच्छे ढंग से किया गया है और उनकी $॥ 


नः 


वीरता एवं साहसपूर्ण कार्यों को पढ़कर हृद्य में बीर-रस का संचार हो उठता है । लड़कों के अभि- 
भाषकों तथा माता-पिताओ को चाहिए कि वे उन्हें ऐसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करें । 


२१० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १!) सवा रुपया | 
मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


जप enn 
र JR 


+= 


mre rmnauurann मोमीन armen ny anna याड ४ 
Mssngnarvgrninnin mune marmaruugnrrgnensnnanugnuamnan nnn 003 द डळ A ॒ 


PC दि शत छत 0 डे बम श3.. छ ४ C ES h CI RRR 
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(१) 
प्राण इरने में छोटू वैद्य । 
कर रहे सचमुच खूब कमाल ॥ 
खड़े रोते हैं सब यम-दूत । 
कि यम अब देंगे उन्हे निकाल ॥ 
बढ़ रही है छोटू की ख्याति। 
मिळ रहा है घन, मान प्रभूत ॥ 
भला देखें, कब छोटू वैद्य । 
स्वगं में होते हैं ' यमदूत ॥ 
(२) 
हुए भट बड़ी दवाय कूट । 
बन गये नागर धन को लूट ॥ 
हो रहे हैं अब छह चैद्य । 
सुधारक-दळ के भी रंगरुट॥ 
उन्होंने किया कहाँ तो व्याह । 
कहीं की शादी, कहीं निकाह ॥ 
हा गई उनकी ऊँची नाक | 
कहेगा कौन नहीं अब वाह ॥ 
(३) 
एक दिन छोटू ने सक्रोध । 


शिकायत की बक्कू के 
दुवा लेगा अब मेरी कौन गा की 


कर रहे हैं जब सब उपहास ॥ 
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१८४ 


न > i) 9) 
(7, fi ७४०2 ६ 


कहा! बक्कू ने--यह घ्या बात ? 
सगड़ते-मरते लोग तमाम ॥ 
सुझे कगड़ेवालो की चाह । 
तुम्हें मरनेवालो से काम ॥ 


—पढुमळाल पुत्नालाल बसौ | 


_२-साम्मदायिक प्रतिनिधित्व | | 
इश्य पहला | ; 


( टिकट-घर यू० पी० का कोई रेलवे स्टेशन ) 
शेखरदीम--बाबू साहब दो टिकट जबलपुर के हु 4 
यत कीजिए | \ { 
बाबू--ध्रभी उदरो ( श्यामलाल को बतलाते हुए) 
पहले इनको टिकट देने दो, इनके पाँच टिकट केवा | पु 
इनको भी जबलपुर जाना है । || 
असदुल्ला--नहों जनाब, इनको आप टिकिट र ; 
दे सकते। जनाव खांबेग फुरमाते थे कि यू" हा 
में हिन्दुओं की तादाद मुसलमानों से | 


| 
शौकत अली वगोरह ने राउंडटेबिल में इस तरह कोड | 
मखी होने देना .कवूल नहीं किया तब यहाँ ६. || 

होने देंगे ? |. नं 
बाबू--गाड़ी झाने का वक्त हा गया है । क । 
बड़ा रहे हो? हमारा चकत खराव मत करो! | 
| 


|| इहीम-जनाय जुरा सुह संभाल कर बोलिए । आप 
| हो ईसाई हैं। आपको हिन्दुओं की तरफुदारी नहीं 
| | काना चाहिए । 
| शसदुल्ला-में इगि जञ श्यामलाल को पाँच टिकट 
|| | ब लेने दूंगा | 
बाबू--( जोर से ) कान्स्टेबिळ । निकाल्न दो इन 


[ण <i: ge - PR शिळ, 
त देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर' बी० ए०, 
एक्ष-एल्० बी०] 


| बादल ह 
रिकट > जी ये पाँच टिकट जबलपुर के (श्यामलाल 
। प्लेटफामे पर खड़ा होता है ) 

बाबू साहब गाड़ी के आने की घंटी हो 
तीन टिकट दे दीजिए। इसने पाँच लिये 


हैं तो हम तीन ळेंगे | एक जबलपुर जानेवाले किसी 
सुसलमान को हम और तलाश ढेंगे। 
चावू--इससे हमको मतलब नहाँ, लाओ तीन टिकट 
के रुपये । 
असदुल्ला--( देते हुए ) लाइए। रहीम! देखो 
कोई जबळपुर जानेवाला मुसल्लमान द तो जल्दी हूँढ़ लो । 
( इतने में ट्रेन आगई। श्यामलाल अपने चारों हिन्दू- 
साथियों के सहित बैठने लगा ) 
रहीम--देखना ये लोग बैठने न पायें जब तक कि 
काई तीसरा आदमी न मिल जाय । 
असदुल्ला--ऐ याडं साहब | गाड़ी को जुरा रोके 
रखना (श्यामलाळ को पकड़ कर खींच लेता है) उरो जी 
कहाँ घुसे चले नाते हा । गिनती पूरी हो जाय तब जाने 
दंगे । 
( गाड़ी सीटी देती है। श्यामळाल और असदुल्ला 
` युत्यमगुत्था होते हैं । चारों साथी छुड़ाने की 
चेष्टा करते हैं । रहीम भी आकर जुट पड़ता हे, 
गाड़ी चळ देती है, असदुल्ला और रहीम 
बुरी तरह पिट जाते हैं। लोग अ्रत्नग-अलग 
करते हैं । श्यामलाल को भी चोट आती हे । 
पुलिसमैन आ जाता है ) 
(पटाक्षेप) 
दृश्य दूसरा 
( अस्पताल्ल के कमरे में नेटिव क्रिरिचयन डाक्टर साहब 
बैठे हैं। श्यामलाल को लेकर उसके चारों 
हिन्दू साथी आते हैं ) 
एक साथी--डाक्टर साहब चोट सिर में आई है। 


प्लेटफार्म के ऊपर इनको उन लोगों ने पटक दिया इस- 
क्षिए चोट आगई है। जरा देखिए, कोई हड्डी तो नहीं 


हूट गई । 


दूसरा-सरकार .खून भी बहुत निकळा है। मैंने 


उसी वक्त से चोट की जगह हाथ से दबा रक्‍खी थी । 


डाक्टर--अच्छा लिटा दो । यह चोट कब आई है? 
एक साथी--अभी कृरीब दो घंटे पहले डाकगाड़ी 


के वक्त । 
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। ५» डाक्टर--( देखकर ) हड्डी तो नहीं हूटी हे । लेकिन 
| चोट बहुत गहरी है । कम्पाइंडर ! जुरा जल्दी टाके 
| लगाने का सामान ्ञाओ (टाके लगाता है, इतने में रहीम 
और असदुल्ला को लेकर तीन-चार सुसलमान शाते हैं |) 
? एक सुसळमान--हुज्र जुरा पहले इन लोगों का 
सुळाहिज्ञा कीजिए । 
. == डाक्टर>-अभी बाहर उहरो । 
दूसरा सुसटमान--नहों हुजूर पहले इनको देखिए । 
ये लोग जा पहले आये हैं काफिर हैं। इन्हीं की यह सव 
कारवाई है। द 
| 4 डाक्टर--हुप रहा । हमको इन बातों से कोई मतलब 
| नहीं। सीधे खड़े रहा । कुछ बकोगे तो निकाल दिये 
) जाओगे । 
. पक हिन्दू--सरकार, ये लोग सीधे भी नहीं बोलते । 
` रेलगाड़ी में न आप गये, न इसको जाने दिया और यह 
८ झगड़ा कर ड़ाल़ा। ये कहते थे कि जबलपुर जाने को 
' पाँच हिन्दू गाड़ी में बै तो वे उस वक्त बैठ सकते हैं 


इसी पर ये नाहक लड़ पड़े । 

` डाक्टर--क्यों, इसका क्या मतलब है ? 

| दूसरा हिन्दू--अजी साहब, कोई शौकतश्रली 
है। ये लोग कहते हैं कि योळमेजु-सभा में उसका 
कहना है कि प्रतिनिधित्व संख्या के हिसाब से होना 
चादिए। यू० पी० में हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों 

- से दुगुनी है, इसलिए ये कहते हैं कि उसी हिसाब से 
रेलगाड़ी में भी बेठो । 

' एक सुसल्मान--आप ही घताइए कि मौळाना 
शौकतथली का कहना कया इमन मानें और गांधी का 
कहना सान; गांधी कहता हे कि सव घान बाईस पंसेरी- 
वाले रास्ते से चलो । वह कहता हे कि-- 

`` डाक्टर--( हसकर ) अच्छा इस वजह से यह 
हुआ है। आप जोग दोनों तरफृवाले बड़े प 
र (हिन्दुओं ड) अच्छा इस मरीज को कम से कम १४ 

'अस्पताल में रहना पड़ेगा । पे 

To मत (शुसलमानां से) अच्छा 
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जब. तीन सुसलमान जबळपुर जानेवाळे मिल जायं, 


एक हिन्दू--सरकार ऐसा नहीं हा सकता | E 

दो हिन्दू अस्पताल में आकर चोटें दिखा चुके तव श 
एक झुसळमान की चोटों का सुळाहिजञा कर सकते | 
( युसळमानें से ) खबरदार पैर आगे बढ़ाया तो सोफा | 
फोड़ दूंगो। | | 
डाक्टर--छुप रदो । गड़बड़ करोगे तो मैदा | 
मरीज को भी भर्ती न करूँगा । । 
दूसरा हिन्दू--काई परवा नहीं । लेकिन के. |. 

यदे काम को हम न होने देंगे । इनके मौलाना का से|. 
तो ऐसा ही कहना है। ये लोग रेलवे स्टेशन परया. 
कायदा वतलाते थे, अब भी इनको यही कायदा मास |. 
पड़ेगा । और अब हम भी मनवावेंगे चाहे काह| 
हा जाय। 
एक सुसल्लमान--ऊरूगड़ा करने को क्या हम कम हैं। 

आ जाओ मैदान में। सिर फोड़ देंगे। (मारी 
होने लगती है । डाक्टर पुलिस को फोन करता है )। | 
(पटाक्षेप) | 


(स्कूल में हेडमास्टर का कमरा । हेडमास्टर भौर ति | 
भर सुसत्नमान नायब मास्टर बैठे हैं) । . 
हेडमास्टर--इस साल का रिजल्ट आप लोग | ; 
कासा का कुछ अच्छा नहीं रहा । न 
मास्टर इनायतअल्ली--जनाब ठीक फूरमाते |. 
लेकिन स्कूल की पढ़ाई में बहुत सी दिक्कृते' दर पेर | 
और बरावर पढ़ाई नहीं हे सकी । ही. 
पा राजबहादुर--इस राजनैतिक आणव |. 
वजह महीने तो ही बन्द रहा। - || 
हेडमास्टर, जा है, लेकिन इन i 
किताबों के उतने ही हिस्सों में लिया गया है | 
को पढ़ाये थे । फिर ऐसा क्‍यों हाना चाहिए ! र f | 
मास्टर अब्दुल्न--मेरे खयाल से । 
कड़े थे । ह्वा 
इेडमास्टर-- इसका क्या मतक्ब ? क्या कोई | | 
किताब के बाहर का पूछा गया था ? | | 


| पण्डित गोपालकृष्ण--जी नहीं । इन मास्टर साहब 
र | हा यह कहना ठीक नहीं । बात यह है कि इस भ्रान्द्ीलन 
| ३ कारण स्कूल के खुल जाने के पश्चात्‌ भी लड़कों का. 
| दि कई दिनों तक पढ़ने में नहीं ळगा और मास्टरों का 
| मी लड़कों के मन में बहुत कम हो गया है। 
| [दपरासी आता है) 
. चपरासी--हुजर, कुछ हिन्दू और सुसळमान जिनके 
'| बळे पढते हैं, आये हैं और कुछ पूछता चाइते हैं। 

| इेउमास्टर--अच्छा बुलाओ (चपरासी लेकर 
| ताह) | | 
| एक झुसलमान--जनाब मास्टर साहब, हमरो 
_ मालूम हुआ है कि जो सालाना इम्तिहान अभी आपते 
| बा है उसमें कुल ४० लड्के पास हुए हैं, जिनमें से 
१२ मुसक्षमानों के और २८ हिन्दुओं के हैं। याने 
| हिन्दुओं के २४ ही पास होना था। आपने ४ ,ज्यादा पास 


हेडमास्टर--बस, यही आपकी शिकायत है ? 

दूसरा सुसलमान--जी, हाँ जनाब । 
हेडमास्टर--(हिन्दुओ से) आप क्या कहना 

चाहते हैं? 


॥ पक हिन्दू-हमका मालूम हुआ है कि कुल ७० 

| बदके इस्तिहान में बेडे थे, जिनमें ४१ हिन्दुओं के थे और 

| ' ९९ सुसल्लमानों के । इनमें सौलाना के कायदे से 

| 'पक्षतानों के सिफ़ २२३ लड़के इम्तिहान में बैठ सकते 

| ` ! आपने २३ लड़के ज्यादा क्यों बिठल्लाये ? क्या 

॥ ससकषमानों की तरफदारी नहीं है? . 

| या क सुसल्मान--अजी तरफुदारी हिन्दुओं की की 

| है। “ज्यादा लड़के पास किये हैं । 

ह हिन्दू-नहीं, सुसलमानो की हुई दै । ज्यादा 
इम्तिहान में शरीक किये हैं । 

| ! सुसलमान--तू कूठ वकता है । 

| शमत शाई ३ ॐ संभाळकर नहीं बोलता । क्या 


| Cr सुसक्षमान--अबे चुप नहीं तो सिर तोड़ 


हास्य और विनोद 
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तीसरा हिन्दू--बजरंगी ! पकड़ ते साले की दाढ़ी 
( गुत्थमगुत्था, मारपीट, हेडमास्टर पुलिस को फ़ोन 


करता है ) पा ः 
दृश्य चौथा याड 


(अदालत में मजिस्ट्रेट मिस्टर फ़ाक्स, रीडर और 
चपरासी) न 

मिस्टर फाक्स--चपरासी ! पुकारो । सरकार, बनाम 
असदुल्ळा श्यामलाल वरोरह । (चपरासी पुकारता 
है ।) पुलिस के सिपाही तीन झुसलमान और पाँच हिन्दुओं 
को हथकड़ी पहनाये हुए पेश करते हैं) देखा, उम लोग ने 
स्टेशद का प्लेटफामे पर बळवा किया। डम लोग का 


दो दे! साल का सज्जा इम डेटा है । 


सब सुल्जिम--हुजर बहुत गजब हुआ। कुछ 
रियायत होना चाहिए । 

मिस्टर फाक्स--कुछु नहीं हाने सकटा । 

एक सुल्ज्रिम--लेकिन हुजर कम से कम यह तो 
बताये कि गांधी का कहना ठीक है या शौकतअली का | 

मिस्टर फाक्स-डुम बेवकूफ है। (पुलिसवालो से) 
ले जाओ (ले जाते हैं) 

मिस्टर फ़ाक्स--चपरासी । सरकार, बनाम नारायण- 
प्रसाद हुसेनर्खा वगेरह (चपरासी पुकारता है पुलिसवाले 
कुछ सुसलमान और हिन्दुओं को हथकड़ी पहनाये हुए 
पेश करते हैं) डेखो, इम लोग ने हॉसपिटिल में जाकर 
मारपीट किया । इस वास्टे इम सबका हम दो दो साल. 
को जेल भेजना माँगटा है । 

सब सुल्जिम--हुज॒र बढ़ी कड़ी सजा है । 

मिस्टर फाक्स--डुम बडमास लोग है? कडी सज़ा 
से ठीक होगा । गे 

एक मुल्ज्िम--लेकिन हुजूर गांधी का कहना गलत 

लाना का ? 
फाक्स--डम बेवकूफ दै। पुलिसवाला ! 
जाते हैं 

जै न न स ! सरकार बनाम मिज्ञाँ 
सझकडुबेग, शंकरळाल वगेरद (चपरासी इशरत हे । 
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पुलिसवाले सात-आठ हिन्दू-सुसल्ञमानां को हथकड़ी पह- 
नाये लाते हैं ) डेखो, डम लोग ने स्कूल में डंगा किया, 
इस वास्टे दुम लाग को डो डो साल हम जेल में रखना 
मागता है । | 
सब सुल्किम--इुज्र, बहुत कड़ी सज़ा है । 
मिस्टर फाक्स--बडमास लोग को यह थोड़ी 
सजा है। 
एक सुह्जिस--हुज॒र गांधी और मौलाना के कहने 
में कौन का कहना ठीक है और कौन का ग़लत । 
मिस्टर फाक्स--हुम बेवकूफ हो । घुल्लिसवाला ले 
जाओो । 
(ले जाते हैं) 
मिस्टर फाक्स -रीडर, और कया काम कराना 
' मगिटा है ? 
रीडर--हुज्र दो दुरख्वास्ते' और पेन्डिंग हैं, एक 
सुसक्ञमानों की और दूसरी हिन्दुओं की । 
मिस्टर फाक्स--ळाओ। चपरासी ! पुकारा सुसलमान 
डरख़ासवाळा । 
(इकारता है बहुत से सुसळमान झाते हैं | ) 
फाक्‍्स--डरखास में टम लोग क्या माँगरा है ? 
च पक व पिछल्ले इफृते में इस शहर 
> अमान मरे थोर हिन्दू सिफ़ १५ ही । कायदे 
से हिन्दू भरनेवालो २० होनी चाहिए थी । 


क ऐं की तादाद 
इस वा 
जाय | * हिन्दुओं के मरने का हुक्स दिया 
मिस्टर फाक्स--( हँस कर ) थे 
शक 
समकडार हो। अच्छा इसका टसफ़िया 


करना र्मागटा है २ हिन्दू जिटने डिनों 


डिन तक अब कोई 

सुसळमान को मट मरने डो 
अगर झरने डोगे डा। 
जायगा । शे. इम लोग को सज़ा डिया 


इसजमान--इज्र, हम मौत को कैसे रोक 
मिस्टर फ़ाक्स--बडमाश लोग चुप। का 
इभा, मानना होगा। 


इम ल्लाग बहुट 
इस टरह हम 


जो इक्म 


mms 
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सरस्ततो 


[ माग | | 


सुसलमान--हुजर, हम लोग मौलाना ६ 
ताल्लुंक में सलाइ लेना चाहते हैं। 
झ्वास्त सुल्तवी रक्खी जाय । 

मिस्टर फाक्स--आडेर हो गया । 
अपील करने सकटा है । 
चळा जाओ (जाते हैं ) f 
मिस्टर फाक्स--चपरासी ! पुकारो हिन्दू शष 
चाळा । 2 | 

( चपरासी पुकारता है, बहुत से हिन्दू भाते हैं ) | 

मिस्टर फाक्स--डरख़ाश में इम लोग ता: 
माँगटा है ? | 


तव तक यह हू. | । 


इम जोग भ f 
सुल्टची नहीं होने सक i 


पिछले इफू में इस शहर में १२ झुसळमान छ| 
पैदा इए चौर १९ हिन्दू बच्चे । मौलाना साहव१| | 
कायदे से मुसलमानों को आधा बच्चा और पैदा सा| 
चाहिए था सा उन्हाने नहीं किया, इस वास्ते ऐसा झरे | 
को उनको हुक्म दिया जाय। लेकिन हम लोग | 
दरखास्त को सुल्तवी चाहते हैं । 
मिस्टर फाक्स--क्या चाहा है ? f 
एक हिन्दू -हुज्र, पहले भळाना से हम र| 
बच्चे की परिभाषा पूछ लेना चाहते हैं । || 
मिस्टर फाक्स--यह होने नहीं सकटा है । डर है. 
उठा ले या हम आडंर पास करेगा। हम फाई fF 
पेंडिंग नहीं मागटा । ; EF 
एक हिन्दू--अच्छा हुजर दुरखास्त उठाते हैं| | | 
मिस्टर फाक्स--अच्छा ( दुरखास्त फेक देता S 
निकळ आओ । | 
( चले जाते हैं ) 
(रीडर से ) वयो. रीडर इम समजटा a 
ला दूरज़ाश का झाड़र इन लोगों ने सुग व| 
इससे डर गया । हिंडू लोग बहुट डरनेवाला जु | 
अच्छा जाना र्मांगटा है । (उठता है) | 
( पटाक्षेप ) 


| | 
| 
--देवीप्रसाद युस इरी | 


१-संघ-शासन की व्यवस्था का आयोजन 


राउंडटेबल कान्फ्रंस में 
एक प्रकार से प्रधान मन्त्री के 
भाषण-द्वारा यह बात भले प्रकार 
स्पष्ट हो गई कि सरकार अपनी 
गत वशर की जनवरी की प्रतिज्ञा 
पर अटळ है और वह यथासमय 
ऱ्या A = भारत में उत्तरदायित्व-पू्ण शासन 
। छ स्थापना करेगी। ` इस सम्बन्ध में ब्रिटिश-सन्त्रि 
' षण्ड ने पालिंयामेंट की स्वीकृति के लिए अपनी नीति 
') रे सूचक जो 'ह्वाइट पेपर? निकाला है वह भी भले 
| र ण विवाद के पश्चात्‌ पाळियामेंट के दोनों 
| प्ल क हो चुका है। इस प्रकार अँगरेज़ सरकार 
fF शासन-सुधारो के सम्बन्ध में अपनी नीति 
रे कर दी है और उसका कार्य जारी करने के लिए जिन 
हन की नियुक्ति की उसने घोषणा की थी वे अपना 
न स फरवरी के महीने से आरत में प्रारम्भ 
| वास्तविक इस प्रकार शासन-विधान की रचना के लिए 
आलो के कायवाही शुरू होगी। प्रधान मन्त्री ने 
| दिया है आत्मशासन के अधिकार देने का स्पष्ट वचन 
केन्द्र में उत्तरदायी शासन तब देने को कहा 
शासन-विधान के अनुसार व्यवस्थापक 
हो जायेंगी । उनके पूर्वोक्त ह्वाइट 
वात भी स्पष्ट कर दी गई है कि सेना, 
अर्थे-प्रबन्ध जैसी सहस्व की बातों 
अपने हाथों में रक्‍्खेगी। इस प्रकार 


| हा 
| विभाग 


ड) 2) 


राउंडटेबल कान्फ्रेंस से उसके निर्णयों का बहुत कुछ 
आभास मिल जाता है और आशा होती है कि ब्रिटिश 
सरकार अपने वचन का पालन करेगी और वह भारत मेँ 
उत्तरदायिस्व-पूणे शासन-व्यवस्था का प्रवतेन करेगी । 
यदि इस भहदू अधिवेशन में इस बार अल्पसंख्यकों का 
मसला अधिक महर्व-पूणे रूप न ग्रहण कर जाता और 
उनके प्रतिनिधि दुराग्रह से काम न लेते तो शासन- 
विधान की रचना में अधिक सुविधा हो जाती और उसके 
संस्कार-कर्ताओं का काम बहुत कुछ आसान हो जाता । 
परन्तु अल्प-संख्यका के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने 
सम्प्रदाय की हितरक्षा करने में यहाँ तक हठधमी की हे 
कि उनकी यह मनोब्त्ति प्रधान-मन्त्री राम्से मैकडानळ को 
भी अच्छी नहीं ळगी। इसीसे उन्होंने अपने भाषण में 
यह बात स्पष्ट कर दी है कि यदि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय 
आपस में समझौता नहीं करगे तो अन्त में यह काम 
सरकार को करना पड़ेगा। सरकार भारत के लिए सछूघ- 
शासन का जो विधान बनाना चाहती है वह अपने उस 
महत्त्वपूण कार्यं को स्थगित नहीं कर सकती और 
जब यह कायं सरकार करेगी तब अधिक से अधिक 
चह वर्तमान अवस्था में कुछ उपयोगी सुधार करके उसे 
अपने अनुकूल बना लेगी। इसके सिवा वह और क्या कर 
सकेगी ? तब न तो सुसळमानों को पंजाब और बंगाल में 
बहुमत आप्त होगा, न सौ में तीस जगहे सिक्ख 
पायेंगे और न हिन्दुओं का संयुक्त निर्वाचन ही 
प्राप्त होगा । इस साम्प्रदायिक हुराम्रइ का यही 
परिणाम होगा और इससे राष्ट्रीय भावना के उन्नत होने 
सें बाधा पड़ेगी । सुसळमान अपनी बात पर अडे हुए 
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हैं, हिन्दू अपनी वात पर। इस तरद की अडा से 
देश की जो अपार हानि हुई है उसका अन्दाजा नहीं 
क्षण सकता। तथापि यह आशाजनक वात है कि 
थैगरेज़ सरकार अन्त में अपनी शक्ति का उपयोग करेगी 
और उसको यह अवस्था सुधारनी पड़ेगी । परन्तु क्या ही 
अच्छा होता, यदि यह साम्प्रदायिक समस्या आपस में ही 
|. तय हो जाती और देश में शान्ति का राज्य स्थापित होता । 
' सरकार ने इसके लिए समय भी दिया है। इसके सिवा 
|. इस समस्या के हल करने का यह एक उपयुक्त समय हे । 
इस समय देश में साम्प्रदायिक समस्या का विषम रूप 
दिखाई दे रहा है। मिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में एक दूसरे 
के प्रति अविश्वास का भाव पैदा हो गया है। मुसल- 
मानों और हिन्दुओं में जो सिर-फुटोवल आये दिन मची 
) रहती है वह तो है ही, अछूतों और हिन्दुओं में भी 
| संघर्ष होने जगे हैं। देश की इस समय ऐसी ही 
. भयावह परिस्थिति है। यही नहीं, राउंडरेबळ 
कान्फूरंस के अवसर पर साम्प्रदायिक नेताओं ने अपना 
जो रुख़ व्यक्त किया था उसका भी यहाँ की परिस्थिति पर 
बुरा ही प्रभाव पढ़ा है। अतएव भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों 
के नेताओं को इस अवस्था पर विशेष गम्मीरता से 
विचार करना चाहिए और आपस में ऐसा स्थायी 
समझौता करना चाहिए, जिससे देश में शान्ति और 
प्रम की फिर स्थापना हा जाय। ऐसा ही करने पर 
देश के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की रक्षा हा सकेगी। साथ 
ही शासनाधिकारों के ग्रास होने में भी अधिक 
आसानी हा जायगी। राउंडटेबल कान्फ्रंस 
की वर्तमान दृशा हमें यही करना बता रही है म ही 
२-दो महापुरुषों के जन्म-दिवस 
गत दिसम्बर में भारत में उसके दो महापुरुषों के 
जन्म-दिवस मनाये गये हैं। इसके पहले ऐसी ही दो 
अन्य जगदन्य श्रेष्ठ श्ात्माओं के जन्म-दिवसो के मनाने 
का सौभाग्य भारत प्राप्त कर चुका है। उनमें 
गांधी एक 
महात्मा गांधी हैं, जिनकी ६३ वीं वर्षगांठ गत आक्टो 
में मनाई गई है । -महात्माजी ने संसार के मिड 
नवीन ढंग से सत्य थौर अहिंसा का जो सिद्धान्त रख 
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कर मानव-जाति के कल्याण का साग प्रशस्त किया १ 
उससे भारत की संस्कृति का शिर ऊँचा हुआा | 
दूसरी हैं श्रीमती बेसेट, जिन्होंने भारत को अपनी मा 
भूमि वनाकर उसकी राष्ट्रआवना को जाग्रत करने ह | 
श्रेष्ठ काय किया है । आज सारत में राष्ट्रीय विचारे |. 
इतने व्यापक रूप से दिखाई देते हैं उसका अधिर | 
श्रेय श्रीमती बेसेट का प्राप्त हे । उन्होंने भारत कीजे | 
अनुपम सेवा की है उससे उन्होंने भारतीयों को झा | 
चिरकृतज्ञ बना लिया है । यह भारत के लिए सौम | 
की बात है कि उसने उनकी ८% वीं वपेर्गाठ स. 
वर्ष धूमधाम से मनाई है । यही नहीं, इस समन |. 
में जा अभी तक कमी रही है उसकी भी पूति उसने ण | | 
दिसम्बर में अन्य दो महापुरुषों की जन्म-तिथियों पर एं |. 
कर दी है। ये महायुरुष हैं पण्डित मदनमोहन माउवौ। | 
और डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर । इन दोनों भ्रष्ट व्यक्ति |. 
के वय का ७० र्चा वष इसी दिसम्बर में पूरा हुआ है |. 
कविवर रवीन्द्रनाथ ने अपनी अद्वितीय साहित्यिक (४ अ 
नाओं के द्वारा जगत्मसिद्ध नावेळ पुरस्कार प्राप्त # 
भारत को विशेष रूप से गौरवान्वित किया है । 
विश्वभावनापरक दार्शनिकत्ता ने सारे संसार के गव | 
पियं को सुग्ध किया है और वे इस समय संस | 
एक विशिष्ट व्यक्ति गिने जाते हैं। पण्डित 
मालवीय तो भारतीय राष्ट्र के अनन्य 
इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश देश-सेवा 
काये में ही लगाया है और इस समय अपनी बुदा ; 
में भी वे एक युवक की भाति उसकी स्व | 
आन्दोळन में तन-मन से लगे रहते हैं। देश ड | 
इन दोनों महान्‌ विभूतियें की जयन्त्या मगर || 
वासियों ने वस्तुतः अपने कर्तव्य का ही पालन स 
भगवान्‌ करे, देश के हमारे ये दोना महापुरु द| 
हों ओर इनके अथक प्रयत्ना से देश की मरेर | 
तथा गोरव-वृद्धि होती रहे । | 
है हा आत 
वतमान इरान पी 
हैरान क प्राचीन Be क ग 
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: वारचात्य सभ्यता के आगे पराभव हुआ । अन्त में जब 
| सकी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अवमानना हुई तब वह साव- 
| धान हुआ। इसी से बीसी सदी के आरम्भ होने पर 

| झान के कुछ लेकनायकों ने (सच्‌ १३०४ में) तेहरान 
विद्रोह कर दिया। तत्कालीन शाह मुज़फृफरुद्दीन 
' इश राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने विद्रोहियों से समझौता 
_ कृके उत्तरदायी शासन के स्थापित करने की प्रतिज्ञा ही 
| हीं की, किन्तु दूसरे वपं ही उन्होंने ६० प्रतिनिधियों 
| ही पार्लियामेंट स्थापित करके प्रतिनिधिमूलक शासन- 
| सवस्था जारी कर दी । परन्तु ईरान के भाग्य में शान्ति- 
| दुख नहीं लिखा था। सुजप्फूरुद्दीन शाह की शीघ्र ही 
| सृत्यु हो गई और उनके युन्न सुह स्मद्ली शाह ने सिंहा- 


| कारवाई को उळट दिया । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के 
|| विरुद्ध मजलिस के अङ्ग करने तथा शासन-सूत्र अपने 
| दोष में लेने की घोषणा कर दी, साथ ही मजलिस-अवन 
| भे तोपों से उद्वा दिया। ळोकनेता नये शाह के 
| समाव से अले प्रकार परिचित थे, अतएव उन्होंने शाह 
|| ह सामना किया। इस ग्रृह-युद्ध में शाह की हार हुई 
|. भौर उन्‍हें रूस को भाग जाना पड़ा। उनके स्थान पर 
| सके पत्र हसद्‌ मिज्ञा गद्दी पर बठाये गये अर शासन 
| | र मजलिस ने सन्‌ १३०३ में अपने हाथ 
ईस भकार यद्यपि ईरान के अपने को सुव्यवस्थित 
देता का अवसर सिळ गया था, परन्तु भ्रपनी आन्तरिक 
ऐल ल कारण चह कुछ न कर सका । उलटा वह 
रपीय महायुद्ध की समाप्ति तक रूस और ओट- 
b; क का शिकार बना रहा, और यदि रूस 
| हो जाने हों का राज्य न स्थापित हो जाता तो भगवान्‌ 
| ज क्या गति होती । 
| तन से स बाद सबसे पहले रूस ने अपनी सेनायं 
| राका द और ईरान को उसकी स्वाधीनता की 
भेथछा ने दिया। रूस के इस सदू व्यवहार 
षिणो नय पडा । ग्रेडन्रिटेन ने भी अपनी सेनायें 
'से हटा लीं और महायुद्ध के समय उस 
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भाग में उसने अपनी सुविधा के लिए रेक्ष-तार आदि का 
जो आयोजन किया था वह भी सव ईरान-सरकार को 
सांप दिया। इस प्रकार जब अन्तराष्ट्रीय स्थिति की 
अचुकूलता के कारण इरान पड़ोस के बलवान राज्यों के 
चंगुल से निकल कर स्वाधीनता प्राप्त कर र्दा था उस 
समय इरान में एक आदमी का अभ्युदय हो रहा था 
जो बाद को ईरान का शाह हुआ । इसका नाम रज़ार्खा 
था। गत दस वरो से इरान का शासन इन्हीं नरपुंगव 
के हाथों में है। और इनके उदार शासन में ईरान में 
राष्ट्रभावना का विशेष रूप से उदूभव हुआ है । लखनऊ- 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुहम्मद हबीब का कहना 
है कि जिन घार्मिक सुलळाओं ने सन्‌ १६०६ के प्रजतन्त्री 
विधान में अपनी स्थिति इढ़ बना ली थी और जिन्होंने 
सन्‌ १६२४ के प्रजातन्त्री आन्दोलन को हराम घोषित 
कर दिया था उनकी आज वहाँ ज़रा भी प्रतिपत्ति नहीं है । 
सन्‌ २४ में वहाँ की मजलिस ने रजार्खा का इरान का 
बादशाह घोषित कर सुक्ल्ाओं की कुटिल चाल से देश 
की रक्षा कर ली। और अब तोरज़ाशाह के इढ़ 
शासन में वे नाममात्र के दी सुल्ला रह गये हैं। 
देश के किसी भी सावजनिक कामें में उनको महत्त्व 
नहीं दिया जाता । फ़ारसवाले तो अब यह कहने लगे हैं 
कि उनको किसी भी काम सें सम्मिलित करना पाप है । वे 
न तो उनके फूतवे मानने को तैयार हैं और न चे उनके 
बताये हुए धर्मान्धता के सिद्धान्तो को ही स्वीकार करते हैं । 
उन सुल्लाओं में बहुत से नजूरबन्द कर दिये गये हैं और 
शेष शान्त हो गये हैं । 

उक्त प्रोपेसर महोदय ने अपने एक भाषण में कहा 
है कि अब ईरानी लोग सुछाओं की प्रझुता से सुक्त 
दाकर अपने देश को सुक्त करने को यत्नवान्‌ हुए हैं। 
डाक्टर मिल्स पाग और उनके अमेरिकन सहयोगियों ने 
१३२२-२७ में वहाँ की आर्थिक अवस्था का अध्ययन 
किया था और उसके सुधार के उपाय बताये थे। 
आज-कल्ल आगा हसन तकीजृदा जो वर्षा तक 
निर्वासन में रद्द चुके हैं, कुशल्नता-पूवे रू अर्थ-विभाग 
का कार्य-संचाल्न कर रहे हैं। कुरीव करीब राज्य के सभी 
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विभाग नूतन ढंग पर संगठित हुए हैं । वर्षा' से घोर यत्न 
करने पर वहा की सरकार दुदमनीय जातियों का दुमन करने 
में और शान्ति स्थापित करने में फल्लीसूत हुई है। वहा 
की पुलिस विनन्र है। साधारण जनता से मालिक की 
बराबरी नहीं बल्कि सेवक की नाई व्यवहार करती है। 
वहाँ की खियों में भारतीय ख्री-समाज की नाई पदा 
नहीं है। वे स्वतन्त्र विचर सकती हैं और एक दूसरे 
के मकान पर आ-जा सकती हैं । आज-कल बड़े-बड़े शहरों 
र यों में खिया मोजे और गोवन तक व्यवहार करने 
खगी है । जब वे वाहर निकलती हैं तब कोई-कोई सुंह पर 
पतली चादर ओढ़ लेती हैं। पर तेहरान की ससुन्नत स्त्रियों 
_ ने मुंद्द पर चादर ओढ़ना भी छोड़ दिया है। आशा की 
जाती है कि निकटभविष्य में पुरानी रुढ़ियाँ विलुप्त 
हो जायँगी और ईरान अपनी उदार और सजग 


सरकार के प्रयत्नों से एशिया का एक समुन्नत राष्ट्र हो 
जायगा । 


Di EE PN 


४-हिन्दी-सा दित्य-सम्मेलन 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का इक्कीसर्वा अधिवेशन 
| श्रीकिशोरीज्ाल गोस्वामीजी के सभापतित्व में मासी में 
| 


सानन्द मनाया गया । कहा जाता है कि इस वर्ष 
सम्मेलन के अवसर पर साहित्यसेषियों की उपस्थिति 
अच्ची नहीं थी। यदि इसका कारण देश की वर्तमान 
आर्थिक और राजनैतिक परिस्थिति तक ही परिमित नहीं 
है तो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के काय्य-सन्चाक्यको के इस 
ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हे । उन्हे 
यह बात कभी न भूछनी चाहिए कि सम्मेलन के अधि- 
चेशने!ं की सफलता उनमें साहित्य-सेवियों के अधिकाधिक 
संख्या में उपस्थित हाने पर ही निभर है। इसके ल्लिपु 
उन्हे अधिवेशन के कार्यय-क्रम को विशेष रोचक और 
उपयोगी बनाना चाहिए तथा प्रसिद्ध साहित्य-सेवियों के 
विशेषरूप से आमंत्रित करना चाहिए । 
इषं की बात हैं कि पहली बात की 
ध्यान गत वपं से ही है। अपने SN 
आकपक बनाने के लिए उसने अपने कढकत्ताचाले 
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अधिवेशन में प्रतिवषे वाषिक अधिवेशन के साथ ७३, || 
परिपद्‌, इतिदास-परिषद्‌, दर्शन-परिषद्‌, और विश | 
परिपद्‌ भी करने का निश्चय किया था। ता | 
इस बार हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के कार्यक्रा ; 
विशेष परिवतेन किया गया। पहले की झोन |: 
अधिक व्यावहारिक रूप देने के लिए उसने पन |. | 
साथ साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इतिहास की अगा |. 
परिषदें की हैं। इन सबके अलग-झअछग सभापति ३े। | 
प्रधान सम्मेलन के सभापति. हिन्दी के वयोवृद्ध ऐक |. 
गोस्वामी किशोरीज्ञालजी महाराज मनेनीत हुए थे। 

गोस्वामीजी भारतेन्दुजी के समय के हिन्दी के झे || 
लेखक हैं। आपने अनेक मनोरञ्ञक तथा शिक्षाप्रद बेर |. 


आप व्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। आप बहुत इ | 
हो गये हैं। इस समय आप भारतेन्दुजी के समसनं | 
अपने संस्मरण लिखा रहे हैं। आप भारतेन्दु के समगर | 
मूतिमाच्‌ इतिहास हैं । आपने हिन्दी को अपने सामे | 
उगते और बढ़ते देखा ही नहीं है, किन्तु उसको ससु | ' £ 
भी किया है। ऐसे वयोवृद्ध साहित्य-महारथी * | ३ 
अपना सभापति बनाकर सम्मेलन ने अपने उपयुक्त का 
किया है । | 
सभापति पूज्य गोस्वामीजी ने अपने आषण में हवि 
के गत पचपन वर्षी की समालोचना करते हुए बहुत | 
नह वाते" बताई'। आपने छायावाद की कविताओं का 
किया, क्योंकि आज से बयालीस वर्ष पूर्व छायावाद पर, 
स्वयं भी कविताएँ कर चुके थे। अतुकान्त कविताओं प ड़ 
प्रकाश डाळा और कहा कि तुकान्त और भु ी 
कगडा बन्दर करना चाहिए. और अतुकान्त को > 
कहना चाहिए, नहीं तो संस्कृत की सारी कविताए .. 
कही जा सकंगी । गोस्वामीजी ने एक विचित्र याल | 
कही जिस पर आज तक किसी ने भी प्रकाश नहीं डॉल 
आपने तको” से यह सिद्ध किया कि वर्तमान बे 
किसी की बेटी, पाती या परपाती नहीं है और ह || 
किन्हीं भाषाओं के संघष अथवा संसग से उत्पन रि 
ऐसा कहना हिन्दी को दोगली बतलाना दोगा । | 


ब्लड 


| इ कहा कि जैसे बाल्य योवन, श्रौढ़ और वाद्ध॑क्य 
| श्रवस्थाओं में रूपान्तरित हाता रता है उसी प्रकार 


_ ढिपा और बताया कि सुसल्लमानों के शासन-काल में 
' बह भ्रपने राष्ट्रीय-पद्‌ पर आसीन रही। इसके वाद 
pi जब थेगरेजी काल में प्रान्तीयता का .जोर बढ़ा तब 
| हिन्दी की क्या गति हुई, इस सम्बन्ध में उन्होंने 
हा | 
, कङ्गाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में हिन्दी- 
, भाषा भ्रोर नागरी-लिपि जिस रूप में थी, उसी प्रान्तीय 
| स्प में वह घुष्ट की जाने लगी । किन्तु युक्त-अदेश में 
| जहा वह अपने असली रूप में बच रही थो, दबा देने का 
| धर भारी आयोजन किथा गया और यद्द बताया गया कि 
| हन्द नाम की कोई भाषा ही नहीं है और यदि रही भी 
र. त उसमें ऐसी पुस्तके नहीं हैं जिनसे बच्चों को आरम्भिक 
हर दी जा सके। किन्तु राजा शिवप्रसादूजी ने हिन्दी 
है; भ प लिया और स्वथं पुस्तकं लिखने और सरकार को 
Fh शगे । चटसालों में हिन्दीभाषा और देवनागरी लिपि 
। त मिल गया, पर स्युनिसिपलिटी, डला बोड, 
आ बाकू में फारसी-लिपि में लिखी जाने- 
| कऽ भाषा को जगह दी गई, जो उदू के नाम से 
र श A से पुकारी जाने लगी थी। राजा साइन 
HR र हिन्दी-भाषा को जीवित रखने का 
बकरे र घायल ही वह जिस साहित्य का 
रि ३ चह लोगों की प्यास न बुझा सका । 
| का पैर ओऔहरिश्चन्द्रजी के इसके लिए आगे 
| त ये महारथियो और इनके मित्रों के 
| चौर रात हिन्दी-भापा और नागरी-लिपि दिन 
| नी फूलने-फलने लगी । इन सेवाओं 
द सरकार ने राजा साहब को "सितारे 
उ देश ने ओहरिश्चन्द्रजी को 'भारतेन्दु? । 
रा! चमका, इधर 'इन्दु' भी 


F 


हआ । 
ह 
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वङ्गाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रान्तों में प्रान्तीय 
भापाये' और लिपियाँ पाउशाळाओं, स्युनिसिपत्नटियों, 
जिला बोडो, कचहरियों आदि में चलती थीं, इसलिए 


` वहाँ के थँंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों का अपनी अपनी प्रान्तीय 


भाषाओं और ल्षिपियों से सम्बन्ध बना रहा और 
जिनकी लेखनी सुरसुराई उन्होंने अंगरेजी और प्रान्तीय 
भाषाओं में पुसके' लिखीं और पत्र निकाले । किन्तु इन 
प्रान्तो में हिन्दी-भाषा और नागरी-लिपि का विस्तार 
पाठशालाओं में ही समाप्त हा जाता था। इसळिए जो 
ऑँगरेजी-भाषा के पण्डित हुए उनका हिन्दी से कोई 
सम्बन्ध ही नहीं रहता था, क्योंकि जीवन-निर्वाह के 
लिए उन्हें अँगरेजी और उदू का ही सहारा लेना पड़ता 
था, अतएव फारसी-लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी जिसे 
उदू के नाम से पुकारा जाता है, खूब दी खुल खेली और,उसे 
हिन्दी से दूर भगा ले जाने के लिए उसमें अरबी, फारसी 
आदि शब्दों की भरमार की जाने लगी। थँगरेजीर्दा 
लोगों के यहाँ हिन्दी “मसतूरात की ज़बान” रही । कंठ 
में ही समस्त विद्याओं के धारण करनेवाले संस्कृतज्ञ 
विद्वानों के यहाँ “अछूत' के रूप में हिन्दी-भाषा का 
अनादर रहा; सरकारी दुफूरों और अदालतों में घुसने का 
हिन्दी का कोई अधिकार था ही नहीं और सितारेहिन्द 
तथा भारतेन्दु भी गगनमण्डल से सिधार चुके थे, ऐसे 
अन्धकारमयी रजनी के शेष भाग में हिन्दी का भविष्य 
आशा और निराशा के फूले में फूलने लग गया । 

ऐसे समय में सुट्टी भर विमूतियों ने हिन्दी-भाषा 
और नागरी-लिपि के लिए अपने जीवन उत्सग कर दिये 
और इसे किसी न किसी प्रकार जीवित बनाये रक्‍खा। 
कुछ ऐसे अधिरथी और महारथी भी साहिल्य-केत्र 
में आये जिन्होंने हिन्दी-्साहित्य के ख़ज़ाने में 
जो कुछ पाया उसके लिए कवियों और अन्थकारों 
को कोसना आरम्भ किया। बजमापा और हिन्दी को 
अलग वताना प्रारम्भ किया और जिन काय्यं तथा मंथों 
ने लाखों अपढ़ों को हिन्दी-भाषा पढ़ने के लिए बाध्य 
किया था, उनके लिए काडू और टोकरा संभाल लिया । 
एक ओर ्रजभापा और हिन्दी दे भापाये' बताई जाने 
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लगीं और दूसरी ओर सूर, बिहारी, केशव, पद्माकर, 
भूपण आदि हिन्दी कवि के रूप में परिचित कराये जाने 
लगे। यह 'वद्तो व्याघात? अनेक धाराओं से बहने 
छगा और इसकी समासि कहाँ जाकर होगी यह भग- 
वानू ही जाने ! ऐसी नींव पर उठाये गये हिन्दी-भापा 
के इतिहास-भवन कब तक ठहर सकेंगे ? साथ ही जहा 
अन्य प्रांतीय भाषाओं के कवि और ग्रन्थकार ग्रान्तीयता 
के पुजारियों-द्रारा सिरों पर चढ़ाये जाने ढगे, वर्हा 
हिन्दी के गद्य और पद्य के लेखक “गणेश थोपड़ी? का 
पुरस्कार पाने-मान्न के अधिकारी समझे जाने लगे । 
हिन्दी के सेवकों में जो प्रेम भार सहयोग था चह 
समाप्त द्वो गया एवं दृलबन्दी ओर गुटबन्दी का विस्तार 
किया जाने दगा और किसी कवि या लेखक की सफ- 
ळता या असफळता "महन्तो? ओर “दुलपतियों' के ऊपर 
निभर हदो गई । समालोचना के शस्न-प्रहार से धुरन्धर 
लेखक धराशायी किये गये ओर प्रशंसा के पुल से अकि- 
चन भी इन्द्रासन के अधिकारी बनाये गये । इस परि- 
स्थिति में भी जिन्हें मात-भापा की ळगन थी वे 'निर्वांत- 
निष्कम्पमिव प्रदीपम्‌? के समान अपने श्रत का पालन 
- करते ही रहे। 
साहित्य-परिषदू भूतपूर्व . माधुरी-सम्पादक पण्डित 
कृष्णविद्दारी मिश्र वी० ए०, एल-एल० बो० के सभापतित्व 
में हुई। विज्ञान-परिपद्‌ के सभापति श्रीयुत हीरालाल खन्ना, 
एम० एस-सी०, दृशंन-परिपदू के सभापति श्रीयुत गज्ञा- 
झसादजी उपाध्याय एम० ए० और इतिहास-परिपदू के 
डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी एम० ए०, डी० एस-सी०, 
डी० लिटू बनाये गये थे । इस तरह काय-विभाजन-द्वारा 
इस बार कार्यारम्भ किया गया है । सम्मेलन का यह 
प्रयत्न प्रशंसनीय ह । थाशा हे, इस कार्य-पद्धति से 
सम्मेलन का कायं अधिक सुन्दुरता से सम्पन्न होगा। 
` सम्मेलन के अधिवेशन २८,२३,३० और ३५ दिसम्बर 
का हुए । र दूसरे दिन सम्पादृक-सम्मेलन की घेठक 
जबळपुर ,के दुनिक “लोकमत' के सम्पादक पण्डित 
द्वारकाप्रसाद मिश्च के सभापतित्व में हुईं। तीसरे 


CN 


ओर चौथे दिन कवि-सम्मेलन की बेटे हुईं । इस प्रकार 
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इस बार सम्मेलन का अधिवेशन विशेष आडस्या 
साथ किया गया है । भगवान करे, सम्मेढन गर 
प्रयत्न में सफल हो । सम्मेलन हिन्दी की पका 
सर्वेदेशीय संस्था है । तएव प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी कग 
कर्तव्य है कि वह इस संस्था के कायं के साथ क्रिक्त। ढी 
सह।जुभूति रक्खे। खेद के साथ कहना पढ़ता है| 
इधर कई वप से सम्मेलन का रंग-ढंग अच्छा नहँ ह| ह 
है, परन्तु उसके वर्तमान संगठन से जान पढ़ता है किव 
अब पहले के रोग से तो सुकत हो गया हे, झर शा 
उसका काम एक ढंग से हागा । भगवान्‌ करे, ऐ|. 


अधिवेशनें से भी अधिक सफलता प्राप्त हो। 


दक्षिणी-अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों के ||; 
तथा उन्हें नागरिकता के अधिकारों ले वन्चित करे || 
लिए वहाँ की यूनियन सरकार जो चाले' चलती प 
है, उसका विरोध आरत-सरकार. आरम्भ से दी | 
आई है । उसकी दृष्टि में वर्हा के प्रवासी भारत 
की समस्याये' अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तो महत्त्व-पूर्ण प । 
साथ ही साम्राज्य की दृष्टि से भी हेय नहीं हैं। (| 
सावना से प्रेरित हाकर लन्दन की इम्पीरियर् कर्क हि 
में भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष कार 
था। सन्‌ १६२१ इसवी की उक्त कान्हे " रा । 
के गोरे निवासियों के ही समान प्रवासी मे क्रां 
को भी नागरिकता के अधिकार दिलाने की बा 
इसका वाद-विवाद हुआ था और यह भी निर । 
था कि यूनियन सरकार को भारतीयों का १ र 4 
अधिकार देने चाहिए । परन्तु वहाँ की शि 
प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । सच्‌ १३२३ ६ 6 
रियल कान्फ्रुंस में भी जब इस आशय प 
उपस्थित किया गया तब दक्षिणी अफ्रोका री 


) ने या। तबसे 
निधि जनरल स्मट्स ने इसे ठुकरां दि 


कु १] 


मस ने इस सम्बन्ध में फिर कभी कोई विचार नहीं 
केया किन्तु बार बार असफल होकर भी भारत-सरकार इस 
| दिशा में उदासीन नहीं हा सकी, यूनियन सरकार से वह 
[| बाबर लिखा-पढ़ी करती रही। अन्त में सन्‌ १३२७ 


| कै जनवरी में यूनियन सरकार ने अपने यहाँ आरत- 


| गातय प्रवासियों की हित-रक्षा का ध्यान रक्खेगा और 
`का तथा यूनियन सरकार का मध्यस्थ होकर रहेगा । 


| दोनों सरकारों के बीच में इसी आशय का एक 


| प्रावरयकता हुईं, तो परिवतेन के सम्बन्ध में विचार- 
| विनिमय हाता रहेगा। परन्तु भारत अपने इस सम- 
तें विशेप सफलता नहीं प्रात कर सका । 

इस समझौते में दक्षिणी अफ्लोका में योरपीय सभ्यता 
| अनय देने $ छिए भारतवासियों की संख्या कम करने 
| 
पिद्वान्त-रुप में रवीकार करने के लिए भारत-सरकार पर 
| जोर डाल कर यूनियन सरकार ने उसकी सहमति प्राप्त कर 
थो, साथ ही अपने इस उद्देश की पूति' में उसने उसका 
सहयोग भी प्राप्त किया । इसके बदलें में उसने 


च? ॐ 82 


ड ह किन्तु वह केवळ भारतवासियों को अपने 
ए खदेड्ने में आरत-सरकार का सहयोग प्राप्त करने 
रत द्र इस समझौते के बाद वहाँ के गोरे निवासी 
बाबा प्रतीचा करने खगे जब दक्षिणी-अफ्रीका में 
इंनी-गिनी संख्या में ही मिल सके । अस्तु । 
त के द्वारा प्रवासी भारतवासियों को 
ने उन य अस्ताव स्वीकार करके भारत-सरकार 
ष चिरी के प्रवासी भारतीयां के अधिकारों पर 
हे "भका में ही उत्पन्न हुए थे, आघात 
र पल ही और भी कितनी ही ऐसी बातें 
जी जिनसे भारतवासियों को यथेष्ट इति 

किन्तु हर तरह का लाभ उठा कर तथा 


र 


नी पडो, 


FE i 


अपनो बात 


, की सबसे अधिक महत्त्व की शर्त थी। इस बात को 


मवासियों पर से भेदू-भाव उठा लेने का वचन . 
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शान्तिप्रिय भारतवासियों को दवाकर भी यूनियन सरकार 
समझौते पर पू्ेरूप से इढ़ न रही, इन्हें तङ्ग करने के 
लिए वह अपना प्रयत्न वरावर करती रही । भारतवासियों 
को वहाँ से भारत भेजने का ही प्रयत्न करके वह सन्तुष्ट 
नहीं रह सकी, मादक द्रव्या की खपत पर नियन्त्रण 
करने के बहाने से उसने इस आशय का भी एक 
कानून तैयार किप्रा कि जिन कारखाना में शराब या 
उसके लिए बोतल आदि बनाई जाती हों, वहाँ कोई 
एशियाई या आदिमनिवासी न रक्‍्खा जाय, और न ऐसे 
लोग शराब की दूकानां पर ही नौकरी प्राप्त कर सके । 
इस प्रकार की ओर भी कितनी ही छोटी, बड़ी बात हैं । 

दक्षिणी अफ्रीका से भारतवासिग्रा के भारत भेजने के 
लिए जा नियम वना था वह उसके उद्देश की पूति के लिए 
यथेष्ट नहीं हुआ। उस नियम के अनुसार जितने 
आदमी वर्हा से भारत के लिए लौटे उनके तिगुने फिर वहाँ 
पहुँच गये। तात्पय यह है कि दक्षिणी अकोका में 
जितने भारतीय स्थायी रूप से बस गये थे, उनके स्त्रियों- 
बच्चों के भी वहाँ पहुँच जाने पर भारतवासियों की संख्या 
में आशातीत वृद्धि हुईं। इससे चहा के गोरे निवासियों 
का सूट होता स्वाभाविक था, किन्तु कुड्सुड़ा कर रह 
जाने की अपेक्षा निदिष्ट समय अर्थात्‌ पाँच वपं तक और 
उपाय ही क्या था। समझोते की अवघि अब समाप्त 
हा गई है और चहा के प्रवासी भारतवासियों, तथा गोरी 
जातियों की परिस्थिति पर विचार करने तथा उनके पारस्प- 
रिक सम्बन्धों तथा व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय करने 
के लिए दूसरी कान्मस होने जा रही है। आशा है, 
इस बार भारतीय प्रतिनिधि गत अनुभव से काम लेंगे 
और कोई ऐसा सममौता करेंगे जिससे वहा के प्रवासी 
भारतवासियों की सभी कठिनाइर्या दूर हो जायेगी और 
चे सच्चे नागरिकों का अधिकार प्राप्त कर वरदा सम्मान- 
पूर्वक अपना जीवन बिता सकगो। : 

६--मोलिकता का भूत 

मौलिकता अभिनन्दनीय वस्तु है । किसी भी भाषा 

के साहित्य का मूल्य उसकी मौलिक थाती से ही आँका 
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जाता है। उसके गौरव का अन्दाज्ञा उसकी मौलिक 
रचनाओं से ही लगता है। जिस भाषा में मौलिक 
रचनाओं की न्यूनता होती है उसकी गणना हीन श्रेणी 
में की जाती है। मौलिकता वास्तव में राष्ट्र के जीवन 
का निदर्शक है। साहित्य में भी इसकी कृद्र का यही 
कारण है भार इसी से जो जाति उन्नतिपथ पर अग्रसर 
होती है वह अपने साहित्य के मौलिक रूप की ओर 
निगाह रक्खे ता उसका यह काम सर्वथा उचित ही होता 
है। परन्तु मौलिकता का सूत सवार होना दूसरी 
बात है। सन्तोप की वात है, इस समय हिन्दी में 
मौलिकतावादी शान्त हैं और हिन्दी के साहित्य- 
निर्माण का काये अपने स्वाभाविक ढङ्ग से शान्तिपूर्वक 
) होता जा रहा है। मौलिक रचनाये' पहले की अपेक्षा 
| अधिक संख्या में दिखाई देने लगी हैं, बह सही हे, साथ 
ही यह भी सही है कि मौलिकतावादियों की अवमानना 
से जो अजुवाद-कार्य शिथिल्न हो गया था उसने फिर 
कृदम उठाया है और इस वार अधिक तेजस्विता-सूचक 
रूप में। पिछले दिने जिन अन्थो का हिन्दी में अनुवाद 
हुआ है उनकी नामावली देखने से अनुवाद-कार्य' के 
महत्त्व का पता लग जाता है। अगर दो वर्ष के भीतर 
हम प्रमचन्दुजी के ४ उपन्यास पढ़ने को सिल्ले' तो चैसे 
ही महत्त्वपूर्ण सोलह उपन्यास-अन्थ हमने अन्य भाषाओं 
स अलुवाद कर किये तो क्‍या वेजा हुआ ? चतैमान 
हिन्दी-प्रमी भी इसे अब बेजा नहीं समझते यह हिन्दी 

की उन्नति का शुभ लक्षण ही है । 
मौलिक रचनाये" 
मौलिकता के गुण-गान कल प नहीं डालेगा । 
ग साहित्यकारो की जो 
विगहणा करते हैं, सुरान का नामोल्लेख 

क्ल 

सिफ दूसरी भाषाओं के कुछ ग्रन्थों का हो यो 
है, उनमें इतनी ही मोलिकता थी कि स या 
उन्हाने साहित्य 

अभाव का अनुभव कर दूसरी रॉ 
कि 5 दूसरी भाषाओं के सदू- 

द किया और उससे 

भाषा के साहित्य-भाण्डार की द्धि नाच 
दद्धि की, बस, इससे 
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अधिक उन्होंने 
नहीं लगती है । 

- इस तरह के विचार रखनेवाले हिन्दी-विरोधी झर | 
भावों की आखि अब खुल जानी चाहिए। हं साह i 
लेना चाहिए कि हिन्दी राष्ट्रआषा के रूप में सस 
स्वीकृत ह डुकी है। अभी हाल में सुदूर टाव | 
राज्य की व्यवस्थापक सभा में उस दिन वहाँ हे र 
में हिन्दी के प्रचलित किये जाने के सम्बन्ध में जो वार. 
विवाद हुआ था उससे उसका महत्त्व और भी ता | पू 
हो जाता है। उस सभा के एक सुसलमान सद | स 
तक ने हिन्दी का गौरव यह कह कर स्वीकार किग | 
है कि उसका उदू से अधिक मेल है और णं । 
एक भाषा है जिससे दो विभक्त जातिया एक हो स | 
हैं। हिन्दी की ऐसी अवस्थिति में उपयुक्त करे 
विचार संयत नहीं माने जा सकते । ै 

अब रहा यह कि हिन्दी का साहिल्य-भाण्डा | 
खाल्ली है, सो यह शिकायत एक अंश तक के | भ्र 
है। यह हम मानने को तैयार हैं कि झाषुर्ति | सेः 
सभ्यता के साहित्य का उसमें बहुत कुछ अभाव है| ब्‌ 
परन्तु इसके साथ हम यह भी ज़ोर देकर कह सले) । 
हैं कि हिन्दी के प्रवीण लेखकों ने इस सम! || 
अपनी ओर से जुरा भी कोर कसर नहीं की भर” | 
तीस चालीस वर्षो' के भीतर जो कुछ लिखा 7 
है वह सब आधुनिक सभ्यता के साहित्य की £ 
रचना है। जब हिन्दी-साहित्य का विवेचन, 
इतिहास लिखा जायगा तब इस काल का. महत ह 
प्रकार स्वीकार किया जायगा। खेद हैकि ९ 
लेखक दुलबन्दी के फेर में पड़ कर उस, ओर ध्यात 
दे रहे हैं । अपने अपने दलों के सुलेखकॉ की कणी 
पे दाद दे रहे हैं। परन्तु जिस दिन उनकी निगाह "| 

और कलकत्ते से हर कर पञ्जाब, राजपूतानां, मध्य 
बिहार एवं संयुक्त-प्रान्त के दूसरे नगरों पर पदम 
वे साहित्य की प्रगति का सिंहावळोकन % क 
हमारी उद्योन्सुख हिन्दी का वास्तविक खप | 
होगा । 


~ | 
र क्या किया, तब यह वात इष | 
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७--समालोचकों के प्रति 


॥ इधर पिछले दिनों हिन्दी के दो-तीन पत्रों में हिन्दी 
| हे मासिक पत्रों की चतेसान यति-दिधि के सम्बन्ध में 
इब लेख प्रकाशित हुए हैं और उनमें उनकी आलोचना 
| क्षैगई है। देसी आलोएचनाये" सदेव अभिनन्दनीय हैं । 
' झैर सबसे अधिक उव्साह-जनक- बात तो यह है कि 
| गारी हिन्दी में समालोचकों का जो अभाव था उसकी 
|) पति` के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यह सच है कि 
| समालोचना करना सव किसी का काम नहों है। यह 
, इह देना भर समालोचना नहीं हे कि असुक पत्रिका में 
। भच्ची कविताये' नहीं निकलती या असुक के लेखों का 
ब घुनाव अच्छा नहीं हाता । तथापि यह उसका प्रार- 
मिक रूप परम मरम्भ में ऐसी च्ुटि अनिवाय है । इस 
' भ्रवेस्था की उपेक्षा कर हिन्दी के पाठक उस दिन की थैय 
| $ साथ राह देखेंगे जब वे अपने विद्वान्‌ समालेचकों को 
पर आ ह जप कला साहित्य की उपयुक्त 
| 'ा करते देखेंगे। अनेक लाग यह जानने के लिए 
| ग व रहते हैं कि हमारी राष्ट्रभापा का साहित्य-भाण्डार 
| भे केसे उज्ज्वल अन्थ-रत्रों से अलक्षूत किया जा रहा है। 
|| तएव के अधिकाधिक आवश्यक होता जाता हैँ कि 
ह: समालोचक आगे आकर बतावे कि आधुनिक 
| हि पिछुले दिनें कहाँ कैसा काम हुआ है। 
जे जा हो कतिपय समालोचक महानुभावों 
कि जहाँ वे सामयिक पत्न-पत्रिकाओं 

ररी-सीधी खाज-खबर लेते रहते हैं, यदि कुछ और 
भ प डा के सुल्लेखकों तथा सुकवियों की भी 
हिस का क ह कर लिया करे तो उससे 
ष्‌ अधिक हित होगा । उदाहरण के 
है रेम यहाँ हिन्दी के उपन्यास-लेखकों की लेते 

। धुत भे न्यास-लेखकों की बात 

न श (न्य्‌ _ शयु जयशङ्करम्रसाद्‌, श्रोथुत 
भो को उ जेनेन्द कुमार । इन्हीं चार महानु- 
नु की अली-बुरी चर्चा अभी तक हुई 
कै एक... सी इतनी ही संख्या नहीं है। और भी 


अपनो बात 
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समांलेचकों के अभाव से उनकी रचनाओं के जोहर नहीं 
प्रकट हुए । ऐसे लेखकों में बावू बृन्दावनछाज्, श्रीयुत 
सुदर्शन, श्रीयुत ऋषभचरण जैन, श्रीयुत भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, श्रीयुत अन्नपूर्णानेन्द, श्रीयुत सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला, श्रीयुत इलाचन्द्र जोशी, श्रीयुत राजेश्वरप्रसाद- 
सिंह, श्रीमती तेजरानी दीक्षित, श्रीयुत गिरिजादत्त शुक्ल, 
श्रीयुत सद्गुरुशरण अवस्थी, श्रीयुत चतुरसेन शास्री, 
श्रोयुत श्रोनार्थासिह, श्रीयुत शम्सुद्याल सक्सेना आदि 
के लिखे हुए उपन्यास सुपाठ्य हैं। यहाँ स्वर्गीय मन्नन 
द्विवेदी और चण्डीप्रलाद का भी उल्लेख करना 
उचित हे । परन्तु अभी तक हम इन लोगों की रचनाओं 
का महर्व हुद्यङ्गस नहीं कर पाये। हिन्दी के इस 


अभ्युद्यकाळ में अपने सुलेखकों के प्रति यह उपेक्षा-माव 


क्या वाञ्छनीय है ? परन्तु यह सब कुछ करने में परिश्रम 
करना पड़ेगा, अखलटप्पू लिख देने से यहाँ थोड़े ही काम 
चलेगा ? यह हमारे साहित्य के रक्षक समालाचकों का 
कतेव्य होना चाहिए कि अपने इन प्रतिभावान्‌ लेखकों की 
कद्र करें आर इनका परिचय दूसरे हिन्दी-प्रेमियों को 
करावं। ऐसा करने से साहित्य का हित होगा। 
इन पारखियों को चाहिए ' कि अपने सत्काय को अब 
शिथिळ न होने दे' और अधिक अध्ययनशील होकर 
अपनी प्रतिभा का उपयोग सत्‌ समालोचना के काय में 
लगाकर हिन्दी के नये लेखकों के लिए मार-दुशक बने । 


८--नव वषं 


गत वष संसार के लिए अच्छा नहीं रहा। कहाँ 
भूचाल, कहीं बाढ़ और कहां गृह-युद्ध हुए, जिससे 
उसने मनुष्य-समाज को घोर कष्ट पहुँचाया। उसकी 
सबसे बड़ो भीषणता अर्थ-संकट की उस आंधी के रूप में 
प्रकट हुई जो अब भी संसार के बड़े बड़े राष्ट्र को हिला 
रही है । भारतवर्ष के लिए तो वह और भी बुरा रहा । 
उसने पंडित भोतीळाल नेहरू, महाराजा मह मुदाबाद, 
मौलाना मुहम्मद अली, मिस्टर के० टी० पाल, रायबहादुर 
आानन्दुस्वरूप, मिस्टर केशवचन्द्र रा, पंडित विष्णु 

स्वर, मिस्टर पी० टी० भीनिवास आयज्गर, श्रीमती 


|! रों ददि 
"हमव ने व्यास निले, है॥.. पर, 
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सदाशिव ऐय्यर, और श्रीयुत गणेशशङ्कर विद्यार्थी जैसे 
. लोकनेताओों को समय के पढ़ें में छिपा दिया। उसका 
| कडोर हाथ हिन्दू, सुसलमान, इसाई, गमदळ, नमदल, 
पंडित, संगीतज्ञ और खी सव पर वराबर पडा । विसी 
के साथ उसने काई रियायत नहीं की । 
कानपुर ओर तिनावली में आग से बड़ी क्षति पहुँची । 
बरद्धाल में बाढ़ आजाने से कुरीब २,९०० मील गिद के 
लोग वे-घर-बार होगये। इसके द्वारा जान-माल की 
जो हानि हुई सो ग्रलग। गत वर्ष साम्प्रदायिक दृ 
भी हुए । रावलपिंडी, सुल्तान, लाहोर, बनारस, आगरा, 
ओर मिज़ांपुर में हिन्दू-सुस्लिम-वेमनस्य दङ्ग के रूप में 
फूट पड़ा और कानपुर में तो वह अपनी चरम सीमा को 
पहुँच गया--जहाँ न देव-स्थानों का कोई खयाल किया 
गया ओर न खरी-बच्चों का । लोगों ने आपस में लड़कर 
अपने आप अपने जीवन को नरक वना डाढा । 
| देश के दुर्भाग्य से गत वर्षे हिंसात्मक क्रान्ति 
'से सम्बन्ध रखनेवाली घटनायें भी हुईं। ईश्वर 
के अदृश्य हाथों ने बस्त्रई के स्थानापन्न गवनर 
सर इ० हाटसन थोर कलकत्ता के योरोपियन 
एसोसिएशन के सभापति मिस्टर चिलियर्स की रक्षा कर 
ली। तो भी हमें खेद है कि मेदनापुर के डिस्टिक्ट 
मजिस्ट्रेट सिशटर जेम्स पेड्ठो, अलीपुर के सेशन जज 
मिस्टर गालिक, ढाका के मजिस्टे ट मिस्टर डनरो और 
कोमिल्ल्ा के सिस्टर ट मिस्टर स्टीवेन्स आदि सरकारी 
अफूसरों की हत्याये हा ही गई । ब्रह्मदेश का विद्रोह 
अभी तक चला जा रहा है और काश्मीर जैसे सुन्दर 
उ को भी सीपण अशान्ति का सामना करना 
॥॥ इन सत्र वाता ने गत वई 
उ ने गत वप में कोई खूबी नहीं 
गत वर्ष भारतवष की राजनैतिक स्थिति भी बड़ी 
डार्बाडोल् रही । राडटेडल कान्फ्रेंस के दो अधिवेशन 
हुए। दूसरे में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भी सम्मि- 
जित हुए। इन दोनों कान्फेसो के बीच मे दिल्ली 
समकौता हुआ। शोर यही गत वष की सबसे डॉ 
सबसे ब्र 
घटना कही जा सकती है। इसने भरतव ने र 
प के राजनेतिक 
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जीवन की धारा को एक नई दिशा की ओर प्रवाह | 
किया । | 
इसी समय विलायत की सरकार में भी परिवतेन हुए | 
मज़दूर-सरकार हूट गई और उसके स्थान पर राष्ट्रीय स. | 
कार की स्थापना हुईं। पर इसका राउंडरेबुल केढा । 
पर कोई प्रभाव न पड़ा । यदि व्यथं की सास्मदाकि | 
अड्चनें न उपस्थित हो जातीं और कान्स का ग्रा. | 
कांश ससय अल्पमत और बहुमत के झगड़े में न झा |. 
जाता |तो यह कान्स बहुत अशो में सफल कही बरा || 
सकती थी । | 
कान्फ्रुस के अन्त में यद्यपि महात्मा गांधी ने कहा | 
कि हमारे रास्ते यहाँ से अलग हो रहे हैं, तथापि उन्हे |. 
यह भी कहा कि कोई आन्दोलन आरम्भ करने से हे || 
चे सममौते के लिए कोई उपाय शेष न रहने दगे। || 
परन्तु इस समय हालत जैसी गम्भीर हो उठी हैँ || 
पहले कमी नहीं हुई थी । सरकार ने चङ्गाळ, सीमा-शत | 
और संयुक्त-प्रान्त में नये आर्डिनेन्स जारी किये हैं। इ | 
कांग्रेस ने भी सत्याग्रह-संग्राम को पुनर्जीवित करेन | 
अस्ताव पास किया है। इस प्रकार पुराना वप देश में | 
एक भोपण परिस्थिति में डाळ कर चला गया है। | 
यह जानते हुए भी कि देश का भविष्य अन्व 
सय है हम नव वष का स्वागत करते हैं। भार 
राजनैतिक समस्या के इसी वष में हल होने की भ 
हे। क्या अच्छा हा कि समझौते की कोई सूर हि 
आवे और सन्‌ १६३२ भारतवर्ष के राजनैतिक गण 
सुख-शान्ति और आशा के उज्ज्वल तारे की माति > 


हा उठे । सं 
> श्रीनाथरसि् 
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९--एक प्रतिवाद 


सुंशी कन्हैयालाल हिन्दी के बड़े प्रेमी इ | 
। आप अपने एक लम्बे पन्न में हमें लि म 
५ 'मद्दोद्य D> 
दिसम्बर की सरस्वती के “वर्षन्त में” श 
सम्पादकीय विचार में आपने. सब हिन्दी की मारि , 


yaan Kosha 


हे 


| इल्या  ] 


स्स 


++-+०+१ ++++-+०--+--६--०--+--+-+--०-०- ० ७... 
+* Raa i an am SCE PH 


| दवान का ब्योरा देते समय “चांद” जो कि इलाहाबाद 
| तस निकलता है और जिसने अभी अभी अपने जीवन 
|| हे दशम वर्ष में पग रक्खा है पुक-द्म झुला ,दिया । 


| पत्रिका का आपको ज्ञान नहीं । यदि ऐसा है तो मैं 
' इस अवसर पर आपके विदित कर देना चाहता हुँ । 
| यदि झापने यह सोचा हो कि “चाँद” हिन्दी पत्रिकाओं 
| में स्थान पाने योग्य नहीं हे ते आपने अपने निर्णय करने 
| मे शीप्रता की । यदि आपकी सूल से ऐसा हुआ है ते 
 हृपया मेरा यह पन्न छाप दीजिए ।” 

[र्चाद का नाम हमें उक्त नोट लिखते समय नहीं याद 


> 
. जेसी सुन्दर पत्रिकाओं का भी नामोल्लेख करना भूल 


गये थे ।--सम्पादक ] 


१०-चित्र-परिचय 


इस अङ्क में जो चार तिरज्ञे चित्र दिये गये हैं चे 
प्रसिद्ध चित्रकार पूणे बाबू की चित्रकारी के सुन्दर नमूने 
हैं। मुखपृष्ठ के चित्र में उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर के प्रसिद्ध 
ताण्डच-नृत्य का चित्रण किया हे। शेप तीनों चित्रों 
में कृष्णचन्द्र और राघाजी के अभिसार और उनके मिळन 
के दृश्यों का अङ्कन किया गया है। पूर्ण बाद, अपने 
इन चारों पौराणिक चित्रों में तत्सम्बन्धी भावों की 


' हा। खेद है, हम अपने प्रसिद्ध सहयोगी चाद के 


| अभिव्यक्ति में भत्ते प्रकार सफल हुए हैं। सभी चित्र 
, साथ-साथ माया, सहेली, त्रिवेणी, आय-महिला आदि 


भावपूर्ण ओर नयनाभिराम हैं । 


| एपयपपापरपदय धर धययररपदयापप दया पट गपगपप:पपदपपपटपटपपपदयापफटपदयापगटग 

प्राचीन चिह्न ; 

| प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की प्राचीन सभ्यता | 
| १ 


` को जानने के साधनों में प्राचीन इमारतें, प्राचीन 


स्थान और प्राचीन वस्तुएं सबसे अधिक महत्त्व की | 
- समझी जाती हैं। इस पुस्तक के लेखों में पुराने | 
नगरों, स्थानां और मन्दिरों आदि के संक्षिप्त विवरण | 
देकर उनकी प्राचीन उन्नत अवस्था का उल्लेख किया 
गया है । नष्ट-अ्रष्ट वस्तुओं की रक्षा का पुक-मात्न | 
यही उपाय है कि पूरी तरह से उनका वर्णन पुस्तकों प 
में हा, इसी विचार से यह उत्तम पुस्तक तैयार की | 
गई है। पूरी किताब मनारक्षक और कातूहल- 

चद्धक हाने के सिवा अन्य दृष्टियों से भी ज्ञानप्रद 

अतएव जानने योग्य है। प्रत्येक इतिहास-अमी को 

पूज्य द्विवेदीजी की यह पुस्तक अवश्य. पढ़ना 
चाहिए। मूल्य ॥ बारह आने । ५ 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
क प्रेस, लिमिटेड, 
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` रूपक रहस्य नारों जेसी ही सुन्दर ओर सरस है। झा 


गेट-अप ओर छुपाई भी अभिनव है| २ |: 
( रायसाहब बावू श्यामसुन्दर दास और पीता- से छुपी हुई सचित्र और सजिल्द Fe i 
स्वरदृत्त वड्ध्वाल् ) मूल्य दो रुपये हैं । EF 


( हिन्दी में नाव्यशाख् की अपने ढंग की यह पहली- हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
पुस्तक है। सारी पुस्तक को नौ अध्यायं में विभक्त ( श्रीयुत is kh ) गी 


करके उसमें नाटक के प्रायः सभी अंगों |) 
के प्रायः सभी अगा पर विशद्रूप यह रायसाहब श्रीयुत श्याससुन्द्रदास बी० ॥ {` 


से विवेचन किया गया 
दा है । मूल्य २) द्वारा लिखित हिन्दी-भाषा और साहित्य नामक | | 
-शतक का संक्षिप्त संस्करण है । इसकी सहायता से हितौ | 
( श्रोयुत रत्नाकर’ ) साहित्य के इतिहास का प्रारस्मिक ज्ञान भली मा | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के माप प्राप्त किया जा सकता है । मूल्य ॥2 ) 
र भूतपूव ति सुक्प.॥ 2) 
त्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि बाबू जगन्नाथदास "रत्नाकर? टकार | 
घी० ए० का यह नया खण्ड काब्य हे। हिन्दी- कारा || 
लय, में कृष्ण-काव्य में Fd के विरह-निवेदन शरदू अन्थावळी की यह नवीन संख्या है। केक || 
वपूण स्थान प्राप्त है। श्रीयुत रल्राकरजी की के अन्य प मी ब! | 
बह गा रचना बत वि माकी न्य उपन्यासो के ही समान यह भी बु! 


| 


हश एता | हा ु शीघ्र प्रकाशित हा रही | | 
हिन्दी की सर्वोत्तम कहानियाँ | 

संग्रहकर्ता तथा भूमिकालेखक | 

त सु० कन्हेयालाल, स्स० श्र्०, रस० शार० र० श्स्ृ० | i 

न्दी में कह्दानियों का यही हर 


उत्तमोत्तम रचनाये प्रकाशित हे चर संग्रह होगा । इसमें हिन्दी के सभी प्रसिद्ध कद्दानी लेखक री i 
. होगी। मूल्य ५] साढ़े सा महि दे, कहानियों की संख्या लगभग १२५ तथा पृष्ठ-संख्या १००० से Es): 
ह ~ "ई सात रुपये। किन्तु अभी से आडेर भेजने वालों के लिए केवल ६) छः रपये! | 


_ मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन 
मन 5 पन भेस, लिमिटेड, असा ह. 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varancs Siding था एक Leis ohitabpindcosha “- 
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च च्छ 
“मिवाड-गौरव“ 
झुगछ-साम्राज्यकी भीषण विभीपिका जिस समय भारतके समस्त हिन्दू-राज्योंको 
| |] इड़प करनेकी चेष्टा कर रही थी, उस समय मेवाड़ ही एक ऐसा प्रदेश था, जिसके राजा, 
0) प्रजा, बाल-बृद्ध-वनिता सभीने एकसे एक बढ़ कर बलिदान करके मरणोन्सुख हिन्दू जाति 
| ॥ के मान-गौरवकी रक्षा की थी । कर्तव्यके लिये पिताओंने पुन्नोंको कत्छ किया था, मेयाड़ 
| की रमणियोंने अग्निमें कूद कर हिन्दुत्वकी रक्षा की थी । इसमें उसी मेवाड़की कीति- 


७ है 


|| कलापोंका वर्णन है। दो संस्करण हाथोहाथ बिक गये । अनेक चिन्नोंसे छसजित । मूल्य १) 
७८८०>८>८०>०८>८>८०>००>२८>०८०>००>००>००>००>०००००>००>००>००>००>००>०८०>००>००>००२>०२><यछ 
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के सहाराणा-प्रताप & 


जिस समय हिन्दू जातिपर मुगलू-साम्राज्य-विस्तारका ग्रह लगा हुआ था और हिन्दू राजा- 
महाराजागण एकके बाद एक मुगल-सन्नाटके सामने शिर झक्काकर आत्म-समर्पण कर रहें थे, 
तब महाराणा प्रताप ही एक ऐसे बीरती थे, जिनकी हुंकार-ध्वनिसे. मुगछ-राजरसिहासन कांप 
| उठा था ! इस पुल्तकमें उन्ही हिन्दूकू 


ध्‌ ~ 
८ खे पथ्वीराज (हे 

४ म हिन्दू सम्राट थे । इसमें उन्हींके कार्यकलापोंका घर्णन 
। = षश विधर्मियोंके बहुत दिनोंसे दांत छो हुए थे । हुर्भाग्यसे हिन्दुओंमें 
म स्वार्थपरायगताके वशीभूत होकर एक दूसरेके प्राणोंके ग्राहक द 


गये। अन्तमें se रने विदेशियों > 
दहित साता बुओने विदेशियोंको निमन्त्रण देकर भारतमें बुझा कर मातृभूमिको 


द्यि यह उसी समयका भारतका रक्त-र॑ इति pr रंगीन चित्र | || 
-रंजित गी ॥ ||| 

द्वि गये हैं । छपाई सफाई बढ़िया मूल्य १) मान्न । अ t र ५ | 
"७5 "ODDO DOD J | || 
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 @१-अ्ल्य ( गथ कविता )--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ६७३ 
हं २--दो भारतीय सहादेशोंका 'प्रलय-पयोधि-जलळ' से 
सर्वनाश (सचित्र)--डा+ हेमचन्द्र जोशी डो० लिटू ६७४ 
३-इपुप्त' आग्नेयगिरि क्राकातोआका सर्वनाशी 
... धड़ाका (सविन्न )--श्री कन्हैयालाल गुप्त 


४--बतंमान रणोन्मत्त सभ्यता ( गद्य कविता )-- 
._ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर . रय 
५--प्रकयका विचित्र वरदान--दीरा ! (सचित्र) 

_ श्रो महाराज झ"ण श्रीवास्तव एंम० ए० ६९० 
|... ६--भारतमें प्हेग-सम्जन्तरी ऐतिहासिक विवरण-- 
श्री कृपानाथ माझलिक ` ने ६९३ 


षाम्ब स्पेशल 


एम० एस-सी० RS ६८३. 


कक विषय-सूची. - ` 


७--रोमके ऐतिहासिक अझिक्ाणडकी छोमदपंक 
कहानी ( सचित्र )--भ्री परमानन्द एम२ ए० | व्‌ ष्‌ 
८--मध्ययु पके वूरोपमं प्डेगकी सर्चसंहारी ताण्डव- 
छोलछा ( सचित्र )-श्री गोपीकृप्ण शर्मा ७०४ || 
९--विश्व-पिनाश ( कचिता )--श्री. नरेन्द्र ! 
१०--पासम्पिभाइकी चड काछरात्रि ! ( संचित्र > टॅ 
श्री मदनमोहन “विरागी? 
११--मडानाराके एवं लक्षग ( सचित्र )-श्री प्रज्ञाऽ - 
ननन्‍्दशास्त्रो . ... ` -- - ~ 
१२--अद्वदिपरोंका युप-युगत्यायो संद्र (सविन्रY)- | 
श्रो विजनकुमार शर्मा हर 
१३--दर फनाए जद्ान--“नजीर! अकबरावादो | 


भारतीय सार्जिनिया सिगरेट । 


| वार प.ने से अ.प सदा इसे हा 
र्गे। अ,ज हो एक पैकेट खा दिवे । । अ.ज हो एक पेकेट खरा द्वये । 


प्रस्तुतत्रर्ता :- ` 
जेनिथ + देको कम्पनी; बम्बई 


व्यापार सम्बन्दी बातो के लिये | 


ः : Tele : al जे | 
१४-मत्ये | (नाटक)--जापानी नाटकाकार , ct ॥०३)३ || 
श्री० दियाकूजो कुराता- ७३२ दि सिधिया स्टीक्ष ने! वेगेशन कृू० हि 
ह तारका पता--“जलनाथ 
१५--साधो,.ई सुरदनके गांव श्री रामदृक्ष । डी० डबल्यू-टानेज डी० रको | 


एस० एस० ; एस० एस्‌ 
! जळविहार ८५३०. 'जळबाछाः ५४ 
जलपुत्र ८१४० जल्बोर ` ८१|| 
ञछज्योति ७१४० जलदूत ` ८०|| 


. . बेनीपुरी . «०९ ५०० ७३९ 
६--नाशलीछाके समय पेशाचिकता ओर 
कामोन्मत्तता (सचित्र)--श्री इलाचन्द्र जोशी ७४३ 


१७--भूकम्प और उसके कारण--श्री कामेश्वर आ य 5 0० जढ्मोइन ८९ 
शर्मा 'कमछ! सा० भूषण ६ ०४९ | जळपाळक ७४०० जलराजन ८२८ || 
, १८-नढराज (कविता)-श्री आरसीप्रसाद सिंह ७५३ - जलबिजय ७१०० ` जढरन्न ६५९ || । 
` १९--उत्तर बिद्वारमें ध्वंस-छीला-श्री धमंचत्द ; जलतरंग ४२८७ | 
ह”. „५. - भारत वर्मा ऑर सीछोनके ब-दरगाहोंमे नियत 
£ ससार संसार (कविता) तनीर' मकवरावादी ७९९ | रूपसे माछके छादने वाळे जहाजोंका आवागमन हेत || 
त ल सयु अव्यत भध अस्थ? 7 रहता है, भाडे तथा दूसरे विवरणोंके लिये हिमे । || 
(सचित्र)--डा० विश्वरूप सत्यवादी ट कलकत्ता के मैनेजर - E 
0 "न? बी, बी? एस० ¬ ७६०, १००, छाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 
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६ | यात्रा आर भ्रमण में | 


मंगाइये ! छपकर तैयार के 
नवीन सम्बत्‌ १९९१ 


* खा स्त्री-पुरुप इसे मंगाकर साठ भर 


पके छाभ उठाते हैं। झाप कार्ड डिल 
केर समय रहते मंगा छे | 


क पल ्यराा इ दिपो (१) ने "० ७७४५ कलकल | 7 
(७-0. Janga ८ an aan Kosha टि 
अजब. / २०१, हरिसत रॉड । 80:22” 


३० वर्षा से जगत विख्यात 


No. I Regd. Trade mark 


। ` ` २६--पुल्तक-परिचय च्छ 
. २७--प्रढ्यकी गोदसे--श्री छविनाथ पाण्डेय 
| .२८-अ्थ-चक्र ड ड gc ७ | No_2 Manmaohini (Reed ‘Trade. mark) रा 
ह... - ` | नकल करनेवाले सावधान । ट्रेडमाक रजिस्टड किया हुआ है । | 
हाईकोटे केजज का भी फेसळा है। ' . ||| 
| मनमोहिनी सुतो . | 
| आर० एन० खन्ना की मनमोहिनी छती पान में व्यवहार || 
कीजिये ओर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिये । 


| पता--श्री जानकोनरायण खन्ना 
` | मनमोहिनी कार्यालय, ( डिपार्टमेन्ट नम्बर ६) नम्बर १५९ ||| 

॥ मछआवजार स्ट्रीट, पुराने पोस्ट आफिस के सामने - : | 
( तरकारी बाजार के. ऊपर ) कलकत्ता । _ र | 


|r Sys SvssSSseSSsoSSS SSS 


और किस्म के उपहार | अपने बामे सुख शान्तिके लिये 
च्य ही जाते हैं और मनते उतर सकते हैं । अपना आसदनी से थोड़ा वचा बचा 


हे ओर चांरोक अवसेक आकर्षण 


व्षोतक नाजा बना रहता है। जब कभो भो आप 


४ सोने और चांदी के जेवर खरोदें 


| ऐशा बड़े नामवर ओर ल विश्वस्त स्थानसे खरीदें, 
वार हमारे शो रूमसें पधारिये। 
र ६०१ से स्थापित 
नो सोहनलाल जेठाभाई एण्ड को० 
च ३२ अरसनो स्ट्रीट, कलकत्ता । 
5) आनेका टिकट भेजकर--सूचीपत्र संगाळें । 
व० ३१४३ 
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तारका ग 
(0. Jangamwadi Math Colle 


हर मौसम में 
। सुगन्धित, शातल | 


वैद चन्दनझा साबुन व्यवहार कीजिये | 
. ` यह साबुन| 


a ह शङ्ञा की संत्र 
22080 


मेसुग्के असलो 


4 ी 
Miers | १ ZR 


क सार ५०५८०५. - 
डाल ओझा एण्ड ६० ३ 
११, छाछ स्ट्रोटं, कलकत्ता । 


अनुभव होगा कि हम कोई उपन्यास पढ़ र्‌ है । 


शीघ्र 


|| आधुनिक कांमशास्त्र (क्ता 


५ सामग्रियों के 
| अभाव को पूर्ति | 
करता है। यह | 


| ह. सिपाही विद्रोह 


| 


मूल्य २॥) रु० डा० ख० ।-) 
सतात।नयमन (स्तर) || 


3 002 टाया 


चन्दन से बना मूल्य ॥।), डा० ख०) ` 
| दुआ सवश्र ष्ठ ` पता-- 
नावुन है । 
राइट एजेन्सी 
बम्बई, न° .] ; |) 
DIDI I> 
| घ्‌. सचावनके गदरका रोमांचकारी इतिहास || 
सवंसाधारणके सुभोतके ल्यि सूल्यमें कप्तो । ., - FR: 3 | 
पुस्तक सजल्द्‌ कर दी गयी । . |. 
द पहले रुस्कगणक' प्रतियां हा्यो दाथ बिक -. | 
इस उस्मकमें आप ऐसो रामांचकारो घटनाएं पढेंगे कित | | 


कहेंगे कि वास्तवमें पुस्तक संम्रहणीय ६ 


१ बढ़िया छपाई, पक्को जल्द | 
आहेर देकर मंगा देखिये | 
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. सस्पादक -- | ड जोशी 
ह... इलाचन्द्र जोशी 
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| 
माच, १९३% खण्ड ३, पूर्ण संख्या ८८ फाल्युन, १९९० 
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CC-0. 


वर्ष २, अङ्क ६ 


शलय 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
हे रुद्र ! जाग्रत होओ ! 
अलंघ्य नियम-पथमें भ्रमण करते-करते यह देह आनत हो गयी है; 
हे देव ! अब मृत्यु-सङ्गीत गाओ, 


जिससे हम नया जीवन प्राप्त करें । 


महेश्वर त्रिकाळकी तरद्द अपनी तीनों आंखोंसे 
दिक्‌-दिगन्तरमें देखते हुए उठ खड़े हुए । 

प्रटय-पिनाक हाथमें लेकर, 

उन्होंने अपने पेरोसे एथ्वीतळको दबाया; 

जगतूका आदि-अन्त थर-थर थर-थर कांप उठा; 
संसारका समस्त वन्धन छिन्न-भिन्न हो उठा; | 
असीम शून्यमें गरजते, तरङ्गित होते हुए 

छन्दोमुक्त जगतूका उन्मत्त आनन्द-कोलाहलछ- जाग पड़ा । 


Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 
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र्ड 


शै ) कु की, हिती 2 5 पट: व क , 


ग्र 


महा अभ्नि धधक उठी, ह 
संसारका महा चितानल प्रज्वलित हो उठा । 
रवि-चन्द्र खण्ड-खण्ड हो पडे, 
प्रह-तारा चुर्ण-चूर्ण होकर 
डर श 
विन्दु-विन्दु अन्धकारकी तरह चारों ओरले वरसने हो, 
और अनके तेजोमय प्रसते मुडू्तके भोतर विलीन होने ळो । 


+ सृष्टिके प्रारम्भमें सर्वत्र अनादि अन्धकार व्याप्त था, 
सृष्टिके ध्वंस-युगान्तरमें केवळ असोम हुताशन शेष रहा । 
अनन्त आकाशम्रासी अनल-समुद्रमें . 
महादेव त्रिनयन मूंदकर 
महाध्यानमें निरत हो गये ॥ 


च च त न्ना 
दो भारतीय बहादेशाका शलच-्पयोधिनजल” से सर्वनाश | | 
[ श्र ` डा० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्‌ i 
पूर्व काठमें बेडे महादेश महासागरके सर्वशोषी उद्रमें समा गये हैं । इसमें 'लंगूरिया' ओर “अ | 
लान्तिक' विख्यात है। क्या लंगूरिया “जमबू होप? है। इसके पक्ष या विपक्षमें कुछ प्रमाण नहीं मिलते। हा १ 
महादेश जावासे लेकर अफ्रोका तक फेला था। दक्षिण भारत इसका एक बहुत छोटा खण्ड था। थे 
आजानुवाहु 'त्रिलोचन' रहते थे । पर न मालूम कब ये वीर जलके अतळ गर्भमें समा गये । इसी प्रकार पाता हे 
“अतल' लोक, जिसे गोरे 'अतलान्तिक' कहते हैं समुद्रके गर्भभें चला गया । अतल देशमें सम्मवतः । 
सभ्यता थी । इन दोनों महाद्वोपोंका रोमाश्चक्रारी वर्णन और उनके प्रढयक्रा चित्र इस लेखमें किया गया है 
The hills are shadows and they flow, F 
They melt like mist, the solid land ; 


rom form to form, and nothing न 
Tike cloud they shape themselves and 8 


हमारी वर्तमान प्रथ्वीमें रात-दिन मदाकालके सवेनाशी 

रथको धर्बर-ध्वनि उनायी देतो है । इस रथके पदियेके नीचे 

कितने प्राणी पछ-पडपे विळपरकी ओर जा रहे हैं उसका अनु- 

सान लाना विधक्रे विभाताके वशको बात हो तो हो, 

विश्वके, विभूषण और मुकुट मजुष्यके लिए यह काम असाध्य 

है! इस तुच्छ और मिथ्यामिप्तानो मर्त्यको अपनी प्रतिभा 

इतिहासका गव है; पर उसे इतना भी पता नहीं है कि 

कब उसकी सारो करामात-भोग-विछास, सब छख-साधनोंसे 
समपन्न नगर, अकुछ-अस्पत्तिका प्रमाण" दिनेव/लि ऽय ममे 


है ओर पृथ्वीको प्रकम्पित कर रखा हे 
Sy कि हमा. दति, सतिटदित, से करे 


द्रि जनताके लिए भो छखी जीवन सहजसाध्य 


वज्ञानिक आविष्कार, साहित्य, सङ्गीत अ गौर ३। | 
आदि-पर कब कालकी एक सर्द आह पानी त दे 
जातम जळ और थळ, आग और पानी खूब ९ 0. 


यह देवार-सझ्ाम अरबों चपौसे चछ रहा 


मर्ग 
अरबों वर्षो तक चलेगा । इस महायुद्धने सबकी 6 


ह प 
| 


। यह अपनी धुरीके चारों ओर घसती 


भीतर थे, इस प्रकारकी चट्टानें पायी जाती हैं। 


अतिरिक्त अपने आराध्यदेव ओर प्राणदाता भगवान्‌ भास्करकी 
| अते प्रदक्षिणा करती है । इस दश्ामें इस मिट्टीके गेंदके कुछ 
4 -बीचमें उछछ-कूद मचाने लगें तो उसमें आश्चर्यकी 
: कया वात है। अब तो यह गेंद प्रकृतिके च।कमें चकर काट- 
| भव्कर बहुत-कुछ ठोस और पक्का हो गया है और होता जा 
) jen कुछ वषे याने कर अरब वर्ष पहले यह पानीकी तरह 
जि आस समय इसमें ऐसे भूकम्प हुए कि इसके बड़े-बड़े 
ठा वन्रवगसे अल्या हुए ओर अधरमें जाकर लटक गये । इनमें 
| ला रह है जिसे संस्कृतमें 'भूमिउतो भौमो” कहते हैं । यह 
fe सा आत्मज कहा जाता है। कुछ वेज्ञानिकोंका 
| कांड कि महुछमें प्रतिभाशाली जीव बसते हैं जिन्होंने 
| भूई प्रतिकूल चायुमें भी विज्ञानके जोरसे अपनी 
उन्नति कर रखी है। चन्द्रमा भी किसी समय इस 
। कं भर उखड्कर आसमानमें जा लटका । उस समय उक्त 
| इ _ ९ जगतूर्मे जो भूकम्प आया होगा बह अवर्णनीय 

> स धक्केसे मडळ और चन्द्रछोक तो प्रायः प्राणझूल्य 
शे गये और नक चन््रहोक तो प्रायः प्राणझून 
त हूर > एथ्चोमें कितने प्राणो मरे, कोन-कोन देश 
कैसा स भूमि जलके अतल गर्भमें समा गयी और 
कमी सोको सचा, इसका पता लगाना असम्भव है और 

कुछ पता ळग भी जाये तो उसे यह अड्चन 


a च Tf ¢ 
र भारतीय मद्दादैशों कं 'प्रळ्य-पयोचि-जळ? से सर्वनाश 


प्राचीन कालको मछलियां चट्टानमें चिपटकर यह रूप धारण कर 
लेती हैं। हिमालय आदि प्तोंमें, जो किसी समय ससुद्रके 


६७५ 


™ 
पा 


. आ पड़ेगी कि उस “विश्वकम्प? का वर्णन करने 
के लिए उसके पास -संसारकी किसी आपामें 
शद ही न मिलेंगे। उसको व्यक्त करनेके लिए 
हमारे पास पूर्वजोंने-सबंद्रष्टा ऋषियोंने-- 
एक ही शब्द छोड़ा है ओर वह है--प्रल्य |? 
आयांने कई प्रख्य देखे । एक ऐसा प्रख्य देखा 
जब संसार जलमय हो गया था। उस समय 
अशेष थलचर डूव गये और उनको जात 
मिट गयी । केवळ भगवान्‌ बचा | इसीलिए 
कविने गाया है- | 

प्रख्य पयोधि जले छतवाचसि वेदम्‌ 
विहित विचित्र चरित्रमखेदम्‌, ' 
केशवश्टत मीन शरीर जय जगदीश हरे ! 
इस प्रझयका जिक्र संसारकी सब जातियां अपने- 
अपने धमंग्रन्थोंमें कर गयी हैं । उस समय केवळ 
सनु बचे और उन्होंने मनुष्यकी रूष्टि की। 
ये बातें इम पुराणोंकी कपोलकल्पना समझते हैं, पर 
विज्ञानकी खोज इस विपयपर जो नया प्रकाश डाळ रही 
है उससे इन बातोंमें सन्दे करनेका कोई कारण प्रतीत 
नहीं होता । परथ्वीके पागलपन ओर सके सिड़ीपनने बीच- 
बीचमें कुछ ऐसा अनथ मचाया है कि सहसा विश्वास 
करनेको जी नहीं चाहता । 


एक समय था जब उत्तरी भारत ससुद्र-तलमें सोया हुआ 
था । इसमें भांति-भांतिके जलचर बसते थे ओर जळके ऊपर 
कालपर विजय पानेवाछे शेषशायी भगवान्‌ विहार करते थे । 
हिमालय पर्वत, तिब्बत आदिका पता न था । गधेके सींगकी 
भांति सब नदारद थे । उस समय दक्षिण भारत वतमान था 
'और बह उस महाद्वीपका एक अङ्ग था जो जावा, छमात्रासे 
पूर्वी अफ्रीका तक फेछा हुआ था । इसका नाम क्या था ? 
इसका पता नहीं है और न कभी छग सकेगा। पर भूगर्भ- 


-शास्त्रके आचार्य स्लेटरने उसका नया नामकरण 'छंगूरिया? 


किया हे । यह इसलिए कि इस जळमझ महादेशके जो 
भाग अभी डूबनेसे बचे हैं, केवळ उन सबमें 'लंगूर' नामक 
वानर पाये जाते हैं, अन्यन्न नहीं । इस विषयपर जर्मन विद्वान्‌ 
हेकलने कहा है कि वर्तमान मल्या द्वीप-समूह उन दो महा- 
देशोंका ध्वंसावशेष है जो न माछूम कब जलमें इब गये हैं। 
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६७६ 
इनमें बो नियो, जावा ओर मात्रा धं 
हैं ओर न्यूगिनी, सेळेबीस,सोळोमन द्वीप उस महाद्वीपके खण्ड 
हैं जो कमी आस्ट्रेलिपाका अङ्ग था। इन दो महाद्वीपोंके 
बीचमें उस प्रागे तिहासिक समयमें एक तझ जलळ-डमख्मध्य 
था जो उनको अछा करता था। एक समय ऐसा भूडोल 
आया कि इन दोनों महादेशांका अधिकांश भाग जहमप्न हो 
गया। यह जल-उमरूमध्य आज भी बाळी और छोमाक 
द्वीपोंके,बीच घर्तमान है। यह पन्द्ृह मील चोड़ा है, परन्तु 
इतने निकट होनेपर भो बालीके जीव-जन्तु, फछ-फूछ, पेड़- 
पोषे ओर आचार-विंचार सब॒में एशियाईपन है; पर लोमाक- 
' की आवोइवा, सभ्यता, आचार-विचार और रञ्ग-रूप सब 


कालका ताण्डवनृत्य सदा एकसा होता रहता है। 


आल्ट्रेलियाके-ते हैं। भारतको 
अधिवासी द्रविड उत्तर भारतव 
पर अफ्रोकाके इवशियोसे उनक 


डोसे विडकुड नहीं मिलते, 
! रूप-रञ्ग खूब मेळ खाता है। 
दि इसका पूरा प्रमाण देते 


भारतमें जमीन-भासमानका फक 


न है, पर 

पूर्वो अक्रोकामें बहुत साम्य है। इसके क ह र 
पबत, आसाम, तिब्बत आदि प्रदेशामे खोदनेपर Fe 
नीचे या पत्थरोंके साथ चिपके हुए क 


असि 
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विश्वमित्र 
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यदि वहां समुद्र नथा तो ये कासे आये।य बात झे | 
पक्की है कि आये लोग आदिमें एक ऐसे देशमें थे ब, | 
अधिकांश भाग अन्धकारमय रहता था। उस समय है 
मा ज्योतिगंमय' रूपकालछड्डार न था। बह एक अस्त | 
कटु सत्य था जो आर्याक्री आत्माको व्यथित करता था। बे 
तमसाच्छन्न देशमें सूये भगवाचका आगमन क्या था सा | 
जीवन छाम करना था। कड़कड़ाते जाड़ेमें नर-नारी रात्र | 
अप्निदेवकी पूजा करते थे ओर उनके धममें “शाश्वत हि | 
जळती थी ओर वह पुरोहित बनकर यात्रामें भी आगेओ | 
चलती थी ।* | 
इसकी स्मुनि आवेस्तामें और भी सप सो |. 
मिलती हैं । उसमें एक स्थान पर वेन्दिदाद १(-) | 
लिखा है--“अहुर मंज्दने आरयाकी आदिमूमि (र || 
वायेजस) सिरजी; पर उसके शत्रुने उसका काम शिः || 
इनेके लिए “हिम? को सुटि की । आयोकी इस बोर |. 
भूमिमें कड़ाकेका -जाड़ा पड़ने लगा और दमा | 
तक केवळ रात ही रहती है। सूर्य केवल दो मा 
दर्शन देता है। इन दो मद्दीनोंमें भी अड ई | 
शीतल रहता है किं जाड़ा बना रहता Le 
हिमसे दिर रही है, पेड़ पोद़े नहीँ जमते। ब |. 
हिमका हृंदय--हिमका अन्तस्तळ है ।” इस कट है. 
स्कन्दनाभि देशके पुराने गीतोंमें sss ph 
हैं। उनमें गाया गया है---“जब्र फिम्डुछ (१ फ | 
हिमवन्त अतु बीती तो कौन महुष्य वचा दा | 
उत्तरी धुवमें कभी उतनी ही ब 
थी जितनी . आज भारतमें । इसके कम! 
प्राचीन पेड़-पौधों और जीव-जन्तुभोके “ 
वह अतछ देशका एक भाग था और उसके वां ; 
गया तथा शीत ऋतुने बहांकी गरम आबह्दवाकी 
तबसे वहां प्राण जी खोलकर पनपने नहीं पाता ! 
मृत्युका जगरदस्त राज हे । हरियाली तो दि 
पर पञ्च॒ भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसा 
हमारे पूर्वज आयोको छोड़ना पड़ा था...» बे. 
दानिके वाद | इसके आंकड़े सदाके छइ डी 
+ अरने नय खपथा रापे। यजुर्वेद मी रभ 
विश्वजन्ये आभाति ९ | 
T 


RST 


— 


“यद महाद्वीप कमी बहुत दूर-दूर तक फेला हुआ था । पर 
इसकी हद बांधना बहुत कठिन हे । यदि इम उस भूखण्डका 
नाम लंगूरिया रखें जिसमें लंगूर मिलते हैं तो यह अवश्य ही 
पश्चिमी अफ्रीकासे वर्मा, दक्षिणी चीन और सेलेबीस तक 
फेला था ।” डारविन, इक्सले, मरे आदि सव वे्ञानिक सम- 
अते हैं कि लकद्वीप, सालद्वीप, कागोज, साया द मुल्हा आदि 
सब द्वीप 'लंगूरिया? सहादेशके अवशेष हैं । इनमें भौगोलिक 
जीवन प्रायः एक ही प्रकारका मिलता है। लंगूरियाका 
मैदान ओर छोटे-मोटे पहाड़ तो डब गये; पर ऊंची चोटियां 
इबनेसे वच गर्यी । वे ही आज भारत महासागरमें द्वीप बन- 
कर स्थित हैं। प्रो० हक्‍्सलेका तो यहां तक कहना है कि 
मायोसीन युगमें दक्षिणी भारतसे अविसीनिया तक स्थळ- 
पथ था। दक्षिण भारतकी मिट्टीका निरीक्षण करनेसे पता 
चता है कि वहां कभी ज्वालामुखीने घोर प्रय मचाया 
था। बम्बर आदि सश्द्विशाळी नगर उसके खण्डहरोंमें बसे 
हुए हैं। जिस समय यह सत्र हुआ था उस वक्त आयोका 
पता न था। भारतसे पश्चिमी एशियाकों जानेके लिए जमोन- 
का रास्ता भी न थां । आर्यावतंसे लेकर सिन्धु प्रदेशतक 
जरु ही जळ फेछा हुआ था । इसके दक्षिगमें “गुरिया? था । 
इस महादेरामें कोन जाति बसती थी? इसका पता 
पेडाना बहुत कठिन हो रहा था । जब यह महाद्वीप पानीमें 
भसा तो असंख्य प्राणी पळ-भरमें कराळ काळके गाल घुस 
गये । प्राणिमात्रका नामळेवा और पानीदेचा न रहा। तज 
जे भजुष्योंका पता केसे चले, जो इसमें बसते होंगे। पर 
शानिकोंने यह असाध्य काम भी सम्भव कर दिखाया है। 
चोजते-खोजते उन्हे ईस्टर द्वीपोंमें कुछ मूर्तियां मिली हैं। ये 


सडके बहुत नीचे दरी थीं। ककस, चालेस, थू प्रेझ आदिको 
स ये खण्डहर छंगूरियाके ध्वंसावशेप हैं। इस महाप्रदेश- 


सका केवळ इतना ही चिह्न बचा है। 
इनसे भाळूम होता है कि लंगुरियाके निवासी 'आठ नो 
चमन, आजाचुबाइु वीर होते थे । उनका रङ कृष्णवर्ण 
क बढ़ी हुई, चेहरा एकदम चिपटा, आंखें छोटी, पर 
। ये हमारी तरह नाककी डण्डीके अगल-बगल नहीं 
एक-दूसरेसे बहुत दूरीपर रहती थीं । ये ऐसी 


श्वे 
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दो भारतीय महादेशोंका 'प्रय-पयोधि-जञल' से सर्वनाश 


एलफ्रेड रसछ वाळेसने छंगूरियाके विपयमें लिखा है--- 


: थी ओर इनकी आयु भी तीन चार सौ वर्षकी होती थी । 


६७७ || 


सकते थे और जरा घुमाकर दाहिनी और बांयी ओर भी। || 
इसपर एक बड़ी बात यह थी कि इनके सिरकी पीठमे तीसरी || 
आंख होती थी। इससे वे पीछेको भी देखते थे । चतुसुल || 
अह्माकी भांति वे 'लंगूरिया मनुष्य अपने चारों ओर देख | | 
सकते थे । सिरकी पीठमें भी आंख होनेके कारण बह गज्ञी ||| 
रहती थी । उन “ब्रिछोचनों” की सूति विशाल थी । सर पछ- || 
भरमें जिधर जी चाहा, मोड़ लेते थे। हाथ और पांच ऐसे || 
शक्तिशाली ओर विराट्‌ होते थे कि जिस खुंख्वार जडली || 
जानवरके चांटा जड़ दिया वह तत्काल ढेर हो ग्या ये 
पञ्चका चमड़ा पहनते थे। एक विशेष पञुका चमड़ा इन्हें ||| 
बहुत पसन्द था । वह गेंडेकी खालको भांति ढालका काम 
देता था । इनके वांये हाथमें लम्बा ओर चुकीला आळा रहता | || 
था। इससे ये शिकार करते थे । यढ भाला दस हाथ || 
रम्बा होता था कि दूरसे ही जानवरॉपर वार कर सके । | 
दायें हाथमें “नागपाश की भांति एक अख रहता था। एक ||| 
रस्सेके सिरेपर “नाग? की तरह एक विपधर बांधा जाता था ||| 
और शिकार या युद्धके समय उससे पु या झत्रुपर चोट की ||| 
जाती थो । इस अस्न्रसे वे बहुत आसानीसे शिकार करते ||| 
थे । यह जाति इसके खण्डहरांको दूखकर असभ्य नहीं बतायी || 
जा सकती । ih 
यह देवोंकी जाति शान्तिके साथ 'छंगूरिया? महादेझमें | || 
अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। राग-रङ्गमें मस्त रहती | 


क्या हुआ ? क्‍या कारण आया ? इसका कुछ पता नहीं। | 


गया । कितने ज्वालामुखी उस समय फूरे, केसा भीषण | | 
भूकम्प आया, यह बतानेके लिए भी कोई मनुष्य न बचा । | । 
वही दशा थी-- | | 
अण्डकोपेपि सकलः प्रलयं याति सर्वशः । | 

इतना ही पता चछता है कि उसके बाद मानव जातिके | || 

सब धमंग्रन्थोंमें एथ्वीके जलमय हो जानेका वर्णन आया | 
है। मनुस्खतिमें इसका वर्णन हे ओर वाइबलमें इसका जिक्र || 
आया है। पर वह जातिकी जाति ऐसी समाप्त डर कि [||| 
उसकी स्ष्टति भी पूरी नहीं रद गयो है। दुनियामे ऐसा ||' 
अनेक बार हो चुका हे ओर उसकी लम्बी आयुमें भविष्यमें |||. 


| 
| 
है| 
। 
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अरलाण्टिस देशका महाप्रछ 
: एक दूसरा मदाढ्ीप, जिसको केवल स्मरति अवशेष हे, 
` | दाटलाण्टिस हे । आज हम जिस महासागरको अट- 
| छाग्टिक नामसे पुकारते हैं उसपर कभी स्थलका प्राधान्य 
` | था। यूरोपसे अमेरिका तक यह महाद्वीप फेछा हुआ था 
| | ओर इसके अधिवासी समझते थे कि वह भूमि सदा हरी- 
` | भरी रहेगी और उनकी सन्तति अनन्त काल तक उस भूभाग- 
|| क्रा उपभोग करेगी । भगवान्‌ सूर्य नितप्रति समयपर आते 
| थे, रात भी नियमसे पडती थी, ऋतुयें चक्रवत्‌ वारी-त्रारी 
| अपना चमत्कार दिखा जाती थीं और इजारॉ-डाखो वर्षो 


स्वेडनके अतिप्राचीन अधिवासियोंकी कब्र | 


| तक इन नियमोंमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ । हां, बरीच- 
बीचमें हलके भवाळ हुए, कही-कह ज्वालामुखी पर्वतोंने 
आसपासमें अभिवपेग किया और दूर-दूर स्थाने 


में भूगमं 
| खोलता हुआ जल फूट निकछता था। इन छोटी जला 
| ओर किसीका ध्यान नहीं गया । भरा इनका कया अनर्थ- 
| कारी परिणाम हो सकता है। पर एक दिन ऐसा आया कि 
' सागरकी प्रल्यकारी तरद्धांने सर्वधुक्‌ आगसे भी भयङ्कर रूप 
| धारण किया तथा आकाशभेदी गर्जनके साथ इस भूखण्डपर 

| आक्रमण किया। जळ ओर थलका चइ महायुद्ध संसारके 
र इतिहासमें एक ही हुआ। उस समय जलक़ी उत्ताळ तर 
| कधान्मत्त सहरूयुख शेपनागके फनोंकी भांति विश्वमे र 
संहारकारी विप उगउने छा । प्राणी बिडविळा उठे पत 
` अपने प्राणोंको रक्षाके लिए उड़ने छगे, धीर-धरणो हर 
. कर उठो और भगवान्‌ देखते रद गये। सारा महाद्वीप 


SIPs 


` _छाण्टिस महादेश सर्वनाशी जलसे जूझते-जूझते चछ बसा" 


CC-O. Jangamwadi Math Collection अतु 4 ॥०ऽफसरत्बमनतेऽभरः्डंकषी आपर मायना हो हें 


विध्वस्त हो गया। कुछ ही समयके भीतर मनाते, 
जळूडी जानवर तक सब “प्रझयपयोधि जल में विहीन A 
गये । उस भयङ्कर कामे महारुद्र अपनी शा किनियों-ाह 
नियों,पिशाचों और भूतोंके साथ दिगम्बर वेपमें नाचे ह्य "४ 
उस ताण्डव-दृत्यको देखकर विश्व-त्रह्माण्ड थरा उठा और इप 
““भूतक्षयकरी घोरा सर्वभूत भयडूरी” 

छीछाको देखकर भगवानको क्या दशा हुई होगी, यह भा- 
वान ही जाने । 

इतना बड़ा महाद्वीप प्रथ्वीतछूसे लोप हो गग्रा,पर इसका 
समाचार देनेवाले मिलने कठिन हो गये । अरस्तूने इसपर इड 
'छिखा। पर यूरोपवाले कुछ ही वपं पहले तक समझते थे कि गह 
वर्णन अरस्तूकी कपोल-कल्पना है । पर अव वीसियों प्रमाग 


छै TITRE Go हु 
> २5०४5 डे क 
gS डार PR 
< Rr 
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मिले हैं कि किसी समय हमारे ऐतिहासिक युगम दी £ | 
+ जर्मन चेज्ञानिक हेकलने इस विपयपर क्या ही म | 
हिखा हे--''संसारके विकासका इतिहास इमे ge | 
भूगोछकी सतहपर जळू और थळ दोनोंके भागमें स | 
घटबढ़ होती जा रही हे । दुनियाकी सतडके पास 
दरारें हैं वे भरती और खुलती जाती हैं। इसलिए जर 
थलमें घटबढ़ हो रही है। कडी जमीन दबती है 
वह बढ़ती है; कहीं पानी फूट निकलता है त्र 
जाता है । ये परिवर्तन जहां धीमे-धीमे यि रे ग 
रहा हो वहां भी दो रहे हैं। कडडी-कडी सेकड़ों 

तट इच्च-इज्च करके बढ़ता है, पर इसका 
ऐसा होता है कि महादेश बन जाते हैं। यढ | 
वरसोमें सम्भव हो ; पर प्रथ्वीके इतिद्ार नीतो ह 
विशेष वात नहों हैं। अरबों वपोसे- जसे _ ति. 
भूमिपर पांव धरा द्वोगा--जछू ओर थळ £ द औए | 
एक-दूसरेको उजाड़नेके लिए लड़ रहे हैं । न पाती 


मठे ही «। 


दो भारतीय महादेशोंका 'प्रछय-पयोधि-जछः! से सर्वनाश 


यह अटलाण्टिक प्रदेश यूरोपसे अमेरिका तक फेला हुंआ 
बताया जाता हे । यद वात कुछ अंशोंमें सच भी है। 
अत्यन्त प्राचीन समयमें भारतीय आर्य इसे अतर लोक कहते 
थे। कुछ छोगोंने इसका अन्त न पाकर इसको अतलान्तिक 
नाम दिया । यह प्रदेशा दुनियाके नीचे होनेके कारण छोगोंने 
समझा कि पृथ्वीका ऊपरी भाग इसीपर स्थित है। इस- 
लिए यह समझा गया कि शेपनाग, जो वास्तवमें उस शेप 
वायुका नाम है जिसपर धरणी स्थित है, यह अतछ ही है। 
यूनानवालोंने इसीलिए 'अटछस” या अतछक्री पीउपर भूमि- 
को छादा । पाठक कहीं यह न समझें कि रोपवायु' या अतळ 
इमारी कल्पना है, इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि 
नागका अर्थ संस्कृतमें वायु भी होता है। अस्तु, इस 
'भतछान्तिक' महादेशमें कभी भारतीय सभ्यता राज करती 
थी। डोनेही साहब अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अटलाण्टिस-- 
प्रल्यपूवंका मद्दादेश” में लिखते हैं कि “अफछातूनने इस 
दिपयपर जो लिखा है वह ऐतिहासिक सत्य है। प्रागे ति- 


® 
| कू 
| ८. अमेरिकन . यन बाब 


कभी छोटा ताळाब था । स्पेन ओर अफ्रीका जिब्राल्टर द्वारा 
ह ह पे इन दोनों देझोंके निवासी एकसे ये। पर 
अ इन दो देशोंमें नामको भी साम्य न रदा । ये जळ 
प एक-दूसरेसे बिछुड़ गये हैं। इंगलेण्ड तो हाल-हाल 
य यूरोपके साथ मिळा हुआ था । यह पहले 
च साथ जुड़ा था फिर एक भयङ्कर भूकम्पके समय 
रोपू बन गया । उसके बाद एक दूसरा भूचाळ ऐसा 
ह विरिश चैनळ लोप दो गया और ब्रिटेन फिर 


शुड डे ! 
ए सकी गया । छेकिन अधिक दिनों तक यह दद्या न 


ks 


यूरोपियन 


बाविलोनियन 


नाना देशोके प्रढयकी स्सृतिके चित्र । 
नारायण नावमें 'प्रझ्य-पयोधि” पार कर रहे हैं। 


\ जर्नेत्यर्को' इशथा"आर" ब्रिटेन हीपबन' गया डः 4दिाऽ।/०।०१० eGangotri Gyaan Kosha 
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हासिक अटळाण्टिस महाद्वीप मनुष्य जातिका जन्म-स्थान | 
था। यहां मानव जाति परम सभ्यताको पहुंची, अदनकी | 
वादिका या नन्दन कानन यहाँ था; स्वग यहाँ था और 
बेकुण्ठ इसी महादेशमें था । प्राचीन यवन, पणि, हिन्दू और | 
स्केण्डिनेवियन अर्थात्‌ स्कन्द्नाभि देशके पुराणामें इसी | 
*अतछान्तिक' देशके राजां, रानियां ओर चीरोंकी गाथा | 
यायी गयी हे । यह कथन बहुत सच है, क्योंकि उक्त देशोंमें | 
आर्य-संस्कृतिका ही राज था । इन सब देझोंकी भापामें । 
बहुत साम्य हे । यह भापाका मेळ देखकर ही अधिकांश | 
विद्वान्‌ यह मानते हैं कि आर्य जातिका विस्तार उत्तरमें | 
. उत्तरधुवसे अर्थात्‌ स्कन्दनामि--(स्वेडन, नारवे) से लेकर | 
भारत तक था ओर आज भी इसके प्रमाण विद्यमान हैं। | 
एक विचित्र वात यह हे कि स्वेडन ओर नाखेवाळे अपने | 
देशोंको “स्वगं और नरक नामसे पुकारते हें । स्वेडन 'स्वेगे? | 
कहलाता है और नाखे 'नोरिगे? ये दोनों देश 'अतलान्तिक' | 
देशके अङ्ग थे । स्वेडन-नारये, अमेरिका, ईरान, झमेरियन | 
ओर दक्षिण भारतके अनेक देवता एक हो हैं। इससे यह | 


` झमेरियन | 


मित्री 
बालीके पासके झण्डा द्वीप कभी भारतसे मिले थे। यह महा- | 
देश दूर-दूर तक फेळा था । जलने ऐसा जोर बांधा कि उसके | 
स्थानपर झण्डा खाड़ीसे भारत ओर अफ्रीका तक महासागरका 
जल मोजें सार रहा है। बीच-बोचमें कछ द्वोप आज भो उस | 
पर्वेतमाळाका परिचय दे रहे हैं जिनके वे कभी गगनचुम्बी | 
शष थे। यह महादेश जिसे अंगरेज स्लेटरने वहां पाये | 
जानेवाळे कुछ विशेष प्रकारके लंगूरॉके कारण “छंगुरिया? | 
नाम दिया है. सम्भवतः मनुष्य जातिका उत्पत्ति-स्थान 
था। जळ ओर थळके मदायुद्धने उसे एथ्वीकी सतहसे 


विश्वमित्र 


| ६८० 
है। “ययन ५०५००४०००० क तल जा र्न oe CIS 
॥ सिद्ध होता है कि युगमें आये, द्रविड और 
| सब जातियोंमें बहुत समानता थी । ये सभी एक देवकी उपा- 


| सना करते ये। उन सबकी बारायणकी सूति एक-सी थी । सबके 
नावके चित्र एक ही प्रकारके हैं ओर मबुप्यका रूप भी उन 
सबोने एक-सा खींचा । पाठक चित्रमें देखकर मिलान कर । 

इसके अतिरिक्त एक मार्केकी बात यह है कि अफलातून- 
ने इस 'अतछान्तिक' प्रदेशके जिन देवताओंके नाम गिनाये 
हे उनमें प्रायः सब भारतीय देवताओंसे. मिल्ते-सुछते हैं। 
| प्रोसाइडन 'पश्चोदन? या “पञ्चधनः का रूपान्तर है, म्नेसायस 
मनुष्यका, एवेमन उपमन्यु और भज्ायेस अजयका । इससे 
भी माळूम होता है कि अत देशमें भारतीय संस्कृति- 
का प्राधान्य था। इसपर वहांका वर्णन भारतसे 
बहुत मिलता है। पाठक स्वयं पढें । नीळ नदीकी 
घाटीमें सोलनको एक जाति मिली हे । इससे बात 
करनेपर सोळनको मालूम हुआ कि वे अपनेको सूर्य- 
; चंशी बताते थे । उनके एक बढ़ेने सोलनसे कहा 
“ऐ सोन, , तुम्हारा वंशवृक्ष बच्चोंका खिलवाड़ है; 
क्योंकि तुम छोगोंको केवल एक प्रलयकी याद है। 
पर न माळूम कितने प्रलय हो गये ।...एक प्रल्य ऐसा 
हुआ कि उसके बाद बहुत थोड़े आदमी उसका वणन 


ha) 


छागाका 


७ क श्रेणियां बनाकर 
करते थे । इनके साथ ग्वालों और 
न थी । किसान ही 


| | भके कानूनसे वे केवळ 


अपना-अपंना पेशा 
शिकारियांकी भी एक 


-/77ााााासराा--“"** 


रिन वतसे स्पष्ट होता है कि 


अछग हैं और 
00-0. व ही भाग सके ५०“. षसं 


अतळ और अतलके पास "मतर 
देशके निवासियोंमें ठीक भारतकी ही भांति वग-भेद वमार 
था । बिना एकका दूसरेपर प्रभाव पड़े यह केसे समाइ 
कि दोनों देशोंका वर्ण-भेद सब वातोंमें एक-सा हो। हे 
बाद इस बूढ़े पितामहने.जो बातें सोलनसे कहीं, उन्हे पक्ष 
पता लगता है कि वह सोलनको भूछसे भारतीय समझ कै 
थां। यह बात इसलिए सम्भव हुई कि यूनानको भाषा 
संस्कृतसे मिलती हे । उसने कद्वा--“'अपने पुराणामेते र 
तुम्हें एक गाथा नाता हूँ जिसे उनकर तुम्हें ज्ञात होगा ह 
तुम कभी कितने शक्तिशाली थे। उनमें कहा गया है ह 
एक वार एक भीषण देलने सारे यूरोपं और एशियापर भौ 


दक्षिणी अपेरिकाका 'अतलाम्‌? प्रदेश--एक प्राचीन स्मृति । र 
आक्रमण किया । उसे तुम्हारे देशने डराया। १. 
अतलान्तिक महासागरसे आया था; क्योंकि उस क 
सागर आसानीसे पार किया जा सकता था! हा 
मन्दिरके स्तम्भोंके पासकी खाड़ीके सामने he द 
महाद्वीप था जो छीविया (अफ्रीका) ओर प ह 
था। इससे दूसरे महाद्वीपको रास्ता: जातों वि 
'अतलान्तिक' महाद्वीपे बहुत विस्तृत ओर ग भी हैं 
साम्राज्य था.। इसका राज्य दूर-दूरके देशम निरि 
हुआ था । इनके अतिरिक्त उसका राज a) i 

स्तम्भोंके पाससे मिस्र, यूरोप और | त वि |. 

का क ज | 
| बनकर घुम्दै"! र 


दो भारतीय महादेशोंका 'प्रढय-पयोधि-जर! से सर्वनाश नि से साव | 

TRS Oe i 7. ----; होहे। इस बूड़ेने 'अतल' पाताळके निवासियोंके | 
Me ः र _, न्यायकी बहुत तारीफ को है। हमारे पुराणोंमें भी बलि | 
77 2. क र्यी , दानवके न्यायकी अपूव महिमा गायी गयी हे । | 
मक 252 मकल इस इष्टिसे देखनेपर अतळ देश इमारे पुराणोंमें वर्णित | 
क पाताळ देश ही रहा हो तो कुछ भी आश्‍चर्य नहीं । 

अस्तु, यह महादेश किसी समय रसातलको चला | 
गया । वह प्रलय भी अपने ढड़का एक ही रहा होगा। | 
क्योंकि उसके साथ-साथ उस महादेशक्रे मनुष्य, | 
पशु-पक्षी, वृक्ष-छता आदि सबका लोप हो गया। 
इस सर्वनाशके लिए रोनेको शायद ही कोई बचा | 
रहा हो । ३ | 


३० 2 पल-पलसें प्रलय 
इस संसारका प्रझ्य परू-पलमें हो रहा है। प्रत्येक 
दक्षिगी अमेरिकाका 'अतल' नगर । नदी पर्वतोंको मैदान वना रही हे और इवाका इरएक | 


उस समय तुमने जो पराक्रम दिखाया. उसकी महिमाका शंका सूखी इथ्वीको जल्में मिठा रहा हे। गङ्गा नदी | 
बखान नहीं. हो सकता। तुमने उसे हरा दिया । उसके चोवीस टेमे प्रायः पांच छाख टन कीचड़ समुद्रमें डालती | 

नन भू ल्ली , है। यही दशा सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियोंकी है। ये | 
बाद भयङ्कर भूडोळ आये ओर प्रथ्वो जडमय हो गयो , रिवायें दस भरती हैं. कि कसी-च-कमी दिमाज्य पर्दे | 
त. दिन ओर एक रातके भोतर तुम्हारे सब चीर : टर शिखरो तकको मैदान कर देंगी। अमेरिकाकी मिसिसिपी | 
योद्दा भूगर्भमें चळे गये । इसी आंति अतलळास्तिक नदी चोवीस घण्टेमें दस छाख टन कीचड़ सदमे फॅकती | 


महादेश भी टप. हो गया और सागरके पेटमें चला. 

| गया ।...इत देवताओंमें में एकका विशेष उलेख: करूंगा, . 
` याक विजय उसकी कृपासे मिडी । उसका नाम है मोहन 
ष या मनुमपंग (Mnamosyne)। वद्द महायुद्ध उन दो 
फी हुआ जो हरिकुलके मन्दिरके स्तम्भोंके इस ओर उस 
पार थे।....उसके बाद नो हजार वपामें कई प्रळय हो गये 
रै ...सश्कि आरम्भमें परवोदनको 'अतछ' देश मिला वहां 
सन्ततिने राज किया । इसमें उपमऱ्यु, मनुष्य, अजय 
भादि ह ।...इस देरामें हाथी थे।” इस अतछ देशमें शिवकी 
१ दोतो यो क्योंकि बढ़ेने सोडनसे कहा--“पश्चोदन (१) 
कप सन्त्रिके चारों ओर नादिये फिरते थे । मन्दिरमे 
बड रोहित ऐसे रहते थे जो पूजा करनेके बाद महिपका 
` कते थे। उसे स्तम्भपर बांध दिया जाता था और उसके 
| कः चोर पड़ती थी । बलि चढ़ानेके बाद वे उसको जलाते 
| = ॐ प्याडेभे थे न झालम क्या डालते थे । उसमें मारे 


प र पशुका रक्त चे मी अत महादेशकी सपत... 
| पीते थे और रखो शमी! का ही, Digitized By > अफ्रीकाको अतलूस' नामक पचत । 
र 


न अ 


पाठक इसकी तुना बुद्ध भगवानकी मूतिसे करें । 


(00) 
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. है पृथ्वीका क्षयरोग, जो उसे तिल-तिळ करके मार छा! | 


। ` दक्षिणी अमेरिकामें मय जातिके रेड इण्डियनोंकी एक मूर्ति । . 


है। यदि इसका ढेर छगाया जाये तो हजार गज परिधिका . जायेंगे और संसार जलमय बन जायेगा ! ३” 8 
दो इजार फुट ऊंचा पहाड़ खड़ा हो जाये। इस तेजीसे . पेतानिकोंमें मतभेद है। | 
उत्तरो अमेरिकाका प्रख्य चळ रद्वा है। इसे साधारण मनुष्य . 


क्योंकि इस प्रकारसे भूमिका नाश होनेपर भी भोस 
प्रति ९००० वर्षमें कुछ-एक फीट भूमिकी हानि होगी। | 
इस घोंधेकी चाळसे हो इस पृथ्वीमें नाना महादेश होए क| 
गये। हवा भी इस प्रल्यके काममें सहायता करोर। | 
बह जो धूळ उड़ाकर सञुद्रमें डाळ देती है उसका झा |. 
छगाया जाये तो वह लाखों टन निकले । कण-कण कहे | 
पहाड़ों पर जो यह धूळ जमा होती है उससे कई पंत सन्नं | 
फीट ऊंचे बन गये हैं। महादेशोंमें जोरकी इवाके क्रा | 
कुछ ही मिनटोंमें बाळूके डेढ़-दो सौ फीट ऊंचे देले 
हो जाते हैं। वायु अपना यह काम क्षण-भर भी खं | 
रोकती । जो धूल जमीनमें रद्दी च तो ठीक ही है, परे | 
समुद्रमें चली गयी उसने खुश्क जमीनको डुबा दिया। ब | 
छोरी हानि अरबों बरसोंमें जाकर बड़ी बन जाती है। ब || 


यह नित्य. और अनन्तकाळ-व्यापी प्रलय किसी भूक | 
ज्वालासुखीके उत्पातसे कम नहीं है; पर यह उतवा | | 
व्यापता । इस प्रकार हमारी दुनिया प्रझयकी ओरजा § 
है। क्या ऐसा समय आयेगा जब थळचर प्राणी 


Sho Ganoqotri Gyaan Kosha 


होग वूंद-वृदको तरस रहे थे । पानीका काळ पड़ा 
ह | था। क्या इस बार परमात्माने ठान छो है कि प्रजा 
| 


विना जलके सूखेमें मछलियोंकी भांति तड़प-तड़पकर 
| प्राण दे दे? माळूम तो ऐसा ही पड़ता है। इतनेमें 
| छन्नीसवीं अगस्त १८८३ को क्र :कातोआ, वाटाविया 
| भादि ह्रीपपुखमें आकाश गरजने लगा । इसे सुन सारे 
| छोग मोरोंकी भांति नाचने लगे । पर यह क्‍या ९ यह 
|` तो तोपोंकी-सी दनादन सुनायी दे रहो हे ! आवाज 
' भयडूरसे मयडूरतर होती जा रही हे | लीजिये । 
_ १इगड्‌-गड्म्‌ | गड़-गड़-गड़म्‌ ! | क्या बात हे ९ 
` क्या आसमान फटकर गिरना चाहता है ? आकाशसे 
| ` देखकर हैरान थी । क्या खुदाके नक्कारे बज रहे 
है] उनका यह अनुमान सच था। परमात्माकी वज्ञ- 
( शी उनपर गरज रही थी। 
| _ सरे रोज़ प्रातःकाल आकाश अन्धकारमय था। 
ह मे कोई कारण न था, क्योंकि गरमियोंके 
जोह. टापुओमें भगवान्‌ भास्कर अपनी प्रखर 
भोति तपते 


| अ... व आउम्बरके साथ आये थे। 'यह दृश्य 


|). ' इसलिए छोगोंको घबराहट ओर वेचेनी कम 


| पेत्र कड़कने ठया और क्राकातोआकी भोचकी जनता 


व षं हैं। लेकिन आज आकाझमें घोर धृम्र- - 
आ: पर आज गड़गड़ाहटका जोर धीमा पड़ 


यी | सब समझे कि इंइवरकी कृपासे' बळा 
मेळे स्थान, इनमें अन्धकार घनीभूत होने लगा ओर 
शु गनपर गरम राखकी वर्षा होने छगी। आनन- 
गंगरकी- सङ्क ओर पकन भर 'दियेग २२६७ भी की दूंशैपर वागी हो को लवे'यह भयङ्कर - 


' 'घुइस आझ्ेयगिरि काकातोआका सर्वनाशी घड़ाका ` | 
| श्री कन्दैयालाङ गुप्त एम० एस-सी० यी क्ती 
कारे घन घुमडि अंगारे बरपतु हैं ।--भूषण 


सुवह सात बजे इतने जोरका धड़ाका हुआ कि सबके 
प्राण कांप उठे ओर रोम-रोम खड़े हो गये। अंधेरा 
बढ़ते ही जा रहा था ओर नौवत यहां तक पहुंची कि 
वाटावियाके घरोंमें सर्वत्र लैम्प जळाये गये कि हाथको 
दाथ सूझे। इस समय माळूम हुआ कि हवामें विशेष 
प्रकारकी . भाप भी. उड़. रहीं हे । अव. बीच-बीचमें 
भूकम्प होने हो ओर साथ-साथ. ऐसा. भीषणः गर्जन | 
सुनायी देने ढगा मानो तोपखांने उड़ रहें हों । इन | 
कड़कोंको भीषणता बढ़ती गयौ और कुछ ही देर बाद | 
निरन्तर यह गड़गड़ाहट होतो रही । जिन्होंने यह 
खोफनाक आवाज सुनी है उनका कहंना है कि वे इसका' 
वर्णन नहीं कर सकते, क्‍योंकि ऐसी जोरको और प्राण- 
कम्पनकारी ध्वनि उन्होंने इस जीवनमें वही पहली [ 
ओर आखिरी सुनी । वसुन्धराके इस चिङ्घाड्की उपमा 
नहीं मिल सकती । यह गर्जन तीन हजार मीलसे भी 
अधिक दूरीपर सुना गया था। इसलिए स्वभावत: 
संसारके इतिह्दासमें इसका जोड़ शायद ही मिलेगा । 
गड़गड़ाहट तोपोंकी-सी हुई । दूर-दूरमें छोगोंने 
समझा कि हमपर आक्रमण हुआ है। क्राकातोआसे 
१०७३ मीलकी दूरीपर अचीन बन्इरगाहमें अधिकारियोंने | 
जव यह दनादन सुनी तो समझ छिया कि शवुने अचा- 
नक मपर -हमला बोळ दिया है। सेना एकदम तेयार 
हो गयी.कि आक्रमणकारियोंका सुकावला करे । १४१३ 
मीलके फासलेपर वडुकाक नगरमें जब यह गर्जन सुनायी... 
दिया तो सब. हैरान थे कि तोपें कहां दग रही हैं। : 


दोनों खोजिये नाक वन्द किये हुए हैं। 
निनाद पहुंचा तो भगदड़ पड़ गयी। सिङ्गापुरसे दो 
जहाज यह खबर लानेके लिए भेजे गये कि इद-गिर्वमें 
कोन जहाज हैं जिनपर कोई महान्‌ सडूट आ पढ़ाहै ओर 
| 
| 


जो उसकी सूचना देनेके लिए बार-बार तोपें दाग रहे 
हैं। वाटावियाकी तो यह दशा थी कि वहां नित सुबह 
आठ बजे तोप दती है । उस रोज जो तोप चढ़ी तो 
चलानेवालेको पता न चला कि इससे आवाज निकली' 
हे । कराकातोआकी कड़कसे सबके कान-ऐसे फट गये 
थे। इस वज्नघोषकी भयडूरता और शक्तिका अनुमान 
इससे 'छा सकता हदै कि यदि भारतमें यह गर्जन दोव 
तो डनम भी सुनायी पड़ता। सच हो यह है कि 
उस रोज विद्वमें कोळाहळका तूफान मच गया । 
` दूसरी अजीव बात वायुमण्डळका द्र ५ 
बेसे तो. हके “विस्फोट या. क उप 
| ह जाग है। पर उस दिन इसने जो दद 
ग वह भी एर्ीके इतिहासमें निराळा 
ल निराला है । क्राका- 


CC-O. Jangamwadi ॥वुमण्डळने, जो, रडू, 0(क्िव्मब' हमेंग्कालके>गाळ्से०/कोई ही 


` जव सरकारके मन्येपक विपैडी गैससे. दीरान बने हुए इस जडूल्से 
: क्राकातोआका ज्वाढासुखी पवत देखने जा रहे हैं। इस उजाड 
`  बनमें अभी तक गेसकी धीमी रूपट आती है इसलिए 


हे भीमकाय देत्यके जबर्दस्त कोड़ोंकी म 
` मार रहा है ओर अपने स्थानसे ह 
` ओहो ! यह देखिये | यह जळ उड़ने 
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मचायी तो कुछ ही समयमे भूगोल | 
चक्कर काट दिये । ऐसा मालूम हुमा ह | 
आकाइमें भी भगदड़ पड़ गयी | संसार | 
` प्रायः सब देशोमें इवाघर' बने हुए है| | 
इनमें बेरोमीटर टगे हैं जो वायुकी गि ' 
रफ्तार ओर उसकी विशेषताओंकी फी | 
बताते जाते हैं । इन्होंने उस प्रहे बनि | 
बताया कि क्राकातोआसे वायुमण्डझें गे |, 
लहर पेदा हुई वह संसारके सात चक्क झा. । 
आयी । क्राकातोआमें जो प्रचण्ड प्न | 
हुआ उसने आकाशमें इतने जोरसे बह | 
सागरमें तरङ्ग पैदा की कि वह अगे | 
की ओर भागी और वहां आधी दुत | 
चक्कर काटकर कुछ धीमी पड़ी, पर रुकी नही | 
क्राकातोआकी और आयी और वहां उसे दूसरी | 
जोर मिछा। इस प्रकार इसने सात फेरे किये। | 
वाद्‌ यह लहर चलती रही; पर ऐसे नाजुक + गो | 
अभी नहीं बन पाये हैं जो मातस बहर | 
हिसाब रख सके । 
- * है | र, 
धाय॑ धाय॑ ! भाय॑ भायं ! यह मड़कती ह 
गगनचुम्बी छपटोंका क्रन्दन करर | पति 
उत्ताळ तरङ्गोंकी फफकार थी | 
दइ रहा था र्र ऐसा माळूमहो रहा था > 


छहरें किलोंकी काली दीवारोंकी तर और 
लगीं । बस, छोगोंने सुत्युका रूप देखा 
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हे घड़ाधड़-धड़ाधड़, वे सर्वनाशकारी लहरें पशु, पक्षी, 
तुष्य, पेड़-पोदे, मकान आदि सबके सबका मुंह अपने 


| हपके सामने सब दण्डवत्‌ हो गये। मकानोंसे दूनी 
|. और विगुनी. ऊंची लहरोंने भवन गिरा दिये, थळको 


लोक सिधारे । 
ये संहारकारी तरङ्ग अपने प्रलयङ्कर आवेगमें.. वहां भी 


| ` दिया। कई मनुष्योके प्राण गये और बाटावियाके आस- 
पासके कसचे और गांव उजड़ गये । 


की विकट ध्वनि हजारों मील दूर आस्ट्रेलियामें सुनायी 
दी । उस काले वक्तमें इस आग्नेयगिरिने जो आग बर- 
= सायी. उसकी राख आसमानमें 
' - भास मील ऊपर तक छड़ी । 
इस उचाईका पता पाठक 
थेगा सकते हैं कि अब. 
पक मनुष्यकेबळ प्रो ०पिकार 
दम साहस करके प्रथ्वीके 
अपर अपने गुब्बारेमें केवळ 


सुधुपत' आग्नेयगिरि क्रोकातोआका सर्वनाशी धडाका 


ययय्ययाय 


चण्ड थपेड़ोंसे उल्टा करने छगीं। काळके इस उम्र- 


| ` जब्मय कर दिया और प्राणिमात्र डूबते-उतराते पर-. 
बाटाबिया क्राकातोआसे सो मीलकी दूरीपर है । . 


पहुंची ओर उन्होंने नगरको कई फोट पानीमें डबा . 


यह घटना २७ मईसे अगस्त १८८३ तककी है,अर्थात्‌.. 
यह प्रळय पचास साळ पहले हुआ था । घोर गर्जन-तर्जन . 
से जावा और सुमात्राके रहनेवालोंके छक्के छूट गये । 
पह सब करामात क्राकातोआके ज्वालामुखीकी थी जो . 
दो सौ वर्ष तक कुम्भकणी निद्रामें मप्न रहकर फिर जाग . 
उठा था। महीनों गड़गड़ाहट जारी रही। २७ वीं. 
भगस्तको वह धडाका हुआ कि परमात्माकी इस तोप-. 
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वाजीने संसार-भरमें नये-नये रङ्ग दिखाये । सूर्योदय 
ओर सूर्यास्तके दृश्य बदृळ गये । आकाशमें महीनों तक 
राख उड़ती ही रह गयी | 

क्राकातोआ-ट्वीपपुःके मुख्य द्वीप राकाटामें दो 
ज्वालामुखी पर्वत थे--पेवेबातान और दानान । इन्होंने 
ऐसा जोर.बांधा कि सारा टाप-फट पड़ा और - उसके 
टुकड़े आकाशमें उड्ने टगे । जो भाग फट पडनेसे बचा 
वह सागरमें धंस गया । इस धसानने समुद्रमें वे भयङ्कर | 
लहरें पेदा कीं जो पर्वत-शृज्ञोंकी भांति आसमानसे / 
बातें करने छगीं । ये तरङ्ग दूर-दूर तक फेला और | 
जहां पहुंची वहीं इन्होने प्रलयका इर्य दिखाया | 

सर्वनाशी लहरें चट्टानोंकी भांति उमड़ आयीं। ! 
सुमात्रा और जावाकी नीची भूमि डूब गयी । क्राका- | 
तोआके निकट महासृत्युका एकच्छत्र राज हो गया। | 
प्राणिमात्र मर गये, पेड़ गिर गये और सव मकान ढह | 
गये । ज्ञमीनका इतना हेर-फेर हो गया कि उसकी | 
सूरत ही बदळ गयी । काङ्ग ओर अनजेर नामक दो | 
छोटे नगर मिट गये, मानो किसीने उन्हें भूमिकी | 
सतहसे पोंछ दिया हो। अनजेर प्रसिद्ध बन्दूरगाह | 
था । इसकी यह्‌ दुर्गति हुई कि उसके ईट-पत्थर तक || 

गये। वहां एक बहुत बड़ा 'लाइटद्दाउस' था | | 


i ऊपर उठ सके हैं। अनाक्राकातोआ अर्थात्‌ काकातोआका बच्चा रखा 
छोटा द्वीप, जिसका नाम अनाक्राकातोआ अ 
गे इस: 0अंवतिश/०५ सरी /3६९६१ क्र धडाकेके असम: सदसे. वाह! (निकर।क्षात्रा था | 


न: 


भयङ्कर धड़ाकेने इसकी नींवको भी उड़ा दिया ओर 
' बादको पता छगाना कठिन हो गया कि 'छाइटहाउस”! 
| | की ऊंची छाट कहांपर खड़ीथी । | 

| इस 'लाइं्हाउस' में जो चौकीदार रहता था 
| ' उसकी वीरताका वर्णन नहीं हो सता | इसलिए हम 
| उचित समझते हैं कि उसपर दो शब्द लिखकर आगे 


कोकातोआ अभो तक बौच-बीचमें अग्निवर्पा 
करता जाता है। यह चित्र उसके एक इलके 
धड़ाकेका है जो १५ मिनट तक चिद्युत-ज्योति 
करनेके बाद ठीक उतरा । पाठक धुके वीचमें 
जो दामिनीकी चमक देख रहे हे 
प्रताप है । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection 


विशवमित्र 


झटिकामें उड़ गया |”? 


` जेरके विनाशका जो वर्णन किया वह पढ़ने लायक 
है--“में जीवनभर अनजेरमें ही रहा और समरं भी 


` खुदाकी ऐसी मार पड़ेगी कि उसका सर्वनाश हो 
जायेगा। में बूढा हो रद्वा हूं और यह समझे बैठा था 


है... ३ समुद्र अत गर्भमें जा पड़ी हैं। नगरमें कुछ शेष न 
_ रहा। मेरी जान बच गयी है, बाकी तो मेरा भी सव 


| हाजोंके 
| हाक नाम तार द्वारा वाटावियाकों भेजने पड़ते; 
|| f nasi 


evry Nn 


थे। अनजरके मंद्दाप्रळयके दिन प्रातःकाछके समय 


घबराकर इधर-उधर भाग रहे थे, पर वह भीनारफ' 
बेठा हुआ एक अंगरेजी जहाजकी पहुंच वाटावियाक्रो 
तारसे भेज रहा था। ठीक इसी समय महान्‌ धडाका 
हुआ ओर सारा 'छाइटहाउस” तिनकेकी तरह प्रह 


प्रयक्षदर्शी एक डच मांझीने . पादुडी नीळसे अन- 
यह बात मेरे दिमागमें न-आयी थी कि . अनभेरपर 


कि सागरके किनारेके कत्ररिस्तानमें अपनी छाश दफन- 
वाऊंगा । पर वह भी न बचा । लां कन्नोंसे' उछळकर 


नाश हो गया है । 

“रविवारकी शामको ज्वाळामुखीका धडाका 
भारम्भ हुआ। पहले तो हमने कुछ परवा नकी! 
क्योंकि उसे मामूडी धड़ाका समझा । लेकिन जब 
भयङ्करतर होते गया तो हम क्राकातोआंकी ओर देंखने 
छग । बहू धूमाइत था । उसके बाद यह घुंआं अनमेरप 
भी छा गया ओर इतना अंधेरा हो गया कि मेरी आं 
को मेरा अपना हाथ न सूझा....रातको स्थिति बिग 
गयी । धड़ांकोंकी आवाजसे कान फट गये उसे 
चण्डता बढ़ती गयी । ज्वालामुखीकी ओर देखा 
सबके दिछ दृहुछ गये | आग्नेयगिरिके ऊपर । 
झेड रही'थी १ झी ती ङे भर गा 


ससल 
अनजेरसे क्राकातोआ २५ मीळपर है, पर अविर 
धड़ाकोंके कारण वह सी नित कांप रहा था। कई 
'मकान तो ऐसे दिले कि हम समझे .अब. गिरे, अव 
फटे । रातभर सबने जागरण किया । सृत्युके नाना रूप 
हमारी आंखोंके सामने नाचने छगे। प्रातःकांल. मैं 
.वाहर गया तो क्या देखता हूँ कि धूछकी वर्षा हो रही 
'है। यह बढ़ती गयी ओर कुछ ही समयमें पत्थरोंकी 
ष भी होने छगी । अन्धकार उमड़-घुमड़कर हमारे सर 
पर कालको भांति मंडरा रहा था। सूर्यका कहीं पता न 


शिर अ ती हाह क 24 
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क्राकातोआके ज्वालामुखीका सबसे नया चित्र । | 


या हवा दम घोट रही थी । वह भारी माळूम होती 
' ` । भ सांग-तटकी ओर गया। मेरी नजर सामने 
तो एक प्रकाण्ड गगनचम्बी काली. दीवार अपनी 
दोड़ती देखी | .में देखकर भोचक्का रह. गया। 

यह देव है या भूत, जो  काळरूप होकर मेरे 
पामने आता है ! पहले तो माडूम पड़ा कि जके 
से एक ऊँचा पर्वत उठ रहा है। पर मुझे मालूम 
झण्डाकी खाड़ीमें कोई पर्वत .उस स्थानपर न 

'ग। फिर देखा तो पानीका पहाड़ मेरे सरपर फूटनेके 
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क्रि. यह . नगरपर टूट पड़ेगा और तव सत्यानाश होते 


देर न लगेंगी। शहरवालोंको इसकी सूचना कोन ! 


देगा ? मुझे तो अपने प्राणोंकी पड़ी. और जान लेकर 
वेतहाशा भागा.। . मेरी दौड़नेकी उन्न तो कभीकी बीत 


चुकी, पर .आप. विश्शस रखिये कि मेंने भागनेमें | 
अपनी- सारी. शक्ति पिला दी। थोड़ी दूर गया था कि 


. पानीको उस दीवारने. तटके मकानोंको धड़ामसे पटक | 


दिया । सर्वत्र जल-ही-जछ हो ग़या। पीछेको देखा तो | 

मकान ओर पेड़-पोदे समुद्रपर तेर. रहे थे.। में: पीछे 

` “देखता ओर भागता गया । गड़-गड़-गड़म्‌ ! 

मेरे पीछे ही उत्ताळ तरङ्ग टटने लगीं | में 

` समझा कि अव मेरे ओर 'मौतके वीचमें 

` थोड़ा ही फासला हे । सरपट चालसे दौडने 

छगा। अव तो मेरे ओर. मृत्युके वीच दोड़ 

हो रही थी। कुछ ही गज आगे बढ़ा था 

` किःसामने एक टीला आ गया । यहां पगळे 

- सागरकी . मत्त लहरोंने मुझे धर 'दुबाया । 

प्रल्यका- जळ मेरे ऊपर आ गया-ओर में | 

` ` समझ गया कि काळने मुझे डस दिया है। 

` - इन उन्मत्त तरङ्गोंका जोर ऐसा था कि में | 

बेहोश हो गया और धक्का खाकर बहुत दूर जा गिरा। || 
इस बीच क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं दै। पर कुछ | 


देर बाद मुझे एक जबरदस्त धक्का लगा ओर में चोकन्ना । । 


हुआ । हाथ फेलाये तो एक कड़ी चीजसे टकराये। में || 
इससे चिपट गया | जब:पानी वापस गया तो में एक | 
ताड़के पेड़की चोटीपर लटक रहा था । अधिकांश वृक्ष | । 
नेस्त-नाब॒द हदो गये थे; लेकिन मेरे भाग्यसे यह बचा . 

रद्दा | सच तो यह दै कि पेड़ ठिन्न-मिन्न होकर मीळों || 


आ रहा हे एइसेः देख०में"दुङग "व्या १० मेंने" समझा'».० हक व्जक्में: बह गये मेमरी लकबीस्ते:ज्ञोर मारा ओर ||| 
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' .ताड़का यह पेड़ देवी चोट पड़नेपर भी अपने स्थानसे 
. “न डिगा। SF 8 
| दोण हसं ठी ओर अपने पडी 
| रुकावटोंकों चूर-चूर करती आगे बढ़ती जा रही थीं । 
| किन्तु जव अनजेर नगरके पीछेके पहाड़ोंसे इनका सामना 
| हुआ तो लोट आयी । वहां इनकी दम टूट गयी ओर 
' पगली लहरे शिर समुद्रको वापस आने . छगीं। उस 
प्रलयकारी बाढुकी यादकर मेरे प्राण आज भी रोमाञ्चित 
| हो रहे हैं। इसकी वीमत्स स्मृति मुझे तबसे भूत- 
| प्रेतोंकी भांति सताती रहती है । जब मेने देखा कि पानी 
| -फिर वापस छोटा तो निश्चय हो गया कि अब इसके 
वेगसे समुद्रके गर्भमें पहुंचकर ही विश्राम लूंगा। 
* सारी शक्तिसे पेड़से चिपक गया । पर इससे क्‍या ९ 
| जव यह तरु ही शाखाओं ओर पत्रों समेत इस प्रल्य- 
। पयोधिमें वह जायेगा तो मेरी कगरा हस्ती है कि वचा 
| | हहूं। पानी पीछेको बहने छगा तो मेगी आंखोंके नीचे 
| मेरे मित्रों, सम्बन्धियों ओर कुटुस्वियोंकी छाशें और 
| से मकान मय सव सामानके बहे जा रहे थे | पछ- 
| भरम यह प्रढय मच गया । केवढ बीस-पचीस आदमी 
वचे रहे । नगर, गलियां, बाजार सब भूमिमें मिळ 
' गये। जहां इछ ही मिनट पहछे घनी वस्ती, मीड- 
भड्क्षा ओर पनपता हुआ नगर था वहां उसका रमाए 
देनेके लिए इटेंतक न रहीं । आप अपनी आंखोसे र 
आइये कि आज्ञ अनजेरका नामोनिशान र 
जिस शहरमें मने जिन्दगी बिता दी आज वी 
ढेर, मकानोंकी इटे, कीचड़ ओर कुछ दे पे तका 
प ष्ट पेड रह गये 
' ९ मेरे मकानका पता नही है, सारी सम्पत्ति 
.. मिठ गयी है ओर जो कपड़े मेरा तन दा 


i 
६ 
| 
| 
| 


विश्वमित्र 
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जहाज किनारेपर  लङ्कर डाले पड़े थे, उनके कषे | 
जळ खिसक गया और खुश्क जमीन निकड आी। |. 
जहाजवाछे अकस्मात्‌ यह सङ्कट देखकर . अपने छटा. | 
का उपाय सोच ही रहे थे कि एक भीपण लहर आगी | 
जो जह्दाजोंको पानीमें ले गयी । . । 
इनकी उद्दाम शक्तिका प्रताप इससे भी माझम होत | 
है कि जावाके किनारे मूंगेकी चट्टानें इसके जोरसे क | 
गयीं । ये चट्टानें समुद्रतटसे तीन-तीन मीलकी दूर | 
थीं ओर इनमें एक-एकका वजन डेढ़ हजार मन तरथा! | 
जावा और सुमात्राके अनेक तटवती गांव बह गये षो | 
झण्डाकी खाड़ीमें पानी अपनी साधारण सतहसे५ | | 
फीट ऊपर उठ गया । उस समय पानीकी गति प्र f | 
घण्टे चार सो मील थी, याने हवाई हजाजसे भी यो |. 
तेजसे तेज रेळगाड़ीसे यह तेजी आठ गुना अधिक हु पु 
इस धड़ाकेने जळ ओर थलके विभागकी वा ॥ 
दिया। कई स्थानोंमें जहां पहले जमीन थी, वदी झे ड 
सो फीट तक पानी भर आया । किनाेके पासी | 
तो सब डूब गयी । . दूसरी ओर ज्वाढामुखीके र : 
से जो राख और धूळ गिरी, उसने मई | 
दिखाया कि उससे समुद्र भर गया ओर ह | | 
निकम्मे हो गये । क्राकातोआके उचरमें से 
इस राखसे पट गयी-और धूछका ऐसा 
गया कि पानीके ऊपर उठ आया। ई | 
दो छोटे द्वीप बन गये । दवौ 
- यह धूल महीनों तक आसमानमें उडती. र्ती | 
कारण सूरज और चन्द्रमाके उदय ता | 
कम ननी की चमक दिखीचीयेगे | 


| SNE 


| | ` संहार किया । सम्पत्तिकी हानिका अनुमान लगाना 
| असम्मव है । अ 

E र्न 

अगस्त १८८३ में जो भूमि श्मशान बन गयी थी 
F बह धीमे-धीमे फिर बस गयी। वहांके जङ्गल फिर 
| हे-भरे हो. गये और नाना प्रकारके वन्य पशु . उनमें 
विहार करने ढगे | सकाटा पर्वत तो अपने 'ज्वाढा- 
| मुद्! तक घना जङ्गल वन गया हे । हवा और चिड़ियों ने 
` इपर-उधरसे बीज छाक्र सागर-तटपर नारियळ . और 
F ताइके पेड़ बो दिये, जो अब बिखरे हुए दिखायी देते 
. हैं। चमगादड़ ओर छोटे-छोटे कोडे तो दिखायी नहीं 
| दैते, पर दूसरे बड़े जानवर पानीमें तेरकर वहां पहुंच 
| गये हैं। अजगर भी सागरको तेरकर पहुंचा हे। 
| इस प्रकार क्राकातोआ- फिर आबाद होने छगा। 


चतंम्ान रणोन्नक्त सभ्यता 


श्री. रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


वर्तमान रणोन्मत्त सभ्यता 


क्राकातोआके उस विध्वंसने ३५००० मनुष्योंका 


६८६ 


—. 


गङ्-गङ-गड्म्‌ ! गड़-गड़-गड़म्‌ ! १६२७ में फिर 
आग्नेयगिरि गरजने छगा। अधिवासियोंके प्राण सूख 
गये | डच सरकारने तुरत कमिशन नियुक्त किया 
ओर भूगर्भतत््वके विशारद काङ्ग द्वीपमें डर गये कि 
ज्वाळामुखीका अध्ययन किया जाये। इस प्रयोग- 
शालासे चारों तरफको वेतारके तार छगा दिये गये 
कि सबको. समयपर सङ्कटकी सूचना मिछ जाये | 
तवसे विशेष हानि तो नहीं हुई हे, पर धड़ाकोंकी 
भयङ्करता बढ़ती जा रही है। १५ अगस्त १९३० में 
जो बिस्फोट हुआ था उसने राख और पत्थरके टुकड़ों- 
को १४०० गज ऊपर तक फेंका था, सितस्वर १६३१. 
में जोर बढ़ा ओर लावा २४०० गज उपर तक उछली. 
ओर मई १६३३ में यह ७९०० गज ऊपर तक पहुंची 
थी । इसलिए वहांके निवासी रात-दिन मौतसे लड़ाई 
कर रहे हैं |. परमात्मा न करे कि फिर पचास वर्ष 
पहलेका प्रख्य-दृश्य उपस्थित हो । 


शताब्दीका सूर्य आज रक्तमेघोंके बीच अस्त हो गया हे । हक: 
आज्ञ हिसाके उत्सवमें अख-अखमें मृत्युकी भयङ्करी उन्माद्‌-राग्रिणी बज रही दद |. मे. चिक ला 
दुयाहीना सभ्यता-नागिनी पळमें अपना कुटिळ फन उठाकर फुफकार मचाती हुई उठ खड़ी हे । लक 


उसक्का गुप्त दुन्व तीत्र विषप्ते भरा है ।: 
: 'बाथ-स्वार्थके बीच आज संग्राम छिड़ा हुआ है; 
'छोभ-लोभके बीच सङ्घर्ष जारी है। 


वषी वर्बरता लज्जा त्यागकर प्रलय-मन्थनका क्षुब्ध क्रोध दिखाती हुई पङ्क-शय्यासे जाग पड़ी है । 


केसा 
रैना चाहही. हैं 


पोर अन्याय है.कि राषट्र-प्रेमके नञामपर ( ये परस्पर रक्त-पिपासु जातिया ) धर्मको बलको वाढे बहा..." 


ह... ता दृपान इमशान ऊवकरोका लाम लेवल य डोया - केविगण भीति ला हुए,इन उमशात-कु्करोंकी बीभत्स लोलुपताका गीत गाते डुर चीत्कार कर रह है. (क र है | 
_ ` कविता. कदे अनीस तोः अत तातकाशिंकेण्यूसेपिंबमन्युदके' लक्सराकिली-्यी 6मकलुवावक | 
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प्रलयका विचित्र 


ः श्री महाराज शरण श्रीवास्तव एम० ए० | 
(होरा क्या है? फ्रेश्व वैज्ञानिक स्वास्सां असली हीरा बनानेमें केसे समर्थ हुआ | संहार | 


आंग्नेय-गिरियोंके अप्निउद्विरणने हरेको केसे जन्म दिया 
हेखकने दिये दैं।-स०).. 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं 
विनाश, ध्वंस या प्रलय सृष्टिका ही रूपान्तर हे । यह 
तथ्य प्राचीन भारतवासी भली भांति जानते थें। उनके लिए 
प्रलय सृष्टिका अग्रदूत था ओर सृष्टि प्रढयकी- सूचना देने- 
बाली । सच तो यह है कि इस विश्वमें सोलहों कलाः .'संव- 
नाश! का अस्तित्व हो ही नही सकता । प्रकृति परिवर्तन- 
शीळ है ओर वह सृष्टि और प्रझयमें अपना रूप बदलती जाती 
है। वह बुराईमें भलाई ओर शिवमें अशिवका रूप प्रकर 
करतो है.। इसका एक प्रमाण: हीरेकी खान हें |... :.. 
अफ्रीकाकी “किम्बरली? की खानें सारी दुनियामें हीरोंके 
अत्यधिक उत्पादनके लिए विख्यात हैं। -१८६७ की बात हे. 
कि ओररेली नामक एक यात्री दक्षिणी अफ्रीका पहुंचा । एक 
ल्या देता जया है कि एक बराक पह चमक 
पत्यरस खेल रहा है। जिस जगह वह खेळ रहा था वह बोर 
जेकन्सकी सम्पत्ति थी । यात्री पहचान गया कि यह पत्थर हीरा 
है। उसने बह खरीद ल्या और बादको 
हजार रुपयेको बिका । र 
दो । ओर 


करोड 
जाय तो केवल एक रत्ती हीरा निर 
. _ किम्मरलीको खानें जब 

प्रकृतिका विचित्र 


रत्ती नीली मि 

निकलता है । हर 
खोदी 
चमत्कार दिखायी' 


सतइसे चे उठा हुआ गो । इनका को 


सात सौ गज चौड़ा है. मुं बोससे साढे 
णो डक CC-b. Janga ०s तीसेक. 


` सह । विनाशेन रत्यु तीत्वां सम्भूत्याग्तमश्चुते ॥ उपनिषद 


` सिद्धान्तपर पहुंचे कि ये जो विशेष 


वरदान--हीरा ! 


१ इस प्रश्‍नके चकित करनेवाले उत्तर इस हेस विन्‌ | 


मुंह तो सामाल्यतया सचंत्र पाये जाते हैं। १८९२ मे | 
नली नीचेको खोदी गयी. ओर खानके कुली १२६१ फीर क | 
खोदते गमे, पर अन्त न मिला । इन खानोंके उपर पील | 
ओर युलायम: मिट्टी रडती है और गद्दराईमें यह प्रायः बीस | 
तक चली गयी है.। उसके नीचे नीली मिट्टी है जिसमें भी ही | 
पाये जाते हैं। इस 'मिद्टीमें ज्वालासुखी द्वारा उद्गीरि झग | 
है। पीछों मिद्टीमें हीरे मिले, इसलिए खानबाछोंने फ | 
यह सोचा था कि इसी मिट्टीमें हीरे याये जाते हं प बाहे | 
माळूम हुआ: कि नीली. मिट्टीमें भी हीरे हैं ओर काफी प | 
-में हैं। आरम्भमें घोखेमें आकर कई खानें बहुत टॅ | 
बिक गयीं, क्योंकि खानोंके मालिकोंने समझा था रिं | 
- मिट्टीके नीचे हीरे कहां ? द ‘ड 
- “यह जो हो, आश्चर्यकी बात तो यह है कि ये ह , 
आये और केसे पैदा . हुए.। इसका अध्ययन : र | 
बाद | 
डा० एमिळ कोहनने 'किया। बहुत खोजके १: | 
चिमनियां 
तेयार हो गयी हैं बरे ज्वालासुखीके कारण | 
प्रदेशमें महान्‌ आग्नेयगिरिका उत्पात मचा या? 
तयार कर दिये। उनके अपने शब्द ये हैं ह|. 
ज्वाला रि 


किसी समय आरनेयगिरिके सुख थे. और. Fl 
पर भीतर जळ रह गया ओर कप हा 
उनसे इन हीरोंकी उत्पत्ति हुई ।” अब 
किम्बंरहीकी खानोंमें जो चिमनियां 
पन्ज्ह-पन्द्रह बार ज्वालामुखी का लाबी दै. ड 


ही निहो न बहुत स और 


प्रंढयका विचित्र वरदान--होरा ! 


इन नलोमें एक खूबी यह भी है कि इनमें - मधुमक्खीके 
छत्तेकी तरह खाने हैं जो सख्त मिट्टीकी दीवारोंसे एक-दूसरेसे 
सवे हैं। मजदूर इन नाना खानोंमें अछग-अछग . रस्सियों 


द्वारा चढृते-उतरते हैं। अव इन रस्सियोंका ऐसा जाल वहां 


बन गया. है कि मकड़ीके जालेकी याद आती है । 

बहुत दिनोंकी वात है कि फ्रान्सके वैज्ञानिक प्रो० 
आरी स्वास्सांने हीरा बनानेकी सोची। यह तो सब जानते 
है कि कुछ पदार्थ अत्यन्त तापसे तप्त होनेपर भी नहीं गळते । 
सोनार सोना गछानेके लिए ऐसे ही एक साधारण पदार्थका 


“जज्ज जज ज्ज ज्ज्स्ज्फ्ण 


st 
न्स्ल्ल्ज्स्ज्ज्स्स्स्फ्ज्स्स्पम्फमप्म्स्म्प्र 


उसके वादसे ही कई छोग कारखानोंमें असली हीरा बनाने- 
की चेश करने छगे.. उस समय दूसरे वैज्ञानिक देल्पेत्सने 
हीरा बंनानेकी कोशिश की और कडा जाता है कि उसने 
होरेके कई कण बना भी दिये । हीरा बनानेका नुसखा सीधा 


IIIS 


है। कोयलेकी गेस कार्वनको यदि इतनी अधिक गर्मी देदी 


जाये कि वह गळ जाये और फिर उसे धीमे-धीमे.जमने द्या 
जाये तो तुरत हीरा बन जायेगा। यह सिद्धान्त सबको 
मालाम है, पर अब तक असली हीरे अधिक न 'बन पाये । 
इधर इस ओर कुछ सफलता. मिली है, पर पूरी सफ- 


ह 89 


SR 


. ये अनमोळ और अपूर्व प्रभामण्डित हीरे प्रलयकी सुष्ट हैं। .. 


द करता है। पर कार्बन- आदि ऐसे तत्त्व भी हैं जो 
गरे ड छ इजार डिग्री फेहरनहाइटपर भी नहीं गळते । 
गो > तज ळस्प भी बिजलीके अहक भांति रोशनी 
शप्रो ह. छे नहीं । बड़े नगरोंकी सड़कोंपर 

कोको जाता है, क्योंकि ये अपनी प्रचण्ड ज्योति- 
क्‍लेक तो दरवर तक उद्भासित करते हें । यदि कार्बनको 
बेन जाता है। अधिक तापसे उत्तप्त किया जाये तो हीरा 


ने सि पहले ञ्च विद्वान्‌ लावासिए (..८४०।5।०:) 


प्रयोगोसे 
ही पदाथ र कर दिया था कि हीरा और कोयला 


ह 


छता अभी. दूर दिखायी देती है । इस-असफलताका: प्रधान 
कारण यह है. कि कार्बन. एक खास गर्मीमें गलता. है ओर 
गळनेके बाद ही भाप बनकर उड़ने लगता हे । सारी करा- 
मात तो यह हे कि कार्वनके गते ही आंच कम हो जाये, 
जिससे गळा हुआ कार्बन जमने छगे। यह म्वास्सांसे दी 
सम्भव हो सका । उसने हीरा बनानेका आ निकाला । 
एक बहुत मजबत लोहेके नलमें कार्बन बन्द किया गया । यह 
नल एक सिरेपर पूरा बन्द था, इसके दूसरे सिरेपर जबदंस्त 
ढकना छगाया गया । तब यह नळ बिजलीके द्वारा बहुत 
गरम किया गया । इस दश्यामें लोहेका नल बिजलीकी भट्टी 


हेंप उनके ० अूछतस्वीमे' कुछ पेद नहीत ० होय्बेतःगंपा ३'कॉबेनवाळीतभोर' सापभी जताया; पर यह 
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बाहर न निकछ सका, नलके भीतर ही बन्द रह गया । इसे 
और गरमी दी गयी तथा उपरसे वाप दिया गया । फ यह 
हुआ कि वह फिर जमने छगा। असल बात तो. यह है कि 
छोहेके नरके भीतर क्या हुआ, इसका पता किसको नहीं 
डे; लेकिन जब यह नल तोड़ा गया तो भीतरसे कुछ छोटे- 
छोटे कग पाये गये जो खूब चमक रहे थे। उन्हें माइकोल्कोप 
द्वारा देखनेपर ज्ञात हुआ कि. ये दो भिन्न-मित्म प्रकारके 
हीरोंके खण्ड हैं। काळा हीरा ओर श्वेत हीरक । म्वास्सांने 
हीरे बनानेके नाना प्रयोग किये ओर. उसने भांति-भांतिके 
हीरे बनाये भी । इनमें कई तो अत्यन्त सन्दर थे। किन्तु ये 
सब छोटे-छोटे कण थे। नलके भीतरसे जो राख निकली 
उसमें नाना प्रकारके प्रस्तरखण्ड विद्यमान थे । उनको हीरोंसे 
अल्ग करनेके लिए स्वास्सांने यह ढळू निकाला कि इस 
राखको फिर जोरकी गरमीमें तपाया जाये जिससे अन्य 
साधारण चमकीठे पत्थर गळ जायें और केवळ असल हीरे 
बचे रहें । ऐसा ही हुआ भी। कई तेजावोंने भी मामूली 
पत्थरोंको गळा दिया; पर हीरे ज्यांके त्यों बने रहे । उन्हे 
आंच न आयी। यह आविष्कार किस्वरली खानोंके निकलने- 
के पहुढेका है । जव मो० स्वास्सांने कृत्रिम हीरे बनाये थे 
र किसीको भी इन खानां और उनको बनाचरका पता 
था। 


I बज 
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_ हई है.। हम उन्हें देखकर स्तम्भित ओर चकित रहोके | 


IIS NS 


कि उनका कुछ 
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चाप पड़ा भाग इतना. जम 'गया भ्र । 
बन गया । | क. 
यह सिद्धान्त अध्यापक स्वास्सांके प्रयोगोंसे पूरा मि. | 

है । भेद इतना ही है कि मो० स्वास्सांको लोहेकी गह |. 
ल्थानपर दक्षिणी अफ्रौकामें प्रकृतिने लस्त्री, चोड़ी बो 
गहरी नल्य़ां बना दीं जिनमें बिजली नहीं, भूगमंमे सक्षि | 
प्रलय मचानेवाळी गरमोने कार्वनको गछाकर आए झू |. 
दिया ओर दोनों सिरोंको एकदम बन्द करके झं | 
जमनेका अवसर भी: दिया । ' इस कारण मो० मास | 
हीरक-कयोंके स्थानोंपर इन खानोंमें बड़े-बड़े हीर मै | 
मिलते हैं। प्रयोग करनेपर यह पता चला है कि अग्न | 
खानोंके भीतर छोटे-छोटे हीरक-कण भी हैं। ये टीक केसे है | 
हैं, जसे फेञ्च वेज्ञानिक म्वास्सांने बनाये थे। इसलिए झां |. 
सन्देह करनेकी गुज्लायश नहीं है कि अफ्रीकामें जोक | 
प्रख्य आया था उसने ही इन हीरोंकी उसी भांति उसा | 
की है जेसे म्वास्सांने. कार्बनको सिद्ध करके लोहेकी नखि | 
को थी। यह हे प्रकृतिका चमत्कार कि विनाझसे भसु | 
दृयका मार्ग खुलता है। आज संसार हीरेके पीछे पाह F: 
और विश्व उसे देखकर विसुरब है । पर कोई यह नहीं सोस | 
कि न माळूस कितने प्राणियोंका संद्वार करके विशव | 
हीरेकी अदभुत सरि की है । असंल्य बलिदान देकर को 
होरा बन गया । सच हे-- जी 
घमंस्यतत्त्वं निहितं गुहायाम्‌। ( 

प्रकृतिके नियमोंको घोर अन्धकारके भीतर श. |. 

रिक्त ओर कुछ नहीं कर सकते । 


| का 


|. भाखतमें प्लेगकी बीमारी पहले-पहल कब पोली थी, इस 
| ` सम्बन्धमें कोई निश्चित ऐतिहासिक तथ्य नहीं पाया जाता । 
| परबह निश्चय हे कि इस रोगको यहां एक सह्त वर्पसे 
| ` अधिक समय हो गया है । 

| १३४८ में जो संसारव्यापी महामारी फेली थी उससे 
भारत भी अछूता नहीं वचा । अबुछ फिदाने इसका उल्लेख 


~ 


किया है-- 
“७४९ हिजरी ( १३४८ ३० ) में चीनके सीमाग्रान्तमें 
महामारीका प्रकोप हुआ जिसने फेलते-फेळते भारत, सिन्ध, 


वहसे काडासागरके किनारे-किनारे होते हुए वढ फारस 
'' पहुंचा ओर वहांसे ईराक, अरब, सीरिया, मित्र, साइप्रस 
.. भादि स्थांनोंसे होता हुआ फ्रान्स पहुंचा ।” भारतमें होने- 
: वाढी महामारियोंके सस्बन्धमें यही पहला ऐतिहासिक 
` पथ्य पाया जाता है। उक्त छेखकने यह भी लिखा है कि 
` ईस रोगते प्रतिदिन १००० आदमियोंकी मृत्यु होती थी । 
ञ इसके बाद दूसरी महामारीका ऐतिहासिक विवरण 
' पिवारीखे-फरिइता” में पाया जाता है.। यह महामारी सिक- 
' चर लोदीके राजत्वकालमें १९०१ में फैली थी । 
१९४८ में सलीमशाह सूरके राजत्वकालमें भी भारतमें 
` गको प्रकोप दिखायी दिया था जिसका वर्णन भिन्न-भिन्न 
' अछमान इतिहासकारोंने विभिन्न रूपोंसे किया है। 
पथापि इस सम्बन्धमें सब एकमत हैं कि शेख अळी नामका 
' भ प्रतिषितत व्यक्ति महामारीके अवसरपर किसी कारणसे 
| अपी हराया गया था ओर अदालतमें उसका अपराध 
भु हो गया था । चह दण्डके लिए सलीमशाहके 
` स छाया गयाः। पर उसपर रास्तेमें ही प्छेगका आक्रमणं 
गया था। जब वह सलीमशाहके पास पहुंचा - तो उसमें 
शे पकक शक्त नहीं रह गयी थी । सलोमझांहने उसें 
पोरे जानेको आज्ञा दी। कोड़े पडते ही वह मर'गया 


थी वह के रांजत्वंकाळ्में जो महामारी भारतमें :फैली 


अफगानिस्तान आदि स्थानोंपर आक्रमण किया और 


... भारतमें छेंग-सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरण . 


श्री कपानाथ माङ्गलिक 


हुई ।. तुजुके-जहांगीर में इसका विवरण .इस. प्रकार है-- 
“शाइंशाह जहांगीरके राजत्वकालके दसवें वर्ष भारतमें 
महामारी फेली थी.। पहले पज्चावके कुछ गांवोमें यह दिखायी 
दी, इसके वाद यह छाहौरमें आ. धमकी । बहुत-से. हिन्दू 
तया झुसलमान इसके शिकार बन. गये । प्रतिदिन सेकड़ोंकी 
संल्यामें छोग मरते थे। छाहोरसे इसने सरहिन्द तथा 
दोभाव ( गङ्गा-यसुनाके बीचका स्थान ) के जिलोंमें प्रवेश 
किया । दिल्ली तथा उसके आसपासके गांवोंमें भी इसका 
प्रकोप दिखायी दिया । बहुत-से शहरके शर इसके कारण 
शमशान वन गये, कई गांव नेस्त-नावूद.हो गग्रे। डाछरों- 
का कहना है कि इस महामारीका कारण अनावृष्टि और 
वायुमण्डलक्ी शुप्कता है। बहुत-से लोग इसके कुछ दूसरे 
ही कारण बताते हैं। भगवान्‌ जाने कि अंसली कारण क्या 
है। इम सबको . उसीकी इच्छाके आगे सिर झकाना 
होगा ।” पी - | 
उसो ग्रन्थमें एक दूसरे स्थानपर काइमीरमें उक्त प्ठेग- || 
की भयङ्करताका उल्लेख इस प्रकार है--“काइ्मीरमें महा- || 
मारीने और. भी भीषण रूप धारण किया. था । वहांकी 
स्थितिका ठोक-ठीक समाचार . माळूम करनेके लिए एक | 
आदमी भेजा गया, उसने जो रिपोर्ट दी वह .इस प्रकार || 
है-'काइ्मोरमें महामारीका भयङ्कर प्रकोप .जारी है। || 
रोगके आक्रमणके प्रारम्भमें सिरमें दर्द मालूम होता है ओर | 
इसके बाद जोरका ज्वर चढ़ आता है और: नाकसे खून | 
बहने लगता है; फछस्वरूप आक्रमगके दूसरे ही दिन रोगीकी ||| 
त्यु हो जाती है। किसी भी इम्मं जब एक आदमी || 
प्लेगसे-मरता है तो भयसे परिवारके सब लोग भाग जाते | 
हैं। -रोगीका शरीर छूते अथवा उसके पास बेठते ही बीसारी || 
पकड़ लेती हे । उदाहरणके लिए, महामारीके एक रोगोकी | | 
लाश एक स्थानंपर हरी दूबके उपर धोयी गयी; एक गाय ||| 
उस स्थानपर आकर चरने लगी; उसे बीमारीने पकड़ लिया || 
और! बह भर गयी । कुछ कुत्तोने उस गायकी छाशसे मांस | 


असन्त चिभीपिकाूमेथी"?०१४१६८म बह मरिन 5 धकर वामथ जे वके ममे सहा तक नोबत | | 
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न है कि बाप अपने वेटेसे दूर रइनेकी कोशिश करता 
और बेटा अपने वापको देखकर भागता है। आश्रयंकी बात 
यह है कि जिस सुहललेमें पहले-पहल महामारीका प्रकोप 
दिखायी दिया था वहां अचानक आग छग गयी ओर प्रायः 
३००० मकान जलकर खाक हो गये ।. जब प्लेग बड़े जोरों- 
पर था तो शहरके वाशिन्दोंको प्रतिदिन प्रातःकाळ मकानोंके 
दरवाजांपर एक अद्भुत छायाचित्र दिखायी देता था। यह 
छायाचित्र तीन वृत्तोका बना हुआ था । प्रत्येक वृत्त एक- 
दूसरेसे मिछा था ओर प्रत्येकका रङ्ग एकदम काळा था। 
मसजिदमें भी यह दिखायी देता था। कहा. जाता है कि 
आग ल्याने ओर उक्त छायाचित्रोंके प्रकट होनेसे: महामारी 
झान्त होने छगी ।!? 
आगरेमें भी इसी वर्ष महामारीका जोर रहा है और 
हजारों आदमी मरे । इस सम्बन्धमें 'तुजुके-जहांगीर' में एक 
। पत्र उद्धुत किया गया है जो इस प्रकार है--“'हालमें हमें 
' समाचार मिला कि वाधीवाळी महामारो आगरेमें फेल गयोः 
| है। कहा जाता है कि शहरमें १०० आदमी प्रतिदिन इस 
| बोमारोसे मर रहे हैं। इसके उक्षण यह हैं कि कमरमें; बांहके 
hl हद या गठेमें बावी निकल आती है। तोन सारसे यह 
| मारो बराबर जारी है। जाड़ेके मोसममें यह बड़ा उप्र रूप 
E= (यह ह कि आगरेके चारों ओर इसका प्रकोप 
आपर भी फते अभी तक इसके कोई विहन 
` दिखायी दिये हैं। इसलिए में जहापनाइको : फतेहपुरमें जाकर 
.._ रहनेकी राय दूंगा । आसफल्लांकी 


, 
| अत ही उसे मुंहसे पकड 
१ मानो उसके मुंहमें कोई 


' दूसरे दिन उसकी हालत देखकर 
ः 


च 


ऐसा 
` “व वह मरना ही चाहती है। मैंने उसे 
रु” दिया। तीन. दिन. तक 
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पड़ी रही, पर चोथे दिन चड़ी हो 
हो गयी, पर मेरी नौकरालीके झरीरमें फोड़ा. निक से 
यन्त्रणासे वह इस कदर परेशान हो उठी कि उसके के ४ 
काली झांई दिखायो देने लगी । दूसरे ही दिन वह मर गयी न 
इसी प्रकार हमारे सकानमें उसो बीमारीसे सांत याग, |. 
आदमी सर गये। जो बचे थे वे बागीचेवाले मकानमें भाग 
चले गये, पर वहां भी वे बच न सके और: सवके सब बीग | 
पड़कर मर गये ।! उक्त महिलाका यह भी कहना है कि जे. | 
कोई भी आदमी मरीजोंके पीने या द्वाथ-मुंह धोनेके झि | 
पानी ले जाता था वही बीमार पड़ जाता था; फ | 
हुआ कि छोगोंने रोगियोंकी सेवा-छुश्रया करना हीने | 
दिया ।!? ह 777) ० आओ 
'इकभालू-नामा-जहांगीर” में इसी _ महामारीका वर्ग 

इस प्रकार किया गया: है--““जहांगीरके : राजत्वकाळे | 
ग्यारहवें वर्ष हिन्डुस्तानके परगनोंमें . महामारी फेड खो | 
ओर घोरे-घोरे उसने भयडूर रूप धारण कर लिया। झले | 
उत्पत्ति पज्ञाबमें हुई. और वहांसे वह सारे. उत्तर मास 
फेल गयी । इस महामारीके अवसरपर. चूहे. अपने विहा 
इस तरह निकलते दिखायी देते जेसे वे :नशोमें हों ओरल | 
खड़ाते हुए दीवारों और द्रवाजोंसे टकराकर मर बात! | 
जिस घरमें इस प्रकार चूहे मरते थे, उसके सिल । 
तत्काळ घर छोड़कर जडो या खेतोंमें रहनेके वप |. 
जाते तो वे अधिकांशतः बच जाते, नहीं तो वे सब |. | 
मारीसे आक्रान्त होकर मर जाते । यदि कोई व्यि कक | 
स्मात्‌ महामारीके रोगीकी छाशके , पास आ न | 

और उसके कपड़े या उसके द्वारा व्यवहृत किसी भी. | | 
छू वेका तो उसे तत्काळ बीमारी: पकड: ठेती || 
उसके बचनेका कोई उपाय न रह जाता:।. i | 
आक्रमण विशेष खूपसे रहा । छाहोरमें बहुतःसे pe 
का हाळ मिला जिनमें प्रत्येकमें दस-दस “बोल 


Me 
गंग्री । बिही तो ७ 


त अर. 
सत्युके शिकार बन गये । सत. व्यक्तियोंकी न | 
उत्कट दुर्गन्‍्ध निकळती थी वह असइनीय थीं” का || 
लोग एक-दूसरेको छोड़कर भागकर चळे जाते गी धा. 
इस Mes ओर भी उम्रतासे आक्रमण he रण | 
जाता साने पक „ घो 

जाकी itiz पक सुसूळसान oti पह. ha [ES 


के गाय वहां चरनेके 
हिए आयी, चरनेके बाद वह मर गयो । उस गायकी छाशसे 
जिस कुत्तेने मांस नोचकर खाया, वह भी मर गया ।? , 
: 'ुल्तखिब-उल-छुवाब'में भो उक्त महामारीका वर्णन 
पाया जाता है जो इस प्रकार हे--'“'प्रतिदिन.प्रत्येक शहरमें 
|. इस महामारीसे असंख्य मनुष्य मरते थे । यहां तक नौबत 
पहुंच गयी कि लोगोंने छाशें उठाना. छोड़ दिया । यह 
महामारी सात. वर्प तक अपना भीषण प्रकोप दिखाती रही | 
पहले चदे मरते थे । जिस स्थानमें इस रोगका आक्रमण होता 
था वहां एक भी चूहा जिन्दा न रहने पाता था। इसकी 
'अवधिं सात या आठ पहरसे लेकर चार दिन तक थी ॥” 
विद्वानोंका' मत है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदासकी 
इत्यु भी इसी महांमारीसे हुई थी। उनकी कवितावलोमें 
इसी महामारीका वर्णन पाया जाता है। उस समय वह 
काशीमें थे। पज्ञाबसे फेलते-फेलते उक्त रोग दोआब (गझा- 
यमुनाके बीचके स्थानमें ) पहुंचा और बहांसे काशीपर इसने 
' आक्रमण किया । कवितावलीमें इस सम्बन्धमें बहुत-से पद्य 
पाये जाते हैं। पद्य इस प्रकार हैं-- ठ 
` ` शङ्कर शहर ` नर-नारि वारिचर गर . 
सकल महामारी माया भयी है। .. 
उरत उतरात ! हृहरात मरि जात 
भभरि भगात जलधल मीचमयी है ॥ . ` ` ` 
देव न दयाळ महिपाळ न कृपाळ चित 
वारानसि बाढृति अनीति नित नयी है। 
पाहि रघुराज पाहि कपिराज रामदूत 


§ 
| रामहूकी बिगरी तुही छधारि लगी हे ॥ 
न 
३ 


इसमें महामारीकी विभीषिकाका ठीक वही वर्णन है 
असरुमान इतिहासकारोंके विवरणोंमें पाया जाता है। 
बे स्पष्ट है कि शहरमें लाझ्ोंके ढेर पड़े थे, और बहुत-सी 
| क बिना जळाये ही गझाजीमें बहा दो गयी थीं। 'जल- 
जो. पी हे” का अधं हम यही लगाते हें । अधिकांश 
' ७... हर छोड़कर भाग गये थे। पर स्वयं गोस्वामीजी 
| ह कपिराज' के भरोसे वहीं बैठे थे। खेद है 
ञान उनकी छथि नहीं लो और बह भी रोगसे 

हो गये । रोगका वर्णन कवितावलीमें जैसा किया 


' 


भारतमें प्लेग-सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरण 


` वाहुतरुसूल बाहुदूळ कपि कछु बेलि ` 
` उपजी सकेछि कपि केलि ही निवारिये। - 
` साइसो समीरके' दुळारें रघुवीरजीके | 
* _ महावीर बांहपीर वेगि ही निवारिये । 
*« + 5४३ क ळ्‌ ~ ड x F ; कू 
: आन रघुराजकी दोहाई हनुमानकी . . 
शपथ महावीरको जो रहे पीर बांकी  . || 
मुसलमान इतिहासकाराने अपने. विवरणोंमें मदहामारोके | | 
छक्षणोंकों बतछाते हुए लिखा हे कि या तो .कमरमें या | 
बगलमें वाघी निकल आतो थी । 'बहुतरुमूळ वेलि उपजी! के 
यही-माने हैं कि उनकी वगलमें वाघी निक आयी थी] | 
: यह बात सर्वविदित है कि गोल्वामीजीकी मृत्यु | 
बनारसमें ही हुई थी । : प्रचलित दोहेके अनुसार १६८० 
संवत्‌. (१६२३ ३०) उनका रूत्युकाल माना. जाता है ।- यह 
महामारी सात-भाढ वर्ष, तक भारतमें. रद्दी थी; अर्थात | 
१६१५-१६ से लेकर.१६२३-२४ ३० तक उसका प्रकोप रहा। 


* काझीमें यह बादमें फेली थी, इसलिए वहां .उततद्धी अवधि 


ओर भी पीछे तक रही होगी । कुछ भी. हो, यह निश्चय है कि || 

जहांगीरके . राजत्वकालकी इस महामारीके कारण. ही || 

गोल्वामीजीकी खत्यु हु थी।॥. - नस 

- _ रोगकी .ज्वाळा -केसी- उत्कटः थी,, उसका . अन्दाज | 

कवितावलीके. बहुत-से पद्योसे मिलता -है। केवळ बांहमें || 

दर्द नहीं था, बढ़ते-बढ़ते वह सारे शरीरमें. फेल गया था-- || 
पाय पीर, पेट पीर, बांह पीर, सुख पीर 
ज्वराजूर सकल शरीर पीरमयी है. 


इससे विदित होता है कि अंगरेजीमें जिसे ४।7८।९०६ ||. 


४० का प्छेग कहते हैं, गोस्वामीजी उसीसे आक्रान्त हुए ||| 
थे । मालूम होता है कि यह पीड़ा अन्तको इतनी बढ़ गयी | 
थी कि देवी-देवताके प्रति भी उनके मनमें अविश्वास होने | | 
लगा था-- | 
अपने ही पापते त्रितापते कि शापते 
बढ़ी है बाहुवेदना न नेकु सही जाति है। 
ओपध अनेक यन्त्र-मन्त्र टोटकादि किये 


गया हे उससे स्पष्ट हेफक चह'थाधीव/छोहिगि कही /aranas. Digitized 8) बींडि/भवे देवतमा अवा ये) अधिक है ता 


पीड़ित और बाहुबेदनासे व्याकुळ थे. तो. वह. इन पद्मोंको 


. हिल केते सकते थे? हमारी तुच्छ सम्मतिमें यह जरूरी 


नहीं कि उनके सत्र पद्य उनके अपने ही हाथके छिखे हों। 
बहुत सम्भव है कि वह पीड़ासे कराहते हुए इन पद्योको 


 मुखसे निकालते रहे होंगे ओर उनके शिष्यों तथा भक्तोंने 


ie lin I - ~ 


उन्हें. “नोट? कर छिया होगा । 

सुगर-शासन-कालमें भारतमें सबसे अन्तिम तथा सबसे 
अधिक विभीषिकापूर्ण महामारी १६८७ ३० में ओरडुजेबके 
समय हुई । 'आलमगीर-नामा? में इसका विवरण इस प्रकार 
पाया जाता है--“शाहंशाह आलमगीरने अपने शासन- 


' कालके वत्तीसवें वयं रबी-उल-अव्जळके पहले दिन दक्षिणकी 


ओर प्रस्थान करनेका निश्चय किथा। मुहरंमके बीचमें हों 
एक भयङ्कर महामारी फेल गयी, . जिसे देखकर देवता भी 
कम्पायमान हो उडे । चारों ओर घोर विभीषिका और 
आतङ्कं छा गया | सत्र राग-रझ और चहल-पहल बन्द हो 
गयी । ऐसा मालम पड़ने लंगा जेसे शृत्युने सारी मनुष्य 
जातिको मटियामेर कर देनेका निश्चय कर छिया हो; जैसे 
कयामतका दिन आ पहुंचा हो । अनेक वाळ-अच्चे, नौजवान, 
बूढ़े ओर स्त्रियां केवळ भयसे प्राण खो बेढते थे। बगळे 


' या कमरमें पहछे एक वाघी या फोड़ा निकलता था ओर 
. साथ ही ज्वर तथा सन्निपातके चिह्न प्रकट होने लगते थे | 


दवा-दारू सब व्यथं: सिद्ध होते थे । दो या तीन . ही :दिनके 


पाहत जानवर तक जीता न र्दा । सब अपने-अपने प्राणोंकी 


१५००५००० से भी अधिक आदमी मरे । . भूत तथा वर्मार 
काठके इतिद्दासमें इस प्रकारके सामूहिक विनाशकी मुल्नाके | 
योग्य कोई घटना नहीं पायी जाती । प्रायः दस महीने क है 
इसका जोर रहदा और इसकी तारीख ओर सन, स्टृति-बिह- | 
स्वरूप इस वाक्यके साथ लिख दिये गये हे- 

“कयामत वूद्‌ या शोरे वबा वूद ११? 3), 

इन सब विवरगोंसे यह पता चलता है कि जो महामारी | 
भारतमें मध्ययुगमें समय-समयपर महाविनाशके . रुपमें फेडी |, 
थी वह वढी बीमारी थी जो आजकल . ७०0० ]१४५५ | 
के नामसे विख्यात हे और जिससे भारतको अभी तक: 
छुटकारा नहीं मिला है। यूरोपमें भी मध्ययुगमें: इसने भल 
रूप धारण कर रखा था, 'पर अब वहां स्वास्थ्य-विजार 
सम्बन्धी उपायोंके प्रयोगसे इस विकराल रोगके कौट 
प्रायः सूरतः नष्ट कर दिये गये हैं । : भारतमें. इतने युगे 
इस रोगके सम्बनन्धमें अभिज्ञता प्रास होते हुए. भी अभी प 
उसके निराकरणका कोई यथोचित उपाय काममें नहीं छाया 
जासकाहै। - 
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रोमके ऐतिहासिक अभरिकाण्डकी लोमहषैक कहानी 


खुरलिद् रोमन सजाद नीरोकी घोर पेक्षा चिक पत्तियां 
` प्रायः उन्नोस शताञ्दियाते संसारमें छोकोक्तियोंको तरह 
' प्रसिद्ध ओर प्रख्यात हैं। सन्‌ ६४ में रोमका विराट्‌ नगर 


| प्रहर अभ्निरो विक्राळ ज्वाळाओंसे नए-भ्रर.हो गया । 


हाखों नर-नारियोंके विद्रीणे आतं-ऋन्‍दनसे आसमान सानो 
फटा जाता था । यर सवंग्राली अभिकाण्ड ९ दिन तक जारी 
रहा। इस घटनाने नीरोको अधिक बदनाम कर दिया। 
प्राचीन इतिहासकारोंके चर्णनाचुप्ार नीरो जबन्य कामुक, 
उच्छूडुछ, निष्ठुर, पाशविक, कायर तथा पूर्णतः उत्तर- 
दायित्वदीन -था । वर्तमान युगके कुछ. इतिइासकारोंका 
कइना है कि उसपर ये सब झूठे अभियोग ईसाई धर्म-प्रचा- 
रोने लगाये थे, क्योंकि नीरो ईसाइयोंसे बहुत जळता था 
अपने राज्यमें यथाशक्ति उनके धर्म-प्रचारका विरोध 
* क्रिया करता था। पर केवळ ईसाइयोंने ही नीरोको उक्त 
` विशेषणोंसे विभूषित नहीं किया है, टेसिटस, स्वेटोनियस 
| . ता केसियस-जेसे विख्यात गेर-इसाई इतिहासकारोंने भी 
नीरोका चरित्र उपर वर्णित किये गये रङ्गोंमें ही अङ्कित 
शिया है। 
` नौरोकी उच्छुद्ठुळता और पाशविकता किस इद तक 
| पे गयी थी, इसका अन्दाज इस तथ्यसे लगाया जा सकता 
' ई कि अपनी साता ऐप्रिप्पिनासे उसने बीभत्स कासुकताका 
१ पन्थ स्थापित कर ल्या था । इस सम्बन्धमें कुछ इति- 
| 'षकारोंका कथन है कि ऐ्रिप्पिनाने-ही उसे इस अमा- 
पिक सस्वस्थके लिए उकसाया था। ऐग्रिप्पिनाका चरित्र 
ही अर था और इस सम्बन्धमें सब इतिहासकार 
गे हे कि प्रथम योवनमें अपने सगे भाई केलोगुलाके 
अवघ सम्पन्धमें जड़ित थी। यदि सच पूछा जाय 
स युगका सारा रोमन राजकीय समाज ही उच्छुदु- 
साध बोर सीमाको पार कर चुका था । सगी बहनके 
में लिप्त रहना उस रोमन युगमें एक साधा- 


सी चात समझी ज्ञाती थी. केलोगुळाके विपयमें कहा 


कि केवळ (फरप्रिप्पित्नाक्रे स्या (ही। नहीं। ० "आपनी म्स ५ गेजाहए हा, गे तो एस से, 


¥ 
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बइनोंके साथ उसका इसी प्रकारका अनुचित सम्बन्ध रहता 
था । अपनी एक बहदनके प्रति उसकी अनुरक्ति इस इद तक 
बड़ गयो थी कि वइ उसके प्रेममें उन्मत्त होकर खुङम-खु्ा 
उसके साथ विवाड करके उसे सत्राज्ञीके पद्मे अधिष्ठित 
करनेकी वात सोचने झगा था ! टिवेरियल और झाडियसके || 
चरित्रके सम्बन्त्में भो इसी प्रकारको बातें कही जाती हैं। | 
अप्राकृतिक व्यभिवार भी उस युगमें बेहद बडा हुआ था । 
राज्य-भरके छन्द्र लड़के चुनकर रोमके विछास-छालसा-मझ 
राजग्रासादमें सत्राट्की परिचग्राके लिए छाये जाते थे। 
ऐतिइासिकोंने जूडियस सीजरपर भी अप्राकृतिक व्यभिचार- 
का दोप आरोपित किया है ! आधुनिक मनोवेहानिक इस 
सिद्धान्तपर पहुंचे हैं कि कासुकताके आधिक्यका सबसे 
निश्चित परिणाम क्रूरता तथा हृदयद्दोनता हे । अतएव पूर्वोक्त 
रोमन सन्राट्‌ घोर अत्याचारी ओर जालिम रहे होंगे, इसमें 
आश्चर्थकी कोन-सी बात है! 

नीरोमें रोमन राजकीय परिवारके ये सब गुण तो चतं- 
मान थे ही, इसके अतिरिक्त अपनी माताको असाधारण, 
रहस्यमय, विभीषिकापूर्ण प्रकृतिकी भी बंहुत-सी विशेष- || 
तायें उसके चरित्रमें वर्तमान थीं। उसकी माता घोर 
पड्यन्त्रकारिणी, हृदयहीना, घातकी और परम काझुकी थी । 
चह ऐसी कामुकी थी कि उसने जब अपने पुत्रकों ऐक्टे | 
नामकी एक युळाम-स्रीपर मोहित होते देखा तो इण्यांसे 
जळ उठी । वह ऐसी अमानुपिक हृदयहीनता लेकर उत्पन्न 
हुईं थी कि जब उसने देखा कि उसका पुत्र उसे. राज्यकी 
सर्वाधिकारिगी माननेको तेयार नहीं है तो वह सन्तानके 
प्रति माताकी स्वाभाविक ममता त्यागकर प्रतिदिसाके | 
भावसे उन्मत्त होकर पुत्र-इत्याका षडयन्त्र रचने लगी ! नीरो | 
बहुत दिनों तक अपनी माताकी ज्यादतियोंकों सहन करता | 
चला गया । इसका कारण यह था कि चइ अपनी साताको 
वाल्तवमे बहुत चाहता था । पर जब ऐेग्रिप्पिनाका कोधो- 
न्माद बढ़ता चला गया ओर उसको पुत्र-विद्वेषिणी प्रवृत्ति 
हर प्‌ उसकी इत्याका | 


विश्पमित्र 


६६८ 


आदेश दे दिया ।.वह किपो बहानेसे एक जहाजर्म चढ़ाकर 
समुद्रम छे जांयी गंगी । यात्राके . बीचमें ही अकस्मात्‌ उसे 
पुत्रके आदेशकी सूचना दी गयी ओर तेयार हो ज नेको कहा 
गया. ग्रह आदेश. नते हो. वह ऐसी पागछ हां उठी कि 
अपना निश्नवस्त्र, खोलकर. नड्ढी खड़ी हो गयो ओर अपने 
गर्थस्यानपर उंगडीसे. सङ्गत करके प्रलाप-प्रस्त-सी चिष्ठाकर 
कइने छगी--'इस स्थानपर छुरा मारकर मुझे कत्ल क्रो 
नीरोक्रा जल्म इसी स्थानसे हुआ है!” 

अमाऩुप्रिक. काम-सम्बन्धक कारण माता-पुन्रमं इस 
प्रकारका - मजोमालिन्य़ . ओर. परस्पर-प्रतिहिसाका भाव 


हि रहस्यमय रोमन सम्राट नीरो 
उतपन्न होना पूर्णतः स्वाभाविक था 
इतिक अनाचारका वीभत्स 
` परिगत होना अनिवार्य था । 


नीरोकी उच्छइछ्ताका थोड़ा-बहुत परिचय पाउकोंको 


दिया जा च 
का है । पर उसमें वडुत-इछ गुग भी वतमान भे | 


। इस प्रकारके अप्रा- 
घृणा और कणेर निष्टरतामें 


बह साहित्य, सङ्गीत, कछा और संस्फृतिका अनन्य उपा- 


गरको संसारका 
सर्वश्रेष्ठ कछा- 
आगार बनानेका खब्त था | इपके अतिरिक्त वद्द रोममें 


संसारकी सर्वश्रेष्ठ छुरी, 


` ध्वंसकारी प्रवृत्ति और सर्वताशी आदेशका परिणाम है। प | 


` कभी किसी शहरमें नहीं लगी । लन्दनमें १६६६ * उपे 


€ 
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IS 
प्रयत्नशील रहा । सङ्गीतमें वद॒ इतनी - रुचि रखता र 
कहाँसे भी कोई आकर्षक स्वर-ल्हरी कानोंमें प्रवेश ते 
तो बह. बहुत देर तक आँख मूंदकर मन्तर-सुग्ध-सा पै 
रहता । प्रजाको सन्तुष्ट करनेकी चेष्टामें वद सदा रत॒ ता | 
था। उसमें एक ऐसी विशेषता वर्तमान थी कि झन 
ज्यादतियोंसे परिचित होनेपर भी प्रजा उसे चाहती शै। | 
वह भी प्रजाको चाहता था । वह अनाचारी जरुर था, ए 
अधिकाँश रोमन सञ्नाट्‌ उससे बहुत अधिक अनाचारी भे। | 

यह पहले ही कदा जा चुका है कि सन्‌ ६४ में रोफे | 
विराट्‌ नगरमें जो रोमाञ्चकर अझिकाण्ड मचा, उसके काण | 
नीरो और भी अधिक बदनाम हो गया । जन-साधारणो || 
यह विश्वास दिलाया गया कि चढ़ अभिकाण्ड नोरोकी ही | 


टेसिट्सका मत है कि वह आग वास्तवमें नीरोके आदेश | 
नुसार लगायी गयी थी या किसी आकस्मिक दुधटाके | 
कारण लग गयी थी, इस सम्त्रन्धमें निश्‍चय-ख्पसे इछ कीं | 
कहा जा सकता । टेसिटस इस बातपर विश्वास नहीं कर | | 
चाहता कि नीरोमें अपनी कला तथा साहिद-सल्स | | 
महत्त्वाकांक्षाओंकी सामग्रियोंसे पूर्ण नगरको इस प्र 
ध्वंस-रुपमें देखनेकी इच्छा सम्भव हो सकतीथी। $ | 
भी हो, उस आगकी भैरव उवालाओंने जो कार्छरुप a] 
कर छिया था, वह घटना इतिहासमें इस समय केकी 
असाधारण समझी जाती है। कहा जाता है कि बसी म 
काण्ड मचा था वह अत्यन्त भीषण था, सन्दर १! 
कारण इजारा आदुमियोंके प्राण गये अकथनी त 
नाश हुआ और शहरका आधेसे अधिक भाग , | 
गया । लन्दनकी यह प्रळयाझि चार दिन तक रद्द | 
रोममें नीरोके राजत्वक्रालमें--सन्‌ ६४ मॅ-जी लिप कर 
मची थी वह प्रायः ९ दिन तक रही और उससे वू 
अमूल्य, अपूर्व सम्पत्तिको भल्मीभूत कर दिया आळी. 
का अन्दाज छगाना असम्भव है, ओर जितने 


मरे उनकी संख्या छोमहर्षक है । 


है 


गया हुभा था। रोम नगरका राजनीतिक वातावरण बहुत- 
कुछ शान्त था ओर सर्वन्न राग-रङ्ग और चहल-पहल मची 
हुईं थी। नीरो भी अपने दूतोंसे यद जानकर निश्चिन्त बैठा 
था कि उसके विरुद्ध काई नया राजनीतिक पड़यन्त्र नहीं चल 
. रहा है और प्रजा उसके प्रति सन्तुष्ट हैं और हंसी-खुझीमें 
म्न हे । अकस्मात १९ जुडाई सन्‌ ६४ को रात्के समय 
, “सर्कस मेकसिमस' नामक स्थानके पूर्वी कोनेमें छकड़ीके 
शेडो तथा छोटी ढुकानोंमें आग छग गयी । इन दुकानोंमें 
तेल, चर्बी, काउ-कबाइ आदि ऐसी चीजें भरी पड़ी थीं जिनके 
कारण आग बहुत जल्द बढ़ गयी । दखनी हवा बहुत तेजी- 
पर थी । आगकी लपटोने थोड़े ही समयमें भीपण रूप धारण 
कर लिया ओर सारा सर्कस धांय-धांय जल उठा। ग्रीप्म- 
कालके सूर्यके तापने बहुत दिनोंसे मकानोंकी बल्लियोंको 
बुलाकर इंधनके उपयुक्त बना रखा था; इस कारणसे भो 
आगको यथेष्ट छविधा प्राप्त हुई थी। आगकी ज्वालायें 
बढ़ते-पढ़ते शहरके अन्तर्गत पालातीन तथा कीलियन पहा- 
ड़ियोंकी घाटीको जछाती हुई एसक्तिळाइन नामक मुहल्लेकी 
आर फेलने लगी ओर वहां दिनोंकी तेज धपसे सूखे हुए 
तज गलियोके घर बातकी बातमें प्रज्वलित हा उठे ओर आमि 

करालसे विकराळतर रूप धारण करती चली गयी । 
इस आकस्मिक अभिकाण्डने चेनकी नींदमे सोये हुए 


नर-नारियो तथा बाळ-बच्चोंमें अवर्णनीय आतङ्क सञ्चारित “ 
कर दिया । बहुतांको सकानसे बाहर निकळनेका अवसर . 


भार रास्ता नहीं मिला । बहुत-से खिड़कियोंपरसे कृदकर 
मर, अनेकों स्त्रियां घबराहटमें बच्चोंकों पकड़कर आगकी 
सवग्नासी ज्वाछाओंके बीचसे ही भाग निकलनेका असम्भव 


पयतन करके विनाशको प्राप्त हुई । बच्चों तथां स्त्रियोंका . . 


हैदेय-विदारक आर्तनाद, पुरुषोंका गगनभेदी हाहारव अत्यन्त 
कथा । जिन छोगोंके मकान अभी नहीं जले थे. वे 
गल-वचों ओर ल्नियोंको छेकर अज्ञात, अनिश्चित दिशाओं- 
निधरको पांव छे ज्ञाते थे, भागे चळे जा रहे थे। 
कोलान्तक अझिका बहु-विस्तृत प्रझय-प्रज्वरित प्रकाश उस 
च रात्रिके समय अवश्य ही एक दर्शनीय दृश्य रहा 
! ला बिस्फोट और पतनका शन्द, लेलिहान 

शे सपं-छोलित छपटोंका सुहुमहु श्वसन, उचकी 

री उत्तप्त, उग्र आंच--हन सब बातांने. मिलकर महा- 
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रोमके ऐतिहासिक अग्निकाण्डकी लोमहपक कहानी 


~ se 


. काकी निशाका भोतिक स्वरूप छोगोंकी आंखोंके आगे! 


नचा दिया । भगद्डमें सैकड़ों आदमी दम घटकर और पेरों- 
तळ कुचळ जानेसे मंर गये। शिथिल-अकु, ख़ण, बलहीन 
तथा जरा-जर्जरित छोगांकी ढुईशाके सम्बन्धम कुछ कहनेकी | | 
आवश्यकता नहीं हे । कहा जाता है कि इन सब हच्योंको | 

देखकर बहुत-से पागल हो गये ओर बचनेका उपाय होनेपर | 


' भो जान-वूझकर आगकी ज्वाळाओंमें' कूद पड़े। किसीको/ 


प्रियजनोंके विनाशने और किसीको मूल्यवान सम्पत्तिके ' 
स्वाहा दो जानेके सदमेने पागळ बना दिया। ६.दिन तक 


उन्मत्ताचारी सम्राट्‌ झाडियिस 
शहरमें अविराम वेगसे निरन्तर आग धधकतो रही, इसके|| 


याद्‌ विनाशका. दृश्य बहुत-कुछ शान्त हो गया ओर 
छोगोंको उस करुण परिस्थितिपर विचार करनेका कुछ अव- | 
काश मिलता हुआ दिखायी दिया। पर फिर अकस्मात 
निर्वाणोन्सुली ज्वाळायें कद्दीसे अपनी खुराक पाकर | 
घेगसे घघक उठा और ३ दिन तक भोर ध्वंस-छीछा दिखाती | 


| 


रहीं। पानीके सब नळ नष्ट हो चुके थे, इसलिए बचे | 
हुए लोगाको केवल निःचेष्ट भावसे दाथपर हाथ रखकर 


सर्वनाशका वह दृश्य देखते रहनेके अतिरिक्त और ६ 


किक मदनों 
दूरियां तथा नद बालक नाचा 


चारा नहीं था। ९ दिन तक अपना प्रकोप दिखाकर प्रायः 
सब-झुछ स्वाहा करनेके बाद दसवें दिन अस्वता 
शान्त हुए । । 

चोरों और डाकुओंकी बन आयी थी। जो लोग अपने 
बचे-खुचे माल-असबाबकों सइकोंपर ठे जानेकी चेष्टा करते थे, 
डाकू उनपर आक्रमण करके उनका सब माळ छूट लेते थे। 
प्रसिद्ध प्राचीन इतिहासकार डायन केसियसका कहना है कि 
स्वयं सिपाही ओर पुलिसवाले इस छूट-खसोटमें शामिल थे, 
यहां तक कि वे छुअवसर देखकर शहरके नामी सेठोंके 
मकानोंमें स्वयं आग छगा देते थे ओर उनकी रक्षाके बहाने 
सब माल ल्ट॒-खसोट कर ले जाते थे । 


ज्वालायें पाछातीनकी पहाड़ीकी ढाळ्में फेलने छगों। .. 
इस पहाड़ीकी चोटीपर चे बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक अट्टालिकार्ये . : 
राज-प्रासादके रूपमें खड़ी थीं जिनपर सीजर-बंश थुगोंसे . . 
निवास करता चछा आया था। जब नीरोंको खबर लगी . 


कि आग नहीं बुझायी जा सकती और राज-प्रासाद कडा- 
भवन तथा अमूल्य धनागार सहित भस्म होनेको है तो उसने 


तत्काळ श्रमं जाकर सम्भव उपायोको काममें छानेका . . 


निश्‍चय कर लिया। उत्तर-पूर्वकी तरफका रास्ता पकड़कर 
नीरोको शहरमें प्रवेश करना 
ओरसे चछ रही थी, इसलिए 


किसी तरह बुझायी नहीं जा सकती । 


जायं। कष्ट जाता है कि धुएं तत निःश्वास ओर छपरोंकी 
गया था। वह केपिरोछीन 


त्सव मनाया जाता था और नड़ी 
ए करते थे। इस थियेटकी 


आतङ्किति हृदयसे अयन 
प्रासादका विध्वंस देखत ल 


; ७ जता रहा रा 


कागजाता 
CC-O. Jangamwadi Math भीर बुद, 


विश्वामित्र 


पड़ा। चूंकि द्वा दक्षिणकी . _ ... वि 
न नीरोके पहुंचने तक महलूका : . 
दक्षिणी भाग ध्वंस हो चुका था । नीरोने देखा कि आग ' 
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तथा परिश्रमसे प्राप्त कछा-सम्बन्धी ऋतियोंक्रो ५, | 
करके विनष्ट होते देखकर वह देवके प्रति अतप प | 
होकर, दांत पीसकर, जी मसोसकर रह गया। छु | 
सीजरोंके वीरत्वको कह्ानीको छरक्षित रखनेवाही स्र 
एक आलीशान इमारतें उसकी आंखोंके सामने विघल |. 
हो रही थीं; चन्द्रमाका बहुप्राचोन मन्दिर, हक्‍यहीका | 
मन्दिर, रोम-नगरके प्रति्ठाता रोसुश्स द्वारा निर्मित झी. | 
टरका मन्दिर, वेस्टाका इतिद्ास-प्रसिद्ध देव-मन्दिर, त्युम- | 


रोमके ऐतिइासिक अभिकाण्डके समयकी इमारत 
: एक नमूना ( नीरोके समयका विश ) 


का ऐतिहासिक राज-प्रासाद आदि सभी बिल शा | 

जो रोम-नगरके गौरवकी सामग्री थीं, खाक इरि 
केवळ फोरम तथा केपिटोळ नामके दो ह बै] 

रहे। कारण यह था कि इन दो स्थानास 

थे वे सब पत्थर द्वारा निर्मित हुए थे; इसके हे 

दोनों स्थानोंकी चारों ओर दीर्घविल्दत डे 

था ओर वे दीवारोंसे घिरे हुएथे। ३ इ 
पूर्वको ओर जब आग बढ़ने छगी ती नी द्रवी 


पमॅकॉनॉकी' ८ की! अकष दनेक्ी “आह्ली ५ र 


¢ 
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आग कुछ भी खराक न मिलनेसे स्वयं बुझ जाय । यह उपाय 
क्ार्य-रुपमें परिणत होनेपर भी आग नहीं बुझी और “फोरम” 
के उत्तकी ओर सब आलीशान मकानात और बाग-बगीचे 
नष्ट-भ्रष्ट हो गये । २८ जुलाई तक आगका वेग बराबर उसी 
उग्र और भयावह रूपमें जारीं रहा । जब्र उसकी क्षुधा झान्त 
हुई तो पता लगानेपर मालूम हुआ कि तत्र तक सहस्नों 
मनुष्य काल-कवलित हो चके थे और विश्ञाल सम्पत्ति तथा 
असंख्य अमूल्य चस्तुयें स्वाहा हो चकी थीं। वह विराट 
नगर, जो कुछ ही दिन पहले उन्मत्त विळास-वेभवका अपूर्व 
शोभागार था, राखके देरमें परिणत हो गया था। . 


एक रोमन थियेटर 


अप्ति-पीड़ितोंकी सहायताके लिए नीरो अस्लि-लीलाके 
' “न तथा उसके बाद जिन उपायोंको काममें लाया, उसके 
सामयिक छोगोंने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी । उसने 
प् न नाभक स्थानमें शारणागतोंके निवासका 
f कर दिया । उक्त स्थानमें पै न्थियन, ऐग्रिप्पाका स्नाना- 
| पक ऐसे बड़े-बड़े भवन थे जहां हजारों आदमियोंके 

बन्ध बहुत अच्छी तरह हो सकता था । इसके 
भी उसने अपने बगीचोंके इदे-गिदे अस्थायी निवासों- 

निर्माण कर दिया और साथ ही उनके. खाने-पीनेका 
क एप इन्तजाम कर दिया । ज्योंही आंग शान्त हो 
प सल स्थान-स्थानमें पहरेदारोंको नियुक्त कर दिया 


वची-खुची संम्पात्तिपर कड़ा 


रोमके ऐतिहासिक अग्निकाण्डकी लोमहपंक कहानी 


पाकेर-खचेसे उसने झत व्यक्तियोंकी लाशोंको ढंढ़वाया। 
गृह-द्ीनोंको खिडाने-पिळानेके लिए उसने ओस्टिया तथा 
अन्यान्य शहरोंसे जिन्स मंगवानेका प्रवल्थ कर दिया । 
अनाजका दाम उसने इतना सस्ता :कर दिया: जिससे उन 
लोगोंकों छविधा प्राप्त दो सके जो मुझलिसीकी हालतमें भी 
स्टेटके बिना मूल्य अन्नदानकी आवश्यकता महसूस नहीं करते 
थे। उसने जी-जानसे पीड़ितोंके कष्ट-निवारणके लिए अझान्त 
परिश्रम किया और आतङ्कित छोगोंको यथासाध्य. सान्त्वना 
दी । वह स्वयं स्थान-स्थानमें जाकर अपनी आंखोंसे इस 
बातका पता छगाता था कि अप्लि-पीड़ितोंकी . सहायताका 
कार्य ठीक तरहसे चल रहा है या नहीं ।. यद्यपि नीरो- 
को इस बातकी गुप्त सूचना मिळ चको थी कि उसके 
कुछ विरोधी पीछे-पोछे पड्यन्त्रमें झो हे ओर जनतामें 
यह भ्रम फेछाफर कि नीरोने ही आग ल्यायी है, 
उसकी इत्याके लिए लोगोंको भइका रहे हैं, तथापि 
वह अपने कतंब्योचित सेचा-कायमें अविचलित खूपसे 
लगा रहा.। वास्तवमं चइ अपनो प्यारी रोम नगरी 
और बहांके अधिवासियोंको प्यार करता था, यद्यपि 
अक्सर अपने अनज्ञानमें वह उनपर अत्याचार भी कर 
बेठता था । उसकी अनोखी प्रक्ृतिके  परस्पर-विरोधी 
भाषोंकों समझना बहुत कठिन था । 
एक दिन बह रातके समय जब टाइबर नदीके 
किनारे अपने प्राइवेट थियेटरकी छतपर खड़े होकर 
अपने प्रिय नगरकी विनाश-लीलाका दृश्य देख रहा 
थातो उमने अपने हृदयम ऐसी तीदग वेदनाका 
अनुभव किया कि उससे रहा नहीं गया। सङ्जीत-वा्, 


'कला और कविताके प्रति उसका विशेष झुकाव था, यह 


बात पहले कही जा चुकी है। सहसा उसके भावुक मस्तिः 
प्कमें यह सनक सवार हुई कि जिस प्रकार शवके साथ 
शत्युका करुण वाद्य बजता है उसी तरह रोमके सवेनाझके 
उपलक्षमे अवश्य एक इसी प्रकारका मरण-सङ्गीत बजना 
चाहिए। कळाके सम्बन्धमें अत्यन्त अनुभूतिःप्रवण 
( $९nऽ।{।५९ ) होनेके कारण ही इस खब्तने उसे धर 
दबाया । उसने उच्च स्वरमें गाना शुरू कर दिया । जो शरणा- || 
गत व्यक्ति उसके वागोंमें एकत्रित हुए थे उनके कानोंमें यह 
आवाज गयी । उन्होंने सर्वत्र यह श्रमात्मक समाचार फला 
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बातपर जनताने विश्वास कर लिया, ओर चारों ओरसे यढ 

, प्रश्न उत्थित होने लगा कि नोरोने इस प्रकारके दृश्यका 

' आनन्द ढेनेके उद्देश्ये स्वयं आग लायी है या नहीं । 

पुरिपके सिपाहियों, चोरों ओर डाकुओंने आगके समय जो 

. छर-खसोट मवायी थी और बहुत स्थानोंमें पुडिसवालोंने 

स्वयं आग लगायी थी, इन सब वातोंका ख्याल करके 

जनताको धीरे-धीरे इस बातपर विश्‍वास होने छगा कि हो- 

न-हो, नोरोने ही आग छगायी है। किप्तोने कहा कि नीरोने 

इसलिए रोमको जळा दिया कि उसके स्थानमें बहु-विस्तृत 

परिमापमें एक दूसरा आलीशान शहर निर्मित किया जाये, 

किसीने कहा कि वह ग्रीक लोगोंकी तरह कलाको केवल 

कछाके लिए पसन्द करता था, इसलिए एक वृहत्‌ अमि- 

काण्डके प्रज्वलित प्रकाशे पुलकित होनेके उद्देश्यसे ही उसने 

ऐसा किया है। चारों तरफपे लोग. उसे गालियां देने हो, 

` शाप उगछने छगे। टेसिटसका कहना है फि लोगोंके मनमें 

| यह परम ऐसी हृढ़तासे जम गया कि नीरोने उनकी सहायता- 

। र र गुर आ जो-जो काम कर दिखाये 

| कहा कि जब नीरोको किती 

! ग्रीक कविकी यह उक्ति उनायी गयी थी कि “मेरी ख्त्युके 

। बाद सारा संसार आगते जलकर भल्मीभूत हो जाये,” तो 

- नोरोने इसपर कहा था--“नहों, मै जोवितावल्यामे ही यह 

का प हुँ!” किसने कुछ कश और किपतोने 

इग नोरोके विरुद्ध एक विपाक्त वायुमग्डळ 
तयार हा गया । ; 

दे न गा तक बहु-प्रवद्धित है कि 

सारज्ो ब 

: अर्थ यहो है कि नीरो स्वपरं नामें आ 

' के हरयसे मोहित .होकर आनन 


[| जत्र 
मा रहा था।” इसका 
ग रपाकर, अभिकाण्ड- 


१. अकर आनन्दृके राग अलाप रहा था। 
कुछ प्राचीन इतेद्ासकारोंने भी यही मत प्रकर किया है; पर 
£) 


` टेसिटसने, जो . रोमन युगे इतिहासजो ¬ > रूपसे, नाना ककाण्डों में लगे हैं ।” . द्वी] 
विश्वसनीय माना जाता था हि शसजांमे सबसे अधिक रोमके इसाइथोका नेता पाळ यद्यपि (र द 
` उसकी रायमें नीरो केला हव त कम छ्गायी थी। नागरिक माना जाने लगा था । र । 
प्रकृतिका आदमी क्यों न रहा हो, जे बेब उसपर यह इलज्ञाम छगाया गया पा इतत 
संगृद्दी 3 . है षयोग | 
त ह प्‌ से च्छ व 
संग्रहीत काकी अपूव, अमूल्य सामग्रोको विनष्ट बगावत फेला रडा है । इस अभियोग. पास डॉ 
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.विश्‍वमित्र 
अपने थिमेटरमें हपका सङ्गीत गाना झुरू कर दिया था । इस . 


'की अमात्मक बातोंका प्रचार किया गया है तो वह अद 


कारणोंकी जांचके लिए अपने विश्वासी चांक शि 
: किय्रा.। जांच करनेपर उसे यह सूचित किग्रा गगा हित 


इच्छाका उसके मनमें उत्पन्न होना सम्भव नहीं 
सकता, क्योंकि वह वास्तवमें कळाप्राण था । 
नीरोने जब देखा कि उसके विरुद्द जनतामें इस पर 


ढ सन्त्र गे ने F | न 
दुःखित ओर ब्रत हो उठा । उसने इस समनो 
ठीक बातें माळूम करने ओर इन अभियोगोंको उसा | 


झूठी अफ़त्ाडोंके प्रचारमें इसाइयोंका बड़ा हाह | न| 
समय ईसाई धर्म प्रारम्भिक अवस्थामें होनेपर सेण परमं | 
नेतृत्वमें दिन-दिन उन्नति कर रहा था। बहुत-से र| 
गुडामोको 'पाळ'ने अपने धम में दीक्षित कर लिया था। णा | 
लोग उस समय इसाइयोंको अत्यन्त घृगाकी इप्टि ऐल 
थे। जिस प्रकार भारतके पादड़ी अधिक करके केवढ है| 
जन-प्रे गीके व्यक्तियोंकों ही ईसाई बनानेमें समय झो । 
उसो प्रकार सेण्ट पाळ रोममें आकर केवळ इड अद्या | 
पीड़ित गुछामोंको ही अपने धम॑में दीक्षित करगम 
था। रोमका राजकीय सम्प्रदाय तथा शिक्षित समा | 
नये धर्मके मंतवादको साम्यवादी तथा अर 

जानकर उससे घूगा करते थे । उस समय राम, 
आगमन एक ऐसी नयी घटना थी कि नीरोके व 
बात भी ठीक तरहसे माछूम नहीं थी कि उनके . | 
तंक यथार्थमें कोन है। उन्होंने कडा उगा दाग 
इस नये मतहा प्रवतक क्रिष्षत नामकी घारी 
तीस वषं पहले जूडियामें झूछीपर चढ़ाया गरा pl 
जिपने अपने शिष्योंसे मरनेके पढे कहा यारि ह| 
स्त्री-पुरुषोंका अन्तिम विचार करनेके वि ति § 
प्रकट इंगा। उसके अनुयायी बड़ी उत्डकर्त दहे | 


य 


रा hs 
]... 
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बाट देख रहे हैं ओर उसके शीघ्र आगमन 


बह चोरी 


रोमके ऐतिहासिक अग्निकाण्डकी लोमहर्पक कहानी ७८३ 


« *"*५५”५०००>०र०यफयरटा 


| द्रोरेनें उसे छोड़ दिया, पर--वह फिर उसी: अभियोगमें ” गिरफ्तार किये गये । सेण्ट पाल भी 'इनके साथ -ही .पकड़ा - 
| सतार कर लिया गयां । इसके" बाद-चह  झागाही' देकर गया।।देसिट्सका -कडना - हे--उन सबको. अत्यन्त निर्ममः 
| जोया गया, तथापि उसे पूणं सुक्ति नहीं सिली। जिस. यन्त्रगा देकर-मार डाला गया. अर्थात्‌ चे सत्रके सब उत्तेजित 
| मकानमे वह भाड़ेपर रहता था -वहांपर .पढरा बैठा दिया ` जनता द्वारा 'लिज्ञ' किये गये ! किसी-किसी पर खंख्वार 
गया । पर धर्म-प्रचारका निपेध नदीं किया गया] `: :. कुत्तोंका आक्रमण कराया गया, किसीको ञूछीपर - चढ़ाया 
| _नीरोकी जांचके फलस्वरूप उसे यह समाचार मिला कि” गया; और बहुतोंको जिन्दा आगमें जळा दिया गया ! इस 
| रोममें अझिकाण्ड देखकर थे 'मानव-विद्ठेपी. इसाई लोग घटनाके प्रायः तीस वर्ष बाद सेण्ट क्लेमेण्टने इस सम्बन्धमें 
` अन्त हर्षित हुए हैं ओर इस बातके प्रचारमें रगे हैं कि. लिखते हुए यह सूचित किया. है कि कुछ अपराधिनी (ईसाई) 
| संसारका विनाश निकट है, “प्रभु” ईसाके पुनरागमनका स्त्रियोको जडूछी सांड्रॉपर चंद्राकर मौतें अन्धगहरमें 
| समय आ गया है, रोम नगर प्राचीन वेबिळनको तरह ईसा ढकेछ दिया गया। । डू | 
| दारा ध्वंस किया जा रहा हे ओर शीघ्र ही “प्रभु अवतरित ' बहुतोंको रातके समय नीरोके बायमें होलियोंकी तरह 
| होकर नीरो तथा उसके आदमियोंको विनष्ट करेंगे । नोरोको अंप्नि-उत्सव सनाकर जलाया गया ताकि जनता: दूरसे- उन 
| ` उब ईसाइ्यांके आनन्दका समाचार मिला तो उसके मनमें 'मानव-विद्वेपी” ईसाइयोंकी प्रज्वलित चिताओंका दृश्य देख- 
| दहु धारणा निश्चित खूपसे जम गयी कि .हो-न-हो, उन्हीं कर आनन्वित हो ! यहां तक कहा जाता है कि बहुत-से अप- 
| होगोंने ईसा-विद्रोही जनतामें धार्मिक आतङ्क फेळानेके राधियोंको आम संड़कपर लिटाकर उनके ऊपरसे होकर 
| हिए आग लगायी है। उसके मनमें क्रोध और प्रतिद्दिसाकी रथ-चक्र दौड़ाये गये; यद्यपि कुछ ऐतिहा सिकों ने इस अन्तिम 
| अभि घधक उठी । के ` निष्ठुर कार्यकी सत्यतापर सन्देह प्रकट किया है । पर इसमें 
|. टेसिट्सका कहना है कि “ये लोग क्रिस्चियन कहे जाते सन्देइ नहीं कि नीरोने प्रतिदिसाके भावसे उन्मत्त होकर 
| पे भोर वाल्तवमें अपने धर्म-प्रवर्तक क्रिल्टसके पुनरागमन- रोमन ईसाइयोंको घोर यन्त्रणायें देकर मारा था | यह 
| 'एविश्वास रखते थे। इस अन्धविश्वासके फलस्वरूप पंहले ही कहा जा चुका है कि रोमके अधिकांश इसाई गुलाम 
| रोमका अभिकाण्ड देखकर वास्तवमें आनन्दित हुए श्रेगीके थे और युलामाकी गुस्ताखी सहन करना उस युगके 
| १।” टेसिव्सकी वातोंसे यह भी पता चलता “है कि किसी भी सम्राटके लिए असम्भव था । 
| पि प्रकार वर्तमान युगमें पैरिस एक ऐसा शहर है जहा. धीरे-धीरें नरोकी प्रतिहिसापति ठण्डी हो गयी और बचे 
| उसार-मरके कान्तिकारी वेरोक-टोक अपने पडयन्त्र-चक्रमेंळगे हुए ईसाइयोंपर अत्याचार भी बहुत घट गये । नीरो अद्भत 
| है और वहांकी सरकार यथासम्भव इस सम्बन्धमें सहन- प्रकृतिका आदमी था। क्रोधके समय एकदम अन्धा हो 
| | भौखताका परिचय देती है, उसी प्रकार प्राचीन युगमें रोम जाता था ओर क्रोध शान्त होनेपर एकदम उदार बन जाता 
"र भी क्रान्तिका रियोंका अड्डा था। वहां एक छविधा था। इस बातका प्रमाण सेण्ट पीटरके पत्नोंसे (जो बाइबिछमें 
भर थी। जो नवीन धर्स अथवा राजनीतिक मतवाद रोममें छपे हैं) मिलता हे । सेण्ट पाळ मार डाला गया था, पर पीटर 
। ता था वह तात्कालिक समस्त सभ्य संसारमें बच गया था और अपने अत्याचार-पीड़ित अनुयायियोंको 
जल्दी फेल जाता था । र रोमन साम्राज्य-भरमें सान्त्वनाके सन्देशे भिजवा रहा था । 
द १ हो, नीरोने सत्र उसाइयोंकी कड़ी जांचकी आज्ञा रोममें बठे-बेठे वह गुप्त रूपसे अपने क उ 
पी ३.३ दी यह आदेश भौ जारी कर दिया कि उसझूठित करनेमें र्गा था कोर चासि सते 
भिर तनिक भी सन्देह ोनेपर चह तत्काल लिखकर अपने तं द्वारा सर्वन्न अचार का का रदा था। 
ह, ३ छिया जाय । केवळ आग छगानेके सन्देइपर अपने एक सन्देशे उसने छिखा था कि “ईसाई आबा 
' भाग देखकर प्रसन्न होने! अपराध ह जच गवल्थामें भी धेये रखना चाहिए, ओर 
करे घर.) रे प्रसन्न होनेका अपराध जो ईसाई स्वीकार वर्तमान सङ्कट किले: अ से रेवि न 
ह भी पकड़ यी बर्थ परर पकडी इसार ०५ किसी-०पप्रकाशकी'०बा न्लिके००छदिश अभी उत्ताजत' न 
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' शब्द विशेषतः इसी अर्थमें व्यवहत होने लगा । 


एकाएक ऐसा मदामंरव रूप धारग करके 
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होकर ईश्वरका भय 


चाहिए ।” इस बातसे पता चलता है कि वह नीरोकी परवर्ती था, या किसी दूसरी कूटनीतिसे काम ळे रहदा था 
रासे इड प्रभावित हो गया था । इसके विरि उसने ही बात अधिक सत्य माडूम होती है, क्योकि इत इ | 
तात्काडिक( इसाई ) दासांको अपने गेरसाई मालिकोंके छिखनेके कुछ ही दिन बाद वह 


विरुद्ध बगावतमें खड़े न होनेका भी उपदेश दिया था। या 


मध्ययुगके यूरोपमें प्छेगकी सर्वेसंहारी ताण्डबलील | 


श्री गोपीकृष्ण शर्मा 


, संसारके इतिदासमें महामारियोंसे समय-समयपर जो 
सामूहिक विनाश साधित हुआ है, देशव्यापी ( ओर कभी- 
कभी विश्वव्यापो ) घ्वंसकी जो विकराछ ताण्डव-लीलायें 
मची हैं, उनकी तुलना बड़ेसे बड़े युद्दोके छोमडरपंक काण्डोंसे 
भो नहीं की जा सकती । महासारियोंमें भी सबसे विकट 
संहारक स्वरूप प्लेगका रहा है। 'प्हेग? शब्द पहले सब 
प्रकारकी महामारियोंके लिए व्यवहृत होता था; पर जब 
बादमें धीरे-धीरे एक विशेष प्रकारकी महामारीने ( जिसका 
खास लक्षण यह था कि रोगोके किसी विशेष स्थानमें एक 
विशेप प्रकारकी विपयुक्त बाधी फूट निकलती थो ) उत्कट 
रूप धारण कर ख्या ओर उसका आविर्भाव बार-बार 
दिखायी देने लगा तो “पेग? शब्द केबल उसीके लिए व्यव- 
हृत होने गा । भारतमें जब यह मारात्मक रोग प्रकट होकर 
अपना प्रलयड्कर कोप दिखाने लगा तो यहां भी “महामारी! 


इस सर्वनाशी रोगकी उत्पत्ति पहले-पहल मिस्र तथा 
सीरियामें हुई बतळायी जातो है। यूरोपमें इसका आविर्भाव 
छ्ठी सताब्दीसे पहले नहीं हुआ था । पष्ट शताब्दीम इसने 
दाण प्रवेश करते हो सार रोमन संसारको विध्वस्त कर 
डाळा । उक्त युगमें प्रायः पचास वप तक इसका ध्वंस- 
चक्र बीच-बीचमें चता रहा । इसके बाद कुछ शताब्दियों 
तक यह अपेक्षाकृत शान्त रहा । चौदा शताब्दीमें यह 
प्रकर हुआ कि 
१, हाहारवमे नृत्य 
यूरोपमे प्डेगने ( जो उस 


र्त विनाशको विभीपिका रद ताळमे, 
करने छगो । प्रायः आठ ब तक यूरो 


और सन्नाट्‌ ( नीरो ) का आदर करना , तो वह डरके कारण “पक्स्ट्रीमिस्ट' से 'माइरेट 


oe 


| 
वेने गा 


। दृ | 


| 
h 


गिरफ्तार करके कन्न | 
दिया गया था । 


महानाशका ऐसा विकराळ हश्य उपस्थित कर झार] 
प्रायः ४,२८,३६,३८६ आदमो उसके शिकार वतगो|| 
अर्थात्‌ यूरोपको उस समयकी आयादीके हागे || 
उसकी एक-तिहाई जन-संज्या इस थोड़े समयम टे F 
कराल गालमें विलीन हो गयी ! यह संख्या उन आशी 
दिसाबसे दी गयी है जो पष्ठ पोषे कलेमेण्टकी आइ म|| 
गये थे । उस युगमें पूरे-पूरे आंकड़े लेनेको ये विधां | 
दोनेसे सम्भवतः कई लाख गतकोंकी संख्या इसमें त गी 
जा सकी । 
इस भयङ्कर रूपसे और इतनी शीघ्रतासे he | 
और गांवके गावोंको उजाड़ कर देनेवाली किक | ! 
सी बला है, इसका अन्दाज कुछ भी न लग क्स 
तात्कालिक जनताको यह विश्‍वास हो गया या = || 
देवता किसी अज्ञात कारणसे मानव-समाजपर री न 
सबब उसपर इस आश्चर्यमय रीतिसे आक्रमण कर 
वास्तवमें शृत्युको सूतिमान अवस्थामें एक 
सवार होकर काले ही रूपमें आविभूंत हुआ 
कहा जाता है कि चौदइवीं डस 
की उत्पत्ति पहळे-पद्दलळ १३३३ 
आविर्भावके पहले वहां सवंत्र एक ऐसा कर | 
छा गया था कि जिससे एक अत्यन्त विली ई || 
निकलती हुई मालम होती थी । घहां क < धि 
समयके अन्दर विनष्ट हो गये। उसके “| 


रोग भारत, फारस और रूस होता हल 6 


टा) 
* 


फ्छोरेन्सके प्लेगका रोमांञ्चकर इर्य 
ह. (Michael del Piazza ) ने, जो प्रत्यक्षदर्शी था, अत्यन्त 


| ` विस्तारपूर्वक उसकी घोर आतङड्कोत्पादक विभीपिकाका वर्णन 
= किया है। वह लिखता हैः-- 


| "१३४७ के अछोबर महीनेके प्रारम्भमें बारह आदमी 
| ` भगवानकी प्रतिहिसाके फङुस्वरूप एक मारात्मक रोगसे 
| ` भाक्ान्त होकर उससे ब्राण पानेके लिए भागकर मसीना 
| ` ( सिसलीके अन्तगंत ) चले आये । थे अपने साथ ऐसे उत्कट 
| ` पातक विपका बीज लेते आये थे कि जो कोई व्यक्ति उनके 
पास केवळ बात करनेके लिएं भी जाता था वह तत्काळ आशझु- 
"शक रोगसे पीड़ित हो जाता । इस संक्रामक रोगकी आग 
|. ह लव सत्र फेलने लगी कि देखकर महा आश्चर्य होता 
ह हि । इससे पीड़ित व्यक्तिके सारे शरीरके भीतर एक प्रकार- 
E च तीक्ष्ण वेदना अनुभूत होती थी और -इसके बाद 
कर मे या बांहके ऊपरी. हिस्सेमें एक बाघो उत्पन्न होती थी, 
Ee की आकार एक मसूरके दानेके बरावर होनेपर भी 
मको नेऊन पदा करती थी और सारे शरीरके भीतरी 
कह विषेछा बना.देती थी। असह्य यन्त्रगासे उन्मादकी 
ऱ्य तर हुआ और निरन्तर खूनकी उल्टियां :करता 
| माळे दी तीसरे दिन प्राण छोड़. देता था । रोगीके स्पर्श- 
गा यह. रोग छनेवालेपर तत्काळ आक्रमण कर. देता 
ल्या रर द्दी इस महासारीने ऐसा भीषण रूप धारण कर 
गियोंकी परिचर्या होना तो दूर, लोग एक-दूसरे- 


* बड़ी-बड़ी खाइयां खुदवाकर गाड़ दिया, पर जव संख्या साध्या- | 


कोः रोकी री क वती 
र ५... उज इतर, आखोः. तिनो; षी शास जीती. बची हो. | _नीमारी. ज्योजज्यों * - 


तक नोवत आ गयी कि माताये पुन्नोंको त्यागकर , 
अपने प्राणोंको .मायासे पलायन करने छगीं। किसी _ 
घरमें बोमारी जब प्रवेश कर लेती थी तो घरके समस्त 
माणियोंकों-कत्ों, विल्या और चूहों . समेत-- | 
शत्युसुखमें डाले विना न मानती थी । पुरोदितांने 
'स्वीकारोक्तिः छेनेके लिए सुमू्एुंओंके घर जाना | 
छोड़ दिया, इकीस मरीजोंको देखनेसे कतई इनकार | 
करने छगे। छाशोंको उठानेके लिए कोई न रहा और | 
चे घरोंमें सड़ने लगी । सेठोंके यहाँ सोना, जवाइरात | 
'आदि मूल्यवान चस्तुयें एकदम अरक्षितावस्थामें | 
पड़ी थीं और कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश करके विना | 
किसी रोक-टोकके ले जा सकता. था, . पर इसके लिए * 
साहस किसीको भी नहीं होता था । प्रारम्भावस्थ्ामें हीरोंके | 
मूल्यपर कुछी-मजूरोंको भाडा देकर राजा-रईस 'लोग अपने / 
यहांकी छाशोंकों उउचाते थे, पर वादको इतनी बड़ी रकम | 
दिये जानेपर भी कोई कुडी न मिलता था। इस प्रकारका | 
सामूहिक सर्वनाश देखकर बचे-खुचे, मेसीनियन. छोगोंने पहर || 
छोड़कर भाग निकछनेका निश्चय किया । उनमेंसे अधिक- | 
संख्यक लोग भागकर कातानिया नामक्र नगरमें चले गये, | 
क्यों कि उन्हें विश्वास था कि वहांकी प्रसिद्ध देवी 'भागादा? | 
उनकी रक्षा करेगी । पर वहां प्छेगने पहळेसे भी अधिक | 
भीषण रूप धारण कर लिया । फिर भगदड़ मची, पर भागने- 
बाले रास्ते हीमें बीमार पइकर वहीं सरकर जहां-तहां सड़ने 
छगे । शासकवर्गने साम््यांनुसार लाशांक़रो शहरके बाइर | 


तीत. हो गयी तो वे निश्चेष्ट हो गये । सवंत्र उत्कट सड़ायन | 

फेलनेके कारण वायुमण्डल एकदम विषाक्त हो उठा । मसीना- | 
का एक भी आदमी जिस शहरमें जाता.था वहीं महामारी | 
विकराल अवस्थामें फेल जाती थी । कोई आदमी यह कहता | 
कि 'मैं ससोनासे आया हूं? तो लोग दूर .दीसे उसे देखकर || 
इस तरह भागते थे, मानो कोई कराल भूत उनका पीछा कर | 
रहा हो । साइरेक्यूज, सियात्वा, ब्रापाची, .गिरगण्टी आदि || 
नगर इस प्छेगसे एकदम तबाह हो गये, खासकर' त्रापानी || 
दादर तो ऐसे घोर स्मशानमें परिणत हो गया कि एक. चिड़िया || 


EE 


बंड्या इगन्धिवाठे- इत्र वस्त्र द्वारा नाकमें 
छगान पर भी असफछ होते थे । वैद्य छोग 
' इस अदभुत रोगका निदान माळूस करनेमें 
. असमर्थं थे ओर नीम-हकीमोंकी कुछ दिनों र 
' तक चळ पड़ी थी; पर वादे र 
` अण शुरू शी ह हो हणा भी रोगने घातक आक्र- इसके विपरीत विद्वानोंके दूसरे दळकी यह रा 4) 
मन्तर हो गये ! लोगोंकी यह दिनोके भीतर वे सब छ- प्रकारको सवे-संहारी महामारीसे शरीरको ब अ. 
आदमी एक-डूसरेको आन उक ही परिवारके सबसे अच्छा उपाय यह है कि खूब शराब म 
पर बहुत-से भागते ही त कोशिश करते थे, जी चाहे खाता जाय, भोग-बिछासमें अन्य वही 
भीतर मर जाते। महामारीने छोगोंको ] दो-तीन दिनके प्रत्येक कारुणिक हृश्यको मजाकमें उड़ा ' 
और निखुर-हृदय बना डाला. सातार दके अनुयायियोंकी ऐसी बृद्धि हुई कि 2 शा 
` होते भश्रवा हलका बुखार आते था कि बच्चोंके सिरे ददे आंखोंके सामने सर्वत्र उन्मत्त कामाचारके द प 
_ कर भाग निकलते । 6 व उन्हे छोड- छो | स्त्रो-पुर्प निर्विचार आवसे शराब और % ¢ 
पाकर कराइते हुए यह ऋषते नासे छट. हिप होने छो, बहनको भाईकी ळाज न रही ती 


५ मोते होती थीत घर, बाहर, रास्तेमें, मैदानमें, 
' जदा-तददा छाशें पड़ी-पड़ी सइ रही थीं, जिनकी 


. बिश्वमित्र 
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म्स ह फेळ्ती 


बृहते वृहत्तर होता. दिखायी देने लगा । यहां तक कि उसने 
एक बड़े फोड़ेका रूप धारण कर लिया। यह फोड़ा कभी 
जननेन्द्रियमें होता था, कभी जांघपर ओर कभी बांहपर । 
इस विपाक्त ब्रगका आकार बढ़कर बतखके अण्डेके वरावर 
दिखायी देने छगा था !” ट 
.. छ महीनेके अन्दर , दक्षिण इटलीके ६० फीसदीसे भी 
अधिक मनुष्य मृत्यु-कोइमे विश्राम कर चुके थे । 

*. फ्लोरेन्स उस समय इरलीके ऐश्वर्य-सम्पल्न नगरोंमें 
अन्यतम माना जाता था। गियोवानी .बोचाचियो 
( Giovani Boccaccio) नामक छेखकने वहांके विनाश- 
के छोमहपंक दृश्यका आंखों-देखा वर्णन किया है। इस 
लेखकका पिता इसो मद्दामारीका शिकार 
हुआ था।. उसके कथनानुसार १३४८ में 
फ्छोरेन्समें प्लेगसे जितने आदमी मरे उतने 
इटछीके अन्य किसी शहरमें नहीं मरे थे। 
वहां बहुत-से बीमारॉंको सेवके आकारके 
बराबर फोड़े होते दिखायी दिये थे ! रोगीके 
सामने खड़े होते ही यह प्राणान्तक रोग घर 
दाता था ।. प्रतिदिन हजारांकी तायदादमें 


उत्कर गन्थसे त्राण पानेके लिए छोग बढ़ियासे 


कहां हो ! में अभी जीता हूं, 
पर छननेवाला कोई नहीं था, मां-बाप पहले ही भाग | 
हि च + जनि | 
उपायसे प्रागोंको छरक्षित रखा जा सकता है, इस समय | 
मनीपियों तथा दारो | 
विद्वानोंकी यह धारण | 


गयो त्यों-त्यों बाघीका आकार भी 
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थे ! सहानाशके इस लश नृत्यकी उन्मत्त लीलाफे 


फ्छोरेन्सके विद्वान्‌ वेद्या, 
मतभेद पाया जाता था । कुछ 
कि इस अवस्थामें सब प्रकारकी ज्यादतियोंसे अछा ह 


वियमपूर्वक “थुक्ताार-विद्वार' की नीतिसे रहना चाहि, | 
न किसीसे मेल-जोल रखना चाहिए न बोझा | 
सुमूपाकी हृदय-विदारक आतंध्चनि जिस तरहसे न झार | 
बन्द रखना चाहिए, भौ | 


दे इसके लिए कानोंको 


सङ्गीत आदिसे चित्तको थोड़ा-बहुत बळा ठेना चाहिए। | 


सुझे जोरकी हई, इभे बोर्डी प | 


| 
॥| 
| 
| 


जं 


~ 


मध्यथुगके यूरोपमें प्हेगकी सर्दसंहारी ताण्डवड़ीळा 


देता था । पर रत्युने इन कामुकोंकों नहीं छोड़ा। राजा- 
ससोंके बड़े-बड़े महर, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाये कुछ ही समय- 
के अन्दर भयङ्कर इमशानालयों में परिगत होकर केवळ भांय- 
भांब शब्द कर रही थीं ओर सड़ी हुई छाशोंकी विपाक्त 
बायुसे नरककी याद दिला रही थीं। सारे शहरने जो विभी- 
पिकामय रूप धारण कर लिया था वह वर्णनातीत है। केवळ 
मनुष्य ही नहीं, जानवरोंकों भी प्छेगने जीता न छोड़ा । 
कहा जाता है कि भेड़िये भी जानवरोको चरते देखकर 
बीमारीकी छृतके भयसे भाग जाते थे। यह पहले ही कहा 
जा चुका हे कि मनुप्यके स्वार्थ-भावका वास्तविक परिचय 


> 

Ra म उप 

3 Go म ५४77० Eo a ९६ 

Ce oR नहा, 2238 
ग्य = 


विजयी मृत्युका ग्ोन्मत्त प्रस्थान 
र. __ ( अठारहवी शताब्दीका एक यूरोपियन चिन्न) 
* उस कराळ व्याधिके अवसरपर स्पष्टतया मिलता था; 'का 
| "प कान्ता कस्ते पुत्रः? का ठीक-ठीक अर्थ ऐसे ही अवसरपर 
| झेपत होता हे । सगे-सम्जन्धी एक-दूसरेको घोर सड्डटा- 
__ थाम त्याग देते थे, पर कुत्ता एक ऐसा प्राणी था जो 
' ७... * अपने मालिकका साथ देता था, यद्यपि वह अन्तः- 
वश जानता था कि उसका जीवन वहां छरक्षित 

' षी है । कर 
ग की अवधि ओर उसकी यन्त्रणाके सम्बन्धमें भिन्न- 
होन पेक्तव्य पाये जाते हें । कुछ लेखकोंने लिखा है कि रोगी 
डड कक पीड़ित रहनेके बाद चोथे दिन चळ बसता था। 


नि २४ अर्दे ओर कळते शेब्यरएंढे० घेग़की "अब्रश्चि .0 
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वतळायी है ।यन्त्रणाके सम्बन्धमें चौदइवीं झतान्दीके कुछ 
लेखकोंका कहना है कि रोगी ऊंघता हुआ बिना किसी दईके 
शत्युको प्राप्त होता था। जर्मनीके तात्कालिक छेखकोंने 
बचचोके सम्बन्धमें यहां तक कहा कि वे. इंसते-खेळते और 
गाते हुए चछ बसते थे । इसके विपरीत बहुत-से स्थानोंमें 
रोगने ऐसा काछान्तक कठोर रूप धारण कर रखा था कि 
रोगी असह्य पीड़ासे हाथ-पांच छटपटाकर अपने सिरके बालों- 
को नोच डालते थे। ट्रान्सिळवानियामें लोग : रोग-जनित | 
ज्वालासे ऐसे उन्मत्त हो उठते थे कि गलियों ओर सड़कोंमे 
एक-दूसरेपर पागल कुत्तांकी तरह आक्रमण करते थे और || 

' अत्यन्त दयनीय अवस्थामें सत्यु सुखमें पतित || 
होते थे । फ्रान्समें महामारी-ग्रस्त व्यक्तियांको | 
छतपर नझ नृत्य करते देखा जाता था। कुछ | 
रोगी छतपरसे नीचे सड़कोंपर खपरेछ बरसाते || 
थे। एक व्यक्तिके सम्बन्धमें कहा जाता है कि | 
चह ऐसा उन्माद-प्रस्त हो उठा कि बाहर || 
सड़कपर चछा आया ओर अपनेको मसीहा | 
बताकर छोगोंको कयामतके आगमनकी सूचना || 
देता हुआ यह आदेश देने झगा कि सब उसके || 
पेरॉपर आकर गिरें ओर माफी मांगें । i 

कहदी-कहीं एक-एक खाईमें बारह-वारह || 
हजारसे अधिक छाशें पड़ी हुईं बतायी जाती | 
हें। १४३७ की एक कब्रका पत्थर जमंनीके | 
नूरेमवर्ग स्थानमें अभो तक छरक्षित है । उसपर | 
लिखा हुआ है--“'क्या यद बात हृदय-विदारक | 
नहीं है कि में भौर मेरे घरके तेर आदमी एक || 
ही दिनमें साथ ही परलोक सिधारे ?” १५३३ की एक | 
कब्रके पत्थरपर लिखा हे--“में, हांज तुखमाखेर, अपने पन्द्रह | 
बच्चोंके साथ एक ही दिन र॒त्युको प्राप्त हुआा।” १६३७ की 
एक कत्रके पत्थरपर लिखा है कि--“एक ही रातके भीतर | 
७७ आदमी प्छेगसे मर गये !' ड 

इटलीमें साठ-साउ, सत्तर-सत्तर प्राणियोंके बहुत-से कुट्म्ब || 
एक ही दिनके भीतर पडसे चौपट दो गये थे। इनदं | 
१६६६ के ऐतिदासिक प्डेगमें प्रतिदिन इजारोंकी संख्यामें | 
मौतें होती थीं। १७२० में मासेलमें छाशोंके देरने ऐसा भया- || 
वह दृश्य खड़ा कर दिया था कि सड़कोमें चलने-फिरनेकी || 


ज खी, सपक ढा हे कि उसके | 


७०८ 

मकानके सामने ही दो सोसे अधिक छाश पड़ी थीं । तेज धूप 
पड़नेके कारण उनसे ऐसी उत्कट गन्ध फेल रही थी कि 
जिसका वर्णन उसने भसम्भव बताया है। वह लिखता है-- 
“होग छूतसे बचनेके लिए बाहर मैदानमें चटाइयोंपर पढ़े ह; 
उनमेंसे कुछ तो झत्युके इन्तजारमें 'बेठे हैं, कुछ सड़ायनकी 
उग्रता न सह सकनेके कारण अत्यन्त उत्यक्त हो उठे हैं। ये 
सब कष्ट तो थे ही; तिसपर घोर भकालकी विकराळता अहग 
अपना प्रकोप दिखा रही है।” हे 


a Cee 


महामारीके समय भोगोन्मत्त रहनेवाली मण्डी 
` इस चित्रम दिखाया गया है कि प्डेगळी भीपणताके समय 
3 भोग-विछास द्वारा उससे त्राण पानेकी भाझा रखने- 
चाळे लोग किस प्रकार मण्डलियां बनाकर उन्मत्ता- 
चारमं छि रहते थे । वाई ओर कुर्सी पर बेडा 
हुआ व्यक्ति खाते-पीते प्डेगसे आक्रान्त हो 


ः गया है ओर के करने ः हुए कहा--“'गांच-भरमें में ही केवळ जीता हः मारी |; 
` वियेनाम महामारीकी न _ तुम आ शये।” नावेमे वेगेन नामक नगरपा ग 
.प्रत्यक्षदर्शी ठेखकने छिखा हे-_''छोरे > णन करते हुए एक एक वार ऐसी उग्रतासे आक्रमण किया था डोक | 

| मातताओंके स्तनोंको संहपर छगाये «४ ९. तो एत अधिक व्यक्ति कुछ ही दिनके भीतर मर गे! श 

| थेकिवे स्तत्त्य-रस टे रक डेर थ; वेचारेक्या जानते घे भागकर एक-दूसरे स्थानको चले आये भौर ps । 
 बहुत-से अनाथ बच्चे सक्र विज विर रे र ! शहर निर्माण करनेकी तैयारियां करने ढगे; पर > ही 

| पर उन्हे पकड़कर घर छे जानेवाला, दिलासा. NN स उनका पीछा न छोड़ा और क र्ड 

. शतीसे ग कोई नहीं था। | हिम्बेगके इम्पीरियळ टे व कर कर दिया-केवळ एक छड़की ज़ी दाम है + 
साकेटक पास "रडत जातक ०१३ ०8 ॥2€ हअ उख्या शिखा; ८ व ०5 र्षी | 

| --मनुष्यमात्रसे बह भय खाती थी । ४४ EF 


स्तनको चूसता हुआ पाया गया । ' “यह मरा ! बह मरा | 
के अतिरिक्त किसीके मुंहसे और कोई बात. नहीं हती बाही | 
थी। वाजारोंमें ढिंढोरा पिटवाया गया था कि जो क्के || 
छाशोंको उठानेके लिए राजी होंगे उन्हें बहुत ज्यादा मरते || 
मिलेगी, तिसपर भी कोई राजी नहीं होता था। चे | 
केदियोंसे यह कास छिया जाता था । भेड़िये शहरोंके भीतर 
दिन-दहाड़े घुसकर घरोंके भीतर वेरोक-टोक चले जातेगे | | 
ओर सुसूर्पं साताओंके क्रोड़ेसे उनके बच्चोंको उठा हे बात |. 
थे; पर छाशोंको वे सूंघते तक न थे । सड़कांपरकोवों, चीजों |. 
ओर गिद्धोंका साम्राज्य पाया जाता था और मकानों |. 
उल्छुओंने अधिकार जमा लिया था । 
उक्त युगोंकी महामा रियोंके सम्बन्धमें ऐसे घर्गनभीपाये |. 
जाते हैं जिनके अनुसार बहुत-से जहाजोंके सभी यात्री बोर |. 
मछाह रोग-ग्रस्त होकर सामूहिक खूपसे झृत्युको ग्राहो | 
गये ओर जहाज कर्णंधार-रहित अवस्थामें बहते हुए झ |. 
किसी तटपर आ छगते तो वहांके निवासियोंके विगाहे | 
कारण बन जाते। एक बतख वेचनेवाळी जर्मन छड़ी | 
सम्बन्धमें कहा जाता है कि जिस जमीन्दारीमे वह तीथ |. 
वहां उसके अतिरिक्त जब कोई भी आदमी जीवित गए |. 
सब प्ठेगके शिकार बन गये, तो वह अपनी परलोक | 
स्वामिनीके उन्द्र-छन्दर कपड़े पहनकर ओर बहुमूल्य उवर || 
रातोंसे छसञन्जित होकर जमीन्दारके उस we 
श्मशानतुल्य महरूमें अपने एकाकी वेभवको देखकर क्ति | ` 
इसे उछसित हो उठी ! गाटसं डाफ नामके jh st £ 
सम्बन्धमें कहा जाता है कि जब वह अपने क), 
आया तो उसे एक वृद्ध मिळा, जिसने उसका स्वा ह; 


ननम 

| „० निरन्तर नियमपूर्वक शिक्षा दी गयी तो उसका सब 
| हुडीपंन जाता रह्दा । उसका विवाह हुआ और नये शहरके 
| ` अमके लिए जितनी जमीन नापी गयी थी बह सब उसके 
| और उसकी औलादके नास कर दी गग्री । 

| :. मध्ययुगमें महामारीने यूरोपियन कराकारोंके मनमें जो 
| ` द्वतङ्क उत्पन्न कर दिया, उसके फछ-स्वरूप “शृत्यु-नृत्य? 


` तम्म्धमे बहुत-से चित्र छन्दन, पेरिस आदि नगरोंमें सरक्षित 


.. शुके लिए धनी-निर्धन सब समान हैं। 

' पकलेखकने उन सेकड़ां इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियोंकी 
` नामावछी तारीख-सहित दी है जो मध्ययुगमें महामारीके 
| शिकार वने थे। स्थानाभावसे हम उनके नाम यहांपर देनेमें 
' असमर्थ हैं । 

भिन्न-भिन्न शहरोमें इस सर्घघाती रोगके कारण कितने 
' भाइमी मरे, इसके भी आंकड़े मोजूद हैं। १४६७ में मास्कोमें 
. (९७,००० आदमी मरे थे; नोवोग्रोडमें तथा उसके आस- 
' पास २,३२०,६०२; वेनिसमें १४७८ में ३,००,०००; मिलानमें 
१९७६ में ९९,०००; बङिनमें उसी वर्ष सारी आबादीके 
भै एक-तिहाई आदमी मर थे रोममें १५९१ म॑ ७०,००० मौतें 
' $ । में १६११ में आधी आवादीसे अधिक मनुष्य 
सिधारे थे मिछानमें १६३० में १,४३०,००० वेनिसके 
। श्छ मे १,००,००० सरे । क्रेमोनामें उसी वर्ष महा- 
: भारीके कोपसे एक भी आदमी झुश्किकसे बचा दोगा । 

के धनी आवादीमेंसे केवल एक-आध हजार आदमी 

' भादमी भी 


शायद ही बचा होगा । नेपल्समें १६३५ में 
मनुष्योंका नामोनिशान न रहा; छन्दनमें 
६०,००० आदमी कालके सुखम पतित हुए थे। 
षि CO सारे फ्रान्सकी तोन-चोथाई आवादी 
सौ, 2 इरलीकी : आधी आवादी नष्ट हुई थी। 
प भी यही दाळ रहा । साइप्रस तथा आइलेणडके 
शेता भी आदमी जीता न रहा, ऐसा कहा 


क मे ज्ञान बेप्टिस्टा स्पिनेछ नामके एक व्यक्तिने 


मध्ययुगके यूरोपमें प्लेगकी सब॑संहारौ ताण्डबीळा 


Sooo 


| सन्धी चित्रोंको अद्धित करनेकी प्रथा-सी चळ पड़ी। इस 


| हैं। इन चिद्ोमें मुख्य आव यद्दी दिखाया गया है.कि 


। छारेनमें १६३७ के प्लेगके बाद १ फीसदी | 
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पत्रमे किया था । उसने लिखा था--“'छाझोंका ढेर जमा 
हो जानसे ६०,००० छाशें जलायी गयी हैं--कुछ इतवारको 
और बाकी बुधके दिन । १,७०,००० लारे खाइयोंमें डाळ दी 
गयी हैं । सारे शहरका वायुमण्डळ विपाक्त हो उठा हे | जो. 
वचे हैं, उन्हें अकालने इस तरद सता रखा है कि वे टकड़ों- 
को तरस. रहे हैं। बड़े-बड़े रईस, जिनके आलीशान मह: 
शहरम प्रेत-भवनको तरह निस्पन्द पड़े हैं, भोजनकी तळाइमें 
इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। कुलीन घरानोंकी उन्दरी 
युवतियां भिखारियोंकी तरह दर-दर फिर रही हैं ! बहुतोंके: 


मध्ययुगके यूरोपमें प्लेगके अस्पतालका एक नमूना 


पास रातको जछानेके लिए तेल नहीं है और वे रातके अंधेरेमें 
सड्ीढीन अवस्थामें एकाकी मरनेके भयसे व्याकुछ हें ।” 
दशा बहुत-से शहरोंकी थी । 

डाक्रोंको इस सर्वनाशी रोगका कोई कीमिया इलाज 
नजर नहीं आता था। शालें द विनारियो ((॥॥]।० १8 ' 
Vinario ) नामके एक विख्यात डाक्रन स्पष्ट ही स्वीकार 
किया था कि “प्लेगकी बीमारी हर हालतमें ला-इलाज हे 
रोगके संक्रमणके भयसे भी अधिकांश डाकर मरीजको देखनेसे 


महा्भीरीक "चन कक ८० हकार करते तेतर अनसः मोधिका रियं - 
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का ऐसा प्रबळ प्रताप जनतापर छाया हुआ था कि डाकर 
और हकीम छोग भी उनसे घबराते थे और अछोकिक चम- 
त्कारों द्वारा रोगियोंको चक्का करनेका जो विश्वास घसं- 
गुरुओंने जनताके मनमें आरोपित कर रखा था उसके विरुद्ध 
चनेका साहस उन छोगोंको नहीं होता था। यदि कोई 
हकीम अपने इलाजमें सफल होता था तो पुरोहित छोग कहते 
थे कि उचकी प्रार्थनासे ऐसा हुआ है, यदि वह असफल होता 
तो रोगीकी मृत्युका मुख्य कारण उसका इलाज बतछाया 
जाता । ऐसी हालतमें वास्तविक चिकित्सा उन्नति नहीं कर 
सकती थी । ज्योतिपियां ओर नीम-हकीमोंकी चळ पड़ी थी । 
लोग वेज्ञानिक चिकित्साकी अपेक्षा टोनॉ-ओटकॉपर अधिक 
विश्वास करते थे । हकीमोंको लोग 'यमराज-सह्ोदर? सम- 
झते थे और बहुतांमें तो इस विश्वासने जोर पकड़ लिया था 
कि ढाक्रों ओर इकीमोंने ही अपने छाभके लिए प्लेगका 
अहुत रोग फेलाया है । रोलाण्डस क्राइजोपो लिटेनसने १४६८मे 
पार्माकी महामारीके सम्बरन्धमें लिखा था कि “महामारी 
जब शान्त हो गयी तो अधिकारियोंने उन सब डाक्रोंको 
गिरफ्तार कर छिया जिन्होंने रोगियोंको देखा-भाला था । 
उनकी सब धन-सम्पत्ति छीन ळी गयी और वे जेळोंमें डाळ 
दिये गये, ओर बहुत-से तो कत्छ कर डाळे गये !?? 
इस मारके अत्याचार होनेपर भी सच्चे हकीमोंने महा- 
म जनतामें वहुत-से लाभकारी 
आ प सिद्धान्तोंका 
किया । खान-पान और त यी 
रे केस प्रकारके नियमों- 
का पालन होना चाहिए, भयको मनसे हटानेके लिए क्या- 
भेला उपाय कामम छाने चादिए--शराब किस दुद तक पीनी 
उचित है, सङ्गीत आदिसे मनोविसोद किस प्रकार वीमारीके 
निपेधमें सहायक होता है, आदि बहुत-सी तात्विक बातोंसे 
( जिनकी प्रामाणिकता आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार 
है) वे जनताको परिचित कराते रहे । विवी दान... 
चर । विषेछी वायुसे वचावके 
छिए उन्होंने वहुत-सी कीटाणु-नाशक छंगन्धियोंका आवि 
पकार किया, जिनमें 'ओ द कोछोन? (८ 0७ Cologne) 
का नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है । आज समस्त सारे 
जाता है; पर पहले-पहल 


ar फारिना नामके एक इटालियनने त 
प्लेग-प्रतिपेघक जलके बतोर इसका 5 
CC-0. वाघ सका भा विष्का: लि था: 
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पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नमे पु 
इलाज ही जनतामें अधिक प्रचलित हुए थे । इन नीम | 
ओर कठ-बेच्योंने प्लेगसे बचनेके ऐसे-ऐसे अद्भत गोर र 
उपाय बताने झुरू कर दिये कि उनकी कल्पनामात्रते ख| 
शरीर जर्जरित हो उठता है । कहा जाता है कि चमार, |. । 
तथा उन्हींकी श्रेणीके दूसरे छोगोंपर महामारीका आक्का | 
बहुत कम होता था । यह देखकर नीम-इकीमोंने गन्द | 
उससे रक्षा पानेका सबसे अच्छा साधन समझा। ऐड | 


नामके एक ऐतिहासिकका कहना है कि लोगोंको यह सख | 


है -- [RE १५ 
Rr 
५६७६५ (००, IR, 


क सम 
CR € 


ह कर 


मत्युके रुद्रवाणोंकी ध्वंसलीला 

( मध्ययुगका एक चित्र ) को. 

दी जाती थी कि प्रतिदिन प्रातःकाळ भोजनके ड | 
पाखानेमें खड़े होकर वहांकी विकृत दुर्गल्थको ल. 

भीतर ग्रहण करना सबसे अच्छा प्लेंग-प्रतिषेधक 


एक संन्यासीने वकरेके सुंत्रसे स्नान करना मुर्ती | ` 
उपयोगी बतछाया । केवळ बकरेका सूत्र दी अ | 


विशेष लाभदायक माना जाने लगा । 
छोगोंकी बुद्धि विक्त और मस्तिष्क गन्दा 
छीगनित्समें प्रेमिक-प्रेमिकाके एक ऐसे जोड़की 
त मरत न तक एक दतक स दा ग 


SSIS 


| अनी पान भी लाभकारी वतलाया. जाता था | इस 
। इम्मं रोमेळका कहना हे कि “पाखानेक्की दुगन्धकी 
 क्षपक्षा यह इलाज कहीं अच्छा है, क्योंकि इससे वास्तवमें 
| |! ऐट साफ रहता हे ओर रक्त भी झुद्ध होता हे ।” कुछ लोग 
| ` दका व्यबहार दूसरे रूपमें करते थे । वे एक बतंनमें पेशाब 
| करके उसे इतना उबालते थे कि अन्तको उसका सब पानी 
. यूष जाता था ओर केवळ लवगांश शेष रह जाता था; इसके 
| बादवे लोंग इस छवणको एक चम्सचमें लेकर, एक प्रकारके 
) मीठे तेलते मिलाकर उसे खा जाते थे! यह रामबाण! 


“ताण्डव-नृत्य* 
पज एगिद्वा ( मूत्र-छवण ) के नामसे प्रसिद्ध थी । 


क हक ~ ल 
रोगियोंको छाशें धो चुका था, कट्टा करता था कि 


प ज-सवणके नियमित सेवनके समय “पिता, पुत्र और 
झा ले नाम स्मरण करनेके, कारण ही वह प्लेगके 


बेच गया। 
सेवन भो गि ही नही, स्त्रीके मासिक धर्मसे उत्पन्न रजका 
षि पे फछप्रद बताया जाता था ! जिन व्यक्तियोंकी 


प्‌ 
कोते जि होती थी थे बहुमूल्य रोका प्रयोग दितकर 


मध्ययुगक यूरोपमें प्लेगकी सर्वसंददारी ताण्डबलीछा 


वे दोनों नित्य स्वयं अपने सूत्रसे एनान करतेथे। 


बुड्ढा, जो प्लेगके एक हजारसे भी 
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कहना था कि मरकत-मणिके एक टुकड़ेको . जवानपर रखनेसे 
वह अपने पुत्र-शोकका कष्ट भूल गया, इसलिए उसने प्ठेगके 
समय इसे धारण करनेकी सलाइ दी थी। नाना प्रकारके 
गण्डे-तावीजोंका प्रयोग भी बहुत चळ पड़ा था। बहुत-से 'बेद्य- 
राजों? ने 'विपल्य विपमोपधम्‌? की नीतिका अनुसरण करके 


'तकोंके फोड़े काटकर, उन्हें छखाकर और इसके वाद पीस- 


कर चूर्णके रूपमें मरोजोंको देना शुरू कर दिया ! जो लोग 
हकीमोंके इतने परिश्रमसे तेयार किये गये चुर्णका मूल्य 
चुकानेमें समर्थ नहीं थे उन्होंने फोड़ोंका पीव ही चसना शुरू 
कर दिया ! रे 

इन सब बातोंसे पता चलता है कि महामारीको उग्रता 
केसी भयङ्कर और छा-इलाज़ हो गयी थी और “मरता क्या 
न करता? की द्वालतमें लोग ऐसे-ऐसे वीभत्स उपायोंको भो 
प्राण-रक्षाकी आशासे काममें छाने लो थे । 

महात्मा गांधीने जिस प्रकार विहारके प्रल्यह्ठर भूकम्प- 
के सम्जन्धमें कहा है कि अस्पृश्योंके प्रति किये गये पापोंके 
कारण ही इस देवी कोपने जनतापर आक्रमण किया है, उसी 
प्रकार मध्ययुगके यूरोपियन धर्मगुरुभंका भी यही विश्वास 
था कि पापको अधिकताके कारग ही भगवानने महामारीके 
ख्पमें दण्ड देना प्रारम्भ किया है। १५०७ में फ्रान्सके रूआं 
नगरके प्लेग रेगूलेशनने यह नियम जारी कर दिया था कि 
जिन-जिन बातोंसे भगवानका कोप बढ़नेकी सम्भावना हो 
उनका पूर्ण निवारण होना चाहिए--जेसे जुआ खेलना, | 
शराब पीना, गाली देना, व्यमिधारमें लिप्त रहना आदि। 
इसी प्रकार तूर्नाई शइरकी कोन्सिछने यह फर्मान निकाला | 
कि शहरमें जितनो भी वेल्याये हैं वे या तो शहर छोड़कर . 
चली जायें या विवाह कर छें। पांसोंका खेल ओर उनके 
विक्रयपर भी निपेधाज्ञा जारी कर दो गयी। फडतः पांसा 
तेयार करनेवाली फेकरियांने समयका रुख देखकर यह 
चालाकी की कि सब पांसोंको छमिरनीकी गुरियोंके रूपमें 
परिगत करके महंगे दामोंमें बेचने लगीं ! 

प्लेगने यूरो पियनोंको सफाईसे रहनेका सबक सिखा दिया। 
इसके पहले वे लोग ऐसे गन्दे रते थे कि अधिकांश स्थानोंमे 
घरके भीतरका सब कूड़ा आंगनमें डाल दिया जाता था ओर 
'दिनपर दिन उसका ढेर एक ही स्थानपर जमा होकर सड़ता 

नामक एक ठेखकने १६१० में 


|| _ नियस 
>दाहरणके छिए,, काड जौस जएमतक्े0 ह क्र क्तिका, जाता या, गुझ्षारिरो eGangotri Gyaan Kosha 
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puree यू 


जर्मनीफे सम्बन्धमें यह शिकायत की थी कि उस समय वहां 


पाखानेके लिए कोई खास जगह बनी हुई नहीं होती थी भोर 
लोग इधर-उधर जहां उविधा देखते, शोच कर देते थे । मध्य- 
युगके यूरोपियन लोग महीनों तक बिना नहाये काम चछा 
छेते थे ओर उनमेंसे अधिकांश ऐसे थे. जो एक ही कपड़ेको 
बहुत समय तक चलाते ओर जब तक वह फटकर तार- 


विश्व. विनाश 


प्रलय / प्रलय / आ/ ग्रहय विश्वमे 
आ प्रजलित चिता-ती जगमें. !.. 
अरी | धधक उठ मानव-उरमें, 
कमी न बुझनेवाली जाल । | 
उमड़ पडे तेरी लपटोसे 

शत-त्रत शरसे दुम व्याल | 
चामुण्डासे जीम - निकाले 

रुण्ड-पुण्ड करते दुकराते. 
अग-जगमें फेठे विकराल / 
अस्वरक उर चीर जला दे, 
जगके वैमवको झुलता दे, . 


TN (८३% ५”. » . / 


तार न हो जाता तब तक उसे पहने हू 7 ++ उसे पहने ही रहते 


">>> 


ग॒न्द्गी कुछ कम नहीं बढ़ती थी । महामारियोंके 
बाद उनकी इस प्रकारकी बहुत-सी गन्दी आदतें हुप 
अच्छे-अच्छे अल्पताळॉको खोलनेकी ओर भी अधि 
ध्यान गया । | 


. तेरे. दुर्दम जळते व्याल ! | 
खण्ड-खण्ड हो गिरें धरा पर 
सिहर-सिहर श्त्रासों-सा कांपे 
यह प्रासाद विद्ाल | 
लोटे मानवक चरणोंपर 
सुकुट-शून्य उस विधिका माल। 
हाथोँमें लेकर तू खणर 
भझ विखपर नझ नृत्य कर! 
जाग जाग ओ प्रलय कराल! 


जाग-जाग ओ ज्वाला-माल ! 
तरेत | h 
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पास्पिआइकी वह कालरात्रि ! 


पाम्पिभाइ वेल्यूवियस पर्वतकी ढालूपर बसा हुआ न 
रुत छोटा, न बहुत बड़ा, एक अच्छा-खासा शहर था । 
उसकी आलीशान इमारतोंको कारीगरी, उसके उन्दर 
मन्द्रांकी कछामयी शोभा उस समय तमाम इरलीमें प्रसिद्ध 
धी । समुद्र-तटके निकट ओर पर्वत-प्रान्तमें अवस्थित होनेसे 
| इह नेपल्सके रईस लोगोंका ग्रीप्माचास बन गया था। इस 
न वहां काफी चहल-पहल रहती थी और 

निक विनोद-गृहोंमें तरह-तरइके नाच-रञ्ग, खेल-कूद, 
पियेदर-सकंस आदिके तमाशे होते रहते थे। नगर-निवासी 
"3 रङ्गमें पूर्णतया रंगे होनेके कारण विछास- 

साथ-ही-साथ उसंस्कृत भी थे । 

कि पर्वत उस युगमें अत्यन्त शान्त तथा स्थिर 
या, यद्यपि छोगोंका अनुमान है कि उस समयसे पहले किसी 
पगम अवश्य ही वेस्युवियसकी चोटीसे आगकी ज्वालायें 

होंगी । कारण यह कि उस चोटीपर ज्वालामुखोका- 
य उक. कटर? दिखायी देता था जिसे पाम्पिभाइ-निवासी 
देय बतौर काममें छाते थे । पर उस समय ज्वाळा- 
रस सम्बन्धमं छोगोंका ज्ञान बहुत कम था और दो- 
शो हा ह श इस सम्बन्धमें कभी 

€ ह उत्पन्न नहीं हुआ कि उस शान्त पर्वंत-शङ्गके 
भर भागके भीपणाकार गोळे छिपे इए हैं। 

"पिके ऊपर और उसकी ढाळवां जमीनमें स्त्र अङ्कर- 
"गी हुई दिखायी देती थी पा 
जे सैर खायी देती थीं वळ लोग पहाड़की 

छिए जाते ओर वहांसे नीचे सारे शहरका 

विगत हेश्य देखकर आनन्दित होते थे । ज्वालासुखीसे 
ता छावा दीर्घकाल तक सूर्यताप ओर सुक्त 
हे बात Ms (क वर डळ 
पहाड़की कारण 
शेताची ओर पाम्पिभाइ नगरके भीतर ओर इदं- 
पे। एक दिन फेड-फूळोंके बाग-बगोचे लहळहाया करते. 
भोइर a किसी देवी कोपसे ऐसे उन्दर- 

§ 
> 


श्री मदनमोहन “विरागी” 


ख्याल कभी स्वप्तमं भी घहांके तात्कालिक निवासियॉको 
नहीं हुआ । | - 

चिरकालिक ध्वंसकी. ग्रलयङ्कर घटनाके १६ चप पहले 
पासम्पिआइ-निवासियोंको उसकी. पूर्व-सूचना--चेतावनी-- 
मिल जानी चाहिए थी । सन्‌ ७९ में वेल्युवियसके शश्ङगमे 
ऐतिहासिक अभि-विस्फोट हुआ था । उससे पहले सन्‌ ६३ में 
एक बड़ा भूकम्प हुआ था जिसका धक्का बहुत दूर तक पहुंचा 


पाम्पिआइके एक अमीरके. मकानके भीतरका दृश्य 
था । इस धक्केसे पास्पिआइमें आइसिसका प्रसिद्ध मन्दिर 
नष्ट हो गया था । इसके बाद बीच-बीचमें भूकम्पके छोटे-मोटे 
धक्के आते-जाते थे । अब्बंछमें तो इन कम्पनोंसे ही नगर- 
निवासियोंको आनेवाळे खतरेकी सूचना मिल जानी चाहिए 
थी । पर इसके अतिरिक्त एक- ओर ऐसा नया प्राकृतिक 


जणा? ०हु”'क्षीतकी?"०पृरिब्तनः ° क्वतके०'इहमनि्०दिलायी)०दिया०अ जो भी वा 


विश्वमित्र 


७१४ 


NN Dror 


भ्र तालका पूर्सूचक चिठ्ठया! बहुत-से पहाड़ो सोते और 
' झरे, जो दीर्घकालसे निरन्तर बहते चले आते थे, एकदम 
ऐसे सूख गये थे जैसे पहले उनका कभी कोई अस्तित्व ही न 
रहा हो । पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उस समय 
, ज््वालामुखियोंके सम्बन्धमें छोगोंका ज्ञान विशेष उन्नति 
! नहीं कर पाया था; इसलिए उक्त कारणोंसे शङ्कित होनेपर 
भी छोग अधिक भयभीत नहीं हुए। ४ 
| अन्तको २५ अगस्त सन्‌ ७९ के दिन धरती. फिर 
| बार बड़े जोरोंसे कम्पित हो उठी ओर वेल्युवियसका युगोंसे 
| ` शान्त क्रेटर भीपण विस्फोटक शब्दोंसे फट पड़ा ओर उसके 
` भीतरसे: घुएंके काले-काले. बादल 'निकळने लगे । .धुएंकी 
_, कुण्डलियां मिलकर एक बृहत्‌ कृष्ण छत्नके 
` ' आकारमें ऊपर छा गयी थीं। 
fe पाम्पिआइमें उन दिनों ग्रीष्म-विद्दारके 
 छिए बाहरसे बहुत-से छोग आये हुए थे और 
' ` सारे शहरमें राग-रझ मचा हुआ था । विनाझ- 
के उस विशेष दिन एक बृहत्‌ रङ्गाळयमें दो 
विख्यात असिक्रीइक ( ]80/8078 ) आये 
हुए थे ओर हजारों दी-पुरुप उनका क्रीड़ा- 
कोश देखनेमें तन्मय थे। आकस्मात्‌ जब 
पृथ्वी बड़े जोरोंसे डोलने छगी तो भगदड़ 
मच गयी ओर लोग एक-दूसरेको कुवकर, 
धक्का देकर, बाहर निकछनेको कोशिश करने 
लगे । बहुत-से बच्चे, स्त्रियां ओर वद्ध द्म 
चुटकर अथवा कुचलकर मर गये । बाहर आकर 
छोगोने देखा कि पहाड़की चोटीपरसे धुके 
काठे वादळ उमड़ रहे हैं, वीच-बीचमें विजलीकी 
तरह अभि-प्रकाश हो रहा है और तोपोंके 
कच उना जा रहा हे । सर्वत्र आतङ्क 
छा गया। अनागनत पत्थर, देरकी » 
चारों ओर गिर रहे थे । छोग उत र भ 
घरोंकी ओर भागे ओर मूल्यवान वस्तुओं तथा वारको 
डेकर, शहर छोड़कर भाग निकछनेकी फिक्र करने छो 
ओर कुछ ही समये 
शहरको इस प्रकार छा दिया था कि री 
र भी गइन रागरिका हर्य नजर आता था भौर 
9 भ्र > या या निस ह होव. भी 
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पाम्पिभाइके हीआदेल आबोन्दान्तसा गळीका मकान हि 
कहा जाता है कि इसमें धनी मिलिन्द रहता था; ! 


'णशह९ क्षेर“? ड्‌ कुलकः 


जज जज “ज्र 


जल्दीमें उसीको उठाकर लोग घरोंसे बाहर निकर को .. 
अन्धकार ऐसा घना था कि एक हो परिवारका एक बे 
पूवंकी ओर भागता था तो दूसरा उसे | 
दोइता थो । जो बच्चे गोदमें लिये जा सकते थे केव देहे | 
अपनी माताओंके साथ रह सके, वाकी उस. | | 
आतङ्कग्स्तं और आत्मरक्षाके भावसे उन्मत्त होगांदी | 
दड़में या तो पिसकर मर गये या पीछे पड़े रह गये। हा | | 
ओर राखका ढेर इतने अधिक परिमाणमें पड़ने छा धाह | 
बहुत-से बच्चे और बूढ़े उससे दबकर मर गये। जो होगे | 
धन-सम्पत्तिको माया उस विनाशके समय भो याग नखे || 

थे वे -अपनी चीजोंको बटोरकर अधिकसे अधिक संखा | 


०४। 


| सोने और चांदीके ढेर पाये गये । 


उन्हें अपने साथ छे भागनेके प्रबन्धमें a 
घरोंके भीतर ही. धन ओर जवाहरातके पि 
जकडे हुए दब गये । बच्चे, बूढ़े, रोगी मोर प र 
रिक्त बहुत कम आदमी इस. 


ने. कैट. च 


डर 
तीन दिन तक छोग भागते रहे । इसके बाढ आज वी 
बसा और कोई कहीं । .अश्रिकांश पळातकोका | 
अत्यन्त दुदंशामें बीता । - सभी ही 
केवल पास्पिआह ही नहीं, आस-पास ह म] 
डी हः! 


sie काक 
बटा” 
= 


इदगारके कारण इस प्रकार दव गये जैसे कब्रमें छाश गाड़कर 
िटवीसे दबा दी जाती है। इनमें इरक्यूलेनियमका नाम 
उल्लेखनीय है । ' 
विख्यात इतिहासकार छ्ाइनीने इस महानाशका आंखों- 
देखा वर्णन किया है। उसके कथनसे मालूम होता है कि 
.. उसका चचा, जो इतिहासमें ज्येष्ठ छाइनीके नामसे विख्यात 
| है और जो प्राकृतिक विज्ञानका विशेषज्ञ होनेके साथ ही नौ- 
सेनाका अध्यक्ष भी था, उस समय नेपल्सकी खाड़ीमें अपनी 
नाके साथ डेरा जमाये बेठा था। अचानक पहाडुपरसे 
: धुंभा उठते देखकर उसे असलियत माछूम करनेकी उत्कता 
हुँ । जब वह समुद्रके किनारे-किनारे कुछ दूर तक आगेको 


PTT 


, जो सब चांदीके हैं । 


भातो कुछ अहहो उससे प्रार्थना करते हुए कडा कि 


शा ह खतरनाक है और वापस चले जानेमें ही भलाई 


NIN) 


| रैक र जानोमाङ खतरेमें है तो यद मेरा पहला. कर्तव्य 


| न सहायता करूं ।'? इसके अतिरिक्त प्राकृतिक 
| क दिलचस्पी रहनेके कारण वह अच्छी तरह यह बात 
| \ ष्का गकि यह धुंआ किस कारणसे निकल रहा 
' स्ता जाता किन आकारोंमें, किस तरह अपना स्वरूप बद- 
| है। पर उतत राखके ढेर अत्यन्त तीन्र वेगसे 


पास्पिआइकी वह कालरात्रि | 


पास्पिभइके एक भकानमें भोजनके ये बर्तन पाये गये थे, 


'इनीने उनका कहना न माना और कहा कि. 


न ७१८ 


To 


था । झाइनी बहुत आगे बढ़ चुका था और अंब 'जहाजकी 
ओर छोर चलना कठिन था । वह पोम्पो नियेनस नामके अपने 
एक मित्रके मकानके पास आकर ठर गया और रक्षाके 
लिए उसके मकानके भीतर घुस गया । मजेकी बात यह है 
कि पोम्पो नियेनस स्वयं अपने भकानसे बाहर निकलकर नाथ 
पकड़नेके लिए भागा चला जा रहा था। पर बीर छाइनीने 
उसे रोककर समझाते हुए कहा कि डरनेकी कोई वात नहीं 
है ओर स्वयं ल्नानकी तैयारी करने छुगा। नहा-धोकर वह 
सुसकराता हुआ भोजन करने लगा । ज्यों-ज्यों रात निकर 
आती जाती थी त्यों-त्यों ज्वालायें पद्दाडपरसे निकटसे निकट- 
तर आती जाती थीं । पर प्छाइनीने अपने मित्रको यह कहकर 
दिलासा दिया कि ये सब ज्वालायें कुछ नहीं हैं, 
पासके गांवोंमें कहीं आग लगी होगी, उसीकी 
छपरें हैं। बहुत सम्भव है, उस समय तक 
प्डाइनीका सचमुच यददी विश्वास भी रद्दा हो । 
खा-पीकर वह निश्चिन्त होकर सो गया। 
अद्धरात्रिके समय देखा गया कि सारे आंगनमें 
राखके ढेर, जिन्हें कनिष्ठ झाइनी ( एडमिरल- 
का भतीजा ) बर्फकी तरह सफेद बताता हे, 
बिछे हुए हैं। घरवाले पहलेसे द्वी जागे हुए 
थे। उन्होंने झाइनीको जगाया। सब घरसे 
बाहर निकल पड़े। भूकम्पोंके धक्कोंका जोर 
भयङ्कर रूपसे बढ़ता जाता था, और मकान 
गिरना ही चाहता था । झाइनी, उसके मिन्न, 
मलाह, गुलाम आदि सब खुले मेदानमें चले 
आये। पर वहां उनके ऊपर पत्थर, राख 
और विगलित धातुयें बरस रही थीं । वे सब लोग अपने सिरोंपर 
तकिये बांधे हुए थे ताकि चोट न आने पाये। छब्ह हुई, पर 

अन्धकार नहीं गया। ऐसा मालूम होता था कि सारा 
विश्वाकाश धूम्रमय हो उठा है। उसी अन्धकारमें वे छोग 

ससुद्रके किनारे नाव पकड़ने गये; पर ससुदरकी उत्ताल तरझों- 

का विस्फूर्नन ऐसा विकराल हो उठा था कि नावोंपर-चढूना 

असम्भव था । वेचारा छाइनी थक गया था । उसने अपने 

आदमियोंको एक पाल बिछानेका आदेश दिया ओर उसपर 

लेट गया.। पर ज्वाळायें लपक-छपककर उनकी ओर आ रही 
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७१६ 


आ 


आक्रान्त हो गया था कि सांस लेना कठिन हो गया । सब 


लोग भागे । पर झाइनीमें उठनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी 
-थी । युळामोंने उसे हाथ पकड़कर उठानेकी चेष्टां की, पर 
-कमजोरीके कारण वह फिर नीचे गिर गया और जहरीली 
गेससे दम घुट जानेके कारण सदाके लिए सो गया। इस 
'प्रकार उस वीर वेज्ञानिक ओर परपीड़ानुभवी महापुरुपका 
अन्त हुआ । 
` - उसके भतीजे, कनिष्ठ झाइनीने अपने निजी अनुभवका 
भो मामिक वर्णन किया है। वह लिखता है कि “वह विक- 


4 


: भाग्नेयगिरि वेस्युवियस कुपित अवस्थामें 
राल रात में अपने जोचनमें 
कृष्ण अमावल्याकी रात्रिका र कल निव ० 
च्छन्न कोलं-रात्रिके गंदनतम अंन्धकारके आगे एकदम मै 
ओर उपेक्षणीय है । फिर भी छोगें पागछोंकी तरंह रो 
पाँच पड़ते थे, भागे-चढे-जा रहे थे । बच्चों ओर 
आतंध्वेनि आकाशको “विदीर्ण कर रही थी। एक ही परि 


. रो पड़ना सम्पूर्ण स्वाभाविक था ।? 


` १७३८ में वही कंआ जब अधिक गहराई तक । ह| 


'बहुत-सी आलीझान इमारतें, वास-भवन/ | 


er 


नहीं सूझता था, सूकम्पोंके धक्के जारी ये। मेमो . | 
मांका हाथ इं़तासे थामे हुए ठोकरें खाता हुआ बे 

अङ्गिन | 
ज्वालामयी शिखाओं, गलित धातुओं और राखके हेरे | 
क्षा पानेके लिए भागा चला जाता था। 'हाय | हाय | 
चिल्लाते हुए किसी तरह रात बीतो । बड़ी सुर्के | 
दर्शन हुए, पर उसका तेज ऐसा फीका पड़ गया था क| 
ऐसा म्लान दिखायी देता था कि माळम होता था गाग 
ग्रहण छग गया हो । सर्वत्र रातके प्रझ्य-काण्डका सर्वनाद 
दृश्य नजर आता था । इस जिन-जिन स्थानोंकों अपने पी 
छोड़ आये थे उनके मकानात आगकी छपरोंसे घुल्फ़ | 
भस्म-स्तूपोंसे ढककर दुब गये थे । राख एकदम सफेद 
ऐसा माझम होता था मानो बर्फ गिरी हो। अपने णा | ' 
शहरके विनाराका थह निदारुण दृश्य देखकर में आंसू बहो || 
बिना न रह सका । जिसके कोड़में खेळ-कूदमें बचपन वितागा |. 
जिसके विछास-गृहोमें योवनके राग-रड्रमय दित बे |; 
जिसके द्राक्षाशोभित उद्यानोंमें मधुरस पान करके शमते ऐ | 
उसे आज चिरकाळके लिए इस प्रकार ध्वस्त होते दक |. 


पाम्पिझाइ तथा हरक्यूलेनियमके विनाशके सस | 
प्राचीन लेखकोंके वर्णनोंको पढ़कर उनकी खुदाईकी “ | 
कहे वार लोगोंका ध्यान गया । पर निश्चित स्थानका है | 
तब मिला जब १७१३ में पोर्टिचीके थांवमें एक मई है. 
हुए मजदूरोंको सञङ्जमर्मरकी तीन अपूव उन्दर दो गे |. 


बहा हरक्यूलेनियमके प्राचीन थियेटरके चिह 

बाद यथासम्भव खुदाईका काम शुरू कर दिया कि 
कारियां, हस्तलिखित पुस्तकें आदि पायी गर्यी । | 
इंटाल्यिन सरकारने खुदाईका काम पूणं 
का विराट .आयोजन किया, जिसके | 
पास्पिआइ और हरक्यूलेनियमके प्राचीन शहरोंकी रं 
सी सें देख सकते हैं जिस लयं वे प्राचीन “ही 
मानं थ.!: उनकी सड़कें, गलियों, मकानात, | | 
बहुत कुळ उसी पूर्व रूपें उरक्षित है । हुई! / र 


ज्वोळासु लीके 


दबः जरर 


|. त सके थे उनके कड्डाळ यथास्थान पडे हें । दो-तीन ऐसे 
आदमियोंके कङ्काल पाये गये ह जो हाथोंमें चांदी ओर 
सोनेकी मुहरोंकी थेल्यों तथा जवाहरातोंको जकडे हुए थे । 
बहुत सम्भव है, वे छोग बच जाते, पर धनको साथ छे जानेके 
हाढ्चमें ये पड़े रह गये; थेलियोंको पकड़कर भागनेका रास्ता 
| देही रहे होंगे कि उत्त भस्मसे दुबकर मर गये।- एक 
| ` स्थानमें किसी तहखानेके भीतर प्रायः बीस कङ्काल पाये गये। 


| संसारमें आज तक सामूहिक ध्वंसकी जितनी भी घटनायें 
| हैँ हैं, उनके सम्बन्थमें यह लौकिक धारणा पायी जाती है 
| कि उनकी पूर्वसूचना कुछ विशेप-विशेप असाधारण प्राकृतिक 
| वगते सदा मिलती रही है। इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण 
| ढक प्रर्यडर भूकम्पके. अवसरपर लोगोंको मिल चुका है । 
` स्योतिपियोंने इस भूकम्पके आगमनकी सूचना पहले ही दे 
| वी थी। उन छोगोंने कहा था कि १५ जनवरीके दिन सात 
' के एकत्र भिरित होनेके कारण भूकम्पका आना अथघा 
bs प्रकारको किसी दूसरी सर्वनाशी दुर्घटनाका होना 
ल्ल वार्य है । इस भविष्य्रवागीको प्रत्यक्ष फडीभूत होते 
| ला रिती अवाक्‌ रह गये थे। यह जांच 
जसानिकोंका काम है कि ज्योतिषियोंका उक्त. कथन 
ह काकतालीय नियमसे सफल हो पड़ा अथवा. उसमें 
। में घहित इछ सूछगत सत्यता धतंमान थी। हम केवल यथार्थ- 
कहा के प्रकट कर देना चाहते हैं। ज्योतिषियोंका 
सेतै यह र धे मिळनका पी 'ऐसां क्यों 
| नहीं जानते, पर यह निश्चित है कि जब-जब 
र. रका भेळ देखनेमे आया है तब-तब कोई-न-कोई 
सो सी. में घरत होते देखो गयी है, इसलिए 
पंचे थे |». पड? के आधारपर उक्त सिद्धान्तपर 
अवाश 5  ज्योतिपियोंकी उक्तिकी इस आश्रयंजनक' 
कायळ होकर कुछ छोग अब उसकी वैज्ञानिक 


भहांनाशके 


महानाशके पूर्व लक्षण 


श्री प्रज्ञानन्द शास्त्री 


४ वाच्या भी करने शोष क व त लक ० शाती मेः कः" केशभािके >प्रफोप “िखायी दिये. थे । 


पूर्व लक्षण -७१७ | | 


उस कमरेमें कुछ रोटियोके-से इकडे और जमी हुई शराब और | 
वतन भी पाये गये हैं। बहुत सम्भव है, उन छोगोंने प्राण- | 
रक्षाके लिए भागनेकी अपेक्षा तहखानेमें छिपना अधिक छुर- | 
क्षित समझा होगा । बहुत-से मकानोंके फाटकोंपर पहरे- | 


सम्मिलित आकर्षणका प्रभाव पृथ्वीपर पड़नेसे उसका केन्द्र ||. 
विचलित हो उठा, इत्यादि-इत्यादि । | 
इस प्रकारका विश्वास केवल भारतीय ज्योतिपियांमें ही || 
नहीं, अन्यान्य देशोंके बहुत-से ज्योतिपियांमें भी पाया जाता | 
है। प्रसिद्ध इस्तरेखाबित्‌ तथा फलित-ज्योतिपी काइरो || 
(C९०) ने अपनी विख्यात पुस्तक “॥४०॥त ?।।७१।८- | 
६008? में कुछ वर्ष पहले ही इस बातका उल्लेख कर दिया || 
था कि १९३४ के प्रारम्भसे लेकर १९३८ तक संसारमें नाना | 
प्रकारकी दुर्घटनायें होंगी; जेसे प्रखयङ्कर भूकम्प, महामारीके || 
प्रकोप, भयङ्कर राजनीतिक क्रान्तियां आदि । प्राचीन कालके | 
बड़े-बड़े ग्रीक और रोमन विद्वान्‌ भी ग्रहोंके भिन्न-मिन्न | 
योगोंका भिन्न-भिन्न परिणाम होना स्वीकार करते थे। | 
जगत्-प्रसिद्ध विद्वान्‌ अरस्तू (3।१।।३), जो सवंशास्त्र- | 
चेत्ता था, अपना यह मत प्रकट कर गया है कि शनि, बृददल्पति 
तथा मडुछका मेल किसी आगामी दुर्घटनाका .सूचक है । || 
कहा जाता है कि १३४८ में संसारमें जो निखिछनाशी महा- | 
मारी फेळी थी, उसके पहले उक्त तीन ग्रद्दोंका सम्मेछन:| || 
घटित हो चुका था । ग्रीक ज्योतिवियोंका यह भी विश्‍वास 
था कि यदि कुम्म, तुळा अथवा वृश्चिक राशियोंमें चन्द्रग्रहण 
हो तो वह भी किसी आगामी सार्वजनिक दुर्घटनाका 
पूर्वसूचक होता है । १६७९ में १९ एप्रिलके दिन इसी कोरि- 
का चनद्रप्रण हुआ था, जिसके फलस्वरूप संसारके विभिन्न 


७१८ 


१४४७ में. विख्यात डाकर मासीलियस फिचोनियसने, 
' जिसकी आयु सो वपंसे अधिक हो चुकी थी, शानि तथा 
` ` बृहल्पतिके सम्मिळन तथा अन्य ज्योतिप-शास्त्र-सम्जल्बी 
` छक्षणोंसे महामारी होनेकी भविष्यवाणी की थी जो सफड 
सिद्ध हुई थी । इसी प्रकार १६६४ में जर्मन डाक्टर ऐङ्गल- 
` ' हाइने यह पूर्वसूचना प्रचारित को थी कि आगामी वपं 
` ' यूरोपमें उत्कर महामारो फेलेगी । १६६५ में छन्दूनमें जो 
_ ऐतिहासिक प्लेग फेछा वह सर्वविदित है; उसके कारण 
। ६०,००० से भी अधिक मनुष्य मरे थे । इसके बाद १६६६ में 
. छन्दनमे जो प्रल्याम्नि प्रज्वलित हुई उसके सम्बन्धमें 
: बाल्टर जार्ज वेका कइना है कि कुछ विशेष 'चिह्ोंसे 
, ज्योतिपियांने उसकी सूचना पहले ही जनताको दे दी थो । 


| NS 


| न A 


त आगते धंधकती हुई बडी 

` ज्योतिषियोकी भविष्यवाणियोंको इस प्रकार सफड होते 
क कद शोते 
देखकर मध्ययुगकी यूरोपियन जनता अत्यन्त अन्वविश्वास- 
' परायण बन गयी थी । उस युगके यूरोपपर देवी कोपोंकी 
` सार बीचमें कुछ दी वपोके अन्तरसे फिर-फिर इस विकर रूपमे 
` पइती जाती थी कि छोग डाक्टरों और हकीमोंकी अपेक्षा टोना- 
_ टोटकेवाळा ओर ज्योतिषियोंपर अधिक विश्वास करने छो थे। 
| भौतिक कोपपर भी छोगोंका विश्वास होने छगा था । जिस 
` अकार इमार देशमें चेचकके सम्बन्धमें जनताका 


॥ 
| 
§ 
| 


| विश्वास है कि बीत, मा, े.अोपसे"उक्ा सेभ कोइली 
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विर्वमित्र 


महामारीके : 


है उसी प्रकार मध्ययुगमें यूरोपमें 
आवृत होकर एक कुमारीके रूपमें आती है 
जाकर दरवाजा खटखटाती है। इस प्रकारके बहुत-से अब 
विश्‍वास शत्युके सम्बन््में छोगोंके सनमें जमे हुए थे। 
१६८२ में स्पाण्डी नामक स्थानमें यह अफवाह फेडी धो हि 


शृत्युको छोगोंने मानवो रुपमें प्रत्यक्ष देखा और उसकी बाह |. 


इनी । कहा जाता है कि उक्त स्थानमें शत्युका दास 


ha ७ २७ है, 
मानव-बेषमें कुछ बुढ़ियोंके निवास-स्थानमें फाटक झां |. 
आया ओर एक वेञ्चपर लेट गया, जेसे सो गया हो। ख़ £ 
वह जागा तो बुढ़ियोंने उसकी आव-भगत को । उसने इर 


धन्यवाद देते हुए कहा कि “में मौत हूँ, पर तुम छोगोंको 


डरना नहीं चाहिए, में तुम्हें जीता छोड़ दुंगा " इसे | 
बाद बह एक ऐसी लड़कीसे मिला जिसका विवाह शोप | 


होना निश्चित हुआ था। छड़कीको जब उसने अपता 


परिचय दिया तो वह बहुत गिड़गिड़ायी। उसने स्नेहे |. 
उसकी पोठपर हाथ फेरकर रक्षाका वचन दिया। (र |. 
प्रकारकी कहानियां उस समय यूरोपमें सर्वत्र प्रचित धे | 


गयी थीं । 
यह अन्धविश्वास प्रायः सभी र 
जिस वपं पुच्छछतारा आकाइामें दिखायी देता है उस १ 


अवस्य ही कोई-न-कोई उत्पात मचकर रहता है। अ | 


की बात यह है कि इस अन्धविश्वासकी यथार्थता बु 
सिद्ध होती हुई पायी गयी है ! जब-जब किसी पुच्छर 
आगमन हुआ है तब-तब कोई-न-कोई सार्वजनिक es 
अवश्य घटित हुई है। मध्ययुगमें जिन-जिन 
महामारियां तथा भूकम्प आदि हुए हैं, उन समयोंके , 
अनेक बार धूमकेतु (पुच्छलतारे) दिखायी दिये थे । Herr 


पहले धू ॥ | 
आदि प्राचीन छेखक बहुत पु 


अशुभ छक्षण बता चुके थे। उनका कहना था 
तारा महामारी, युद्ध, भूकम्प आ दिके 


प्रकर होता हे । १४८२ में एक जर्मनने इस पा | 


व्याख्या करते हुए कडा था कि पुच्छळतारेकी 


है कि वह अपनी अझिमय पुच्छसे पथ्वीकी संब नम] 
जीवनप्र छल्बरू महामार्लि 
asi हक Oo Ris प हि 


| 


अस्या | 
साधारण जनताको धारणा यह थी कि वह एक छाढ़ be | 


और घर्‌ | 


देशोंमें पाया जाता हरि | 


| 
झोड || 
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| 


Tree 


१६८३ में एक यूरोपियन लेखकने लिखा था--““वर्तमान 
शताव्दीके भीतर धृमकेतुओंने- केसा कालान्तक “विनाश 
साधित किया है ? अब फिर उसके दर्शन हुए हैं, जिसका 
भष यही है कि प्हेगका सर्वनाशी संडार-स्य "फिर एक बार 
दीखेगा अथवा विनाशका कोई दूसरा स्वरूप देखना पड़ेगा 4” 
इस विश्वासने छोगोंको ऐसा वशीभूत कर लिया था कि 
'शाषिक भी इस सम्बन्धमें चक्करमें पड़ गये थे । - विख्यात 
श्च गणितज्ञ जाके वेन्‌ इयी ( Jacques Bernoulli) ने 
अन्यविश्वासियोसे बहस करते हुए कहा था--“'धूमकेतुका 
पिर चरो कोपका लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 
सस्य अनन्तकालिक है ; पर हां, उसको पूंछ अद्युभ चिहु- 
2. द्योतक हो सकती हे ।?? 
| + इस्ार-नासा-जहांगीरके छेखकने एक स्थानपर लिखा 
| हि कै बादशाहतके तेरहवें वर्ष ( १६१८ ) में एक 
क अस्णोद्यके तीन घड़ी पहले आकाडामें एक हंथियारकी 
कलम दिखायी दिया । यह अद्धंगोछाकार था । इसका 
न दा था और सिरे पतले थे । उसी दिन सन्ध्याको 
ड चो दिया । इसका सिर उत्तरकी ओर था और 
कय (य ओर र ज्योतिषियो तथा इकीमोंका कहना है 
षि कला शियोंमें भ्रमण करता है।. पहले यह वृश्‍चिक 

भवि बायी . दिया और . बाद्को :तुळा राशिमें । उसके 


सोलह 
मर नी छह दिन बाद एक दूसरा तारा ठीक उसो 


महानाशके पूर्व लक्षण 


यी (द्यि :४a इतर ग$ेपरी*हिस्सा" खून ४ ०घे१० कहा, जाता है।कि अमऽतर १३३६ मेज हिसके आकाझमे 


७१६ || 


चमक रहा था. ओर कई मील तक इसका | 


अकाश फळ रहा था। पर इसका निचला / 
हिस्सा अस्पप्ट था । इन नक्षत्र-चिह्दोंके प्रकट 
होनेके बादमें भारतमें ऐसी महामारी फैली / 
. जेसी पहले कभी देखी या छनी नहीं थी।” | 
बहुत सम्भव है, इथियारकी शझका तारा | 
धूमकेतु ही होगा । र 
असल बात यह थी कि लोग पुच्छलतारेकी || 
गतिविधिसे बिल्कुछ परिचित नहीं थे और | 
बीच-बीचमें रात-दिनके परिचित ग्रह-नक्षन्रोके | 
बीच अकस्मात्‌ उसका 'किम्भूत किमाकार' | 
स्वरूप देखकर घबरा उठते थे। अढा- ||: 

, रहवीं शताव्दीमें जब विख्यात ज्योतिपा- / ¦ 
चारय हैंडोने धूमकेतुओंकी गतिविधिका पूरा अध्ययन || 
करके. बंद भविष्यवाणी को कि.१६८२ में प्रकट होनेवाळा || 
धूमकेतु १७५८ में (अर्थात्‌ ७६ वर्षके अनन्तर ) फिर ˆ 


दिखायी देगा ओर उसकी बात ठीक निकली तो धूम- | 
केतुओंके सम्न्धमें छोगोंका अन्धविश्वास बहुत-कुछ इट | 
गया । हैलीका कइना था कि उक्त धूमकेतु ( जिसका | 
नाम.“हैलीका धूमकेतुः पड़ गया है ) प्रति ७६ वपके अन- | 
न्तर हमारे सूर्यकी परिक्रमा पूरी करके दरशन देता है। | 
१९१० में जो धूमकेतु दिखायी दिया था वह हैली द्वारा | 
आविष्कृत यही धूमकेतु था । १९१० में उसका रूप देखकर | 
यूरोपियन ज्योतिषी फिर एक बार घबरा उठे थे। उनका | 
कहना था कि इस वपं उसको पूंछ एथ्वीसे आकर टकरायेगी, । 
जिसके फडल्वख्प प्रलय उपस्थित हो जायगा । उसकी पूंछ |` 
अवश्य रथ्वीसे टकरायी थी, पर प्रलय नहीं हुआ। कारण 
यह था कि. उसकी पूंछ जिस तत्त्वे बनी थी वह प्रायः || 
वाष्पकी तरह ही तुच्छ ओर इलका था । फलतः वा 
अपनी ही पूंछ चुरसुर हुई, प्रथ्वीको ठेस भी न आयी । || 
१ ९८६ में नशा धूमकेत फिर दिखायी देगा । इसके अतिरिक्त / 
ओर भी बहुत-से धूमकेतु हैं जो समय-समयपर आकाझमें | 
इरिगोचर होते रहते हैं । | 
. _आकाशमें कमी-कमी जब कुछ अभ्िमय चिह॒ प्रकट होते | 
थे.तो वे भी भावी अमझछकी सूचनाके योतक समझे जाते 


। ` घनुप दिखायी दिया . था औरं सेण्ट स्टिफानीके गिरजेके 


| । इसके परिणाम-स्वरूप महमारियों तथा भझ्निकाण्डोंके भयङ्कर 
| ` इरुय वादमें दीख पड़े थे। ` क 
|| झुढरा, आंधी, बाढ़, भूकम्प, अकाल, टिह्डियोंका प्रकोप, 
` | | 'मेंढकों तथा सपोको वर्षा' आदि छक्षण भी वहुत-से देझोंमें .: 
| | |, महामारीकी पूवेसूचना माने जाते थे ओर कहीं-कहीं 
4 ' इस समय भो माने जाते हैं। हेकर तथा हीजर-जेसे प्रति- 
है, _____ षित विद्वानोंने उन्नीसवीं 
शताव्दीमें प्लेग: तथा 
अन्यान्य महामारियोंके 


हे, बाढ़, भूकम्प, पतो 
का ज्वाछाम्य उद्गार, 
आंधी, कुरा आदि 


. _ रक्तके क्रास' के चिह्न 

|; प्रकर 
¦ होते हैं और इन कोडं द्वारा या तो फ़ल नष्ट होनेके कारण 
|| अकार पड़ता है या गन्दी केरुती है। ये दोनों कारण 
महामारी फंछानेके लिए पर्याप्त हैं।? i 
रिडियोंके कारण महामारीका कना कोई आश्चर्यको 
| ` बात नहीं है। ये छोटे-छोटे अझुभ जीव करोड़ों अरबों 
यदव तक कि खरबोंकी तादादमें आकर पृथ्वी और | 
' को चारों ओरसे घेर ठेते हैं, सब फसल नष्ट कर 
। और विठ्ठासे कुंओ तथा ताछाबोंका पानी गन्दा कर देते हैं 
' ओर अन्तको स्वयं पानी, ओरे अथवा वर्फके तूफानके 


कारण भरकर सचन्न - ड 
जी ज गदी फेडाते ॥ ORB oH VamRas. 


। ` एक आगका गोला दिखायी दिया था और बहुत समय तक 
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रहा था। इसका परिणाम भयङ्कर हुआ ॥ उसी प्रकार" 
। . १९६८ में वियेनामें सूर्य तथा चन्द्र दोनोंके प्रकाशमें इत्ट्र- ` 
| ' विचित्र कीड़े-मकोड़े, नये-नये रूप-रङ्गके मेंढक, 
.  उपरसे होकर आगकी एक धधकती हुई बछी दिखायी दी। ` 


होते हैं, उनके कारण नाना प्रकारके कीड़े-मकोड़े उत्पन्न है 


ना प्रकाके | 
वा नये-नये ढे | 
'पतिड्रे, बड़ी-बड़ी सकड़ियां, तिलचट्टे आदि जिस वप | 
बहुतायतसे उत्पन्न दिखायी देते हैं उस वष अवश्य महामारी. | 
के फेलनेका डर रहता है, लोगोंका ऐसा विश्वास था | |; 

जिस वर्ष स्त्रियोंके गर्भपात अधिक होते हैं, इसे || 
अकारण होलदिलीके चिह्न दिखायी देते हैं, बच्चे शतका || 
अर्थी छे जानेका खेल करने छते हैं, उस वर्ष भी बिसी | 
सार्वजनिक अमड्गलूकी आइाङ्का बतलायी जाती है। 


मध्ययुगमें यूरोपमें जब भूकम्पों तथा महसारियोंकी | ' 
प्रबछ॒ता पायी जाती थो तो उसके पहले . कभी-कभी कु. | 
अद्भुत चिह्न दृश्गिचर होते थे । उदाहरणके लिए, जब चूल्रेसे || 
रोटियां निकाली जातां और काटी जातां तो उनमेंसे खून 
दो-एक बूंदे निकलती हुई दिखायी देती! १५०१ में ग || 
अनोखा दृश्य देखनेमें आया कि “पुरुषोंके कपड़ोंप स्तरा" | 
को नकाबोंपर, जिधर-तिधर सफेद तथा खूनी रंगके छोटे | 
छोटे-से 'कासः गिरे हुए दिखायी देते थे । इसीके दूसरे | 
दीवारोंपर खूनकी बुंदें दिखायी दीं, और साथ ही. | 
रंगके क्रास भी |? इस अमझ्जल-चिह्लसे लोग बहुत वा || 
उठे | कुछ दवी समय बाद महामारीका प्रकोप । | 
दिया । सबको यही विश्वास हुआ कि “करास? के पि ब 
चिह॒का रक्तके रूपमें प्रकट होना .भगवानूका कोप वा F 
। कुछ दशाग्दियों बाद एक प्रकृति-विज्ञान-बेचाने किलो. भै 
प्रकट किया था कि उक्त रक्त-चिह्न एक खास र. 
पत्तिक्ञोंकी विष्ठाके अतिरिक्त और कुछ नहीं थे । || 
आधिक्य ही महामारीके लिए प्यास कारण था | 

बास्मीकीय रामायण तथा महाभारतमे भी ४४ | . 
'किसी महा-अमझुछके पूर्व रक्त-वृष्टिका उल्लेख . | 
है। बहुत सम्भव है, इसका कारण दूँ ढ़नेसे भी 
प्राकृतिक तथ्यका पता ळग ज्ञायगा:। युडके महाभारत पापी | 


कडू 
. ३९६३६ 


भादिका उल्लेख भी. रामायण तथा. 
ज्ञाता है । | 
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| ` शतान्दियोंसे यहूदियोंपर जो धोर वीभत्स, पैशा- 
| इक अत्याचार होते चळे आये हैं, उनके रक्त-रखित 
| वनोंसे इतिहासके प्रष्ठके पष्ठ अत्यन्त लोमहर्षक 
। नसे रंगे पडे हैं। ईसाई जनता मातृभूमि-विताड़ित, 
| हीन, चिर-भ्रंमण-शीछ . निस्सद्दाय यहूदियों को 
|. कमी फूटी आंखों न देख सकी ओर उनके सामूहिक 
| ध्वंसकों उसने सदा अपना परम धार्मिक कर्तव्य माना 
| है। मध्ययुगमें इस दानंबी अत्याचारने सबसे अधिक 
| विकराढ रूप धारण किया था, पर न्यूनाधिक मात्रामें 
| कूदियोंपर इस समय तक जुल्म होते चले आये हैं। 
| पवमान समयमें हिटलरने उस . विठ्ठेषाग्निको फिर नये 
| सि भड़फाया है जो किसो- अंशमें निर्वापित हो 
| चे थी। इस हेखमें हम विशेष रूपसे मध्ययुगके 
 फूटियोपर होनेवाले अन्घेरो पर प्रकाश डालकर उनकी 
| माकर विमीषिकाको नगन रूपें व्यक्त करनेकी 
 पैष्ट करेंगे | 2028 od १2 
 : मध्यय जबं यूरोपमें गेर-ईसाइयोंकी संख्या 
| ते केयलिक चर्चने, 'काफिरों? को समूळ 
' = भका निश्चय कर : लिया। इन काफिरोंमें 
| दी संख्या अधिक थी, यथपि मुसलमान 
|स म. पादादमें नहीं थे। यहूदियोंके प्रति 
श। पो विद्वेष सुसल्मानों की अपेक्षा बहुत. अधिक 
हेग गा ईसामसीहके समयसे ही यहूदियोंको 
से इन ` साकी हष्टिसे देखने. लगे थे, तथापि 
रकपिपासु. प्रतिहिसांको वे बारहवीं 


श्री विजनकुमार शर्मा 


यहूदियोंके विनाशके लिए केथलिक चर्चने एक 
“पवित्र न्यायालय? स्थापित करवाया, जिसमें “अविइवा- | 
सियों'का विचार होता था और ईसाई धर्मके 
विरुद्ध उनके 'घड्यन्त्रों को प्रमाणित करनेकी चेष्टा 
की जाती थी; अन्तको उन्हें ऐसे कठोर दण्ड दिये | 
जाते थे कि जिनका वर्णन पढ़नेसे रोंगटे खड़े हो जाते | 
हैं। बहुत-से दण्डितोंको किसी सार्वजनिक स्थानमें 
एक-साथ जलाया जाता था। दृशेकोंकी भीड़ इस 
` कद्र छग जाती थी कि बहुत-से आदमी दम घुटकर 
मर जाते थे, बहुत-से कुचछ जाते थे । प्रसिद्ध रेच 
लेखक वाल्टेयर (0!६०/:७) का कहना है, ऐसे अव- 
सरोंपर जब कोई एशिया-निवासीं घटनास्थलपर  पहु- 
चता तो वह इस सन्देहमें पड़ जाता कि कोई उत्सव 
मनाया जा रहा है, विधिपूर्वक बलिदान हो रहा दे 
अथवा हृत्याकाण्ड मचा हुआ है ! ऐसे अवसरोंपर 
दंण्डित यहूदियोंको जढानेफे पूर्व सारे शहरमें एक 
महीने पहले द्वी ढिंढोरा पिटवा दिया जाता । दुण्डके 
लिए जो-दिन निश्चित किया जाता उस दिन पहले 
वास्तवमें एक उत्सव मनाया जाता और तब जाकर 
चिताओंमें यहूदी जिन्दा जला दिये जाते। जलानेके 
पहले बहुधा जनता अपनी प्रतिहिंसाकी अमानुषिक 
प्रवृत्तिको तृप्त करनेके लिए दण्डितोंको नाना पाशविक 
उपायों ते पीड़ित करती थी; किसीपर कोड़ोंकी मार 
पड़ती थी, किसीको तप्त छोह-शलाकाओंसे दाघ दिया | 
जाता, किसीके शरीरमें स्थान-स्थानमें सुइयां गोद दी. 
जाती थीं। असद्दायोंको असह्य यनत्रणाओंसे छट- 


क द रण-लपेपरिनतन्नदी कराये ये 27० देख वहि न्मकः नतः जिस०ऽऽन्माद-हर्पसे 


उल्लसित होती थी उसका उल्लेख नहीं हो सकता | 
वहुतोंको गधोपर चढ़ाकर शहरमें फिराया जाता था 
ओर साथ ही उनकी नज्ञी कमरोंपर कोड़री 
असहनीय चोटें पड़ती जातो| . .  ' 
यद्यपि यहूदियोंका विचार न्यायालयों? में नियम- 
पूर्वक होता था और विचार होनेके बाद वे दण्डित 
किये जाते थे, तथापि अधिकांशत: उनपर 'पड़यस्त्रों” 
के झूठे दोप लगाये जाते थे और नाना प्रकारके मर्मान्तक 
कष्ट देकर उनके मुंहसे उनका 'दोष” खीकार कराया 
जाता था, ओर दोष स्वीकार करनेके बाद उनको अवश्य 
किसी-न-किसी प्रकारका पाशविक दण्ड दियां जाता । 
यह सारी कार्रवाई तथा उसका परिचालन करनेत्राली 
संस्था [n५।ti०n ( जिसका शाब्दिक अर्थ हदै 
'जांच' ) के नामसे इतिद्दासमें विख्यात है। ... | ु 
मध्ययुगमें इस 'इनक्किजिशन! का जोर यरोपमें 
सर्वत्र रहा, पर स्पेनमें इसने चौदहवीं शताब्दी जो 
रूप धारण कर 


0-0. [ कर लिया 


जीवित मनुप्योंकी होळी जछाये जानेका एक रोमाज्ञकर इत्य! आयी थी तो पहले तो कुछ समय क | । 
इस चित्रमें दिखाया गया है कि मध्ययुगमें यहूदी छोग किस. शान्त रही, पर वादको उसकी अता झं || 

प्रकार सामूहिक रूपसे जिन्दा जळाये जाते थे। ` ` ` बढ़ी कि मूरों और यहूवियोंमें जाहिर | 
मच गयी।. अकेले १३९९ में वहां १ | 
ईसाई कत्छ किये गये अथवा जिन्दा जळा डंहे ग. | 
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है। स्पेनमें उस समय यहूदियोंके अहि. || 
रिक्त 'अविश्वासियों” में मूर छोगो | | 
संख्या भी यथेष्ट थी। वे इसडम-य || ` 
अनुयायी थे ओर बड़े सभ्य, विद्वान || 
उद्यमी थे । उन्होंने स्पेनकी ईसाई जनता | 
सभ्यतां तथा संस्कृतिका यघेष्ट प्रा |. 
किया था । चोदहवीं शताब्दीमें. सेस |. 
मूरोंका प्रताप बहुत-कुछ ढीला पढ़णा || 
था और ईसाइयोंकी . शक्ति अंत्यंकि | 
` - सुसङ्कठित हो गयी थी । इनकिजिशत' अ |. 
`` छहर जब यूरोपके अन्य स्थानोंसे सते || 


` यहूदी उस युगमें. भी. वर्तमान युगकी ड f 
सर्वश्रेष्ठ पु'जीपति और बेङ्कर थे । इसलिए ग 4 
मूरोंसे स्पेनिश ईसाइयोंका युद्ध छिड़ता .रहा व | 
यहूदियोपर अधिक अत्याचार इसलिए न क 
गया कि उनसे युद्धके अंवसरपर झासकवगंकी वाह 
सहायता प्राप्त होती थी । जब मूरोंका विनार बनती 
हो चुका तो “स्टेट और “चर्च! ने हक । 
सारी शक्ति यहूदियोंके बिनाशमें लगा दी कढ रि 
किया गया कि जहां तक बन पड़े. र 
जाय. तथा 'जला दिया जाय वा आ) 
जितने -बर्चें उन संब्रको देशसे खदेई 
यह नियम सोलहवीं शताब्दीके 


र! 
डाक्टर आइजाक अळत्रावेनाळ तथा 


अत्यं 


+ 
+ 


थहूदियोंका युगं-युगन्यापी संहार 


अविक ळी sn 
IIT णान्फ्ण्ज्ज्ण्ण्ण्स्स्स्< oI जज्ज 
TS) 
व्र 


| प्राम हुआ. तो उन्होंने स्पेनके तात्कालिक राजा 
| ग फर्दिनेन्दकी ३,००,००० स्वणंमुद्रा देकर उसे रद्द कर- 
| ` श्वनेकी चेष्टा की । फर्दिनेन्द धनके लोभमें फंसने छगा 
| दा; पर उसके एक अनुचरने कहा कि “जिन यहूदियों ने 
| वेव तीस रोप्यमुद्रामें प्रभु ईलाको बेंचकर उन्हें शूळी- 
| -परःचढृवाया था, उन्हें किसी भी सूल्यपर. क्षमा करना 
|  -शोर पाप है !? . 

| : ` 'फछ्तः यहूदियोंके सामूहिक विनाशका “बिल” पास 
| हो गया ! परिणाम यह हुआ कि कई छाख यहुदी मार 
' इाढे और जलाये गये, ओर कई छाख देशासे सदाके 


यहूदियोंके जछाये जानेका दूसरा दृश्य । 

दिये गये। यहदियोंकी इस वीरताकी 
भरोसा की जाय थोड़ी है कि. उन्होंने निष्ठ्रसे 
अत्याचार सहन करना स्वीकार किया, पर 


॥ लिए निकाल 


क्या] इसमें 
होकर इसाई 


भ्य ह 


सन्देह नहीं कि कुछ हजार यहुदी विवश 
धमं स्वीकार करनेको. बाध्य. हुए थे, पर 
विराट्‌ स्वरूपकी तुलनामें उनकी संख्या 


SSIS 


MP5, ` 
यहूदी लोग एकदम निरपराध थे, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता.। वे छोग' अपने ऊपर शताब्दियोंसे किये | 
गये' अत्याचांरोंको एक मुहूर्तके लिए भी नहीं भूल | 
सकते. थे। .उनकी संख्या अल्प होनेपर भी उनका । 
आर्थिक बल उस समय भी पूर्णतः . परिपुष्ट था, यह 


'बात पहले ही कही ज्ञा चुकी है। वे खलमखुल्ला ईसा- 


'इयोंसे युद्ध. करनेमें एकदम असमर्थ थे, पर गुप्त पड़- 


.यन्त्रोंका. जाळ रचनेमें निपुण .थे .ओर नांना कूट 
'उपायोसे चर्च तथा शासक सम्प्रदायके बीच वैमनस्य- 
का भाव उत्पन्न करनेके प्रयन्नमें. बहुधा लगे रहते थे । 


पर कुछ विशेष-विशेष प्रतिष्ठित. तथा प्रभावशाली 


Be | . यहूदी ही इन गुप्त षड्यन्त्रोमें सम्मिलित रहते थे, 


| . शेष. सत्र यहूदी निरपराध थे। पर हिंसक ईंसा- 
|. .. इयोंके लिए दोषी तथा निर्दोषी सब समान थे । 

उस युगके इस अन्थेरपर विचार कीजिये कि 

कोई भी सार्वजनिक दुर्घटना . चाहे किसी भी 

मानवी अथवा प्राकृतिक कारणसे घटती तो उसके 

| छिए यहूदियोंको : उत्तरदायी ठहराया जाता! 


४ "|. चौदहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें यूरोपमें स्थान- 


शु स्थानसे कुओंके पानीके सड़नेके समाचार आने 
` .छगे और जनतामें किसी गुप्त प्रचारक दलने यह 
अफवाह फेला दी कि यहूदियोंने अपने प्रति 


| किये गये अत्याचारोंका बदला लेनेके लिए ईसाइयोंके 


सामूहिक विनाशके उद्द श्यसे कु ओंमें विष डाळ दिया 
हे । यहूदी लोग ग्रीक ओर हित्र भाषाओंमें पारङ्गत 


घर्म ग्रहण ` करना स्वीकार नहीं दोनेके कारण उसे समय ओषधि-विज्ञानमें इसाइयोंकी 


अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुए थे। इस कारणसे भी 
छोगोंका यह सन्देह दृढ़ दो गया कि वास्तवमें उन्होने 


'कुओंके पानीमें. विष मिछा दिया है। इस अफवाहने 
7 CC-O. Jangamwadi Math Collection, Vargnasi प्ऐऐसान्मनर्थ मापा किंता, निर्मम भावसे 
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कत्ल किये जाने ढगे । फ्न्समें . केवळ. वरगण्डीमें ही 
०;००० यहूदी मार डाले. गये ! एक अफवाह इस 


OSTA NR anand ` Toes 


| ` आशयकी भी :फैछी कि कोढ़ियोंने कुंओंका पानी 


खराब किया है। इसके फलस्वरुप १३१३ ' में फ्रान्समें 
तात्कालिक राजा: फिलिपके आदेशानुसार देश-भरके 


।' सव कोढ़ी जिन्दा. जळा दिये गये; पर अन्तको इस 


-सम्बन्धमें यहूदियोंक्रा दोष ही निश्चित माना गया। 
`जनता ऐसी उत्तेजित .हो ..उठी. थी कि शासकवर्गकी 
-आज्ञाकी प्रतीक्षा किये विना ही वह स्थान-स्थानमें 
यहूदियोंके.धरोंपर आक्रमण करके स्त्रियों, बच्चों ओर 
वूहोंका कोई लिहाज न कर सामूहिक तथा व्यक्तिगत 
रूपसे उनके सर्वनाशमें. छग गयी । यहूदी . कत्छ किये 
“गये, छूटे . और! जंछाये .गये । उन्हें... मार-मारकर 
जबरदस्ती उनके मुंहसे 'दोप' स्वीकार. कराया गया। 
जर्मनोमें जगह-जगह . यहूदी-विठ्ठेपी गीत रचे और 
.गाये जाने ढगे । स्ट्रासवूर्गमें एक दिन रविवारके अव- 
` सरपर सेकड़ों यहूदियोंको एक-साथ केद करके उन्हें 
. शहर-भरमें फिराया गयाः और अन्तको, यहूदियोंके 
कत्रिस्तानमें उन सबके लिए बहुत बड़ी कत्र खोदी 
गयी । उल्सित, उन्मत्त जनताकी भोड़के सामने सब 


' केदी उस कत्रके भीतर डाले गये और उनके ऊपर . 


लकड़ियोंके ग़द्ृरके गटर डालकर आग छगा दी गयी ! 


-म्युनिसिपछिटीमें इस आशयका विछ पास हुआ कि 
पूरो एक शताब्दी तक कोई भी यहूदी म्युनिसिपळ 
'अद्दातेके अन्दर रहने अथवा प्रवेश करने नहीं पायेगा। 
` जिन-जिन कर्जदारोंके प्रामिसरी नोट यहूदियोंकें पास 
'थे वे सब कर्जदारोंको, वापस. कर दिये गये ओर सब 
' सम्पत्ति मजदूरों तथा. कारीगरोंमें बांट देनेका : 
:हआ । पर वहुत-से कारीगरोंने यहूदियोंके उस ' 
-शोपित' धनको ठेनेसे इनकार-कर दिया, ण ग 


'दियोके जो मकान ओर कत्रें जळायी . गयी हैं अब | 


ईहसे ईैसाई-गिजौकी - मरम्मत की . ज्ञाय र 
उत्तेजित जनता यहूदियोंके विनाशके ड प 


अघिः शहरके बाहर; एक छकड़ीका हेड तैयार सं 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, ५०7२००४. ४॥ेतरु यहूदी व्घन्दु'किवे'" जां" सोर तब hs 


कांश व्यक्तियोंकी 
देखने योग्य थी । ह | 
` जर्मनीकें अन्तर्गत युएळहोजेन्रमें एक भी. यी ' | | 
जिन्दा नहीं छोड़ा.गया; नादंहोज्ञेनके. अधिकारीका | | 
शहरके सब यहूदियोंको 'प्रभुकी प्रसन्नता ओर ईस | 
.सम्प्रदायके उपकारफे उद्देश्यसे' जळा .डाउनेकी बाह्य || 
दे दी। म्युनिसिपलिटीने यह निश्‍चय किया कि खू- | ` 


(यह चित्र धके इय रो | 
| 


मौत और शैतान एक पहूंदी महाजनी पक हावे || 
वृत्तिका परिचायक है। 2... . 
क 


चिक उपाय काममें लायो : किं. राइन तद र 
Ce बता 


यहूदियोंका युंग-युगद्यापो संहारं 
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| आग ढगा दी जाय। . मायेन्सके निवासियोंने स्थान- 
| द्यातपर ऐसी दोलियां जलाकर यहूदियोंको स्वाहा जिया 
| कृवहांके . गिरजेकी खिड़कियोंके शीशे. भी उनकी 
| आंचसे गळ गये ! इन दानवी होलियोंमें एक. हजारसे 
| श्लो अधिक यहूदी भस्म हुए थे, ऐसा कहा जाता हे। 
| स्पेयेरमें उत्मत्त जनताने यहूदियोंको कत्ल करके उनकी 
` हाशोंकों शगवके पीपोंमें वन्द करके राइन. नदीमें बहा 
| | | दिया | ँ 
| . कहा जाता है कि इन सब पेशाचिक अत्यांचारोंसे 
| इहूदी ऐसे पागछ हो गये थे कि बहुतोंने अपने 
. मकानोंपर स्वयं अपने . हाथसे .आग-छगाकर कुटुम्ब 
| सहित अपनेको जळा डालां !. .कान्सरेन्स नगरके एक 
|. झहूदीके सम्बन्धमें कहा जाता है कि जब वह .ज्याद- 
| तियोंको सहन न कर सका तो उसने त्राण पानेके 
दि ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया; पर कुछ ही समय 
| बाद उसे इस बातपर ऐसा पश्चात्ताप हुआ कि अपने 
! मैकानपर स्वयं आग छगाकर वह अपने बाळ-बच्चों 
' पथा धन-रज्ञों सहित भस्म हो गया । कहा जाता हे 
| कि जब मकानमें आग धधक रही. थी तो मरनेके पूर्व 
' अने वाहर खड़ी जनताको टक्ष्य करके. कद्दा--“हम 
लेग ईसाई वनकर जिन्दा :रहनेकी अपेक्षा धर्मात्मा 
'हृदियोंकी : तह मरना अधिक यस्कर सम- 
ते हं 
एसोळिडनमें सारी . यहूदी जनता अपने धर्म 
बन्द होकर स्वयं आण लगाकर जळ मरी। 
हैदय-विदारक, उत्कट ळोमहर्षक, दृश्यकी कल्पना 
यहूदी मातायें अपने हाथसे.अपने प्यारे 
को पकड़-पकड़कर उस. महाचितामें .डाळती 
थी, ओर इसके बांद स्वयं उस कालाग्निमें स्वेच्छा- 


“२५९” ७५७७-३७ ५९७९. ७९ ANNAN, 


'रहनेपर उन्हें वळ्पूर्वक्र. इसाई धर्ममें दीक्षित किया 


जायगा !.' अपने धर्म और जातीयताके प्रति यहूदियों- 
का कितना. कट्टर विश्वास था, केसी उत्कट. श्रद्धा 
थी, इस बातका प्रमाण उक्त घटनाओंसे. भली भांति 
मिल जाता. है|. वर्तमान समयमें भी यहूदियोंमें उसी 
अवि चालित रूपमें जातीयताका भाव पाया जाता है । 
फूङ्कफटमें भी यहूदी सामूहिक रूपसे जलाये गये ओर 


मौत औरं शेतान पुराने कपड़ोंके एक यहूदी व्यापारीको 
: ` 'विचारके लिए खींच लाथेहें। | 
( यह चित्र पूर्व चित्रकी 'नकलमें : अङ्कित किया गया है ) 
जो बचे, वे स्वयं जळ मरे वाइजेनजीमें एक भी | 
यहूदी जीता नहीँ छोड़ा गया। पगेरमें यहूदियों के | 
सामूहिक ध्व॑संकी निशानी अब तक -पायी जाती के | 
जिस स्थानपर वहां : यहूदी कत्छ किये गये थे उस 
गळीका . नाम अभी तके. 'हत्याकी गली” के नामसे 


-विख्यांत है. । . 


गोटलाण्ड नामक एक दूसरे जर्मन शहरमें डीट्रिख | | 
नामका. एक व्यक्ति ( ओोईसाईँ था ) सन्देइपर जलाया 
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प्ज्जस्स्स्ण्ज्स्ल्स्ज्स्र< 


मैंने एक यहूदी सेठके छड़केसे तीस मार्क रिश्वतके 


बतौर ढेकर जर्मनीके भिन्न-भिन्न नंगरोंमें कुंओंके ` 


पानीमें:विष मिळानेका काम- किया ।. सेठके. लंड़केने 
इस्‌ कामके लिए मुझे -विषकी तीन सो थेल्यां दी 
थीं:। मेंने तीन शहरोंका पानी गन्दा किया ओर वहां 
महामारी फेल गयी । में भागकर ल्यूवेक चळा आया 
ओर वहां “डाइस' ( एक तरहका चोकोर पांसा.) में 
यहूदीके दिये हुए तीस माकोको हार गया। मेंने-एक 
दूसरे यहूदीसे दस माक लिये ओर उसने मुझे विषका 
एक वकस भी दिया। में स्थान-स्थानमें जाकर 
कुओंमें विष डालता चछा गया” बहुतोंका कहना 
है कि यह कृत्रिम स्वीकारोक्ति उससे बलपूर्वक, असह्य 
पीड्न द्वारा ही गयी थी। सम्भव है, इस स्वीका- 


ोत्तिमें सत्यका अंश भी वर्तमान हो | पर अधि- 


कांश स्थानोमें यहूदियोंके विरुद्ध विष-प्रयोगके जो 
अभियोग लगाये गये थे वे एकदम झूठे थे, यह बात 


`` निर्विबाद सिद्ध हो चुकी है। . 


:. „ असङ बात यह थी कि उ समय 
' रहनु:ःसहन बहुत गन्दा था ओर वे छोग 
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[ ७ 
जमनीमें तथा अन्य स्थानोंमें उस समय प्राय: - 


सत्र कुंए बोमारी फेलनेके . डरसे. ढक दिये गये थे। 


+ जनताको वास्त॒वमें यह विश्वास हो गया था. कि 
' उमे विष डाळ दिया गया है। केवळ नदियों अथवा 
| ह 'जठसे ही लोग काम चलाते थे |. बहुत-से 
' छोयोने अपने मकानों ए खदबाये 5 

। श ता अपने सकानोके भीतर कुंए खुदबाये ताकि 


उनका पानी कोई .खराव न करने पाये; पर अधि- 


` शतः उत कुंओसे भो गंदछा ओर नीछे र 
i मानी निकळता दिखायी देता था। हः 
भव हो चुका था कि ऐसा पानी 


छोगोंक्रो अनुः 
पीनेसे मारी 
तत्काळ फळ जाती है। गमन क 
यूरोपियनोंका 
स्वयं अप 


विश्वमित्र 
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लिखता ह: `... ग 
` ,:“बहुत-से. विद्वानोंकी यह 
छोगोंपर पानीमें विष मिळानेका झुठा अभियोग छाश | 


SESS SSIS 


पानी. विषेछा कर 


~ 


गन्दुगोसे .कु एका 


ज्ञान उस युगमें. बहुत बढ़ा-चढ़ा था, इसलिए उने || 
हस पानीको उपयोगसें लाना बन्द कर दिया था। | 
इस बोतसे ईैसाइयों के मनमें सन्देह उत्पन्न हो गा || 
कि उन लोगोंने स्वयं कुओंका पानी गन्दा किया है. || 
अन्यथा उसके घातक प्रभावसे वे पहळेसे हवी . परिक्षि | 
केसे हो गये ! : नी 
`: _कुंओंके पानीके खराब होनेका एक दूसरा काण | 
भी था। इस सम्ब्रल्धमें  मध्ययुगका एक ढेख || 


गया-है और: केवळ असह्य .पोड़नके कारण हो | | | 
छोगोंने अपना दोष स्वोकार किया है। कुंथोग | 
पानी विषैछा.होनेका कारण विद्वान्‌ लोग १३४८९ || 
सयङ्कर भूकम्पको बताते. हें । इस भूकम्पके % |. 
स्वरूप प्रथ्वीकी भीतरी तह फट पड़ी थी ओर * | 
भीतरसे गळित घातु तथा उम्रगन्धयुक्त . रही ग | 
निकनेसे कुंओका पानी खराब हो गया । pa हे 
प्राकृतिक विज्ञानमें पारज्ञत होनेके कारण शस” | 
समझ गये थे ओर इसोलिए उन्होंने डॅथ || 
सोतों का पानी पीना बन्द कर दिया था । : भर | 
सारी यहूदी जातिके लिए विनाशक सिद्ध ही ' 

यहूंदियोंके प्रति ईसाई जनताका विद्वेष. दी 
कारणोंसे उतना नहीँ बतलाया जाता जिती क्ति 
धनाधिपत्यके कारणसे । यहूदियोंका मि हर १ 
कम हृहद ०॥ का थे F 


ese PPP ८9 Ser 
anne 


अत्याचार होते हुए भी इस अधिकारसे वे किसी युगमें 
| दमनी वच्चित नहीं किये जा सके, इस बातसे उनकी 
| प्रहृतिंगत. आर्थिक कूटबुंद्धिका पता चलता है, जो 
| निस्सन्देह -आश्‍्चर्यजनक हे । मध्ययुगमें उन्हें किसी 
| भी व्यापारे दाथ डाळनेको अनुमति न मिलनेपर भी 
गुप्त ूपसे अपना आर्थिक चक्र चलाते रहते थे। 
| विशेष करके सूदुपर रुपया कज देनेका व्यवसाय 
| इन्होने पूर्णतः अपने हाथमें ले छिया था । ईसाइयोंको 

सुंदखोरीकी मनाही होनेसे इस क्षेत्रमें यहूदी 


यहूदियोंका युरा-युगन्यापी संहार 


CT 
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घर-घर जाकर सव लगान बसूल कर ठेते थे और यही 
उनका व्यवसाय होनेके कारण वे इस सम्बन्धमें किसी- 
पर दयाभाव नहीं. दिखाते थे-एक कोड़ीकी भी छूट 
किसीको नहीं देते थे । . यहूदी-विद्वेषी ईसाइयोंसे 
जातीय अपमानका बदला ठेनेका अवसर उन्हें .यहींपर 
मिलता था । इन-सव. कारणोंसे इसाई जनता उनसे 
अधिकाधिक जलने ढगी थी । पादड़ी लोग उनसे | 
इसलिए असन्तुष्ट थे कि उनके आर्थिक शोषणके कारण || 
उनकी ( इसाई. धर्माध्यक्षोकी ) आमदनी घटतो जाती || 
थी । जमीन्दारांसे रात-दिन लेन-देनका सम्बन्ध || 
'होनेके कारण यहूदियोंके साथ उनका सद्भाव 
रहता था और वे यथासम्भव इन्हें पादड़ियोंके || 
शासनसे मुक्त रखते थे । इस कारणसे भी पादड़ी |' 
छोग यहूद्योंसे जछते थे। । . ५ | 
, _ „परिणाम यह. हुआ. कि ईसाई धर्मध्यक्षोंने || 


` . यहूदियोंके विरुद्ध जनताको उभाड़नेके लिए तरह: ||' 


EN | (|. . तरहकी अफबाहें फैछानी शुरू कर दीं । यह कहा | 


यहूदी साइमन नामके ईसाई बच्चेको 'हलाळ' कर रहे हैं । 
` ( यहुदियोंके विरुद्ध मिथ्या अभियोग-छगाकर उनके 


विरूद ईसाई जनताको भड़कानेके .छिए यह 
चित्र अङ्कित किया गया था। ) 


पवस्वा बन गये थे । फरत: व्याजकी दर भी उन्होंने 
त बढ़ा दी थी। २१ से केकर ८६ प्रतिशत तकं 
वे लोग ठेते थे और कमी-कमी यह दर १२७ से 

क १६६ प्रतिशत तक भी बढ़ जाती थी। इसके 
लोड जमीन्दार लोग आवश्यकता पड़नेपर- उनसे 
रकम कर्ज लेकर वर्ष-भरका लगान उनके दाथ 


.... राया कि वे. छोग ईसाई वच्चोको पकड्‌-पकंड्कर | 
, . उनका बलिदान करते हैं, उन्हें शूीपर. चढ़ाकर | 
` . ईसामसीहकी खिल्ली उड़ानेके ७ इयसे. उनकी: ' 

मृत्युका प्रहसन करते हैं । यह अभियोग भी.उतके || 
- _ विरुद्ध ढ़गाया गया कि वे ईसाई बच्चोको.खरलूमें | 
:` ` कूटकर चूर-चूर कर डाउते हैं. या.उनके . सारे. || 
शरीरमें पिन. गोदकर, सिरोंपर .परेखें -ठोककर उन: || 
निरपराधोंको असह्य यन्त्रणा देते हैँ । साईमन नामके' | 
एक - बच्चेकें सम्बन्धमें कहा गया कि यहूदियोंने' | 
इस्टरके दिन उसकी इत्या की ओर जब वह कत्रमें गाडू: || 
दिया गया तो बद फिर प्रकट होकर यहूदियोंके अत्या-. | 
चारोंका वर्णन करने ढगा ओर फिर अन्तर्धानः हदो 


पिवी सौंप देते धः सुका सेम यं होनेपर यहूदी छग” 0 बद्वा?) येहु।' समात्मारऽज्लक्रःन्छिऽया ओर लोग 
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` उस छड़केकी यादगारमें एक गिरजा बनाया गया जिसके 
} ` भीतर एक चित्रमें यहूदियों द्वारा उसकी हत्याका श्य 
| दिखाया गया. ताकि जनता उसे देखकर यहूदियोंके 

| विरुद्ध अधिक उत्तेजित हो उठे । इसी प्रकार जूरिखमें 
|! भी एक बच्चेके सम्बन्धमें यह अफवाह फेछांयी गयी 
| कि उसे यहूदियोंने कत्छ किया है। उसकी कत्रको 
| । भी लोग पीरकी तरह पूजने लगे | : ` 

.' - १४०१ में स्विटजरलेण्डमें जब यहूदियोंका सामू- 
| , दिक वध किया जा रहा था तो छोगोंने एक यहूदीको 
| ` पकड़कर उसे असह्य यन्त्रणा देकर उसके मुहसे यह 
| | स्वीकार करवाया कि उसने एक ईसाई वच्चेक्रा रक्त 
| ` तीन स्वर्णभुद्रा देकर खरीदा था। . 
जमंनीमें ईसाई धर्माध्यक्षोने उन. छोगोंके सामा: 
: जिक बहिष्कारका नियम वना. दिया जो यहूदियोंके 
दाथका खाना खाते हुए अथवा उनके. साथ. नहाते हुए 
पाये ज्ञाते थे | यंहूदियोंसे अनुचित सम्बन्ध स्थापित 
|  करनेके अपराधमें वहुत-सी ईसाई छड़कियोंका देश- 
| i निका कर दिया गया था | बहुत-सी छड़कियोंको 

i इसी अपराधमें एक-दूसरेके ऊपर रखकर, अच्छी तरह 
' वाधकर, एक-साथ जला दिया गया। . | 
| सभी इसाई यहूदी-विद्वेपो नहीं थे । खासकर 
| 
| 


f | विद्वान्‌ छोग इस सामूहिक अत्याचारकी पाड विकताके 
“रद्ध । उस आतडुवाद और धार्मिक कटूरतांके 
| | उ भी कुछ र इसाई ऐतिहासिकोंने यहूदियों पर 
, ोनेवाछे अत सच्चे कारण निर्देशित किये 


|; हैं, जिससे उन. लेखकोंके 'विचार-स्वातन्त््य . ओर 


| निभीकताका पतां चलता है। दशेने यहूद्रियोके 
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. कारण वतळाया हे। हिर भी 


धनको उनके विनाश ओर ईसाइयोंके विद्ेषका मूळ 
(ही लाए निदि. 


भिन्न-भिन्न यूरोपियन देशोंके. शासकवर्ग उनके स 
भारसे दबे हुए न होते तो वे कभी न जलाये जाते | 
मध्ययुगके एक दूसरे लेखकका कहना हे-'यहुद्यो. | 
पर होनेवाले अत्याचारोंके कारण बहुत-से बताये ज्ञ | 
रहे हैं; पर वास्तविक कारण मेरी रायमें यही हेह | 
जमीन्दारं, : किसान, मजूर, सिपाही आदि सभीके | 
ऊपर उनके कर्जका. वोझ लदा हुआ हे जिससे वे गु | 


होना चाहते हैं.।? छोजनरक़ा कहना है कि.यहूदियोने 


जब ईसाई राष्ट्रोंको और ऋण देनेसे इनकार कर दिया | | 


तो वे बिगड़ बेठे। धनके लोभके कारण ही वोचं 


एक बार जमीन्दारोंको देशसे विताड़ित यहूदियोंकी | 
फिर वापस बुळाना पड़ा था । यहूदियोंसे उन्हें इना | 


अधिक टेक्स मिळता था कि उसकी कमी उन्हें खटकने 


डगी थी। जिस धीरतासे यहूदी असहनीय अत्यः | 


चार सहन करते थे, जिस वीरतासे सृत्युकी भर 
यत्त्रणा चुपचाप स्वीकार कर लेते थे, उससे उस बु 


समसामयिक लेखक प्रभावित हुए बिना नर स | 
ओर यहूदियोंके प्रति उनके मनमें घृणाका भाष होनेप( | 
, भी इस सम्वन्धमें वे अपने आश्चर्यको च रोक सके 
' मार्कप्रेव नामक एक पांदूड़ीने अपनी आंखों फ | 
स्थानपर ४० यहूदियोंकों जलानेंका दृश्य देखा य 


सम्बन्धमें.वह लिखता हे--“इन हठी वि 
में अपनी आंखों न देखता तो मुझे इस वातपर 


न होता ) दण्डोज्ञाको प्रसन्नमुख होकर जा 


भगवःनूकी महिमाका गीत गाते हुए, ईसते लै 


वे भट्टीपर जते रहे । उनकी दृढ़ता अव्य त | | 


जनक थी।” इस दृढ़ताको उक्त पादडीने 
कासानी"कर'भूपीश कारित'बत 


ali 


द. 


|  द््वामारियोके समय यहूदी लोग अपने स्व- 
| ज्ञातीयोंको छूतके भयसे न त्यागकर किस. प्रकार 
| नकी सेवामें छरे रहते थे, इस. वातका उल्लेख भी उस 
| यके कुळ. ईसाई लेखकोंने किया है। एक लेल्लक 
| छिष्ता है--“इम लोग महामारीके समय अपने पड़ो- 
| 'सियोंको किसी प्रकार भी सहायता देनेसे इनकार 
| कसे हैं; हमारी यह प्रवृत्ति ईसाई धर्मके विरुद्ध है। 
॥ हुक तथा यहूदी छोग अपने स्त्रजातीयोंके साथ इस 
| समन्यमें जेसा व्यवद्दार रखते हैं. वह अनुकरणीय है 
| ओर उसे देखकर हमें अपने सम्वन्थमें छज्ञा आनी 
| .चाहिए। यह केसे अपमानकी. .बात है कि हम छोग, 
जो अपनेको ईसाई बतळाते हैं और ईशवरके वचनसे 
| पूर्ग परिचित हैं, गेर-इसाइयो और यहूदियोंसे धार्भि- 
| कता सीखनेके लिए बाध्य हों ।? | 

' = झहदी डाक्टरो ओर हकीमोंका किस कदर अप- 
| मन किया जाता था, यह वात भी ध्यान देने योग्य 
- 'है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि हित्र , अरबी 
| तथा ग्रीक भाषाओंका बोध होनेसे वे छोग ईसाई 
j शकरोंसें बहुत अधिक उन्नति कर चुके थे और 
। पके सभी देशों के गाजा-रईस तथा जन-साधारण 
हि र इसाई डाकरोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व देते 
'. र जबसे (इनक्विजिशनः. प्रारम्भ हुआ तबसे 
घोर -नियन्त्रण आरोपित किये जाने लगे । 
प्थानमें अधिकारियोंने यह आज्ञा जारी कर 
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दी कि जो व्यक्ति यहूदी डाकरोंसे चिकित्सा करायेण | 
वह समाज तथा धमसे वहिष्कृत कर दिया जायेगा, | 
उन्हें ईसाई कन्रिस्तानमें गाडनेकी आज्ञा नहीं दी 
जायेगी ओर उनकी छाशपर “पवित्र मन्त्र? नहीं पढे 
जायंगे। यह निषेधाज्ञा जारी होनेपर भी छोग चोरी- 
छिपे यहूदी डाकरोंको इळाजके लिए वळते थे, क्योंकि 


'उनके.बिना उनका काम नहों चलता था । जमंनोके 


पादड़ी 'सर्मन? के समय छोगोंको .यह उपदेश देते थे 
कि यहूदी डाकरोंसे वीमारीका. इलाज कराना, . उनकी 
दी हुई ओषधिका सेवन करना घोर पाप हे । मध्ययुग- 
में यहूदी डाकरोंपर इस. प्रकार नियन्त्रण..डाळनेका 
फळ यह हुआ कि धीरे-धीरे उनकी संख्या घटती चली 


. गयी और अठारहवीं शतान्दीके प्रारस्ममें जब यूरोपमें 


महामारीने फिर एक बार अपना कोप दिखाया तो 
यहूदी जनता बिना चिकित्साके मरने .छगी । ईसाई 
डाकरोंने उनका इलाज करनेसे कतई इनकार कर दियां.। 
इस सम्बन्धमें प्रागमें सिनेट तथा मेडिकल फेकल्टीकी 


.तरफसे जो लिखा-पढ़ी हुई -थी,. उससे इस अन्घेरका 
- पूरा. पता चलता है। * 


यहूदियों पर आधुनिक युगमें भी समय-समयपर 
अत्यन्त निष्ठुर अत्याचार होते रहे हैं ओर इस. समय 
भी हो रहे हैं । पर मध्य़युगके जिस अन्घेरका वणन 
इस छेखमें किया गया है वह पेशाचिकतामें संसारके 


'इंतिहासमें अपना जोड़ नहीं रखता । 


Te Ds. sen). nas ore 
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द्र 'छन्नाए जहान ( विश्‍व-तंहार पर ) | 


दुनियामें कोई खास न कोइ आम रहेगा, 
न साहवे ' मकुदूर न नाकाम रहेगा, 
ज़रदार न वेज़र न बद अज्ञाम रहेगा, . 
शादी न गमो  गदिशे-अय्याम रहेगा, | 
-न ऐश न दुख-दद न आराम रहेगा; 
आखिर वही अछाहका इक नाम रहेगा । 
यह चख्र॒ जो खाता है पड़ा गुम्बदार रकृ१, 
यह चांद यह सूरज ये सितारे हैं मुअछकर, 
लोहो कलम३ ब अशं बरी साबितो सुतलक, ` 
सब ठाउ य इक आनमें हो जावेगा हूइक, 
आगाज़ किसी शेका न अज्ञाम रहेगा; 
. आख़िर चहो अछाहका इक नाम रहेगा । 
ञः श्र 
हे आल्मे भरवाइ ५ से ता आहमे जिन्नात ६, 
इन्सान परी हूरो मलिक जिन्नो खब्सियात, 
क्या अब्रो इवा जङ्गलो कोइ७ अजो समुवात८, 
इक फूंकमें उड़ जायंगे ज्यों नक्शे तिलस्मात, 
इुशियार न पुख्ता न कोई खाम९ रहेगा, 
आख़िर बही अछाइका इक नाम रहेगा। 
क 
गर इल्मोहुनरसे है कोई 'खल्कमें मशहूर, 
या कश्फ१० करामातमें हे साहिवे मकृदूर, 
सा एकका है नामोनिश्ञां खल्क़में , मशहूर, 
इक दममें पटक मारते हो जायंगे सब दूर, 
मल्त्र११ न मराहूर न गुमनाम रहेगा; 
आख़िर वही अहाइका इक नाम रहेगा । 
सुख्तारे!२ के ख़सरे१३ से जो करते हैं सदा काम, 
आ जबरसे मजवूरीके रखते हँ कई दास, 


८ पृथ्वी, आकाश, ९ कमजोर, १० 
१६ स्वतन्त्र पेशा, १७ गेर, १८ जाल, १९ नास्तिकंपना, 


नर क. 
जो शाह कहाते हैं कोई उनसे ये एछो, | 
दारा व सिकन्दर वे गये आह किंधरको ! | 
मगारूर न हो शौकतो२९ इशामत३० पे बीर, होगी, 

® दाम, इस दोखतो इकबाल पे मत भूछो अमीरो; हू ५४ 
१ चकर, २ लटकन, ३ चित्रगुप्तका खाता, ४ ऊंचा आसमान, ५ व्यक्तियों, ६ जहां जिन (दानव) ण १६ क्र 
» ११ रक्षक, १२ प्रतिनिधि, १३ हिसाब-किताबकी बही, १ र qe | 


२४ भक्त, २५ शराब 38 मी लिति कमव, ३ २३४ एक तरिक पकी २९ आहन ३° है 


जब आके फ़ना१४ डालेगी इक गदिशे अय्याम१५, 

इक आनमें उड़ जायगा सब चीज़का इल्ज़ाम, | 
मुख्तार न मजबूर न खुदकाम!६ ऐप. | 
आखिर वडी अझ्लाइका इक नाम खेगा। | 


भ्‌ः 
अब दिलमें बुरे अपने जो कहलाते हैं अगयार१७, 
सौ मक्रो दगा करते हैं इक आनमें तेयार, 
जब आके फना डालेगी सरपर कहीं इक वार, 
इक वारके लगते ही य हो जाचेंगे सब पार, | 
मक्र न हीका न कोई दाम१८ रहा; |. 
आख़िर वही अछाइका इक नाम रहा। | 


ज र 
करते हैं जो अब दिलसे रियाज़ातो१९ इबादातर० | 
या उम्रको खोते हैं ब रिन्दी२१ व ख़राबात, 
जब आके फना छोड़ेगी शमशीरंका इक हात; 
फिर साफ़ है दोनोंकी गुनहृगारी वो ताआतर२, च 

तब ज्ञिन्द२३ न आबिद्‌२४ न मै आश्ञामर\९४ | 
ˆ आख़िर वही ` अछाइका इक नाम पे! | 


~ + 
झगड़ा न करे मिछतो२६(अ) सज़इवका कोर य 
जिस राहमें जो आन पड़े खुश रहे इर आं२६, 
जुन्नार२७ गले या कि वगळ बीच हो कुरओ, 
आशिक तो कलन्द्र२८ हैं न हिन्दू न सुस 5६|| 
काफिर न कोई साहिवे न, कनी. 
, झालर बही अहादका ? || 


२० पूजा-प्राथना, २१ अधोरपन्थी, २२ तपस्या 


तब सुल्क न दोलत न सरञ्चाम रहेगा 

आख़िर वही अल्लाइका इक नाम रहेगा । 

। न्‌ { 

| | द्रपार जो करते हैं हरएक चीज़का ज़रदार, 

|| आगे भी दुकानें थीं कई और कई बाज़ार, 

| जिस तोरका अब चाहिए कर लीजिये व्योपार, 

| | किर जिन्स न दाळ न मालिक न खरीदार, 

, न नकद न कुछ क़ न कुछ दाम रहेगा; 

आख़िर वही अछाइका इक नाम रहेगा । 
ञः 


र्‍ मव नितनी खड़ी देखो हो आल्ममें इमारात३१, 


|, स्या पस्त मंकां क्या य हवादार मकानात, 

। क इंट भो ढूंढे कही आनेकी नहीं हात, 
_ _ दाळान न इजरा३२ न दरो.बाम३३ रहेगा;: 
आख़िर वही अछाहका इक नाम रहेंगा । 


|  'ह वाो चसन३४ अब जो हरएक जामें रहे फल; 

' शाख य गुज्ञा३५ य हरे पात य.फल-फल, 

। आ जावेगी जब बादे ख़िज़ां३६ उनके उपर. भूल, 

' रे प्ञार३७ की हर फलकी उड़ जावेगी सब घल, 

; न जद नहीं. छख न सियह फाम३८ रहेगा; 
आख़िर वही अकाहका इक नाम रहेगा । 


वार भी कितने पु जं. 
| हुए यां मेके३९ सुछाक़ी०, 
| आहो भी के हो गये महबूब ज़िनाकी ४१ 


२ कोई भरके जो.हो और भी बाकी 
क्प गनीमत कोई दमको अरे साकी ! . 


न छराही .न तेरा: जाम रहेगा; 
आख़िर वही अछाइका इक, नास रहेगा । 


ह 

षि माझुक जो करते हैं बहम चाइ, . 
हः मादक ये कलाई ८० ८ उप कम हुत साञूक्‌ थे वह्लाह ! 

भके ३ १ बा आदि, 


शि ४७ वियोग 


देर फनाये जहान 


३२ कोठरी, ३३ चबतरा, ३४ फुछंवारी, ३५ कली; लग 
; ४१ व्यभिचारी, ४२ प्याला, - 9३- प्यारा, ४४ घमण्ड, ४५ अन्याय; 
अवात ए प द देश करें) ६१ (क) पायला )7 नीडे री पकार॒के पद्य ।. 
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वह शख्स कहां जाते रहे ऐ मेरे अछाह ! 
इस वातसे माळूम हुआ अब तो यही आह! 
न इश्क न आशिक न दिलाराम४३ रहेगा; 
. आख़िर वही अल्लाहका इक नाम रहेगा। 
म 
टुक ग़ौर करो अब हैं कहां सजनं व फरहाद, 
लेली कहां शोरी कहां वह नाज़४४ व वेदाद०५, 
जो फूळ खिळे वाह वह सब हो गये बर्बाद! | 
हम तुम भी ग़नीसत हैं छन ओ यार परीज़ाद ! 
वां हुस्न न यां इश्कका ह्काम रहेगा; 
आख़िर वही अछाहका इक नाम रहेगां। 
द ; 
महवूब४६ बना, जिसने तुम्हें हुस्न दिया है, 
उसने ही हमें आशिक जांबाज़ किया है, 
मिलना है तो मिल लो यही जीनेका मज़ा है 
सब नाज़ो४६(क) नियाज़०६(ख) आहय इक दमकी इचा है। 
फिर हिज्न४७ न कुछ वस्ल४८ का पेणराम2९ रहेगा 
आख़िर ,वही अछाहका इक नाम्‌ रहेगा। 


मिलनेसे हमारे जो तुम्हें आता है इल्ज्ञामं५०, _ 
आने दो पे तुम हमसे मिले जाओ सहर९१ शाम, 
फिर हु कहां अपने रखो कामसे तुम काम, 
झक मारते हैं वह जो तुम्हें करते हैं बदनाम, 
तूफ़ान न बहतान५१(क) न इल्ज़ाम रहेगा; 
आख़िर वही अछाहका इक नाम रहेगा। 
; ३ 
यह गोरो ग़ज़ल अब जो बनाते हैं ज़बानी, 


आगे भी बहुत छोड़ गये अपनी निशानी: 


दीवान बनाया कोई किस्सा कि कहानी, 
कुछ बाकी 'नज्ञीर' अब नहीं सब चीज़ है फ़ानो: 
खमसा५२ न ग़ज़ल फरई५३ न ऐद्दाम९४ .रहेगा; 
आखिर वही अल्लाहका इक. नाम. रहेगा .। 
“नज़ीर? अकबराबादी 


किन 


३६ पतझडू, ३७ काटा, ३८ रञ्गश ३९ 
४६ प्यारा, ४६(क) मान, ४६(ख) 


सत्य 


पलभरकी छायामय माया ! 
जापानी नाटककार श्री० हियाकूजो कुरांता . 


मैंने मनुष्य-जल्म धारण किया है। में पृथ्वीका आभूषण 
ह । सूर्य मेरे लिए अपने प्रकाशकी वर्षा करता है। बस, 
में सदा...हां अनन्त काळ तक जीवित रहना चाहता हूं। 


इस धूसरवर्ण धराको देखिये । में इसे पाबों-तले रोंदता हूं । 


यह हरियाली, .ये फल-फरलोंसे छदे तरुगण, वसन्तकी मद- 
माती चायुके नशेमं मस्त ये चहचहाते पक्षी...छलनाआका 
लावण्य ओर नन्हॅ-नन्हे बद्चोकी प्यारी माया...यह सब 
मुझे आनन्दमें विभोर कर रहे हैं।...में जीवित रहना चाहता 
हूं ! जीवित रहना ! ( कुछ देर तक चुपचाप कुछ विचारोंमें 
हूब जाता है ) इस जीवनमें मुझे बहुत कड़वा अनुभव हुआ 
हे; मानवी चिन्ताओंने मुझे छान डाला । जब इनकी स्छति 
मुझ सताती है तो मेरा प्रेम छोकिक जीवनसे बढ़ता जाता 
है। धन्य दो यह रहस्यमय जीवन ! में इससे चिपट जाना 


चाहता हूं। कितना प्रिय और केसा महान्‌ है ! में अदम्य 


इच्छाओंके गइन उद्यानमें धंसकर जी भरकर रस लटना 
चाहता हूं। में हजार वर्ष, दस हजार वपं...नही नहीं, सदा 
जीवित रहना चाहता हूं ! 

एक नकाबपोश (उसके सामने प्रकट होता है) 
* तूकोन हैं! 

न मनुष्य 

में सटका राजा मनुष्य हूँ । 

* नकाबपोहश `` - 

ठीक ! ठीक ! तू मरणाशीछ मत्यं है। 


मनुष्य 
में आपकी बात नहीं समझता.। में तो यददो जानता हूं 
कि में जीवित हुत. ' 


नकावपोश 


डत हू घोर अमके चक्करमें :फंसा हुआ हे.।. 


J कन स्स 
मरें पिता में हे, दादा, 'बसर'यवेडे०गूुववार धुसर पदर कयी सलोह 


. क्या तू मुझे नहीं पहचानता ? 


, उसे छनकर झला उठता हूं । 


ओर सभी बुजुगं इस संसारंसे चलू बसे हैं। तो भी. 

माळूम क्यों-सुझे विश्वास नहीं होता कि में मरूंगा। 

नकावपोरा 

ठीक है ! ठीक है ! तू मायाजाळका शिकार बना हुम | 

है। मायाका नागंपादह भयङ्कर है न 

मनुष्य (कुछ सोच-विचारके बाद) 

ओह ! सच हे ! में सचमुच कालसे डरता हूं । मुझ || 

कि आपने मेरा मर्म पहचान लिया हे । हां ! हां !मेरअन- | 

स्तलमें कभी-कभी मौतका डङ्का-सा बजता हैं। में जावा | 

हूँ कि मुझे मरना पड़ेगा। मेरे बापदादे भी मुझे यह ब | 

गये हैं । | 

नकाबपोश | 

और यह धुच सत्य हे । तू. भी सब मकी ए | 

मरेगा । पशु-पक्षी, पेड-पौदे, जलचर-थछूचर ओर सब गीष | 
की भांति तू भी गलेगा और सड़ेगा । 


आप कोन हैं ? आप ऐसे हृदयवेधी शब्द कहो ह 
वे तीरकी भांति -कछेजेको छेद रहे हैं। 
नकांबपोदा 
में अमरका सेवक हँ--उसका एक अर्दना 


नौकर 


कुछ ऐसा ख्याल तो आता है कि आपको का 
हूं।...नहीं...में आपको नहीं जानता । 
नकाबपोश ह 

लेकिन में बार-बार तेरे सुंडसे अपना गी ह| 

तू तो कभी-कभी; मेरे नामकी ऐसी एट ळा | | 
„`` अनुष्यं EE | 

भला, में आपसे पूछता हूँ किं आप ब E | 


| 4 


मर्त्य ! 


eee 


pr PP Te] 


| नकाबपोश 

नहीं | यह नहीं हो सकता । में मरनेवाठे जीवको-- 
तमको अपना सुख नहीं दिखा सकता। 

मनुष्य 

क्यों ! इसका क्या कारण है ? 
नकावंपोदा 
. बब में एक मरणशीऊर जीवको देखता हूँ तो शमके मारे 
मर जाता हू । 


वि का 
Te 


आइ !. किस अपार घृणाके साथ आप अपने मुंहसे 
। बत्य 'मरनेवाळा जीव? आदि शब्द निकाल रहे हैं । 
नकावपोश 
तू अवश्य मरेगा, क्योंकि तू अधम पापी हे । पापरहित 
मन्य नहीं मरता--बह अमर है। मर्त्यं और पापी ये दोनों 
शब्द एक ही माने रखते हैं। पापी ही मरता है। _ 


. मनुष्य 

आपका विचार है कि सब मर्त्यांने पाप किया हे ? 
नकाबपोश 
` हां। में यही कहता हूं: और यही कारण है कि ये सब 
मरे हैं और मरेंगे । (वह अन्तर्ध्यान हो जाता है) 


` मनुष्य . 
St । यह वही है।...हां ! हां ! यह वही है। वह 
बा या सत्य १ पहले तो में समझा था कि वह स्वप्नकी 
है, पर अब सोचने-विचारनेके बाद मुझे विश्वास हो 
कि बह जीता-ज्ञागता प्राणी है। उसके भीतर मेंने 
सौ है सवनाशकारी ज्वाछाकी धमावृत लोळ शिखायें 
प सुश भयङ्कर, पर कठोर ओर कट सत्य मालूम 
। वह जीवित और सत्य है; पर है कोन? यदि में 
झे हक एक नजर डाल सकता । ओह ! में उसे 
भ चाहता हूं । ऐसा हो सकता तो में उससे फिर 
रग योना, भाग और पानी भी सर्वनाशकर हैं; पर जबसे में 
रे जानने लगा हूं, , इनका भय मेरे दिल्से 
ह्च ! अब में उनसे, छाभ उठानेकी. चिन्तामें रहता 
ह E भ पैधकाता गो सकी को वाता और, न 


SNe IAS 


७३३ ||| 
चाहता हूँ । इसलिए में यह भी चाहता हुँ कि इस नकाव- ||| 
पोशका रूप देख छूं। मैं उसे छूना चाहता हूँ और ठोंक-पीट- || | 
कर बजानेकी इच्छा रखता हुं. । यदि वह मेरे लिए रहस्यमय | 
रह जाता है तो मेरे कठेजेसे आतङ्क न जायगा । सम्भवतः ||| 
दुर्भाग्यके कारण मैंने आज उसे देखा । लेकिन नहीं नहीं... ||| 
कोई परवाह नहीं ! में उसे जांन जाऊंगा । यह सम्भव है ||| 
कि में उसको भली भांति पहचान लूं। ओह ! यह विचित्र 
नक्रावपोश ! देखो ! देखो ! वह फिर सामनेसे आ रहा है। | 

के 


(नकावपोश सामनेसे आता है) | 
नकावपोश. . ` गी 
तूने मेरी फिर क्यों याद की १ £ 
मझुष्य | 
हां...हां...मैंने आपका स्मरण किया था। इसलिए कि | 
में आपका चेहरा देखना चाहता हूं । त | 
नकाबपोश | 
यह असम्भव है। . ME | 
क्या इसका कोई उपाय नहीं है !... . . ||| 
नकाबपोश | 


नहीं ! तू अपनी शक्तिसे बाहरकी बातकी लालसा कर | 
रहा है।...जब तक तेरी आंखें पापमे सनी हैं, तू मुझे | 
Mn uO. | 
यदि मैं बलात्कारका उपयोग करूं...या अस्त्रशस्त्रांका || 
प्रयोग करूं तो ? | | | 


नकाबपोश | | 

तू बड़ा चोदा है! | 
( मनुष्य नकाव खींचनेकी चेष्टा करता है।) | 
काबपोझ | | 

तेरा नाश हो ! तेरे हाथोंका नाश हो ! | 


( उपःसें विरली कडकती है । मनुष्य गिर पडता 
है | डाकिनियां-शाकिनियां, भूत, प्रेत आदि वहां 


री 

॥ 

| 

si ०'(छामारुपोंकी०तरह मुर je Kosha_ * 4 
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` नकाबपोश 
अब तूने वह अतु बल देखा जिसकी तू डांग हाँक 


' . रहा था। 


` हां ! मेने अपने बलका पंता पा लिया है । में जीवसंद्वार- 
के विचित्र हृदय देख रहा हूँ । विश्वके प्राणी मेरे सामने एक- 
दूसरेको खा रहे हैं। बाज कबूतरपर झपट्टा मार रहा है; 
भेड़िया मेमनेका शिकार करता है ओर सांप मेंढकको हड़- 
पता है। इस जछूसके आगे-आगे एक घुड़सवार आ रहा है 
जो कवच ओर शिरस्त्राणसे छसज्जित है। मुझे यह मनुप्य-सा 
माळूम पड़ता है । 

नकावपोश 


हां ! वह सृष्टिका राजा है। 


वह विजयी है) :. 
नकाबपोश 
वेक ! पर वह सारी सृष्टिमें सबसे अभागा है। 
सजुष्य , न 
` देखो ! देखो ! इस सरदारको देखो । घोड़ेको किस सर- 


पट चारसे आगे बढ़ा रहा हे । ( परदेके मीतरसे भयं हर 


रणतराद्यक्ी. कठोर ध्वनि सुनायी पडती है | ) 
इस प्रकार बेतदाशा वे कहांको भागे जा रहे हें...वे तो 


| प्रचण्ड.तूफानकी तरह भागे जा रहे हैं। 


: `. नकाबपोश 
वे सत्यानाशकी ओर दोड़ रहे हैं। वहांको छूट रहे हैं 


जहां वे सब जाते हैं जो मेरी परवा नहीं करते । 


मनुष्य | 
सर्वेनाशका क्या रोमाञ्चकारी च्य है ! 
( सेना गुजरती हे और रणसंगीत, जो कुछ ही 


| पहले प्रचण्ड हब्झावातकी तरह दिल दहला रहा था 
' अब घीमे-धीमे मधुर होने लगता है । दूरसे ठा 
|  झुर शान्त होते जाता हे और अन्तम वहुत कम रह 
| जाता हे.। फ़िर मूत प्रेत चक्कर काटने लगते है और. पठ 


CC-O. Jangamwadi Math Ci 


विइवंमित्र 


नारी उसे धकियाकर अपनेको उसके ह र 
.पकड़ लिया है और वह उसे अबर्दल्ती विनाशक वी ! 
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“Na 


एकके पीछे एक अपने 'नाना 
दिखाते हैं । 


नकाबपोश 
इन्हें भली भांति गोरसे देख । 
मनुष्य 


में एक नवयुवक औरं नवयुवतीको देख रहा हँ बुक | 
अपनी मजबूत बाहोंमें तरुणीको दांवे है। झन्दरीने बाहोए | 
अपना सर लटका दिया है ओर उसका केशकलाप इचा | 
छहरा रहा है। दोनों स्वंगंछख़का अनुभव कर रे हैं। | 
प्रेम ओर स्नेंडके नशेमें चूर होकर दोनों सोभारंय-सागणे |. 
उतरा रहेहै। "ज्ञ 
नकाबपोह 
इन्हें ओर गोरसे देख । | 
मनुष्य ( उन्हें ध्यानसे देखता है ) | 
नहीं ! नहीं ! वे तो रो रहे हैं। पुरुषने नारीको शे | 
दिया है। वह सिंसक-सिसककर रो रहा है। अफसोस हैर | 
उसका चेहरा निढाळ हो गया है । 
नकाबपोश | 
अब वे दोनों समझने लगे हैं कि उनका सोमांग्य कौ | | 
तरह चकनाचूर होने जा रहा हे । 
स्लुष्य 
क्या वे आपको नहीं पुकार रहे हैं ! | 
नकाबपोझ उ 
हां ! ऐसा समय आने . गा हे । उनके ह र 
आशङ्काने घर कर लिया है कि उनका जीवन आति | 
यह प्रेम असार है और सब छख क्षणिक है। i 


.तक अगर-मगरकी उधेड-डुनमें पड़े हैं। थे 


आपको आनेमें अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। . 
य 25) मनुष्य ३ प | 
पुरुप फिर स्त्रीक आलिझन करने लगा हैं; ढी 

वह उसे गालियां दे रही है।--छी ! छी ! 


| 
जा रहा है । दवाय! केसां संद्ासरमय ६६ है 
किः उछती*ह °च!” Kosha , ° 


9202. 'नकाबपोश न 
यह घोर दण्ड उनको मिलता है जो मुझे जानना नहीं 
चाहते । , * > 


मनुष्य 


। आप मेरे सामने खड़े हैं ओर सुझसे बात कर रहे हैं।' लेकिन 
| ` मैं आपको भलो भांति पहचानना चाहता हूँ । 

ः | 'नकाबपोश - 

` ` यह सब ठीक है; पर तू अपनी प्रखर बुद्धिसे मुझे जानना 
| चाहता है। पर “सुटके राजा? ! तुझे माझूम दोना-चाहिए 
| कि तेरी सारी बुद्धि अभी बन्द्रांकी अझसे आगे. नहीं बढ़ी 
| है। मनुष्य अपनी वुद्धिसे पदा्थाका केवळ बाहरी रूप देख 
. पाता है, उनके भीतर क्या तत्त्व छिपा है इसका उसे आभास 
4 भी नहीं होता । प 


मनुष्य 
आप सर्वंविध्वंसकारो रुद्र हो! आप सारे विश्वका 
संहार क्यों करते हैं १ की 

| ne नकाबपोश . . `. 

|' सचमुच, में सबका संहार करता हूँ; पर केवळ उनको 
| अद्ात्मा ओर अमर बनानेके लिए । 


सचुष्य 
E मैं भी अपापात्मा और जरामरणहीन बनना चाहता हुँ 
, गए अब 
'ख्यकारिणी शक्तिके बाहर हैं। 
नकाबपोश | | 
पोर ह कोई ऐसा तत्त्व मिळा है जो दिगू-दिगन्त 
हारे? अहाण्डव्यापी मेरी सर्वंसंहारिणी शक्तिसे बचा 


री मनुष्य ०" ४:८४ ४३७००८१५१४ र . 
“व तक तो ऐसा पदार्थ देखनेको न मिला जो आपके 
भ; ह तथा अमर कहा जा सके। विश्वविजयकी 
? स्नेह, प्रेम, ज्ञान, विज्ञान सबपर आपकी कछृंष्ण 
अया पडी हुई हे, ` ` ह 3 


मेरा नकाबपोश ” ' '  '। _. 
यही कतव्य है । सब मत्यं और विनाशशील पंदाथो- 


' पर मैं, मैं तो खूब जानता हुँ कि आप सत्य पदार्थ हैं ।. 


मैं उन तत्त्वोंकी खोजमें छगूंगा जो आपकी 


. (क्स ह हेने स सू | 


मने एक चीज ऐसी पायी है जो स्थायी और अमर है। ||| 
सुझ पूरा विश्वास है कि आप अब मेरे कायल द्वो जायेंगे। / 
नकाबपोदा 


भला, बताओ तो । 


मनुष्य व टा | 

` मेरा प्यारा बच्चा । में गलित अळू, ` पलित केश और || 

बूढ़ा जर्जर होकर मर जाऊंगा; छेकिन मेरा पुत्र मेरी जगह |; 

नया जीवन पायेगा । में उसकी आत्मामें वे कामनाये | 

बो जाऊंगा जो अपने जीवनमें पूरी न कर सका ।. . | 
" नकाबपोश र 

अफसोस है कि तू बड़ा नादान निकळा। ' | 


, _सञुष्य 
क्यों १ मैंने क्या मूखता की ९ 
| - नकाबपोश 
तेरा पुत्र कालके गालमें समा.गया है। 
मनुष्य ( फकसे रह जाता है.) . : 
. हैं? क्‍या कहा ? नहीं! यह सम्भव नहीं है ।**" 
नकाबपोश ना | 
घबरा मत । देखो थोड़ी देरमें तेरे पास उसकी खृत्युका || 
समाचार पहुंचने हीको है । र 
£ | = मवु 
आज प्रातःकाल ही तो मेरे पास घरसे .पत्र-आया | 
था कि उसकी तबीयत ठीक है और वह खूब. खेलता-कूदता । 
तथा पढ़ता है । , F 
. नकाबपोश 
बह तो अभी झामको मरा है। 
eo दतू 
, आप झूठ बोलते हैं ! ै न 
.( फ़िर सन्नाटा. छा जाता है। : मनुष्य नकाब- . । 
शकी ओर घरकर देखता .है।.)' -. 
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हाय ! आपकी आंखोंकी इढ़ता ओर उनका आत्म- 

विश्वास मेरा कठेजा दहळा रहा है। ( हाहाकारकी 

क्रन्दून-ववविके साथ ) क्या संच ही मेरा सर्वनाश हो 
के. ल तर 
नकाबंपोश | 

परमात्मा तेरी रक्षा करे। ( जाने लगता है | ) 


मनुष्य 
, - अरे! व्हरिये! दो मिनट और रुकिये ! क्या मेरे प्यारे 
पुन्नने मुझसे अपनी बीमारी छिपायी ? हो. सकता है उसने 
मुझे चिन्ता ओर व्याकुछतासे बचाना चाहा हो । 
2000 यक ती, 
नहीं | यह बात नहीं हे । तेरा छड़का कुछ ही घण्टे 


। पहले तक हृट्टा-कट्टा ओर तन्दुरुस्त था। स्कृश-भरमें उसके 


` (मनु - चमी लग जाती है. और वह 
' 'मूत्रिकी मांति खडा रह जाता है । मालूम पडता 


बरावर शक्ति किसी दूसरेमे ने थी। ' 


मनुष्य, ` 
तब क्या वह आत्मसम्मानकी रक्षाके लिए किसी दूसरेसे 
लड़ पड़ा था १ 
` ` नकाबपोश: 
नहीं। : 
“+, 2 , मनुष्य कर 
तब वह कंसे मरा ) ् 
न . नकाबपोश 
ˆ बह चिमनीसे गिर पड़ा। ` 
नकाबपोश , `` स 
काउकी 
है कि वह वेहोग्न हो गया हैं ) 
* नकावपोद 
धूप खिछ रदी थो। रज-विरे मांसे प्रफछित 


कौड़ा-क्षेत्रमं तेरा लड़का अपने साथियोंके साथ खेल रहा 


था । उनमेंसे एकको था सूभो कि बो 
न माढूम क्या सूझों कि बोल उठा. 


“सामनेके मकानकी छतपर जो चिमनी 
` सपर कोई चढ़ नहीं सकता । तेरे गी 


लड़केने 


च 


नकावपोश. 


कते i$ 


विधिका विधान देखो कि घण्टे-भर बाद एक आको 


और दुराटेसे नोचेको आया । उसका बाळ भी बांका 
हुआ।. किक प: | 
मनुष्य (. सितक्र-सितककर ) 


मेरी अज्ञानान्धकारसे ढपी हुई आंखोंकेःसामनेसे माग- | 
का दुभेद्य परदा हटता जा . रह्दा हे । संसारमें एक ही पराव || 
अमर है। केवळ कलाको कोई नहीं मार सकता । मेने भ | 
सबकी माया छोड़ी । अपने गरम आँछओंके जलसे नागा |. 


रङ्ग मिळाऊंगा ओर उनसे चित्रपटपर अमर खूप-रेखाभागा | 


अङ्कन करूंगा ।... 
` नकाबपोश ` 


मतवाली चालमें, पागळोंकी पोशाकमें पहुंचा और .सोषा | 
ऊपर चढ़कर चिमनी साफ कर आया । सपादेसे . उपर गया | 


J. 


. -महान्‌ खेद है कि तुझे अमरत्वका खब्त दो ला | 
वावठेपनमें तू यह नहीं सोच सक रहा है कि प १ | | 
और किती भी समय रोगशग्यामें छेट सकता है। तुरे. | | 


कि कब बीमारी तुझे आन घेरेगी ? इसके ह 
उड़ने तेरी सफलताको रोकनेके लिए तैयार खड़ी ६ 


कुछ नहीं || 


 _ सनुष्य 
धिक्कार है इस जीवनको !..-नहीं ! द " 


हुँ । आपने मेरा सत्यानाश कर दिया 


कि 
आशाओंपर पानी फेर दिया है,.मेरा स्वास्थ्य *£ | 
है।...ओइ ! अब में केवळ अपने दुर्भाग्यकी शा 
.बनकर यहं खड़ा हूँ। हे महासन्तापकें. 
आपको संमझा हुं । हे सर्वनाशके अग्रिय 


और 


देवता। तेरे दर्शन होनेके बादसे मेरा सारा शरीर 
से जर्जर होकर अपने नाहका दृश्य देखनेके लिए | हर 
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अवतार! * | 


तेरा ज्वर दो डिग्री ओर चढ़ा कि देखते-देखते तेरे 
तूलिका गिर पड़ेगी । | 
मनुष्य 

हा! इन्त ! यह क्या ढुदंशा है । 

नकावपोश 
| क्या तू यह समझता है कि यदि में तेरे पास न आता 
| शेतेरा यह बुरा हाळ न होता ? तुझे आज ही ज्वरने 
हित किया है न? 
| मनुष्य 
. जोहां! में तो यही समझ रहा हूँ । अब मेरे कल्याण- 
क केवळ एक ही उपाय दिखायी दे रहा है। अशरणशरण 
'आवानूकी शरण जाना। उससे अपने उद्धारकी प्रार्थना 
'ऋना। प्राथना अमर है। उसका नाश कोई नहीं कर 
| “| मनुष्य सब अवस्थाओंमें भगवानूको हाथ जोड़ सकता 
| है। सृत्युशय्यामें लेटे-ठेरे भी वह यह काम कर सकता है। 


| ; भया तुझे इस समयके अपने मस्तिप्ककी दशा मालम 
| £! करे! जरा-सी बातसे चद विचलित-डांचाडोल हो 
f Fe । उसपर इछका भी जोर पड़ा तो सर बहक जायेगा 
F हो बिना चण्ड खाये ही चण्डखानेकी उड़ाने छगेगा। 
| पे न प्राथना करना आरम्भ करेंगे, परमात्माको गाली 
| अथवा तुम तो भगवानके चरणोंमें हाथ जोड़ोगे 
| के हाय का सम्य सूतिको कुरूप बना देंगे। 
रको क पर तुम चिड़ियाखानेके बन्द्रकी भांति 
| भूखंता दिखाने छगोगे। हां! 
| हां! हां यह 
यामे होता है और हो रहा है । 
मशुष्य ( सकपकाता है } ) 
यह सम्भव नहीं हो सकता | 
भरा नकाबपोदा 
भ Ne ह ऐसी क्या बात है जो 
आये 
भक्‌ प नहीं देख सक जारे ह 
ति अपना सर्वनार 
। मय कितना करनेमें महान्‌ आनन्द प्राप्त कर रहे 
पिक भादगी खे दै । देखता हुँ कि 
९ 


ह 


नकावपोश 


७३७ 


सच तो यह है कि कान 
यह है कि आप अत्यन्त निष्टर हैं. गपमें 
काका ब बह है ह कस 
नकावपारा 
हां, में कूर-हदय हूँ, पर उतना ही जितनेकी प्रांणियोंको 
आवश्यकता है हि 
(नेपथ्यसे विचित्र कल-कल ध्वनि सुनायी देती 
हैं। पशु-पक्षी ओ! मनुष्य सवकी आवाजें इसमें 
स्पष्ट मालूम पडती हैं !) 


मनुष्य (थर-थर कांपकर) 
यह कसा कळकल निनाद है ? 
नकाबपोश 
यह उन पश्ु-पक्षियों ओर मजुष्योंका विलाप है जिनको 
तूने कत्छ किया था । 


क्षमा कीजिये ! क्षमा कीजिये ! में अब अधिक सहन नहीं 
कर सकता । 
(वह अपने दोनों हाथोंमें मुंह छिपाकर रोने लगता है) 

नकाबपोश | 

रो! रो! अपने कमोको रो ! तूने अब तक परोपकार, 
लोकहित, धर्म आदिके नामपर अपने ही भाइय़ोंको. लुटा है, 
असंख्य मचुष्योंको चूसकर धन एकत्र किया है, पर असलमें 
तुझे अपने स्वार्थके अतिरिक्त कुछ न सूझा । ओर अब'****' 


मचुभ्य 
सच है ! आप ठीक कहते हैं ! पर में हाथ जोड़ता हूं, 
अब अधिक पाप न गिनाइये । 
नकाबपोश 
यह ठीक है, क्योंकि वे अनगिनत हैं। 
मनुष्य 
सनुष्य-समाजका जीवन बिना परस्पर-संहारके नहीं 
चल सकता । ऐसा दिन ही नहीं आता कि जव हममें एक- 
दूसरेका नाश नहीं करता । 


, नकावपोश 
ये दंस पाप ही तुम्हें कालके करा दांतोंके बीच 
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SESSIONS sss 


डायपसशिशेण्शणण्ण्मार re Vidas गयय्यय्याप्यय 


नकावपोश अन्तध्यान हो जाता हे | तर्क यो | 


मनुष्य 
मै फिर हाथ जोड़ता हूँ कि मधुष्यकी दुर्गति भोर अस्धकार छा जाता है। प्रलय-झाटिकाकी तवा | 
यन्त्रणाओंपर तरस खाकर मेरा नाश मत कीजिये! | 

नकाबपोश | प्राण कंप!नेवाली, भयंकर घर्घर ध्वनि सुनायी | 


नहीं | प्यारे ! न !-*'-"यहृ मेरा काम नहीं है। । कुछ समय बाद वह थम जाती हे आ. | 
दया और कृपा मुझसे 0 बल . आकाश कुछ पीला-सा दिखायी देता है । बेक | 
. तब आप संसारमें कौन-सा पुण्य कार्य करते फिरते हैं ?- एक छोटा हिस्सा खुला हुआ और नीला है | ज | 

, नकावपोदा आकाझगें बादल उड रहे हैं और माझे | 


में १ में मत्यांको . शत्युलोक भेजकर उनको शासना यी 
देता हूं । कक * रहा है कि ये बादल मनुष्योंकी लोथोंके बने हैं ॥४ | 


( गर्जन-भनिके साथ भूकससे रंगमंच डांवाडोल पर्दा गिर जाता है 
हो उठता है। मनुष्य पर्थीपर लोट पडता है। ध्य 


# ( हियाकूजो कुराता जापानी लेखकोमें अपना विशेष स्थान रखता है । यद्यपि उसकी उम्र अभी.२६ | 
पर उसकी प्रसिद्धि विश्वभरमें महऊ रहो हे । इस लेखकने जीवन-मरणके दुभेद्य अन्धकारके भीतर पेठकर सश | ' 
रहस्य खोलनेका प्रयास किया है । यह कंछा-विधाता 'रिव' का उपासक है । उसका विचार है कि दृष्टिक भी | 
सदा 'शिव? का ध्यान रखनेसे सत्य और सुन्दर स्वयं अपना रूप प्रकट करते हैं । रोमां रोळांने इस जाप || 
साहित्यिककी उपमा सङ्गीताचार्य वेटोफेनसे दी है। बेटोफेनका एक प्रसिद्ध पद दै 9००९० | 
Guten” अथात्‌ “सुन्दर जिससे शिव प्रसन्न हो।' यही आदर्श कुराताका भी है । उक्त | 
इसका ओर कुराताके गम्भीर, शुद्ध ओर रसप्राण साहित्यक्रा परिचय मिळता हे । --हेमचन्द्र जोशी ) 
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|. १९३४ की १५वीं. जनवरी विहारके इतिहासमें एक 
| क्षमर तिथि हो गयी । 
|  बिह्ारमें अमर तिथियोंकी कमी नहीं। सीताका जन्स- 
| दविस, बुद्धका बोथि-प्रासि-दिवस, चल्द्ुप्तका ग्रीक-विजय- 
॥ खिस, भशोकका धर्मराज-संस्थापन-दिवस, महेन्द्रका 
जम येन शक-निष्कासन-दिविस, 
| स्मुद्गुप्तका “दिवस, विद्यापतिका 'निधन-दिवस, 
| फेशाहका सुंगळ-मान-मर्दन-दिवस ओर मीरकासिम ओर 
| रसिके विद्रोइ-दिवस आदि ऐसी अनेकों तिथियां हैं, 
| बिनको कोई बिहारी कभी भूछ नहीं - सकता । ये अमर 
| तिथियां हैं । किन्तु इस जन-धन-संहारिणी तिथिने भो उन्हां- 
|| र गवे समकक्ष अपने लिए स्थान बना ल्या । जिस 
वे अन्दर ही बीसों इजारके छगभग मानव- 
१ रखतं-देखते संहार हो गया, लाखों ' गगन-चुम्ब्ो 
| रकाय ध्वस्त और पस्त हो गयीं, ' सैकड़ों मीलोंको 
| ०0 पछा हुआ हरा-भरा क्षेत्र सदियों तकके 
क परिणत हो गया, भळा उस तिथिको भी कोन 
"क ! जिसने भारतके बाग-_उत्तरी बिहारको 
ही... ह लिए वला कर डाला, वह ऐतिहासिक अमरता 
| र केर | किन्तु हाय री यह अमरता !!! 
ताचा जनवरीकी दुपहरिया ढल चुकी थी-<घड़ीकी 
शिर्के हुए ते कुछ आगे खिसक चुकी थी। 
डो क पारकर धड़ाघड़ भागे बढ़ रही थी । 
क हि व्य कामम व्यस्त थे । प्रेसमें कम्पोजीररों- 
पादक “टिक कर रहे थे, मशीनें हड़हड़ा रही थीं। 
भी स आरस्य-जनित जसुहाई लेते हुए 
भोस वा कागजपर दौड़ा रहे थे । बाजारोमें खरीद- 
पोमवारी नार गमे था । दुकानोंपर भीड़ थी । ईद और 
धी को के कारण यह भीड़ और भी बढ़ गयी 
| मोरो भोपे ग ने-जानेवाळे लोगोंकी रेलपेल थी । 
सभो साइकिलकी र: इक्केवालों 
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प 


ओर इक्केव ओर 
"हरये बाडे. Me hi सम्मिलित 


साधो, इ सुरदनके गांव. 


श्री रामबृक्ष वेनीपुरी _ 


स्वर एक अजीव ध्वनिकी सृष्टि कर रहा था । कचहरियोंमे 
“शमला?, अचकन, गाउनका नाच जारी था । कितनोंके 
भाग्यका फेला हो रहा था--कोई हंस रहा-था, कोई रोता 
था। स्कूलों और कालेजोंमें सोभाग्यसे, टिफिनके कारण 
लड़के इधर-उधर धूम मचा रहे-थे । खोमचेवालॉके 'निकट 
भीड़ थी--जहां-तहां झास-रूममें भी ऊधम था। देहातके 
लोग अपने-अपने खेतोंमें काम कर रहे थे। इस साल, प्रायः 
सब जगह, भयङ्कर बाढ़के कारण अगहनीकी फसल खराब 
हो गयी थी । अतः उनका पूरा भरोसा रबीपर अटका था । 
रबीमें फूळ आ रहे थे, वे भोरोंके ऐसे उन फूलोंके चारों 
ओर मड़रा रहे थे--कितने उमडु और उत्साहके साथ [-- 
कि इतने हमें यह सत्यानाशी अवसर आ पहुंचा। | 

शहरके लोग तो अपने ही कोळाइलमें मस्त थे--उनके 
दूसरा शब्द उननेके लिए कान कहां । किन्तु देहातमें इस 
भूकम्पके पहले कुछ आवाजें छनायी दीं। मेरे गांव' वेनीपुर, 
मुजफ्फरपुरके छोग कहते थे कि उन्हें पहले इवाई जहाजकी 
ऐसी कुछ घनघन करती-इहाती हुई आवाज छनायी दी। 
कुछ दिनोंसे सुजफ्फरपुरमें हवाई जहाज प्रायः उड़ा करते 
हैं-एक झुब्र भो बना है। खेतोंमें काम करते हुए लोगोंने 
समझा कि हवाई जहाज आ रहा है, उसे देखनेकी गरजसे 
उठ खड़े हुए । घरकी बहुयें आंगनमें आकर आकाशकी ओर 
ताकने छर्गीं। कहीं-कहीं आंधीको ऐसी हृड़हड्राहट मालूम 
हुईं तो कहीं तोप छूटनेकी-सी आवाज हुई । इन सब 
अस्वाभाविक आवाजोंको छनकर लोग चोकन्ने होकर 
इधर-उधर ताकने-झांकने ळगे कि इतने दवीमें एथ्वी हिल 
उठी । यह सवाल कुछ मनोरज्ञक है कि ये आवाजें किधरसे 
आती हुई उनायी दीं। मेने इस बारेमें कई जगह दरियाफ्त 
किया। कहींके लोग पश्चिम-दक्षिग-कोणसे आयी बताते हैं 
तो कहींके पश्चिम-उत्तर-कोणसे । कुछ जगद पूरबसे आती हुई 
भी बतायी जाती हैं । खेर, यदद काम भूगभंशास्त्रियोंका है कि 
इसका वैज्ञानिक अलुसन्थान करें। सुझे तो केवळ उस 
(चिमण धारनी ह 00 Gyaan Kosha 
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तो, एथ्वी हिल उठी ! पहले तो दो-तीन वार इल्का-सा 
कम्पत हुआ! उत्तरी विहारमें भूकम्प बहुत ही कम हुआ 
करता है। मेंने अपने होशमें- कभी इसका अनुभव नहीं 
किया था । हां, चर्चा छनी थी ; पढ़ा तो था इस सम्बन्धमें 
बहुत ही । अतः पहले तो.छोग चकित-से रह गये। फिर 
“भूकम्प? 'भूकम्प? का शोर होने लगा । लोग घरोंसे भागने 
छगे। किन्तु इसके बाद ही तो पृथ्ची विचित्र ढड़से उछलने 
लगी । कभी नीचे-ऊपर होती, कमी अगल-वगळ करवरें-ली 
लेती । अब तो भागना भी मुश्किल था। .जो भागते थे, 
वे गिर पड़े; खड़े हुएको बेड जाना पड़ा। कितने तो 
बेहोश हो गये । जो. होशमें थे, उनकी बोलती बन्द हो गयी । 
भूकम्पके साथ ही मकानोंका हिलना-डुलना प्रारम्भ हुआ । 
पहली लहरकों तो किसी कदर मकानोंने बर्दाश्त किया ; 
किन्तु जब. पृथ्वी. करवटें लेने लगी तो वे .इड़इड़ाकर गिरने 
छगे। जो खूब मजबूत बने थे, वे तो दो-तीन बार करकरे 
ठेनेके वाद गिरे । बड़े-बड़े ऊंचे मकान एक बार इस करवट 
ओर एक बार उस करवट इस तरह झुकते थे, जैसे सुहर॑मके 
कमजोर तामिये झुका करते हैं। किन्तु ईट, छख, चूने और 
सिमेण्ट इस भीषण झकझोरको कब तक सह सकते थे । बडे 
पक्के मकान भी, ताशके घरकी तरह, ढह पड़े। हड़हड़, 
“पड़े, घढ़ाम्‌-धडास्‌-से कान फटने छगे। छली और 
चूनेकी छाल मरमछी धूलने शहरके वाझिन्दॉकी भांखोंको 
कुछ देरके लिए विरुकुछ वेकाम कर दिया । 
... किन्तु आंखें येकार हुईं कुछ 
जीवित बचे थे । कितनोंकी आंखें तो तब तक सदाके लिए 
इतनी बुरी 
सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 


, चोद घर दिख छोग भागे । इस हड़बड़ीमें 
मां अपने बच्चेको छोड़ भागी, बेटेने अपने वढे अपङ्ग वापको 
दूसरेकी सुधि द्दी 
कह रहे 
उनकी पत्नी 
कोई काम 


से बच्चेकी याद 
` आयी । बह विति म अआ यस्क 


विश्वामित्रे 


ज्ञाय । मकान इतना हिल रहा था कि पैर भी स्थि 
रहता था । वह वेचारी किवाड़की चोखट पकड़कर हे | 
दो गयी। इधर यह चोखट पकड़े खड़ी है, उघ द | 
घरमें एक-एक चीज उसके वच्चेके खाटके निकर भिर | 
है! यह आलेपर रखा टूडू गिरा--बच्चेके सिरहानेमें; ह |. 
छतसे रंगा शीशेका फानूस गिरा--बच्चेके पेरसे योड |. 
हटकर ; यह एक ईट खिसककर चली आ रही हत |. 
बच्चेकी बगलमें । यों ही चीजें गिरती रहीं, मां सह |. 
रही, किन्तु हिम्मत नहीं कि आगे बढ़े, उधर बच्चा सो द्व | 
है। सोभाग्यसे मकान नहीं गिरा.; कम्पन भी ख| 
हुआ ; मां दोड़ी हुई गयी और वच्चेको लेकर स्त |. 
भाग आयी । § 

खेर, इस माता और इस बच्चेकी तो किसी म | 
सौभाग्यसे रक्षा हो गयी। किन्तु सभी तो ऐसे सोमाम | 
शाली थे नहीं । कितने भागकर घरसे निक ही रेंगेरि |. 
घर गिर पड़ा और दव मरे । झाहरोंमें, जहांकी गहिबां | 
थीं या मकान .ऊंचे थे वहां तो ओर अनर्थ हुए। गा | 
भागकर छोग सड़कोंपर आये और वहीं दोनों तरफके को | 
गिरकर उनकी कत्र तैयार कर दी । स्त्रियों ओर बब | 


सबसे 'त-प्रदेश पर्दा-प्रधाका | 
सबसे ज्यादा बीती। तिहु त-प्रदेश बाएं. 


किछा है । असूर्यम्पश्या यहांको अधिकांश 


रे करे ब 
सम्यक्‌ विशेषण है। जिसने कभी अपने परए | . 


नहीं डाले, वह वेचारी भागती कहां । इस न्न 
विपत्तिको देखकर ही वे घबरा गयीं। यातो प 
कोनेमें दबककर बैठ गयीं, या इधर-उधर, घरें ही ब. 
रडी । इतने होमें घर गिरे और वे सदाके लिए i | 
यद्यपि अभी तक कोई पक्का तखमीना नहीं we द| 
किन्त इसमें कोई शक नहीं कि स्त्रियों और १ ह 
संख्या पुरुपांकी अपेक्षा कई गुना अधिक हुई न इ 

जीवधारियांके लिए त्यु अवश्यम्मावौ । | 
कराळ दाढ़से कोई अपनी रक्षा नहीं कर ला | 
इस बुरी तरहसे मरनेकी कल्पना भी ॥ 
माता अपने बच्चेको. दूध. पिळा रही थी? > ही. 
गयी । .स्कूलोंमें मास्टर छड़कोंको पढ़ा रहें ह 


साय हदी इ न भ मूर hl दृकानापर वाढ र | 
के गाहक और सोदागर दोनोका साही ही | 


>. को ` 
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“साधो, ई सुरद्नकै गांबः 


गया! कोई अपनी प्यारी पत्नीसे मीठो-मीठी बातें करके 
गंवा रहा था, दोनों वहीं रह गये। एक जगह 
एक दम्पतिकी ऐसी लारा मिली है जो परस्पर आलिङन- 
ब्रम बंधे थे । मालूम होता है, इस विपत्तिको ` देखकर, 
धबराकर दोनों एक-दूसरेसे लिपट गये कि शृत्युने उनके 
प्रेमपर सदाके लिए सुदर लगा दी ! कोई साहब गाड़ीपर 
आ रहे थे; भूकम्पकी खबर लगते ही गाड़ीसे कूदकर भागे, 
कोचवान . अळा भागा । किन्तु मौतके फन्देसे. अपनेको 
किस तरह वचा पाते ! सामनेका मकान गिर गया--इधर - 
घोडा मरा पड़ा है, उधर कोचवान पड़ा है, उधर बाबू साहब 
पड़े हैं! डाक्टर साहब घरमें बेठे दूसरे मरीजके लिए 
प्रेस्क्रिश्न काट रहे थे; उनका अपना ही वारण्ट कट गया । 
रोगीपर भी दया नहीं ! सीतामढ़ीका पूरा अस्पताल एक- 
वारगी बैठ गया और कितने रोगी कुचल मरे ! 
किसी-किसीको तो जैसे इस भूकम्पने घेरकर शिकार 
किया । 'एक डाक्टर साहब अपने घरसे निकर चुके थे कि 
उन्हे अपने बच्चेकी याद आयी । दौड़कर भीतर गये कि 
दकका घर गिर पड़ा--बच्चे सहित वहीं रह गये। हम 
झेगोंके एक राष्ट्रकर्मी मित्र थे । भूकम्पके समय पाखानेमे 
| वहसे भागे। . घरसे बिछकुछ बाहर आ गये कि उन्हे 
|. पवौ वद्चीकी याद आ. शयी । उसे. देखनेकी व्यग्रतामें 
' ` ऑगनकी ओर छपके । उनका अपना घर सुरक्षित रहा । 
j कैन्तु वे अपने घरकी बगछसे जा रहे थे । पड़ोसीकी दीवाळ 
| कद्र वही रह गये। एक दम्पती बैठे गप कर रहे थे 
| श्वौ हिठी। दोनों घरसे बाहर आ गये । उनके तीन 
‘md > । सबसे छोटा बच्चा मांकी गोदमें हो था । दो बच्चे 
कदो अ इन दोनों बच्चोंकी याद आयी । गोदके 
र हइ तेको सोप वह छपककर भीतर गयी । इतने हीमें 
के ह्म आ रहा ! तीनोंकी छाशें तीन 
क्र्या। द निकी । एकका शिकार तो स्वयं ठाङुरजीने 
उभारीजी मन्द्रिसे बाहर निकळ आये थे कि 
हि याद आयी । उनको लेने वह मन्दिरमें घुसे 
मले षत सहित सदाके लिए समाधिस्थ हो गये । कितने 
गिजेसे बाहर आये, इधर दूसरेके मकानके 
शा खुद्‌.चळ बसे और 


जह 


र उनका मकान जेसेका तेसा खड़ा 


इस भूकम्पने कितने ही पिताओंको 
ही परिवारोको नेस्त-नावूद बना डाला । 


पर ७-७ आदुसियोंको श्मशान छे जाते हुए अपने करुण- 


ऋन्‍्दनसे छोगोंके हृदयको टूक-टूक करनेके कितने दृश्य तो मैंने । 
अपनी आंखों देखे हैं । एक-एक चितापर ७-८ छाशें जळायी | MM 
गयी हैं । किन्तु यह सौभाग्य भी कितनेको मिला ! अधिकां ||| 
छारों तो जहां-तहां फेंक दो गयां । भूकम्पके चछते नदीके | 
किनारेमें बड़ी-बड़ी दरारें हो गयी थीं--इन दरारोंने भी | 


कितनो ही छाशोंको अन्तिम शरण दी । 


यों दो मिनटके अन्दर ही मकानोंको ध्वस्त और ||| 
आदमियोंका शिकार करके भूकम्प तो चछा गया। किन्तु ||| 
क्या इतने हीसे छुट्टी मिल गयो ? उसके बाद ही छोगोंने bl; 
देखा कि सड़कोंपर घुटने-भर पानी उछल रहा है! केसा |||| 
स्वच्छ जळ; किन्तु शीतळ नहीं । कही-कहीं तो इतना ||| 
गरम कि हाथ भी जळ जाय । कंक्रोटकी सड़कों, मकानोंकी | 
गचोंको फोइकर निकछनेवाळे इन - जर-स्रोतोमें कितना जोर | 
रहा होगा ! छोगोंने समझा, अब जळ-प्रझय हुआ ! लोग | 


इधर-उधर भांगने लगे । 


इन जळ-सरोतांका सबसे अधिक क्रीड़ा-क्षेत्र तो देहातमें : 
रहा । गाँवोंमें घरोंको भहराते देखकर छोग खेतोंकी ओर | 
भागे ओर. खेतोंको हिलता-डुछता देख, वालू-ब्चोंकी || 
चिन्तामें मस्त छोग घरको ओर चढे । दोनों हीने खेतोंमें || 


एक .विचित्र तमाशा देखा । जगदद-जगद्द धरती फोड़कर 


पानी निकछ .रहा है।: यइ पानी फोवारेके ऐसा काफी ||| 
ऊंचा उठ्कर गिर. रहदा .है। एक जगह तो यह फोवारा || 
१५ फीट तक ऊपर उठा था--जिसका फोटो भी रख लिया £ 
गया है। इधर-उधर, आगे-पोछे, अगळ-बगळ. जहां देखिये || 


वहां फोवारे निकळ रहे हैं। कहीं-कहीं बड़ी-बड़ी दरारें हैं, 


जिनसे जळ अविरळ प्रवाहसे बह रहा है। छोग तो चकित 


हो गये । भाग-भागकर ऊंची जमीनकी ओर बढ़ने छगे। 


किन्तु यह क्या ? ऊंची जमीनपर तो ओर अधिक फोवारे '|' 


हें! छोगोंने यह मान छिया कि अब मरना धुव है। 


त्राहि-ब्राहि पुकारने छगे । : कुओंकी तो ओर विचित्र हालत | 


रही ! उनका पानी उछल-उछळकर बाहर गिरने लगा-- 
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७४१ ||| 
निल्सन्तान, कितने || || 
ल. एक-एक परिवारमें || 
१४-१४ आद्‌मियोके सरनेकी खबर हे । एक-एक ठेलागाड़ी- || 


| | 
$|! । 


। क्या फौवारेमें, क्या कुंमे; थोड़ी हो देरके बाद जलके 
' साथ पर्याप्त परिमाणमें बाळू भी निकलने लगा । पीछे तो 
बाळू-ही-बाळू निकलने झगा । इन बालुओंने फसलको नीचे 
दबा दिया ओर खेतोंमें अपना अखण्ड राज्य कायम कर 
ल्या । कुए' एकदम बाळूसे भर गये। किन्तु बाळूसे 
अरनेके पहले ही बहुतोंके 'जमोट'--नींवपर रखा छकड़ीका 
गोळ घेरा--भी वाहर निकछ आया था ! जगत ओर गोल 
तो अधिकांशके खराब हो चुके थे । 

इस पानी ओर बाळूके प्रवाइके साथ कई विचित्र चीजें 
निकी । बाळू भी कई रञ्जके निकले-काला, सफेद ओर 
सरमेला.। अवरख, कोयला, मिट्टीका तेल और सोना भी 
निकला. बताया जाता हे । बाळू कहीं-कहीं छः सो फोट 
नीचे तकते निकला है, ऐसा विशेषज्ञ . बताते हैं. और उसपर 
कोई फसल हो नहीं सकती । 
भूकम्पके वेगने एक काम और .किया।. कितनी ही 
| | नीची जमीनको ऊपर उठा दिया हे । अभी-अभी मैं देहातमें 
4. गया तो.छोगोंने एक जगह वतायी, जहां पळे गमियोंमें भी 
| ` नाव चछती थी ओर २५-३० हाथ तक पानो पाया जाता 
| ` था, वहां अब घुटनेसे भी कम पानी है। नदियोंकी धारा भी 
| ` बदल गयी है। गण्डक तो अभीसे खतरेको सूचना दे रही है । 
|| अन्य नदियां बरसातमें क्या करेंगी, क्या बताया जाय । 
^ मकान केवळ गिरे ही नहों--बहुत-से घंस भी गये हैं। 
| सीतामड्ीके प्रायः सभी मकान धंस गये हैं। पांच-पांच 
` फीट तक घंसे हैं।. ऊपरकी. प्रायः 


४ ` उत्तर रुखके हो गये हे । 
यों, इस दो घड़ीके खेलने समूचे उत्तरी विहारका नक्शा 


| ही वदळ दिया हे । जिसने इस भूकम्पसे पहले 
_ उद्यान'को देखा हो, उसे यदि रा आ इस 


विश्वमित्र 


...2__->>>>>>> 
RR = or 


f 

' किसी दिया जाय १ ३ सुरदनके गांव है 

सकेगा कि र ता बह यह भी नहीं पहचान राजा मरिगे ' मरिने मरिगे जोगी! | 

| न स बह क नाहे गा मि, प मरिगे, असि त 

| पार ये, वहां अब हृहोंका ढेर है--हंट और साकर...» . : पीर मरे, पैगम्बर मरिगे, मरिगे बेद ल व! 
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को हैं ! जगइ-जगह खड़ी की गयी फूसकी झोपडे २. | 
वाले नागरिक श्मशान जगानेवाले अवघृतोंके ऐसे. च 
होते हैं। जहां पहले इरी-भरी खेतकी क्यारियां लहराया | 
करती थीं, वहां कहीं तो पानीसे भरी झोळ है और ब | 
बाछूसे भरी मरुभूमि ! भूगभं-शास्त्री हमें विश्वास विहे | 
हैं कि ज्वालामुखी नहीं फूरेगा; ज्वालासुखीसे इसे सवय | 
नहीं । किन्तु इससे क्या ? हमारे लिए तो जो-कुछ होता था, | 
हो चुका ! इससे तो शायद ज्वालामुखी अच्छा |--जिप्ों | 
सभी चल बसते । आज पति-विद्दीना . युवतियों और छुः | 
वञ्चिता साताओंके क्रल्दनसे आकाश कांप रहा है! के || 
बाप निस्सन्तान बने कराह रहे हैं; भोले बच्चे अपने बाइ: | 
जीके लिए' शोर मचा रहे हैं! भूपणका यह कवित्त- 
- “ऊंचे घोर मन्द्रके- अन्दर रहनवारी , . 

ऊंचे घोर मन्दरके अन्दर रहाती हैं; 
` तीन वेर भोग करें, तीन वेर भोग करें , 

नासपाती खातां थे बनासपाती खाती हैं।” 
यहां पूरा लागू हो रहा है। वेचारे देहातके लोगो मोर || 
गये-बीते। उनके घर गिरे, बच्चे और स्त्रयां मर, | 
घरके अनाज द्रारोंमें समा गये या मिहीमें मिल ग | 
फूली-फली फसळ नष्ट हो गयी । किन्तु यदि उनके के | 
बचे होते, तो फिर ये सब चीजें उन्हें प्राप्त हों जा | 
वे कठेजा थासकर अपने खेतके मेड़ोंपर .जाते हैं ओर 
अपने आंउओंसे खेतको सींचते हैं; शायद उन्हे स, | 
कि नमकीन पानीसे खेतकी उर्वरा शक्ति ओर न£ होती द 
आज भी वे अकाळके सभी दुख भोग रहे दै! र म || 
है कि वरसातमें, जमीन नीची-ऊंची हो जाने और 


वह भी अच्छा ही होगा । जीवन-भर आं 

भंसनेको अपेक्षा, एक बार जी कड़ा कर बाढूकी 
लिए भंस जाना क्या बुरा होगा ? आज उत्तरी 
कण-कण करुण रागमें गा रहा है-- > 


नाशलीलाके समय पैशाचिकता और कामोन्मत्तता | 


इलाचन्द्र जोशी . . 


| प्रद्यनाशकी विध्वंस-लीला जब कराल अद्टासके 
' साध असहाया पृथ्वीकी छातीपर नझ नृत्य करने लगती है 
' तो उस समय चकित, विश्रान्त, विन्नल्त मानव-हृद्यमें 
| अनेक परस्पर-विरोधी भावोंका घूणित चक्र चलने छगता 
` है। एक तरफसे उसे परम वेराग्य आ जाता है और दूसरी 


| ओर वह उन्मत्त कामाचारी बन जाता है; उसके अन्त- 


प्रदेशके एक गुप्त कोनेमें करुणा और समवेदनाका खोत उम- 
` इना चाहता है, पर दूसरी ओर चह घोर निष्ठुर तथा 
वीभत्स पिशाच बन बेठता है और दलित, गलित तथा 
' श्तमचुष्योंको और भी अधिक पीडित, झोपित और विता- 
| हित करनेमें परमानन्दका अनुभव करने लगता है; एक 
|| ओर उसमें किसी अज्ञात महाशक्तिका ब्रास छाने लगता 
| रैऔर दूसरी ओर वह एकदम अविश्वासी, नास्तिक और 
| मोतिकवादी बन जाता हा 
(सवक विध्वंसका कोई हर्य देखनेका दुर्भाग्य 
कभी प्राप्त नहीं हुआ है, अथवा उसकी कल्पना 
| जिनके मस्तिष्कमें कभी पूर्णरूपसे नहीं उतर पायी है उन्हें 
' हे समझाना बहुत कठिन है कि ऐसे अवसरोंपर मनुष्यका 


' सा जघन्य नारकीय पतन सम्भव हो सकता है, मनुष्य- 


| भे अन्यसवार्थमयी भोगोन्मत्त प्रवृत्ति केसी पादाविक निम्म- 
' ताका परिचय देने लगती है। 

| विगत यूरोपियन महायुद्धमे जिन लोगोंने भाग छिया 
ग उनके मसंघाती वर्णनोंसे पता चलता है कि सामूहिक 
"दारके चकरका इर्य देखनेके बाद सिपाहियोंमें केसे अन्ध- 
कत न्यान ज्वाला भड़क उठती थी, क्षुधाकी 
ह पा किस प्रकार ये लोग चील-कोवोंकी तरह 
पेस्तुझोंपर झपरते थे और उनके लिए पञ्चओंकी 
हि क थे; i मनुष्योंका मांस तक 
खाते देखा .गया है। महायुद्धने जब अपनी 
ष गांवके गांव उज़ाड़ कर दिये, शहरोंका 
प विनाश नष्ट कर डाला, राष्ट्रोंक धन्न-ज़नका अभूत- 


दुदमनीय अनाचार, घोर' नेतिक पतन, घृणित अर्थळोळुपता | 
ओर पाप-पहु-निमजित नरककी उन्मत्तताके इर्य || 
देखनेमें आये थे, वे सर्वविदित हैं। पर ये सब बातें उन || 
लोमइपंक विवरणोंके आगे तुच्छ लगाती हैं जो समयं-समय- ||' 
पर घोर दुर्भिक्ष तथा भीषण महामारियांके अवसरोंपर | 
प्रत्यक्षदर्शी ऐतिह्ासिकों द्वारा लिपिबद्ध की गयी हैं। यूरोप- || 
में चोदइवां शताव्दीमें ये दोनों देवी प्रकोप उत्कट रूपमे |; 
वर्तमान थे; इसलिए उस युगमें वहांकी नेतिक परिस्थितिने ||' 
केसा उग्र रूप धारण कर छिया था, इस बातका पता | । 
एक यूरोपियन लेखकके इंस कथनसे मिलेगा--“ए९ ||' 


lords of the towns and ‘castles: resumed | 


their feuds, the morals deteriorated. Sensu- | । 
ality alone prevailed ; justice and pity were | 
powerless, 80 soon as it appeared advantage- | 


_ ous 0 niurder or poison rivals’ in power af | 
the hospitable board. The science of finance | 


was reduced to robbery, politics to perjury; | । 
they were less efficient in the use of arms |! 
in the field than in their use for assassing- | 
tion” . क 8366. 
__ अर्थात्‌-“नगरां तथा महलॉके अधिपतियोंने अपने | 
पारस्परिक कलह फिर झुरू कर दिये, नीतिका पतन हो | 
गया | केवळ कामाचारका बोलबाला रहा; न्याय ओर ||| 
दयाके भाव निःशक्त बन गये । प्रसुत्वके प्रतिद्दन्दियामे * 
एक-दूसरेकी. इत्या करने ओर भोजोंके अवसरोपर विप ||' 
देनेकी प्रवृत्ति बढ़ गयी । अर्थशास्त्र चोर-विद्यामें परिणत | । 
हो गया, राजनीति जाल्साजीका शास्त्र बन गया; ये | 
विद्यायें युद्धकषेत्रकी अपेक्षा व्यक्तिगत. हत्याकाण्डोंके लिए 
अधिक बन गयीं ।”? | > जा 

त लेखक कहता है कि उस युगमें धार्मिक | 
संस्थाओंका ऐसा अन्तरराष्ट्रीय पतन हो गया था जेसा | 


साथित॒ किया०त्योःउसके बाद बृशेपस्मरमें “जिस. ०ख़ड़े-कर्ी अही केला एमा तडक कका, कारण भी | | 


` ७४४ 


मनोवेज्ञानिकोंने नाशके मनुष्यकी 
प्रवृत्तिको ही बतलाया है। उक्त लेखकका कहना है कि 
, ऐसा कोई भी नीच काम न था जिसे पादड़ी लोग धनके 
| लिए करनेको राजी न थे। घृणित अर्थके छोभसे वे अपना 
पद्‌ तक भी वेचनेको तेयार रहते थे। चूंकि उस अनियमकी 


, पास ही धन था, इसलिए थे ही अपने . अर्थबलसे 'धर्माधि- 
कारियों? का पद खरीद लेते थे! . .. 

पर जब इन धमं-संस्थाओंका पतन चरम सीमाको 

पहुंच गया तो डाकुओं ओर छुटेरोंमें भी उन पदोंका मोह 

न रहा ओर थे इटली, फ्रान्स, . जर्मनी आदि देशोंके 

असंख्य ऊजड़ यांबोंमें यथेष्ट लूटपाट मचाकर सवंत्र नास्ति- 

' कताका :प्रचार करते हुए ईश्वरकी . खिल्ली .उड़ाने छगे। 

' इन नास्तिक डाङुआंमें बहुत-से शिक्षित व्यक्ति भी सम्मि- 


| छित थे। इनमेंसे एकके सम्ब्रन्धमें कहा जाता है कि उसने. 


' डाङुओंके बहुत-से गिरोहोंका एक सङ्गठित दळ बनाकर 
' सवंत्र खुङ्मखुझा दिन-वददाड़े छूट और . हत्याकाण्ड मचाने 
, प्रारम्भ कर दिये। उसके गठेमें एक जञीरके साथ एक 


शब्द खुदाये थे--इशवर, दया, .और परोपकारका जानी 
` दुइमच।” ९०H] ने अपने एक विख्यात नाटकें 
: अपने एक पात्नके मुंहसे ईश्वरके विरुद्ध जो अत्यन्त उग्र 


` शब्द कहलवाये हैं वे इसी युगके छोगोंकी मनोवृत्तिके लिए : 


! 
' लागु हैं--“ऐ दुष्ट, नीच ईइवर ! आइ, यदि में तुझपर 
' दाथ चछा सकता तो अपने कठेजेकी आगको उण्डा करता। मैं 


तुझे अवश्य ही चीरकर फाड़ ' डालता ।: याद. रख, में . तुझे. 


| नहीं मानता, मैं तेरे धर्म और तेरी शक्तिको एकदम. 


ft न्रे र 
' अस्वीकार करता हूं। में प्राच्यदेशमें चछा जाऊंगा, सुसल-. 


| मान बनूंगा ओर मुहम्मदके धमंको मानकर 


|! चलूगा | 


जो तुझपर विश्वास स्थापित करता है बह घोर मूर है!” 
| स्पष्ट ही इस अविश्वासोका क्रोध ईसाई इरवरपर है 
/ जिससे इस बातका परिचय मिलता हे. कि . इसाई भमा 
ध्यक्षोने इशवरके नामपर अत्याचारका चक्र “चलाकर धमकी 
| य कर डाळी थी । 

| | ' चोद ० शताब्दीमें द १ ग 

| द, जो.अपने स्वाधीन ie ल 


| CC-O. Jangamwadi Math Collection उड 
| 3 


घोर स्वार्थभयी स्ति और प्रतिष्ठित बन गया था, खलमखहा त गया या. यकी कर 


परिस्थितिमें केवळ डाकुओँ, छुटेरों ओर हत्याकारियोंके . 


/ तमगा छटका करता था. जिसमें उसने अपने. सम्बन्धमें ये ' 
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बातका प्रचारं करता था कि स्वरने स्वके राज्यपर 
अन्याय और जबदुस्तीसे अपना अधिकार कायम ल 
रखा है। तात्पर्य यह कि उस युगमें सर्वत्र अनाचार ओर | 
उच्छुड्डछताका बोलबाछा नजर आता था । महामारीऐे | 
त्रस्त ओर दुर्भिक्ष-पीड़ित किसान ऐसे निष्ठुर-हद्य दा 
गये थे कि छोटीसे छोटी बातपर हत्याकाण्ड . मचा देना 
उनके लिए खेळ हो गया था। जमीन्दारोपर उनका क्रोध 
सबसे अधिक था । मोका पाते ही वे जमीन्दारोंको मार- 
काटकर उनका भुरता बना डालते थे । .कहा जाता 
है कि स्थान-स्थानमें कधोन्मत्त किसानोंने बहुत-से जमी- 
न्दारोको उनकी स्त्रियों ओर बच्चोंके सामने कढ़ाहोंपर 
जिन्दा भून . दिया ओर अन्तको परिवारवालोंको प्राण | 
छेनेकी धमकी दिखाकर उनका. मांस खानेके लिए .बाध्य 
किया ! र 
नाराको विभीषिका ओर उसके छोमहर्षक परिणामोंके 
कारण मध्ययुगकी यूरोपियन जनताका ऐसा पेशाचिक पतत 
हो गया था कि बच्चे अपने मां-ब्ापाको काटकर उतका 
मांस खाने : छगे थे और मां-बाप अपने बच्चोंको उसी 
उद्देश्यसे काटते थे । उस युगके . तीस . वषेव्यापी यूरोपियन 
युडके वाद जो महामारियां फैली उनके परिणाम स्वख्प वह 
बड़े समझदार आदमी भी घोर निष्ठुर, स्वाथी और पिशा 
बन गये । उस युगके एक सहृदय व्यक्तिके . क 
जाता है कि फसल नष्ट हो जानेके कारण. जब वह और उसके 
परिवारवाले भूखों मरने लगे तो वह. अस्थिर.हो उठा! एक 
दिन अपने दो छड़कोंको साथ लेकर बह अपनी . स्र | 
ककर घरसे बाहर निकल पड़ा कि वह रोजगार 
जा रहा है। पर बहुत दिनोंसे अनशन अथवा थर्टी 
कारण वे छोग ऐसे कमजोर हो गये थे कि i 
पहुंच सके ओर रास्तेपर. ही एक .गांवमें रात काटनेका 
करके वह आदमी रड़कोंके साथ एक ऐसे मर्का" 
जहां उसका भाई.रहता था..। क -भाईके 5 ी 

प्राणी महामारीसे मर चुके थे केवळ उ. हे || 
और उसका एक छोटा कक प्राणी शेप प | 
थे। उस आदमीने. भाञ्ञीके. प्रति समबेदना" मिर | ॥ 


नाशलीछाके समय पेशाचिकता और कामोन्मत्तता 


अडी कन्दसूछोंक सिवा ओर कुछ न खानेके कारण" उस 
आद्मीका मस्तिष्क ओर हृदय भी वनचर प्राणियोंको तरह 
हो गया था । भाज्ञीके यहां भी जवर उसे खानेको कुछ नहीं 
मिला तो उसने अपने छड़कोंके साथ सलाह करके यह निश्चय 
कर लिया कि उस निस्सहाया' स्त्रीको काटकर उसीके मांससे 
उन्हें अपना पेट भरना होगा । उसने भाज्ञजीसे कहा--““प्यारी 
भान्नी ! ईश्वरका नाम लो, क्योंकि हम लोग असह्य भूखसे 
व्याकुद होनेके कारण तुम्हें काटकर खाना चाहते हैं |” वह 
वेचारी स्वयं तबियत खराब होनेके कारण छेटो हुई थी। 
षबराकर वोलो--“'मामा, आप भले ही मुझे मार डालें, 
पर मेरे बच्चेकी जान बचाइयेगा।” उन बसुक्षितोंने 
अत्यन्त पाशविकतासे एक कुन्द छुरीसे उसका गळा रेतकर 
उसे हाळ किया ओर उसके शरीरसे मांसके टकड़े काट- 
काटकर, उनमं नमक मिलाकर उन्हें कचा खाने लगे ! बाकी 
नो-कुछ बचा उसे उठाकर घर रे गये और स्त्रियों तथा बाल- 
बाको खिलाया ! पर चं कि जिस स्त्रीका माँस उन लोगोंने 
खाया उसके शरीरमें प्हेगके कीटाण वर्तमान थे, इसलिए 
१ सब चार ही दिनके भीतर मर गये, केवळ सबसे छोटा 
भका जीवित रहा । इस लड़केने ही अपनी आत्मकथामें 
उक्त निदारुण मर्मघाती कथा वर्णित की है । 
बह-जह्यं महामारीका प्रकोप विकर रूप धारण करता 
आ वहां एकदम अराजकता फेछ जातो थी और संत्र लार- 
हत्याका चक्र चलने लगता था। रोगियोंकी 
होनी तो दर-किनार, गुण्डे लोग चिकित्सकोंका वेष 
कर जीवितावस्थामें ही उनका गला घाटकर ओर ङुन्द 
रेतकर उन्हें मार डाळते थे । जिन मजूरोंका पेशा 
परिचय था, सबसे अधिक निष्ठर पेशाचिकताका 
घो न दते थे। यदि उनकी सुट्टी गरम न की जाती 
-चझे आदमियोंको भी जबरदस्ती पकड़कर 
बेल 3 जाते ओर अस्पतालमे उनकी जो दुर्गति को 
ही इ ` यातत है ! विशेष करके धनी छोगोंके प्रति 
भारो साकी आंखें गड़ी रहती थीं। उनके पेशाचिक 
आकर धनी लोग अक्सर उन्हें अपना 
पकर छुड़ाते थे। इन राक्षसोंकी उन्मत्ता 
पढ़े गयी थी कि वे धनी और बड़े घरानोंकी 
शाझोंके 


१० 


wy: 


———— 


थे! यदि कोई स्त्री वेहोशीको द्वाछतमें होती और होश ¦| 
आनेपर किसी दानवको अपना सतीत्व नष्ट करते देखती तो | । 
भयस तत्काल मर जाती । 'राबिन्सन क्रपो? के विख्यात |) 
लेखक डेनियल डेफोने छन्दनके १६६५ के प्ठेगके सम्बन्धर्म | 
लिखा है कि कत्र खोदनेवाले मजूर घरोंसे एत और अद्धंरत 
व्यक्तियोंके शरीरोंको पकइ-पकइकर समान रूपसे गाड़ियों- || 
पर इस तरह फंककर लादते थे, जेसे छकड़हारा ठेलॉपर * 
लकड़ियोंकों छादकर ले जाता है। बहुत-से रोगियोको 
जीवितावस्थामें जानबूझकर कत्रोपर गाड़ दिया जाता था |: 
और इसमें गाड़नेवालॉको विशेष आनन्द प्राप्त होता था । 


क्षधाकी ताइनासे नरमांस काट कर खानेवाले सभ्य 

र जातीय दम्पतिका चित्र 

शृत शरीरके प्रति सम्श्रमका भाव प्रकट करना सभी 
सभ्य, अर्द्धलभ्य, यहांतक कि असभ्य जातियोंमें भी पाया जाता 
है। पर विनाशकी व्यापकताके समय उनकी जो दुर्गति 
होती है वह तो. होती ही है, इसके अतिरिक्त इस बातका भी 
परिचय मिळता है कि मनुप्ममें किस इद तक राक्षसी 
नीचताका भाव सम्भव हो सकता है। जमंनीके एक सञ्गीके :|' 
सम्तरन्धमें कहा जाता है कि वह जिस मकानमें काम करता. | 
था वहांकी रसोई वनानेवाली स्त्रीके साथ उसका रोज 
झगड़ा हुआ करता था । जब वह स्त्रो महामारीसे आक्रान्त i 
होकर मर गयो तो भज्जीने उसके सब कपड़े उतारकर उसे / 
नङ्घा किया और उन्हें ट्टोलनेपर जब केवळ एक ताञ्जखण्ड , | 


लाक यौतिक' "कांसाचारमें'सिए'हो'जरतेः० से वमिण्य/ तोतउसले उनके पेती कोडके एक, हु कड़ा कपड़ेका | | 
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| । काइकर उसके गुप्त अङ्गमें डाल दिया ओर ताम्रखण्ड उसकी 


~ 


म््म्न्य्य्स्प्स्म्य््प्ण्णणःण्ण््स्फ्स्स्फ्ः 


' ज्ञाकके भीतर घुसेड़ दिया । इसके वाद उसे पकड़कर उसने 


`` खाईँमें पटकते हुए कहा--“'पड़ी रह, हरामजादी;. तूने कभी 
' ¦ मेरे लिए अच्छा शोरुतवा नहीं बनाया था !? 


न 


र मे 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि महानाशके समय 

* तथा उसके बाद मनुप्यामें कामाचारकी प्रवृत्ति बहुत बढ़ 
जाती हे । गीतामें अरजुनने युद्धके भीषण परिंगामोंका उल्लेख 

। करते हुए कृष्णते यह भी कहा था कि नाशके वाद स्त्री- 
| पुरुषोंके वोच अनाचारकी बृद्धि हो जानेसे चर्णसङ्करोंकी 
* खुट होती है । रामायग तथा महाभारतके युगमें ळइनेवाले 
* सिपाहियोंकी कामाभि शान्त करनेके उद्देश्यसे युद्ध-शिविरमें 


' ¦ हो वेस्याओंका प्रबन्ध किया जाता था । विगत यूरोपियन 
५ 5 युद्धे War, Wine an Womnn सर्वत्र इन्हीं शब्दोंका 


| 
sf 
| 


| ` व्यावहारिक प्रयोग देखा जाता था । महासृत्युके मुखपर 


' भी सनुप्यकी काम-प्रवृत्ति शान्त नहीं होती, बल्कि और भी 
| प्रचण्ड वेगसे उमडती है, यह वात आश्चर्यजनक माम होने- 
| =“ निको नो 

| पर भी चरम सत्य हे । मनोवेज्ञांनिकोंने इसका कारण भी 


| खोज निकाला है। 


गे 


|! 


|| 
4 

| 

| 
h 
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` एक वतमान यूरोपियन डाकरने इस सम्बन्धमें अपना 


! व्यक्तिगत अनुभव वर्णित किया है । नेपल्समें एक बार हेजेकी 
* बोमारी इस कालान्तक ख्पसे. फेडी थी कि प्रतिदिन हजारों 
आदमी मरने लगे थे। उक्त डाकर रोगियोंके सहायतार्थ स्वयं 

धटनाल्थरूपर पहुंचा । सवंत्र उमशानका दृश्य नजर आता 
| था। लोग अत्यन्त भीत और सन्त्रस्त होनेपर भी चारों ओर 


 .. कामोन्मत्त अवस्थामें प्रेमके गीत गाते हुए दिखायी देते थे । . 


४ 


| 


: एक अनिन्द्-छन्द्री १५ वर्षकी 


| 
| 


| 


* कोई नहीं था । वह लड़की एक 


' ` उसने डाकरके गठेसे चिमटकर 
| * कामोन्माद-ग्रल्त हो गयी । 


' डाकरका कहना हे कि जिस मकानमें वह रहता था चहां 


इटालियन लड़की उसकी 


£ परिचर्याके लिए नियुक्त थो, उसके अलावा उस मकानमें 


' देख ओर जीवितोंका हाहाकार छनकर ऐसी घबरा गयी कि 
उसका मुंह चूम छिया.और 


इसो ढाकरने इसी सम्बन्धमें अपने एक दूसरे अनुभव- 


|| का वर्णन किया है ॥ केथलिक संन्यासि नियो Ne 5 संच्वासिनिमोमें 
En : 00-0. Jangamwadi नियोके एक र्ता न. नदी >, काममैण्टों कीट संच्वासिनियों 


दिन शतकोंको छाशोंके हेर 


SN 


बहुत-सी इसाई संन्यासिनियां हैजेसे मर चुकी थीं, जो 
जीवित थीं उनमें घोर आतङ्क छाया हुआ था | डाकूरका 
कहना है कि वह स्वयं होछ॒दिल हो उठा. था | कानवेण्टी 
अध्यक्षाकी झुश्रूपा करते हुए बढ़ एक बार एक हू 
संन्यासिनी युवतीके आमने-सामने एक पुकान्त कमरे झा 
पहुंचा । बह युवती प्रेमोन्मत्त आंखोंसे उसे देख रही बी। 
और सब्र संन्यासिनियां नीचे थीं, उन्हें ऊपर आनेकी भाजा 
नहीं थी। वह युवतो संन्यासिनी अध्यक्षाका हाल पूढे 
आयी थी । डाक्रने कडा--वद्द मर रही हे । यह कहक 
वह उसे सुसूप'के पास छे गया । दोनोंने देखा अध्यक्षा बहो 
है और अन्तिम सांस ळे रही हे । दोनोंने एक वार सुभू 


ओर देखा ओर एक. बार. परस्पर प्रेम-भरी इहते देखा। 


अकस्मात्‌ डाकरने प्रगाढ आलिङ्गनसे युवती संन्यासिीका 
मुंह चूम छिया-संन्यासिनीने विछकुल प्रतिरोध बहा 


~ ५७% ! । । 
किया । मोह कुछ शान्त होनेपर: जब दोनोंने फिर सुमूपुके | 


ओर देखा तो वह आंखें खोलकर प्रकाश्य दिवाळोकमें कात 
वेण्टके भीतर यह असदनीय पापाचार देखकर मौन आंखों 
क्रोधकी चिनगारियां बरसा रही थी । पर्‌ कुछ ही सकि 
वाद्‌ उसके प्राण-पखेरू उड.गये।  .. . 
._ इस. निरज प्रेमोन्मादकी केफियत देते हुए डाई 
कहता है--“बहुत दूंढ़नेपर . मुझ इस असामयिक कारी 
तिका एक ही कारण .मिला है। वड यढ कि ग्र 
अपने . 'वेलेल्स” को . यथासम्भव स्थिर. रख है हे 


गी रहती है। जत्र सामूदविक विनादाका चक्र चलता ञं उ 


बह ऐसे अवसरोंपर मनुष्योंकी काम-प्रदृत्ति भई 
नूतन सके लिए उत्तेजित करती है।” 

. कारण कुछ भी हो, पर यह निश्चय दै कि व्याप 
समय स्त्री-पुरुपांमें आश्चर्यजनक रूपसे 
है। यूरोपकी चौदइवीं शताब्दीकी मद्दामारीकें 
नेतिक वातावरण केसा. विषाक्त हो उठा था नवि 
परिचय उस समयके लेखकोंके चर्गनोंसे भळी भी ब 
है। बोचाचियोने लिखा है-- 'छरुचि-कुरुचिकी 
करके लोग यथेच्छाचा रमें रत रहने लगे. हँ! 


को आग धधकती. हुई दिखायी देती है; ha 


| 


वहांकी अध्यक्षा सुमूषुं अवस्थामें पड़ी हुई थी । कास | 


वाश ||| 
समय बी | 


ing Ys esr 


नाशलीलाके समय पेश 


इपसे बढ़ता हुआ दिखायी देता है; वे घामिकताका कुछ 
भी ख्याल न कर साधारण वेश्याओंकी तरह अपना शरीर 
कामुकोंको समर्पित कर रही हैं । उनका विश्वास है कि इस 
प्रकार काम-वासनामें डवे रहनेसे उनपर. किसी रोगका 
आक्रमण सम्भव नहीं हो सकेगा ।? 

: रोममें प्छेगके समय छरापान ओर भोग-बिछासका 
'उन्मत्ताचार पाया जाता था । फ्रेन्च छोगोंके सम्बन्धमें कट्टा 
'जाता हे कि महामारियोके रुद्र कोपसे वे ऐसे विचलित हो 
उठे थे कि एकदम निरज्ञ ओर उच्छुक्ृळ बन गये और 
विभीपिकाको भुलानेके उद्देश्यसे राग-रङ्ग ओर नाच-गानमें 


भद्वामारीकी नाशलीलाके समय उन्मत्त नृत््यमें मञ्च 
रइनेवाठे भोगवादी 


इस कदर मस्त रहने छगे कि माळूम होता था मानो अपने 


धरवाळोकी 
केर रहे 
त्व किये जाने रगे || 


> 
` णोगोंको 


रेत्युपर प्रसन्न होकर वे उनकी छाशॉपर नृत्य 


एल्बीके एक गिरजेके भीतर एक 
अप्राकृतिक व्यभिचारके चित्र तक अङ्कित करनेमें 
षत माठूम नही हुई यह चित्र इस समय तक 

। जसंनीमें भी मध्ययुगमें अप्राकृतिक व्यभिचारका 


चिकता ओर कामोन्मत्तंता 


सम्बन्ध स्थापित करना चाहे तो उसे बिना किसी रोक-टोक!। | 


- सम्भव हो सका था। ' ` RT | 


गयी । उसके प्रेमिकको जब यह समाचार मिला तो बा | | 


हा । फान्सके गिरजोंमें जगह-जगह अइलील चित्र ` 


प्रचार हो 
र्दा गया. धा ३,५अबरकातादुयामी आछाम! ०० निह, ड eGangotri Gyaan Kosha | 


नामकी एक संस्था जमेनीमें घोर बीमत्स कासाचारसूल्‌ | | 
विचारोंका प्रचार कर रही थी । उक्त संस्थाके दो सदल्यांक 


स्वीकारोक्तियां इस्तङिपिमें इस समय तक सुरक्षित हैं | 6 


उसमें एक स्थानपर यह वाक्‍य पाया. जाता है--“यदि कोई | | 
आता ( अर्थात्‌ मण्डळका सदस्य ) किसी दूसरे पुरुषसे यौन! | 


के पापक्री भावनाकी कुछ भी परवा न करके .ऐसा करना 
चाहिए, अन्यथा बह “स्वतन्त्र मतानुयायी आता? नहीं रद | | 
सकता | 33 { द | 
'डस युगमें एक दूसरा अनोखा मत . प्रचलित हो पड़] i 

था जिसके अनुसार सगे-सम्वन्धियोंके साथ योन-सम्बन्धमे| | 
लिप्त रहना पाप नहीं है । इस मतके अनुयायी कहते-थे. कि] || 
किसी भी पुरुप या स्त्रीको एकं-दूसरेकी. इच्छाके प्रतिकू | । 
आचरण करनेका अधिकार नहीं है, ओर स्वयं ईसामसीह | ग 
जब कत्रसे उठ खड़े हुए थे तो उन्होंने मेगडेलोनाके साथ | 
व्यभिचार किया थः । एक विख्यात डाकरका इस सम्बन्ध | 
कहना है कि १३४८ में जिस महाप्छेगने यूरोपको :ध्वंस कर | 
दिया था उसीके.फशस्वरूप ऐसे उच्छुद्कर मतोंका ' प्रचलन 
१५८६ में मिलानमें 4८८२१९॥०।॥ 0-20९ ( प्रेम/॥| 
समिति ) नामकी एक संस्था कायम हुई थी । यहः रहसोर्क | 
भोग-समा थी । इसके सदस्य उद्यान स्थित महडोंमें राग) 
रझ और उन्मत्त भोग-विलासमें रत रहते थे। पर पव 
लेखकके कंथनानुसार “प्लेगने उन सश्र यथेच्छाचारं |; | 
'चीभत्स कामी कुत्तोंको अपना ग्रास बना लिया ॥” || 
सन्नहर्वी शताब्दीके यूरोपियन- प्छेगोंके अवसरों) 
स्त्रियोंको नळी होकर बाहर नाचते देखा गयाथा।. | | 
जमंनीके एक गांवमें- एक लडकी प्लेगसे आक्रान्त ह । |. ई 
दोड़ता हुआ उसके पास पहुंचा ओर उसके चिर-वियोगक i 
आशङ्कासे उन्माद-ग्रस्त होकर उसने अपनी प्रेमिकाक| || 
आलिङ्गन किया और रात-भर उसके साथ प्रेम-क्रीड़ामें रु | |. 
रहा । फलस्वरूप उसके शरीरमें भी प्लेगके चिहु-स्वरूप फोड़ ; 
निकल आया। पर दोनों ऐसे कामोन्मत्त हो गये थे कि घात! | | 
रोगसे ग्रस्त होनेपर भी अपनी घृणित करतूतोसे बाज न आ|| 
कोके माता-पिताके सामने हो दिन-भ ||| 


| | | | प ७४८ 
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| ' ओर रात-भर चुम्बन-आलिऊुनमें रत रहने छगे और अपने 
: फोड़ोंको एक-दूसरेसे धापत करने लगे । छड़कीके मां-बापने 
दोनोंको कितना ही धिक्कारा,पर उन्होंने एक न उनी । अन्तको 
' ¦ डाक्टरसे छड़कीके माता-पिताने इस बातके लिए प्रार्थना की 
कि वह एक पुरो हितको वहां लाकर दोनोंकी उसी रोगावस्थामें 
.ही वेवाहिक मन्त्र पढ़नेकी आज्ञा दे दे ताकि मरनेके वाद 
(दोनों नरकमें सड़नेसे बच जायं । डाक्टरने देखा कि फोड़ोंको 
!एक-दूसरेसे धिसनेसे दोनोंके फोड़े फूट गये हैं । उसने कहा-- 
“चूंकि इन दोनोंमें अभी प्रेम-क्रीड़ामें रत रहनेके लिए 
| । ।यथेष्ट बल वतंमान है ओर दोनोंके फोड़े भी फूट गये हैं, 
' , [इसलिए अव उनकी शत्युका भय नहीं है ।” वास्तवमें अपने 
| ` ,अदम्य प्रेमोन्मादके कारण ही दोनों बच गये थे । 
४ यद्यपि डाक्टरोने प्लेगके जमानेमें वेवाहिक बन्धनोंमें 
' (पड़नेके छिए छोगोंको बार-बार निषेध किया था, तथापि 
| (छोग उक्त सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए और भी अधिक 


oS 


es -.... 


| । ओर दूसरा पति ढंढ़ती थी । उत्तराधिकारमें बहुत बड़ी 
सम्पत्ति पानेके छोभसे बहुत-सी बड़ी-बूढ़ी औरतें छोकरोंके 


हाथ विक 
भी निकल 
छूटनेकी चेष्टा 
हफ्तेके भीतर 
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तीन आदमियोंसे विवाह किया--सब एकके बाद एक पेये 
सरते चले गये । , 
रोन्दीनेली नामक एक ऐनिहासिकने फ्छोरेन्सके डे 
वर्णन करते हुए लिखा है कि एक स्त्री बहुत-सी हाप 
साथ वेहोशीकी हाळतमें दफनायी गयी । जब उसे होश आगा 
तो वह उठकर बाहर निकर आयी और घरको वापस गयी। 
वहां जाते ही उसने अदम्य प्रेमवश अपने पतिको आहिडून 
करना चाहा, पर पति उसे भूत समझकर डरकर भागा। 
अन्तको बड़ी मुश्किलसे उसे विश्वास हुआ कि वह भूत नहीं, 
वास्तवमें उसकी जीचिता पल्ली है । 
प्डेगके समय एक रोगीके सम्बन्धमें कहा जाता है कि 
उसने बीच सड़कमें एक स्त्रीको पकड़कर उसपर बलात्कार 
किया । 
कुछ जमंन डाक्टरोंने जब्र यह मत प्रकट किया कि 
गरमीकी बीमारीसे पीड़ित व्यक्तिको प्लेग नहीं होता तो 
बहुत-से लोग भ्रष्टा, गलिता वेश्याओंके यहां जाकर उद 
धृणित रोगका बीज अपने रक्तमें मिश्रित करानेको चेष्टामें 
छग गये । 
इस प्रकार ऐसे अनेक उदाहरण यूरोपके 'महामारी-युग' 
की दुर्नीतियोंके सम्त्रन्धमें दिये जा सकते हैं। . ४ 
इन सब बातोंसे यही प्रमाणित होता है कि विनाशके 
समय मचुष्यकी सूळ प्रवृत्तियोंकों उनके वास्तविक हो 
जाननेका अवसर मिलता हे । मनुष्यकी जो वासनायें संसार 
के प्रति-दिनके नियमित चक्रमें प्रच्छन्न और अप्रकट रहती 
ओर हृदयके तल-प्रदेशमें छिपी रहती हैं, वे नाशछीछाकें सर्ग, 
किसी अज्ञात रहस्यमयी शक्तिकी प्रेरणासे नावल 
प्रकाशमें आ जाती हैं । 


| (१) 

| - विगत १९ जनवरीके सोमवारको विहारमें जो भीषण 
| ख़ाढ़ आया था, वह कोई ऐसा-वेसा भूचाल नहीं था। 
| पति यह भी उन्ही प्रलयङ्करी घरनाओंमें है, जिन्होंने 
| झूर अतीतमे समुद्रोको पर्यंत और पर्बतोंकों समुद्र, महा- 
बो महासागर ओर महासागरको महाद्वीप वना दिया । 


म्हुमान था; किन्तु यह संख्या अब तक दस गुनी अधिक 
' इक है ओर कुछ छोगोंका तो ख्याळ यह है कि साठ- 
सतर हजारसे कम जानें नहीं गरी । सचमुच मुजफ्फरपुर 
" भोर मुझ्ेर तो सदाके लिए नेरुत-नावूद हो गये, और पटना, 
| मोतिहारी, द्रभझ्ा, गया, भागलपुर आदि स्थानोको भी 
कम क्षति नहीं उठानी पड़ी। इन जगहोंमें कितने 
५ इदुस्य अकिज्ञन हो गये, कितने निर्धन कुछ निरा- 
;( ह गये ओर कितने घर-बार बचे रहकर भी दीपक- 
| का वतलाना मुश्कि ही नहीं, बल्कि अस- 
| जो न माताओंको गोद्के लाळ छिन गये, जिन 
धे मागका सिन्दूर पुंछ गया और जिन कुमारी 
३३ मात्र सहायक सखा उनसे सदाके लिए विदा 


Gi देशाका चित्र हृदयको कम्पायमान करने- 


पचे (२) 

३० वाके मध्य भारतमें तीन बार भयानक 
सार सकते सन्‌ १८९७ का भूकम्प वेज्ञानिकोंके कथना- 
ष केळ ही भयानक भूकम्प था। किन्तु सौभाग्यसे 
का र था। अतः जन-हानि कम हुई । इस 
गौर से उक हजार वर्गमीळ तककी पृथ्चीपर पहुंचा 
पे छ मध्यवत्ती अनेक छोटे-मोटे नगर और ग्राम 

स हो गये थे । 


येह 
bo td पहाड़के चारों ओर आया था । 


EE: 
Eh 


९८० करण इतना, ॥क्ाव्दा लही हेन”. हि एला सक्ता है कि (उसके Kosha 


भूकम्प ओर उसके कारण 


श्री कामेश्वर शर्मा 'कमळ' सा० भूषण 


जितना भारतके दूसरे भाग हैं । केवळ एक सिलाझ ही ऐसा 
बड़ा नगर है जो भूकम्पसे काफी दूर होनेपर भी प्रायः एक- 
दम विध्वंस हो गया था। अनुसन्धानपर पता चला कि 
इस भूकम्पकी गर्जनाके कररण पृथ्वी एक मिनटमें दो सो 
बार अठारद इञ्च ऊंची-नीची उछळी-कूदी थी। इस प्रकार 
पृथ्वीके ऊपर-नीचे उठने-गिरनेके कारण बड़े-बड़े वृक्ष जड़से 
उखड़कर दूर जा गिरे, मकानोंकी दोवारे और छतें चकना- 
चूर होकर एकदम नर हो गयीं। पर्वतोंपरसे बड़े-बड़े विशाळ 
पत्थरोंके टुकड़े वायुमें दस-दस फीट ऊंचे उठने छगे थे, रेल- 
की पटरियां अपने स्थानसे आगे बढ़कर मरोड़ खा गयीं 
ओर नदियोंके पुछ कई जगह बरबाद हो गये। सड़कोंके 
पुल भी एथ्वीसे उड़कर अलग जा गिरे । इस प्रकार आसाम- 
के पहाड़ी स्थानोंके कितने ही ग्राम ओर नगर प्ृथ्वीमें सिल- 
कर नए हो गये, जिसके कारण हजाराकी संख्य़ामें लोग 
हताइत हुए ओर जो बच गये वे अपने घर-बारसे 
वञ्चित हुए । 

इस भूकम्पके बाद पता लगा कि अनेक स्थानांपर जमीन 
ऊपरको उठ आयी है। कहीं-कहींपर तो पचीस फीट तक पृथ्वी 
ऊपर उठ गयी थी । पृथ्वीके कही-कद्दींपर अधिक ओर कहीं- 
कहींपर कम उठ जानेसे वह झकझोर-सी डाली गयी ओर 
अनेक स्थानोंपर बड़े-बड़े गइढे बन गये। उन गड्ढोमे पानी 
जमा हो गये और झीलें बन गयी । गारो नामक पहाड़पर 
एक नदी बहती थो, उसका नाम था रान्थ॑म । उसकी घाटीके 
एक-दो स्थान बहुत ऊपरको उठ गये, इससे बीचका स्थान 
नीचा हो गया । परिणामतः नदीके पानीका बहाव बन्द 
हो गया, ओर वद्दांपर एक बड़ी, आध मील लम्बी झील 
बन गयी । इसी प्रकार चेन्दराङ्ग नामक नदीकी सतहके 
भी कई भाग ऊपरको उठ गये, जिससे कई बड़ी-बड़ी झोलें 
बन गयीं । _ 

इसके बाद दूसरा भयानक भूकम्प हुआ, जिसका केन्द्र 


गड़ाकी घाटी थी । इसको भयङ्करताका अनुमान इसी 
क 5 कारण कोई बोस 
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हजार प्राणी काल-कवलित हुए। फिर, १९१७ और १९३० 
में भूकम्प हुए, जिनकी गति ब्िळकुळ साधारण थी । अब 
सन्‌ १९३४ के प्रारम्भ हीमें फिर यह तीसरा भूचाल हुआ 
है। पिछले तोनों भूचाल उत्तरी भारत ( विहार ) में ही हुए 
हैं। अतः भू-तत्त्वके जानकारोंका कहना है कि इसका 
सम्बन्ध हिमालय पव॑तसे है । हिमाछय पृथ्वोकी उस कस्पन- 
रेखापर पड़ता है, जो आल्पससे एण्डीज पहाड़ तक चला 
गया है ओर चूंकि उसका ऊपरी भाग वर्षा, बर्फके पिघलने 
ओर अन्य प्राकृतिक कारणोंसे क्षीण हो रहा है, वह भीतरसे 
ऊपर उड रह्दा है, डेसे पानीमें तेरता हुआ बर्फका टुकड़ा । 
अतः उसमें कम्पन-क्रिया जारी हे । ४ 

इन भूकम्पोंक अतिरिक्त ओर भी अनेक बड़े भयङ्कर 
भूकम्प समय-समयपर प्रथ्वोके विभिन्न स्थानोंपर हुए हैं। 


Ly = » २.७ . 
पुतगाळ देशके लिस्ब्रन नामक नगरमें इसी तरहका एक 


भूचाल १ नवम्प्र १७५५ इंसबीको हुआ था । बादछकी 
गर्जेनाके सहश भीषण शब्द एकाएक सुनायी पड़ा। इसके 
बाद जमीन हिली, जिसके कारण नगरका अधिकांश भाग 
ध्वंस हो गया । यह नगर “बड़ा आबाद और घना था । 
यहांकी सङ्के तङ्क ओर मकान बुळन्दं थे । मकानोंसे गिरने- 
वाले पत्थरों और ईटॉंसे वचनेके लिए छोग नदीके किनारे, 
खुळे स्थानकी ओर भागे । जब छोगोंका बड़ा समूह बहांपर 
जमा हो गया, तव भूकम्पको एक तेज छइर आयी, जिससे 
नदीका पानी पहड़े तो नीचेकी ओर चछा गया और नदी 
बिलकुल सूख गयी । किन्तु थोड़ी देर बाद ही फिर दूसरी 
ऊंची छइर आयी, जो पानीको पचास फीट ऊंचा उठाकर 
नदीके किनारेपर जमा हुए साठ हजार नगर-निवासियोंको 
बहा ले गयी । यह नदी बड़ो चौड़ी और गइरी थी । इसके 
किनारेपर बड़ा ही सन्दर और मजवूत बन्दरगाह था, चह 
भी पानीमें डूबकर छापता हो गया | बन्दरपर ज हुए 
जहाज भी इव गये । कहा जाता है कि इन डघे हुए पदार्थो- 
का चिह तक न मिला । वन्द्रगाहका स्थान अथाइ गइराई- 
में इब गया । इस भूकम्पक्ता असर बहुत दूर स्विट्जरलेण्ड 
तक पहुंचा था । वोहदमियाके कई प्रसिद्ध झरने सूख गये और 
सराकोका एक नगर, दुस हजार निवासियोंके साथ वरबाद 
हो गया । इसीके प/(णाम-स्व॒रूप स्काटलेण्डकी झीलोंमें भी 
भयडूर तूफान आ. गया | 
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विश्‍वमित्र 


अमेरिकाके सान्फ्रान्सिस्को नामक नग पे 
त ~ १ (४. 
इसवीमें, सबसे अधिक भयानक भूकम्प आया था। ख| 
सारा नगर नष्ट हो गया था। सड़कोंके नीचे वहां | 
RRS वि | 
न लगे हुए थे, जिनके फर जानेसे नगरमे आग | 
और नगरका बचा-खुचा भाग भो जलकर खाक हो खा || 
इस भूकम्पका असर ७०० मील तक पहुंचा था। क| 
पहले भी वहां सात बार भूकम्पका प्रकोप हुआ था, एब | 
सबसे भयङ्कर था । अमेरिका देश धनवान और उन्नति , 
है। आज सान्फ्रान्सिस्कोमें भूचालका कोई चिह दिवे 
नहीं देता । यही नहीं, बल्कि अब वह पहलेसे भीभ़त। 
चन्दर और बड़ा नगर बन गया है। ह | 
जापान तो भूकम्पका देश हो हे । वहां सन्‌ (८७. 
भूकम्पमे १३,०७३ मकान ध्वस्त हुए ओर २७,२७३ ग्रं | 
मरे । इसके पांच वर्षके पहले भूकम्पमें ७,२७३ मनुष्य 
२,२२,९०१. धर स्वाहा हो -गये थे। पन्द्र्ववी सदीक्न | 
एक भो दशक वहां ऐसा नहीं बीता, जिसमें भूकमने इह || 
कुछ विनाशका दृश्य न उपस्थित किया हो । स्‌ १०९ 
पहली नवम्बरकों भी जापानमें एक बहुत ही भीपग शो i 
हुआ था । बीच नगरमें पृथ्वी फट गयी थी ओर बँ || 
चर कोई 
अधिक मकानोंमें आग छग गयी-थी। कोई साउ ह. 
लोगोंकी जानें गयी थीं । हल 
जापानमें सबसे पिछछा भूकम्प जो १० वर्ष he | 
में हुआ था, उसंका प्रभाव ओसाका ओर कार्ब | 
सेंडाई कोई छः गको इस | 
संडाई तक पड़ा। कोई छः सो मोळ भू-मागको इ | 
मान कर: दिया, परन्तु इसका प्रचण्ड रूप -उपदुक्त ओर 
मध्यमें के प्रसिद्ध { 
में फूजीयामा नामक जापानके वश 


आस-पासके प्रदेशमें प्रकट हुआ था । इस प्रदेशे 
वाह! 
रो] 


सबसे अधिक उद्यमशील क्षेत्र पड़ जाता. है 
देशोंका सबसे बड़ा मनोहर नगर टोकियो.भी 
. कहा. जाता है कि अकेले टोकियोमें दी ९९ * 
मियोंकी सत्य हुई थी। याकोहामामें सिग [$ 
मनुष्य वचे थे, ओर शेष मर गये या कहीं - ताग | 
मिलाकर १,४७२, ००० लोगॉकी. प्राण-हार्निं | 
। इस तरइसे उस समय जापानके छोग पल 
सुजफ्फरपुर ओर स॒झ्षेरकी तरह वे-घरबारके 
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| = डॉट क्या काना पारायण लयास जज र हलक री 
| कर विचित्र बात हुई थी, वह यह कि जापानी नदियोंके 
। हवा सिकुइकर पास-पास हो गये थे। खेर । 


(३) 

। बह तो हुआ भूचालका इतिहास । किन्तु यह भूचाल 
| क्षे ओर क्यों आता है, आदि प्रश्न ऐसे हैं, जो प्रत्येक 
| के हृदयकों क्षण-क्षण विकळ करते रहते हैं । इस विपयमें 
| मिनन-मित्न सम्प्रदायोंके भिन्न-भिन्न मत हैं। अज्ञान और 
| छीवादी जनता सोचती है, भूचाळ प्रथ्वीके पापके परिणाम 
| है बब धको द्वानि होती है, प्रध्वीपर अत्याचार बढ़ते 
है धरित्री रोधसे कम्पायमान हो उठती है। किन्तु वेज्ञा- 
| क्रि छोग इसके दूसरे ही कारण बतळाते हैं। उनके कुछ 
. लिन संक्षेपमें नीचे लिखे जाते हें । 

' कि इम्दारके हमवार और बढ़िया बने हुए चाकको 
| ग से ही किसी लडूको यदि इम तेजीसे घूमता हुआ देखें 
शेव्ह हमें गति-रहित एक स्थानपर खड़ा-सा मालूम 


'ा। कमी-कमी तो वह बड़े जोरोंका डोळता नजर 
. "पग, जसे किसोने उसे हाथसे झकझोर दिया हो । उसके 
: 5 कार हिळने और कांपनेके कई कारण हें । चाकंका धुरा 
: क वीचमें न हो, या उसके भिन्न-भिन्न भाग सम- 
उरू भथवा उसके घूमनेकी चाछमें कमी अन्तर आ 
ही, तो ऐसा होने छगता है। चाककी तरह ही हमारी 

कु रो रपर सदेव प्रबळ गतिसे घूमती रहती है। 
देदृदाकारके सामने इतने छोटे हैं कि एथ्वीकी 
इ भी, इसे घूमती हुई प्रतीत नहीं कर पाते । 
भाग समतोल नहीं है, कहीं कम भारी 
का इलका है। इसके चारों ओरका तोल, 
भ्न,” र परिवर्तित होता रहता है । इसके 
माडी जिलके सहारे पृध्वी स्थित है । सूर्य और 
भली ड ग-शक्तिके प्रभावसे ससुद्रमें लहरें उठा 
र साथ पानीका बहुत बड़ा हिल्सा--वजन- 
बोषा काता. पार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर चला 
नी भरको के प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमाके प्रभावसे 


भूकम्प ओर उसके कारण 


र प. ७५१ 


एथ्वीके उपरकी चट्टान, सूर्य और चन्द्रमाकी आकर्षण शक्ति- 
के कारण ऊपरको खिंच जातीं और नीचेको चली जाती हें । 
इसके अतिरिक्त, जेसा कि वर्तमान भूचाछका कारण निर्देश 
करते हुए कह्या गया है, भिन्न-भिल्न स्थानोंपर और मिन्न- 
भिन्न समयपर वपां और बफके गिरनेसे पृथ्वीकी समभारतामें. 
अन्तर पड़ा करता है। वर्षा ऋतुमें हमारे देशमें और खास- 
कर आसामके पहाड़ी स्थानोंपर, पानी अधिक परिमाणमें 
आकर एकाएक गिर जाता है। सरद देशोंमें बफीला तूफान 
आया करता है, जिससे वहां एक प्रकारका बड़ा वजन-सा 
आकरं गिरता है । इस तरह पानीके बोझके कारण पृथ्वी 
कुछ-कुछ दव जाया करती हे । फिर, पृथ्वी बिल्कुल गोळ 
नहीं है । नारज्जीकी तरह उत्तरी और दक्षिणी भुवोपर कुछ 
चिपटी है । इन कारणोंसे पृध्वी अनवरत कुछ-न-कुछ. दिला 
करती है। शथ्वीकी यह चलन सीइस्मोग्राफ ( 568I00- 
8९७] ) नामक यन्त्रसे जानो जा सकती है। यही साधा- 
रण कम्पन कभी-कभी भयानक रूप धारण कर छेता है, 
जिससे सारी जमीन हिल जाती है और उसका कोई-कोई 
भाग तो पुकइम ध्वंस हो जाता है। - 
इन भूचालोंके प्रभावसे प्रथ्वीकी सतहपर एक प्रकारकी 
छहरोंकी-सी चाल पेदा हो जाती है।. यदि ताछाबके स्थिर 
पानीकी छहरोंकी ओर दृष्टि डालें तो हमें माळूम होगा कि 
पानी स्वयं लहरोंके साथ आगे नहीं बढ़ा करता । इसकी 
सत्यताकी परीक्षा कोई भी मनुष्य छहरदार पानीपर तेरने- 
वाला कोई भी पदार्थ डालकर कर सकता हे । वह देखेगा कि 
यद्यपि छहरें आगेकी ओर जाती हुई नजर आती हैं; किन्तु 
वह पदार्थ वहींका वहीं, एक ही स्थानपर उछलता-कूदता 
रह जायगा । इससे मालूम दोता है कि छहरोंके साथ पानी 
बहकर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि थोड़ी हो दूरका चक्कर छगा- 
कर एक हो ल्थानपर रद्द जाता है। पानीकी इन्हीं छइरोंकी 
तरह धरित्रीपर एथ्वीकी छूहरें उठा करती हैं। 
प्रथ्वीकी सतहपर इन लद्दरोंकी चाल इतनी तेज होती 
है कि प्रायः एथ्वीके भीतरसे एक प्रकारकी आवाज आती 
रहती है। लोके कारण पृथ्वी ऊपर-नीचे भी उठतो हे 
और आगे-पीछे भी इळती है। जब ऊपर-नीचे जाती-आती 
है, तब. प्रथ्वीकी ऊपरी इवामें बड़े जोरका धक्का लगता है। 
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बहुत दूर तक छनायी देती है। जहां भूचालका कोई दूसरा 


प्रभाव इष्टिगोचर नहीं होता, वहां भी यद ध्वनि छननेमें 
आयी है | भूकम्पके समय मकानोंके हिच, छतोंके फटने 
और बुक्षोंके कांपने आदि ध्वनियोंके सामने एथ्वीकी यह 
ध्वनि विशेषतः छिप जाती है || हे की 
इस प्रकार एथ्वीकी सतहमें एकाएक हलचल पढ़ा हो 
जानेके कारण भूकम्प होते हैं। कोई-कोई भूकम्प प्रथ्वीमें 
ज्वालामुखीके उभड़ आनेसे भी होते हैं। जब पानी भीतर 
प्रवेश करते-करते ऐसी जगहपर पहुंचता है, जहां भूगभके 
पदार्थ उप्ण ओर द्रवाचस्था ( ।iquid or molten 
८००१४०7) में रहते हैं तो यह भीतरी पानी भापमें 
परिवर्तित हो जाता है। भापका वेग कमजोर परतको 
तोड़कर लावा ([.१४॥) के लिए द्वार खोल देता है। यही 
कारण है कि जब ज्वालामुखी पर्वत पहले-पहल फूटता है तो 
भाप बहुत तेजीसे ऊपर चछती है ओर कभी-कभी इस भापकी 
तीन्रता इतनी रहती है कि वादल बनाकर मूसलधार जळ 
वरसा देती है। भापके सिवा गन्धक और कई तरइकी 
जलनेवाली (८०॥॥७००५॥))७) गेसें भी निकछती हैं। किन्तु 
जो भूकम्प: अधिकतर ज्याछाझुखीके पास होते हैं, थे 
ज्वाळासुखीके स्फोटके कारण नहीं होते। क्योंकि देखा 
गया है कि जापानमें जहां सर्वाधिक भूकम्प आया करते 
» ज्वाठासुखीसे दूरपर ही प्रायः बड़े-बड़े भूचाछ होते हैं। 
ज्वाळासुखीके पासकी धरती अक्सर जोरसे हिल जाया 
करती है। ज्वाखासुखीका आकस्मिक स्फोट इसका कारण 
है, वास्तवे ये भुकम्प नहीं होते । 3 


देखा गया है कि इथ्वीके उन भागोंपर भूम कि - 
आया करते हैं, जहां पद्दाड़ोकी श्रेणी अभी तक ह्वा | 
बनती जा रही है। इनमें सबसे बड़ा भूकम्प उह 
पर्वेत-माग यूरोपके आलप नामक पव॑तसे छेन झो | 
हिमालय तक की पर्वत-मााका है । इस भागों क्क |. 
लेकर चीनके मध्य-भाग तककी सारी परथ्वी आ बाही! | 
अनुमान किया गया है कि संसारके समस्त भूतानन |. 
पांचवां हिस्सा इस भागमें होता हे । इसके वाद सू | 
आनेवाली पृथ्वोका दूसरा खण्ड बञ्ञाळकी खाड़ी फेक 
्यूजीछेण्डके उत्तर भाग तक चला गया है। इसके से | 
एक तीसरा भाग भी है जो कांमाचटका स्यसे |' 
लेकर फिलीपाइन-द्वीप-ससूह तक चला गया है। इस मागे || 
जापान भी आ जाता है। इसके अतिरिक्त भूकम्प होगा | 
पृथ्वीके तीन भाग अमेरिकामें हैं । . | 

किलो समय भारतवर्ष और छङ्का-द्रीप जुड़ा हुआ गा | 
एक भीषण भूचाळकी गतिसे बीचकी जमीन ससुर छ || 
गयी ओर छक्का भारतसे भिन्न होकर द्वीप बन गा! | 
इनके बीचकी प्रथ्वीके चिन्ह अभी तक नजर आते हैं, रि || 
लोग रामेश्वरका पुछ कहते हैं, और बतडाते हैं हए || 
रामचन्क्रने रावणपर चढ़ाई करनेके समय इसे बंधवाबा ण | 
इसी प्रकार भारतीय महासागरमें मारिशश भोर प 


गास्करके मध्य कई द्वीप थे, जो भूकम्पके कारण ग ण | 
समुद्गके पेटमें चले गये । | 


सहसा यह केसी ज्वाला 
्राचीमें पड़ी दिखायी ९ 
तम-तोम-महातोयधि में 
किसने यह आग लगायी ९ 
झुळसा जाता है जिसकी 
ज्वालामें जग पत्रों-सा । 
हो गया क्षीण चन्द्रानन 
ऊषाके - नक्ष्त्रों-सा : |! 
विकराळ ज्वाल जलती हे 
आग्नेय-ृगोंपर झाङ्कित । 
उदृम्रीव भाळपर जिसके 
| सुस्पष्ट प्रळय है अङ्कित ॥ 
` दुस्तर दिगन्त-सीमापर 
पेव्वळ-पदू-चिहित-रेखा 
है खोच रही छपरोंमे 
मानो धूमाखन रेखा ॥ 
आताम्र ज्योतिकी किरणें 


हैं सिखा रही अम्बरको 
रक्तिम विनाशकी शेळी 
दै लेलिहान लक्षावधि 
उदीप देहसे लिपटे । 
-पहाड्में जेसे 


. कोठे बादल हों चिपटे ॥ 
वासुकिकी फणियोंका 


लोहित लळाटपर फैली 


नंदराज 


विध्वंस राग ' प्राणोमें 
आतङ्क मचा हे जाता। 
- पाताळ हिला देता है 
गुरु चरण चाप मद्माता॥ 
उद्रिक्त भाव-भङ्गीसे 
वङ्किम-कटाक्ष-निंक्षेपण 
कण-कणमें भर देता है . 
लघु दीप-शिखाका सिहरण !! 
कुसुमित कदम्ब-काननमें 
मच गया भीम आन्दोलन | 
अलि माग चले तज शिथिली- 
. .  _ कृत कळियोंका परिरम्भण ॥ 
चीत्कार उठी कर कोयल 
यूथो-कुोमें विहल । 
च्‌ पड़े केतकी-तरुसे 
जळ छलछछ करके अविरछ || 
कम्पित मेखला-वदनपर 
खिंच गयी मृत्युकी छाया ।- ` | 
खिळ उठी शरदू सरसिंजञ-सी ` ' ` 


हां, सर्वनाशकी काया ॥ 


अचिरागत प्रलय-निशामें 
गा-्गाकर विप्लब छोरी 
आयी त्रेछोक्य सुलाने 
रे माया नटी किशोरी ॥ 
द्रत खेळ गयी भय-व्याङुल 
__ मुखपर झुसकान निराळी । 
` होड़ी क्षुधात्त चण्डी छे 


ag 


) 
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विस्तन्ध अब्धिमन्दिरमें 
जागी बड़वाप्ि कराली । 


हुन्दुभि-निनाद्‌-स्वर-निन्दित 

दी काळीने करताली ॥ 
विस्फोटक त्रोटक ध्त्रनियां 
छायां सर, गिरि-गहृरमें । 
चमका त्रिशूळ बस, ज्योंही 
त्रिपुरान्तकके करवरमें |! 

x xX xX x 

नाचो, हे नटवर ! नाचो, 

अविराम गगन,जळ, थलमें । 

सर्वत्र विचित्रित कर दो 

निज प्रल्य-लालिमा पलमें ॥ 


` दो बजा पुनः वह अपना 
डमरू, ओ डमरूवाळा ! 
फिर एक बार दिखला दो 
वह रुद्र रूप मतवाला ॥ 
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उत्तर बिहारमें ध्वस-लीला 


आ धर्मचन्द सराबगी 


सीमाप्रान्तके लम्बे भ्रमणके वाद कलकत्ते छोटे ही थे-- 
याच्ना ओर पश्चिमीय प्रदेशकी भयङ्कर सदीकी परेशानी अभी 
दूर भी न हो पायी थी कि ता० १९-१-३४ को हृदय-विदारक 
भूकम्पका समाचार मिळा । पहलेके तीन-चार भूकम्पोंका 
कुछ अनुभव था इसलिए, भोर इसलिए भी कि कलकत्तेमें 
इस भूकम्पसे कोई विशेष क्षति नहीं हुई थी, उस दिन कुछ 
विशेष चिन्ता नहीं हुई । एक-दो दिन तक समाचार-पत्र भी 
मोन-से ही रहे। छोगोंने अपने-अपने सगे-सम्त्रन्धियोके 
समाचार जाननेके लिए'जो तार भेजे, उनका भी जहाँ-जहांसे 


उत्तर आया वहा-वहां सब कुशळ थी। परन्नु कई स्थानोंसे 
उत्तर नहीं आये'। अतः घर-घर चिन्ता बढ़ने लगी । ता० १७ 


को समाचार-प्रोमें मुजफ्फरपुरके ध्वंस होनेके समाचार 


__ शाबित हुए । फिर तोवर, मर, वी, दिक्सित भाड्या क 
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खोलो, त्रिनयनको अफे | 
फिर एक बार लोकेक्ष। | 
जिसकी संहार-जळाें 
जळ जाये पापी-जीबन || 
धूमो, चण्डीइबर ! घमो 
निर्भय निधुम चितामें 
भर दो निज मादकता कुछ 
इस कविको भी कवितामें ॥ 
जिसकी तीखी तानोंपर 
तुम भी फूछो, इठछाओ ! 


झूमो, नटराज ! नहेमें 
तुम रह-रहकर बल खाओ !! 
जिससे अकाण्ड ताण्डवकी 


सुधि भूळो तुम हे शङ्कर! 
में करू आज पागढ-सा । 
वह अट्टहास प्रळ्यङ्कर !! | 

-- आरसीप्रसाद रि | 


मात्रसे हृदय दइर उठा । चित्तमें रह-रहकर 7५ ह 
होने छगी । सीमाप्रान्तकी यात्राकी थकावट, कक 
परेशानी सब काफर हो गयी। अन्तः 

देवी प्रेरणा होने छगी, चित्त बेचैन हो उदा हैं रन 
उधर जाकर पीड़ित भाइयोंकी कोई सेवा कर कर हि शि, 
उत्कटता प्राप्त करती गयी और अन्तमें नि वई || 


योता वहाँ जाके. 
अपनी यतकिज्चित्‌ योग्यताके होगी का | 


इसी बीचमें हमारी दिंगस्वर जन-युवक-समितिके अन्त- 
| अत सहायताकी एक योजना हुई । में इस योजनामें भाग 
केके होभको न रोक सका । समितिकी ओरसे बहुत-से 
|. देवक सेवा-कार्यके लिए नियुक्त हुए थे । में उनके साथ 
| तो वडा । हमारे जिम्मे सोतिदारीका काम सोंपा गया था, 
| अतः इम लोग वहांके लिए रवाला हुए । 

समाचार-पत्नोंके पढने ओर भृकम्प-पीड़ित स्थानोंके 
| वित्र देखनेसे उन स्थानोकी भयङ्करताका कुछ अनुमान 
` अवश्य हो गया था । परन्तु उसका वह रोमाज्ञकारी दृश्य 
| उस समय ध्यानमें न आया था जो आगे चलकर देखनेमें 
' आगा। कलकत्तेस सुकामा ओर फिर बहांसे हम लोग 
' समस्तीपुर पहुंचे । इस रास्तेमें भी बहुत-से मकान फटे थे । 
' एन्तु यह देवी सूकम्पकी वास्तविक भयड्करताके मामूलीसे 
' मामूली इश्य-मान्न थे । 


डेका सुजफ्फरपुरको ओर आगे बढ़ते ही सूकम्पके 
तीन प्रदर्शन आरम्भ हुआ । कहीं-कहीं सड़क दो- 
येथे] थी। रास्तेके कई बृक्ष भी जड़से उखड़ 
है, एक ५६ गरी झृपि-स्यूजियम, जिसे लोग नोळखा महल 
आ। ३.३ सरसे दूसरे सिरे तक ककड़ीकी भांति फट गया 


९ ता एक लम्बी दरार निकली थी। इस 
पुर सुस. उश दृश्य दिखलायी पड़ते थे । सुज- 


“इर भुकापके कारण इस रेलगाड़ीकी आकृति विचिन्न बन गयी है। 


उत्तर बिहारम ध्वंस-लीला 
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गिर गये भे । इन्द देखकर मुझ वे माडेळ याद आ गये जिन्हे 
मने वेलजियम ओर फ्रान्सके अजायबघरोंमें देखा था । इन 
माडेलांमें उस समयकी अवस्था दिखायी गयी थी जिस 
समय कि शत्रुओंके वमों द्वारा शहर नष्ट किये गये थे। सारा 
शहर नष्ट-भ्रष्ट हो रद्दा था। यहांके रहनेवाले सभी हक्‍के-बक्‍्के 
हो रहे थे। शहरका निरीक्षण करते समय कई विज्ञाल अह्दा- 
लिकायें दिखायी पढ़, जिनके कुछ भाग गिर पडे थे। बचे 
हुए भाग खतरनाक होनेके कारण सरकार द्वारा गिराये जा 
रहे थे । आश्चयंकी वात तो यह थी कि जो भवन केवल तीन 
मिनटमें इस प्रकार नष्ट हुए, उनके बचे हुए भाग डाइना- 
साइटसे गिराये जानेपर भी नहीं गिरते थे। उन दृश्योंको 
देखकर देवकी जबरदस्त सत्ताका अन्दाजा लगता है। प्रकृतिके 
एक धक्केसे मनुष्यकी बड़ीसे बड़ी कारीगरी किस प्रकार 
ध्वंस हो सकती है, भूकम्पके घे दृश्य उसके प्रमाण थे। 


एक जगह एक व्यक्ति अपने गिरे हुए मकान- 
मेंसे दबी हुई वस्तुयें निकाल रहा था । उससे 
` ज्ञात हुआ कि उसके मकानमें उसके निजके 
१० व्यक्ति ओर बाहरके मिलनेवाले ८ व्यक्ति- 
इस प्रकार कुछ १८ व्यक्ति दवे । इनमें केवल 
तीन जीवित निकले । वाको सारेके सारे मर 
गये। उस सजनको कष्टप्रद गाथाको छनकर 
मंसे उफ्‌ निकलनेके अतिरिक्त ओर क्या हो 
सकता था ? शहरके लोग सबके सब मेदानमें 
पड़े थे। उनके रहनेके ढड़कों देखकर तरस 
आता था। सामान तो उनका मकानोंमें दव 
_ गया था। दूसरोंकी सहायता ओर अपने बचे 
हुए धन ओर शक्तिसे वे जो-कुछ कर सकते थे 
उसीसे वेचारे गुजर कर रहे थे।  . 

उनमेंसे कितनों हीने तो फूसकी झोपड़ियां बनार्यी, 
कितनोंने बोरोंको सिळाईकर उसका तम्बू बनाया । कितने 
ही लोग दो खाटोंको एक-दूसरेके सहारे खड़ीकर उसीके 
नीचे रहते थे। कोई केवळ किसी बांसमें धोती या चादर बांध 
कर उसके नीचे पड़ते थे । जिन बदनसीबोंको यह भो मयस्सर 


| नहीं हुआ बेयों ही नीले आकाशके नीचे सङ्करका समय 


काट रहे थे । ह 
बड़े-बड़े राजप्रासादोंके रहनेवाछे धन-कुवेर भो आज 


ह १ देशेन हुए | उपः TF न सारम हर झोपिडियोर्की ठिंप!'इत्तीरवशेक्सेग्क्े' स्हेव्ये॥(उमके कुछ दिन 


इतनी जमोन फटी थी कि रेल्वेके 
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न्न र 


पहलेके धनका गरूर इस समय चूर-चूर- हो गया । इस 
समय बचपनमें उनी हुईं एक कहानी याद आयी । किसी 
ऋषिने एक चहेपर प्रसन्न होकर उसे सिंह बना दिया था । 
'चहे महराज सिंह बन जानेपर इतने इतराये कि स्वयं अपने 
कर्ता ऋपिपर ही आक्रमण करने दोड़े । जिसमें बनानेकी शक्ति 
होती है उसमें बिगाड़नेकी भी होती हे । ऋषिजीने तुरन्त 
आदेश दिया “पुनः सूपिको भव? । हजरत चहे खां फिर अपने 
चहें-पनमें आ गये। भूकम्प-पीड़ित व्यक्तियांको झोपड़ियां 
इस कहानीका बार-बार स्मरण दिछाती थीं । कहते हैं, लोग 
पहले इसी प्रकारकी घास-फूसकी झोपड़ियोंमें रहते थे। 
परन्तु सम्यताके गर्वमें मानव-समाज झोपड़ियोंका तिरस्कार 
कर महल बनानेका खेल खेलने छगा। वह इठळाता हुआ 
यहां तक बढ़ा कि लोहे ओर कांचके मकान बनानेके मनसूवे 


सुज ्फरपुरकी एक टूटी हुईं अझाडिका । 


2 जिन झोपड़ियोंका वे 


उद्दीस होती जाती थीं। मनकी ऐसी का हे सो अधिक 
से मोतिहारीके लिए रवाना इए। इस तरफ तो लर 


ये रेखे खाइ तनी 


विइवमित्र 


RAS 


घटना यों बतळाते हैं--एक डुढ़िया जा खी 


आवश्यकता न रह गयी थी । इसलिए वह जम वाव ¢| 
न निकली । उसकी चीजें उस समय तक 


भ सुव टट गये, ig रिका, खिल: हो. भक्ति लक इबान 


उसे देख दांतों-तले उंगली दवबानी पड़ती थी। सङ्क 
अधिक फटी थी कि तीन-चार दिन पहले तक मोटरवाहे 
रास्त आनका साहस नहा करत थे | इम: छोगोंने रा | 
देखा, जहां एक भी मकान साबित न बचा था वहां ९९ ग्रहि 
शत झोंपड़ियां ज्योंकी त्यों खड़ी थीं। यदि बात इतनी है | 
होती तो शायद हमें दुःख न होता । महलोमें निवास कहे | 
वाले धनिकोंके पास अपने नये मकान बनवाने-भरके साफ | | 
तो हो ही जाते ओर गरोबॉकी इस प्रकारंकी कोई कषति | 
ही न थी, इसलिए दुःखका कोई प्रसङ ही न था। बन 
बात .इतनी ही न थी। गरोबोंके ऊपर ईश्वरका बाह | 
निदेय प्रहार हुआ था। बहांकी सारी जमीन तीही हे |. 
गयी थी । बड़े-बड़े उपजाऊ खेत रेगिस्तान बने पेरे।|| 
जमीनके खराब हो जानेसे वेचारे गरीबोंकी जीविकाग्र | 
एक-मात्र साधन कृषि भी नष्ट हो ग्योगी |. 
दुःखकी वास्तविक वात यह थी । | 
मोतिद्दारी पहुंचनेपर बड़ी ही विधि |. 
नायें छननेमें आयी । एक मित्रने बतढापा॥ | 
भूकम्पके भयसे एक व्यक्ति भागता हुमा! | 
रहा था। अकस्मात्‌ जमीन फटनेसे बो ६! || 
हो गयी वह उसमें गिर पड़ा। है. 
उसके घरवालों तथा आशितोंकी सारी आग, |. 
भी जमीनमें विलीन हो गर्यी । पी h 
कृपा और उसके कुटम्बियोंका | 
क्षण उसी दरारसे इतने जोरकी जडया | 
कि उसके साथ वह डवा हुआ 
निकछ आया । इस हरं देवते ४७. 
परिवार बाग-बाग हो गया! * 


अब तक जीवित है। दरारमें घस जागेकी है 


जमीन फट गयी और वह उसमें समा गयी 
भाग्य बसे न.थे । अथवा ईश्वरीय सदिं 
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थी ।.मोतिहारी मिळ्का कुछ भाग भी 
समय मिलके पास माळगाड़ीके कुछ 


बिहारके उत्तरी भांगमें छगभग सारे ड? 


—* 


। मकानके रूपमें विराजमान था । 
| रर गये हैं। एक कुआं तो ऐसा देखा जो जमीनमें बैठने या 
| फेके बजाय जमीनसे पांच-छ फीट ऊपर आ गया थां | 
| गांवमे एक गृहस्थके घरमें एक कुआं ऊपरकी ओर निकला । 
| ` उस भोले आदमीने समझा कि इसमें कुछ गड़ा हुआ खजाना 
. शेगा। इसलिए खाटसे ढककर छोड़ दिया । चार-पांच दिन 
"शात जब वातावरण ठीक हुआ तब उसने उसे खोदा और 
` मोडूम किया कि वह एक भ्रम था, वह कुएंके अतिरिक्त और 
` शछनथा। बहुत-से छोगोंका यह भी कहना है कि बाळू भरे 
बालू, इरानेपर उनमें पहुलेकी अपेक्षा अधिक 
और स्वादिष्ट पानी निकलता है । 


सुसल्मानोंकी क्ला नामकी एक मसजिद 
एसे किनारेपर वनी थी। भूकम्पे समय दरार होनेके 
। भरण बह उस स्थानसे लगभग तीस-पैंतीस फुट दूर चली 
> -मन्दिर एक तरफसे ऐसा झुक गया था कि 
ह टाबर आफ पीसा? (Leaning Tower of Pisa) 
दिखाता था । एक मित्रने एक बड़ी ही दृदंनाक घटना 
समय भूकम्प हुआ उस समय उनके एक मित्र 
देव्या ओर छोटे बच्चे स निकलकर प्राण बचानेके 
मीन स्थानकी ओर जा रहे थे । इतनेमें सामनेसे ही 
कारण डी । मित्र तो कूद गये, परन्तु हाथमें बच्चा होनेके 
प रस ग कूद सकी । अतः उसने सोचा कि द्रारके उस 
. ` ह पतिको बरकी हे तदसि वदी असमे 
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त्तर बिहारमें ध्वंस-लीळा 


द 


यह मिद्टीका ढेर नहीं है । मोतिहारीमें कभी यह सिट्टीका ढेर एक 
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बच्चा देनेके लिए द्वाथ बढ़ाया त्योंडी दरारसे 
इतने जोरोंका पानी निकला कि बच्चा उसके 
द्वाथसे छूट गया ओर दरारमें गिरकर मर गया। 
दुःखित माताका वह प्यारा बच्चा जबदंस्ती 
उसके हाथोसे सदाके लिए छीन छिया गया । 
कसा हृदय-विदारक दृश्य था ! 

वहांके एक सज़नसे जब में भूकम्प-पोड़ित || 
स्थानोंका हाळ पूछने लगा तो उनके आंसू ||' 
निकल आये । वह कहते थे कि जिस समय | 
भूकम्प हुआ, उसके पहले बड़े जोरोंकी गड़- 
गड़ाइटकी आवाज हुई । यह आवाज ऐसी 
जान पड़ती थी जसे कोई एक दर्जन हवाई जहाज 
एक-साथ ही चलते हों | सब लोग कोतूइल- | 
चश मकानके बाहर आ गये, उस समय 
होने झगा । पथ्वी जोरोंसे ऊपर-नीचे दिळने 


छगी । संभी लोग अपने-अपने इश्देवको याद कर रहे थे, और |||| 


धरमें बचे हुए लोगोंको बाहर निकालनेका प्रयत्न कर रहे थे। ||| 
पृथ्वीके इतने भयङ्कर कम्पको देखकर में डर गया। बचा । 


दूकानमें था। में तुरन्त दोड़कर उसे बाहर ठे आया । ईश्वर- || | 
की कृपा थी कि उस समय कोई ओर दुर्घटना नहीं हुई । बच्चा | 
सकुशल मेरे साथ निकळ आया । मुझसे यदि उस समय कोई ; 
पूछता था कि किधर जायं तो में यही उत्तर देता था कि | 
खुली जगइकी ओर भागो । इस समय घड़ाषड़ ई टें गिर रदी || 
थी । जञमीनसे पानी भी निकल रहा था । में भी अपनी जान ||| 
हेकर दूसरी ओर भागा । घरवालोंसे कद दिया, जिधर बच | 

सको भागो । जीवित रहेंगे तो मिलेंगे। उस समय कम्पन || 


बन्द हो गया था, पर पानो निकल रहा था । प्रलयका दृश्य ||; 


सामने दिखायी दे रहा था । किसीको भी अनुमान न था कि | 
हम जीवित रहकर फिर एक-दूसरेसे मिल सकेंगे । शाम तक ||. 
शान्ति हुई तो घरवालोंको एकत्रित करनेकी समस्या आयी। ||| 
सब लोग तो मिल गये, परन्तु एक लड़का नहीं मिला । बहुत | 
खोज करनेपर वड घरसे तीन मील दूर मिला । दूसरे दिन . | 
फिर भूकम्प आया । इस बार केवळ धक्के थे । शहरमें पानी | 
घट गया था, परन्तु इस वारके धक्केमें जो बचे हुए मकान थे, | 
फट गये और बहुत-से गिर गये । अब तो छोगोंको मकानमें | 
रहना कठिन हो गया । दूसरी जगह जाने या दूसरी जगइसे | 
(सक्च -्सगिनेका'साघनःही'था/ किङ, तार, सड | 


'पुछ सभी चीजें. नए हो गयी थीं। खानेकी चीजें तीन दिन तक 
, नहीं मिली । सडकापर सभी जगह वाळू जम गया। कहीं- 
कहीं तो तोन-चार फुट तक देखा गया। 
| मोतिहारीसे पटना आते समय मालम हुआ कि मुज- 
फ्फरपुर जिलेमें कटरा नामक गांवके पास ऐसी दरार फटी है 
„कि जिसकी, चोड़ाई तीस-चालीस फीट है और लम्बाई लगभग 
तीन-चार सील होगी । पटनेमें बाहुरसे तो देखनेमें कोई 
, हानि नदीं दिखायी देती, पर ८० .प्रतिशत मकानोंकी 
क्षति हुई है। - 
उसके बाद मुझे कळकत्ते वापस आ जाना था । पर 
मुझेरके देखनेकी इच्छा बड़ी प्रबळ हो रद्दी थी। इसलिए 
ोरते समय मैं बहते आया । मु्ेरका दृश्य तो बड़ा ही 


दुःखदायक था । चौक वाजार और बड़ाबाजार तो इस प्रकार 


अभागा झुङ्गेर भी नष्ट होनेमें बिहारके किसी भी नगरसे.पीछेन रहा .। 


पूर्तिक किए पर्याप्त होगी । अतः मानवताके 


नष्ट हुए थे मानों किसी बालकने ताशे इन | 
घर बनाये हों और जब उनसे चित्त उदगा | 
हो तो उनको पक ही वारमें नष्ट कर षा | 
दो । उन मकानों ओर गछियोंका पहचाना | 
काठन था । साराका सारा बाज़ार ऐसा | 
मार्स पड़ता था जेसे ईटोंका ढेर पहा हो! 
इतनी बड़ी सीमामें नाम-मान्नके लिए ए 
भी मकान ऐसा न था जो अपनी पूर्व अवत्या- || 
में खड़ा हो । छाशें अभी निकल रही थीं। झ | 
तरफ किंसानांको दानि नहीं हुई,कयोंकि झोप | 
ड्या तो [22४] 0०।६०-००। बनीही थं। | 
खेतोंमें पानी और बालू न आनेके काण || 
खेतीमें हानि नहीं हुई । परन्तु इसका अ॑ | 
यह भी नहीं है कि उन्हें कोर क्षति हीर | 
डठानी पड़ी हो । | | 
इस प्रकार उत्तर विहारका पूरा-पूरा भाग बडीही 
रोमाञ्चकारी अवस्थामें पड़ा है। इस समय उन सब स्थात | 
सहायताकी आवश्यकता है। यद्यपि विभिन्‍न स्थाम | 
संस्थायें बड़ी तत्परतासे काम कर रही क इ || 
[५] we गुना अधिक हे 
अधिक हुई है कि इसकी सेकड़ों गुन ला 
स्थानके भाइयोंका यह परम!पुनीत कत्य है किबे ४2 | 
इन पीड़ित भाइयोंकी सहायता करें और[अपने इस के 
कार्यमें उन गरीब भाइयोंको न भूलें जो शहरोल दू | 
निवास करते हैं ओर मूक प्राणियोंकी भांति अपना ई 
किसीको छना भी नहीं सकते । 
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असार रूसहर 


>° >> ७] है >> >> 


यह पेंड अजब है हुनियाकी ओर क्या-क्या जिन्स इकट्टी है, : 


यां माल किसीका मीठा है ओर चीज़ किसीकी खट्टी हे, _. 

| इछ पकता है कुछ सुनता है पकवान मिठाई पट्टी? (अ) है, 

| जब देखा खूब तो आखिरको यह चूल्दा भाड़ न भही है, | 

| गुलशोर बबूछा आग इवा और कीचड़ पानी मह्दी है; 

इम देख चुके इस दुनियाकों यह धोकेकी-सी टट्टी है। 
= 

। कोई ताज़ खरीदे इंस-हंसकर कोइ तर्तु खड़ा बनवाता है, 

' कोइ कपड़े रहे पहने है कोइ गुदड़ी ओढे जाता है, . 

' करोह भाई-बाप चचा नाना कोइ पोता-पूत कहता है, 

| बव देखा ख़ व तो आख़िरको यह रिश्ता और न नाता है, . 

h, गुल्शोर बबूळा आग इवा और कीचड़ पानी मही है; 

इम देख चुके इस दुनियाको यह धोकेकी-सी टट्टो है । 


| न 
| भ फूलके बैठे मसनदपर कोइ रोवे अपनी दोळतको, 
| भइ बोठे अपना झुझसे छो और मेरा हो सो मुझको दो, 
कोइ उडता है कोइ मरता है कोइ झगड़े हफ़पर नाइकको, 
ज़्ब तो आख़िरको कुछ लेना एक न देना दो, 
गुढशोर बबूला आग इचा और कोचड़ पानो मही है; 
इम देख चुके इस दुनियाको यह धोकेकी-सी टट्टी हे । 


न द 
ए्माढ! नजूमीर आमिलळ 
भेह आक्र ३ है और फ़ाज़िळ सुछा स्याना है, 
१६ फ़छीता७ फाल८ फसं९ और ज्ञादू-मंन्तर £ 
नष फ़ाल८ फसू ९ ओर जादू-मन्तर छाना है, 
हर सवतो सब होळा मक्र बहाना है, 


ऊँ कामिल५ है दाना कोइ मस्त पड़ा दीवाना है,. 


x गुलशोर बेवूळा आंग हवा. ओर कीचड़ पानी मद्दो है; | | 
. ` हस देख चुके इस दुनियाको यह घोकेकी-सी हटी है।: |||| 
कोइ छोटे कूंचे गलियांमें तेयार _किसीका डेरा है, . . 
कोइ वारा कुंआं वनवाता'है और घेर किसीने घेरा है, , - 
नित कृज़िये१० झगड़े रहते हैं यह मेरा है यह तेरा है, 
जब देखा ख़ ब तो आख़िरकों यह तेरा ओर न मेरा है, 
गुलशोर ववूला आग हवा ओर कोचड़ पानी मही है; ||| 
हम देख चुके इस दुनियाको यह धोकेकी-सी ट्टी है। ||| 
जै । | 
कोइ टोपी टोप बनाता है कोइ बांध फड़ा अम्मामा१? है, 
कोइ साफ़ बरहना१२ फिरता है ने कपड़ा है पाजामा है, 
कमख्वाब गज़ी ओर गाढ़ेका नित क्रिस्सा है इड़ामा है, 
जब देखा खू व तो आख़िरको ना पगड़ी है ना जामा है, ||| 
गुलशोर बबूछा आग इचा ओर कीचड़ पानी मही हे; ||| 
इम देख चुके इस दुनियाको यह धोकेकी-सी रट्ट है। | 
र | | 
अब किसका रडू बुरा कहिये ओर किसका रूप भछा कहिये, | 
इक दमकी पेंड लगी है यह अम्बोह१३ मज़ा चर्चा कहिये, |' 
यह सैर तमाशे देख 'नज़ीर” अब जा कहिये वेजा कहिये ! 
कुछ वात नहीं बन आती है चुपचाप पहेली क्या कहिये ! 
गुलशोर बबूछा आग इवा ओर कीचड़ पानी मदी है; || 
हम देख चुके इस दुनियाको यह धोकेकी-सी व्ही है। । 
हू | 
--नज़ीर” अकबराबादी | 


—%— 


` <च््ू . (म) एक तरइकी मिठाई, १ फलित ज्योतिषी, २ भविष्यवक्ता, ३ कर्ता, ४ खासा, ९ सम्पूर्ण 
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यन्त्र, ७ रोरा, ।' 


| रही थी वहां वेठकर लेफल 


महाबली सत्यका सर्वव्यापी अहृदय अणुरूप 


डा० विश्वरूप सत्यवादी एम. बी. , 


जर्मनीमें शिशुरोग डिपथीरियाका प्रकोप असंख्य 
वालकोंकी वलि ले रहा था । नित सेकड़ो बच्चे इस 


रोगके शिकार वनकर अकालमें ही कालके गालमें घुस 


रहे थे । सव यह दारुण दृश्य देख रहे थे; पर बेबस 
थे। यह मद्दामारो नन्दें-नन्हें शिशुओंका जीवन 
घासकी तरह काट रही थी। मनुष्य और उसकां 
विज्ञान इसके आगे निस्सह्दाय था । ठीक इस समय 
राबर्ट काखने क्षयरोगेके अणुओंका पता चळाकर 
संसारको स्तम्भित कर रखा था ओर आयु-विज्ञानके 
शोघकोके सामने आविष्कारका नया क्षेत्रं उपस्थित 
कर दिया था । यह देखकर काखका शिष्य फ्रीडरिष 
लेफटर उस महामारीके वीच इस खोजमें छगा था कि 
डिपथीरियाके रोगाणु कहां छिपे रहते हैं ? यह मंहा- 


. मारी ऐसे वेगसे फेली कि सब अस्पताळ भर गये और 


रोगियोंको उनमें स्थान मिळना कठिन हो गया | 
सारो जर्मनीमें माताओंके विलापने हाहाकार मचा 
दिया । जिनके वच्चे थे वे इस रोगके कारण हायतोबा 
मचा रही थीं ओर जो अन्तान थीं वे इन रोगी बच्चों - 


न्‍! की सांस लेनेकी कठिनता ओर घरघराहट सुनकर तड़प 
| ' रही थीं। डाकरोंके पास इस रोगकी कोई दया 
| | थी । वे बीच-बीचमें इतनी ही सहायता पहुंचा सक रहे 


थे कि दम घुटते समय वच्चोंके गठेमें नळी द्वारा हवा 


! ` पहुंचाते थे। इस महामारीने जर्मनी-भरमें रोवापीटी 
मचा दी ओर मृत्यु वहां उळडू होकर नाचने छगी | 


इस मंहामृत्युक बीच अस्पताळोंमें जहां छाशें सड 


00-0 करने रोग पित < कृप्ठनछ5 -देहमेशहरू फेर गंया%"यकह इम्मा; कीई 


बी. एस. 
प्रदेशकी खोज की । श्वास-नलियोंका सूक्ष्म विशेष | 
किया । उसे एक दिन माळूम पड़ा कि इस नहीं || 
मळाई-सी लग जाती हे ओर यही रोगकी जड़ है। | 
इसलिए उसंने इस काईके भीतर रोगाणुओंका पा |. 
लगाना आरम्भ किया । इसके भीतर उसने देखा हि |. 
असंख्य कीड़े सळसला रहे हैं। ओहो | उसकी आहे | 
खुळीं ओर बह समझ गया कि डिपथीरिया रोगके भा 


ये ही हैं। ये कीड़े इतने छोटे थे कि एक वर्गो | : 
प्रायः एक छख अणुओंका .ढेर..ळग जाये। उपे | - 


जितनी छाशें चीरीं उन सबके गलेंकी खास-नहिकां | 


यह विचित्र काई ळगी हुई थी । इससे स्पष्ट होण्या | , 


कि इस विषने ही बच्चोंको मारा । पर हैरत तो # | 
बातकी है कि 'अणके अणु? ये कीड़े सारे शरीरमें ति | 
केसे फेछा सकते हैं। लेफछर इसको. खोजमें ल्या! | 
उसको नोंद-भूख हराम हो गयी, पर इस जरि || 
समस्याका.कुछ समाधान न हो सका-। . उसने ये की; 
पाढे और उनका जहर निकालक्रर खरगोशोंके 
डाला; वे तुरन्त वहीं ठण्डे हो गये । जलशुकरो पर 
विष आजमाया गया । वे भी तत्काळ मर गये । 
शरोर देखा गया तो उनके गळेमें भी वही 
गयी; पर अन्यत्र रोगाएओंका. पता न चली | 
खोज-खोजकर हार गया; पर उसे कुछ मेद" 

किन्तु इस खोजसे साफ हो गया कि 
रोगाणु इतना विषेला है कि बच्चोंके रीर 
हर लेता है । इन अण॒ओंने आक्रमण 


A - 
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त 
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| हत्या ओर सूद्ष्मातिसूद्टम रूप देखकर सत्र डाकर 
| चित थे | रावर्ट काखनें क्षयरोग ओर हेजके रोगा- 
| रको दुनियाके सामने रखकर इन दो महामारियोंके 
| के संहारकारिणी महामाया जो ताण्डव नृत्य करती 
| ससा चित्र हमारी मोटी आंखोंके सामने रख दिया, 
| र हेफइरने डिप्रथो रियाक्े अणु. दिखाकर यह बताया 
| ह काठ हमारे पास ही वायुमें फिरता हे! 
यह तो हुआ, पर हब्बांडब्या रोगके इन अण॒ ओंको 
' हेर काईसे अळा न-कर सका । मिट्टीमें अल्य- 


| ह फ़ेजानेवाली मक्खीके पेटमें रोगाणओंका उपनिवेश 
र है, यह हम सब जानते हैं; पर जब तक हम 
झग करनेका ढंग न जानें, उसका उपयोग नहीं 
हे ढे न दूसरोको उसका पक्का प्रमाण. दे 
दशा लेफलरकी हुई । इस. क्षेत्रमें दो 
ही रू और येरसांने सफलता प्राप्त की | 
ङ्न नकर पीठे.रंगके ये कीड़े अळग रख दिये । 
को इच्छा हो वह महामृत्युके इन प्रचारकोंको 
के के नीचे छपळप करते देख सकता है। 
है दीके रूपमें अलग. निकाल लिये जाते 
ह । इन्‌ ठ 


। न 


तो उसमें केवळ विषैले . कीड़े. रहते 
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| क्रि असंख्य बच्चे कालके ग्रास वन रहे थे | कालका. 
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छोटे वच्चोंके शरीरमें घुसकर वह पिचकारी मारते हैं 
[के रग-रगमे जहुर फेल जाता है ओर कुछ ही समयमें 
बच्चा मर जाता है। | 

इनके, हलाहछ विषक्रो महिमा देखिये कि एक 
रत्तीका तीन सोवां हिस्सा साठ हजार जळशकरों 
अथवा साढ़े सात हजार कुत्तोंको मारनेके लिए काफी 
है। यदि एक रत्तीका बील हजारवां भाग भी जळ- 
शकरके शरीरमें पेठ जाये तो उसे हब्बाडव्बा हो जाये । 


इस रोगाणका यह मारात्मक प्रभाव देखकर पाठक - || 


घबरायें नहीं । इस प्थ्त्रीमें मौत सर्वत्र गर्वसे स्फीत 
मनुष्यपर इन अणओं द्वारा आक्रमण कर रही है जो 
दृष्टिसे परे हैं । जितने रोग हैं उनके जो कीराणु या 


.विषाणु होते हैं वे इतने हो छोटे होते हैं । यह विधाताका 


विरूप उपहास है. कि वह इतने वडे मनुष्यों-नहीं 


` नहीं, मतुष्य-समाज्ञका इन विषाणुओंके आक्रमणसे 


संहार करता है । 
क 


राम नित्यकी भांति गंदछा जछ पीता है । उसके 
कसवेमें जळको सफाईका ठीक प्रबन्ध नहीं है। पर 
इससे क्या, उसके बाप-दादा न माळूम कबसे ऐसे जलको 
पीते आये हैं । . अरे यह क्या ? रामने. ज्यों .ही 
भोजन किया, उसके बाद उसका पेट चलने छगा।: 
अवश्य कोई सख्त चीजञ खा गया होगा । वह अठारह 
घण्टे बीमार रहा और फिर चळ बसा । सब नातेदार 
और कुटुस्त्री रोये-पीटे ओर अन्तमें सबने यह सोचकर 
अपने मनको सन्तोष दिया कि भाग्यका लिखा 'कोई 
नहीं मेट सक्तता । “लिखितमपि छलाटे प्रोज्झितु क 
समर्थः ।? लेकिन इस स॒त्युके पीछे विषाणओंका जो 
भैरव नाचता है उसे साधारण मनुष्य नहीं देख सकते | 
ज्ञान या चिकित्सा-शास्त्रके नये 


आविष्कारोपर विश्वास करता भो नहीं चाहते. 
इस अभागे देशमें सब वेदान्ती हैं. ओर सबको 
निश्‍चय है कि मौत ठीक वक्तपर आयेगी, तब उसके 
लिए हाथ-पांव क्यों द्विछाना। पर अन्य देशोंमें 
मनुष्य इन विषाणुओंसे लड़ रहा है कि मृत्युको 
सी दवाये | राम तो मर गया, पर वे विषाणु. महामारी- 
का रूप-धारणकर नगर, कसवे ओर प्रदेश बीरान कर 
देते हैं। कुछ दिनोंके लिए मनुष्यके जीवनका कुछ 
मूल्य नहीं रहता ओर गिद्धों, सियारोंकी बन आती 
है। बायुमण्डल्में मौत विष वनकर वहती है। एक इस 
रोगसे भारतमें प्रतिवर्ष तीन छाखसे ऊपर आदमी मरते 
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. प्लेग फेखानेवाळी म्खीके पेटमें सरका जमघट 


हैं। यह आजकलकी बात है, कुछ ही वर्षों पहले इस 
एक रोगसे १५ छाख आदमी तक मरे. हैं।-संसारमें 
ओर देशोंमें भो पहले इस महामारीका दबदबा था | पर 
वृद्दा स्वच्छ जलका प्रवन्थ किया गया और यूरोप, 
अमेरिका आदि देशोंमें यह रोग दिखायी नहीं देता। 
E .स्वयं ` म० गांधी महामारियों, भूकम्पों 
आदियें हमारे पापोंका फड देखते 'हैं। उधर कुछ 
अन्धविदवासी इन उत्पातोंको कलिपुगक्रे. नाना.. धर्म- 
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_ विइवमित्र 
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अभाया देश अंगरेजों का हो नहीं, अपने ही स | 
का गुलाम बनकर खयं अपने हाथों अपनी पई | 
ओर 'वर्मात्मा पन? से आत्म-संहार कर रहा है। . | 

राष्ट्रसद्वक्री. राय है कि भारत हेजेका घर हेने | | 
यह ऐसा पळीद अड्डा है कि इसके कारण कव जाग || 
फिर दैजेका . दौरदौरा. हो, कहा नहीं जा सकत। |. 
जब तक भारतवासी गन्देपनसे बाज नहीं आते तक |. 
सद्रा हेजेका भय बना रहेगा। . डा» एफ० नाण | | 
हाइटने रिपोर्ट दी है--“आंकड़ोंसे मालूम होता है |. 
दुनियामें भारतके कुछ प्रदेश ही हेजेके प्रधान महे | 
हैं। ये यह रोग संसारभरमें फेडा सकते हैं।” यहे || 


' संसारकी अधिकांश बीमारियोंकी जह दह अर 
क॒च्चा-पक्षा बुग भोजन करने या गन्दा साल -- | । 
होता है। इस कमबख्त देशको देखिये £ 


गालमें जा चुके हैं। १९२१ में. बझालमे हि 
यह महामारी इतनी विषेली न थी. रि. ह. 
क्रि अबके देजेका प्रकोप भयकर न | शो | 
हलके हेजेने एक लाख मनुष्योंके प्राग लि | 


काइमीरमें दैजा फैा | अप्रैल मासमें ४. 


सते ब ९ | 
आग || 


[| फक बहा वर्ष-भरमें ६८ सेर चूडके एक जोड़ेकी साळ- 
अनाज चट कर भरमें १८६० सन्तानें 
ज्ञाता है । 


पदा होती 


' ` चळे गये इस प्रकार भारत अपनी मूख तासे 
सस देशमें प्रज्यको निमन्त्रितःकरता है । 
' ` 'प्छाने भारतमें अत्र तक. आसन जमा : रखा-है। 
| ८९६ से अव तक इस एक रोगे . प्राय: -डेढ़ . करोड़ 
"रुष्य अकालमें ही कालके मंहमें धंस गये |.. भारतमें 
. पर्लयोंका राज है।.इनमेंसे. सात-आठ तरहकी 
सिं प्लेग फैलानेका काम करती हैं |... ये कालकी 
अचार-काय करती हैं। .बद्नमें मकख्ली बेठी तो 
को माळूम भी नहीं होता । इस हलकी मक्‍छीका 
दी क्या है जो मनुष्य उसे भार समझे। परं 
| क खाखों प्डेगके विषाण भोका पुः है। वह 
भ्र हे है, प्हेगके रोगाणुओका पूरा उपनिवेश ही 
अब जिसके शरीरपर यहद बैठो कि इसने विषकी 
उसके अङ्गमें गोदी । मनुष्य उस स्थानपर 
भालूम करता है. और खुजळाने लगता है। 
से विष सारे शरोरमें व्याप जाता है। प्हेग न 
ह ओर न ज्वाल्यमुखी, पर वह जो प्रलय 
ऐर + + „भारतवासी भूल नहीँ सकते । इसके 
सेने विषेहे होते हैं कि मक्खीने अपना दांत 


मद्दावळी मृत्युका सर्वव्यापी अदृश्य अणुरूप 


अनाज साफ कर देते हैं । 


¦ गणेशबीका वाइन चूहा भी मलुष्य-संहार करनेमें सुण्डमाझी शिवको सहायता करता है। 


'नहों मरते । वे उसके शरीरमें दो-तीन दित तक डटे 


रहते हैं. 
स्वयं क्षयरोगका शिकार बन जाता है। जिसके घरमें 


रोगाणु घुस जायेंगे और उसे खानेवालोंमें क्षय - फेल 
ज्ञाय तो आइचर्यकी कोई बात. नहीं है । एक - मर्ज 
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. शरीरपर .लगाया ओर रोगने | 
आ धरा। यह रोग पहले युरोप- 
- में भी छुहराम मचाता था। || 
. वहांकी आवादी इसने कई वार 
उजाड़ दो । पर अव यह चीन 
' और भारतमें ही अपना रोद्र 
नृत्य करता है ।. 
. चूहेका अस्तित्व न हो तो 
प्छ भी न रहे । असहमें 
प्हेगके अणु “मूषकः पर हमला 
करते हैं ओर मक्खियां, जो 
स्त्रभावसे दूसरोंके शरीरे रस चूसकर अपना जीवन 
निर्वाह करतो हैं, केवळ मेळेझी खोजमें रहती है । 
कुछ मक्षिकायें चुहेका रस पीती हैं ओर यदि 
प्लेगसे चूहा मर जाये तो ये मक्खियां गन्दे आद- 
मियोंपर बेठती ओर प्डेग फेलाती हैं। यह चूहा 
स्वयं एक महामारी है। संसारका कोई ऐसा रोग नहीं 
जो इसके द्वारा न फेले। सब तरहके रोगाणु इसके 
शरीरमें फलते-फूछते हैं। पागल कुत्तोंके रोगाणु 
चूहेपर बहुत असर करते हैं। पागल जङ्गली जानवर 
चहोंको काटते हैं, ये कुत्तोंपर झपटते हैं। 
मनुष्यों को काटते हैं। क्षय : रोगके घर भी ये चूहे हैं। 
जब क्षयरोगका बीमार मर जाता है. तो रोगकें कोड़े 


साल-भरम १९०० .मन 


दा इस युरदेका मांस खाने दोड़ता है ओर 


ऐवा चह्दा रहेगा, अवश्य वह वहां इस भीषण बीमारीका 
प्रचार करेगा ! जिस गल्लेपर वड मुंह मारेगा उसमें 


७६४ 
'ऐसा है कि वह केवल चूहों से ही पेदा होता. है । यह 
- बळा चीन और जापानमें तवाही मचाती है। यह 
'“चृहा-वलार' कडा जाता है ओर जापानमें 'सोडोकू' 
'नामसे प्रसिद्ध है। चुहेके शरीरमें एक घेरदार रोगाणु 
"होता है ।चूहा यदि किसोको काट दे तो उसके शरीरमें 
(यह विष पेठ जाता है ओर उससे बुखार आ जाता 
है। यह ज्वर मलेरियाकी भांति मनुष्यको बहुत कमजोर 
कर देता है। ऐसे सो रोगियोंमें दस अवश्य ही 
मरते हैं। 


रत्यु छकुमार बच्चोंको खानेम आनन्द प्रास करती है। 
` सव रोगोंका घर तो चुडा हे हो। पर वह देशकी 
अपार हानि अनाज उजाडूकर' करता है। इसमें इसे 
टिड्डियोंके जोड्क़ा ही समझना चाहिए। एक चुद्दा 
दिखायी तो बहुत छोटा देता है, पर साळभरमें ६८ सेर गल्ल 
जम कर जाता है| परन्तु इतनेमें बस होती तो परवा न थी. 
तुर्रा तो यह है कि एक चूहेका एक जोड़ा षभ 
१८६० ओलाइ पेदा करता है। यह साहमें कितना 


गाज नह करेंगी | हिसान ठगाकुर मालूम, हुआ है, कि ० इसकी/उप्रसा-भी कहीं; नहो मिलती... दु हु | थे 
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- डकार जाते हैं ओर हमको इसका पता भी नहीं है। 


. चलनेसे होता है । जहां इस रोगके रोगीकी बिष्ठाहे | 


` बिखेर देते हैं। डाकर आदिशेषनने लिखा है- वा | 


'पनपाते हैं । यह संहार अपने ढङ्गका एक ही | 
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वह १५००.मनः अनाज ` उज्ञांड़ती : हैः। ड्याहु पि | 
भारतमें चूहे प्रतिवर्ष २५ लाख 'मनुष्योंका न | 


भारतमें एक कीड़ा करोड़ों मनुष्योंकी जीवनी-शि | 
का नाश कर रहा दै। इसका नाम है पेटका कीड़ा | 
यह आंतमें जम जाता है ओर जिसके पेटमें यह हुआ | 
वह जीवितावस्थामें ही सुदा बन जाता है। इसझ | 
कारण यह है कि वह कीड़ा -ताकतको चाट जाता ै। { 
यह रोग दरिद्र मनुब्योंकों धर दवाता है । यह नङ्ग फ़ र 


वहां पांव धरनेसे यह रोग चिपट जाता है। पर भार | 
९५ सेकड़ा मनुष्य नज्ञे पांव चलते हैं और शके | 
रोगी “दिशा फरागत? करके इसके रोगाणुओंको सकी | 


पेटके कीड़ोंका रोग केसे दूर कर सकते हैं। मात | 
तो “दिशा जङ्ग? का रिवाज है और इसका अर्थ है | 
कीड़ोंका सर्वत्र प्रचार करना इसके अतिरिक्त क | 
हिन्दू मद॑ और ६६ सेकड़ा स्त्रियां जूते पहना "| 
समझती हैं |” यहू रोग कितना भीषण है, ह 
अनुमान इससे लगता है. क्रि मद्रासमें 
मनुष्य इसके शिकार हैं' और बङ्ालमें साठ! रश 
अंगरेज डाकरने हिसाब लगाया है. कि हमारे किसी । 
साढ़े चार करोड़ पेटके कीड़ोंके छाने इ... 


किसी रोगका सामना करनेकी शक्ति नहीं &' खेती 
प्ढेग आदिकी र) 


द्वारा भारतका एक प्रदेश नहीं “सारा देंश दा र 
'ओर भाग रहा है । तब इस देशे किस थे pi | 
लिये रोया जाये | हमारे बच्चे जिस नदी || | 
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दन्तान छोटी अवस्थामें ही कूच कर जाती ह्‌.) भारतः 
उ आे बच्चे पेद दोनेके पहले वर्षमं ही यहांसे विदा 
हो जाते हैं। यहां नितप्रति काल छा दौरा रहता है। 

गुम कांळके दूत बहते हैं, पानीमें काछने विष घोळ 
खा है, भूमिमें सृत्युके चर विचरते हैं ओर स्वयं हमारे 
झरें उसने अपना अधिकार कर रखा है । यह अभागा 


सूष्कि आदिसे अब तक प्रेमने जो प्रलय मचाया है वह 
न किसी भूकम्प और न ज्वाळासुखीने किया है । घिरहानल- 
कितने प्राणी भस्म हुए, वियोग-वारिधिमें कितनी 


भौर प्रगयकी व्यथाने कितनोंको मारा, इसका अनुमान 


हेरी में तो प्रेम-दिचानी, मेरा दरद न जाणे कोय, 
दरदकी मारी बन बन डोळं चेद मिलया नहिं कोय, 


ण प्रमका परिणाम हे । प्रणयके कारण कितने 
९ उनका हिसाब 
त छगाना असम्भव है । -संसारमें 


सात 
कजे हिए 


हेने 
स्ने कि 
कर रही है टर 


भैतोंकी भांति मनुष्यकी छातीपर नाच रहे हैं। 


एक व्याधि किस प्रकार संसारका सर्वनाश 


पो है की अमेरिका-यान्नाने यूरोपको विश्वकी सर्द 
। जब उस चीरने 


कि वण अमेरिकामें ` पांच रखा तो समझा 


` . ` पा 
र C का, जक्षपभ्र तब ज सत्ता, गी. Digitiz महात्मा jddhanta.eGangotri Gyaan Kosha 


प्रणयकी प्रस्य-लौळा प] || 
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प्रणयकी प्रलय-लीला . 
श्री जी० डी० अभिहोत्री, एम० ए० ( बलिन ) ` 


Her beauty, fervent as a fiery moon, Made my blood burn and swoon, 
Like a flame rained upon 


और उसके साथियोंने वहां खब आनन्द 


आत्मार्य विलीन दो गयीं, प्रेमने कितनोंको पागळ बनाया . 


साते हो प्राण थर-थर करने लाते हैं। मीराने सच कहा-- . 


. छूटा और इयाती छोड़ते समय उन्होंने खूब आंसू बहाये। ||| 
यूनानी दार्शनिक. एकरात ५ 


मह सव प्राणियोंकी प्रेम-विह्ळ अवस्थाका चित्र है। -. 
\ "पड आदि मनल्तत्त्व विशारदोंने यह प्रमाणित किया : : 


महामारी दूसरी नहीं है। यदि भगवान्‌ और . 

व्याधियां उत्पन्न न करता तो जीवोंका संहार 
एक यह प्लेग 

त र ॥ काफी था । इस बीमारीके नाना ब 


एक रोगका उल्लेख करेंगे । उससे पाठक . 


“oT 
IIIS 


| 


त भुकम्प आये या.प्हेग, एक-सा है। हम द्रतगतिसे 
मृत्युमुखकी ओर.धाबित हो रहे हैं चाहें तो अपना 


उद्वार खयं कर सकते हैं ; पर अभो तक्र तो यह चाह | | 
भी नहीं है। | 


उसका जहाज कुछ दिन हयाती द्वीपमें लडुर डाले पड़ा रहा | | 
छटा । इस टापूमें ||| 
किसी 'बातकी.कमी न थी । फल-फळ, भांति-मांतिके भोजन 
ओर रूप-खावण्यती छलनायें । इन रमणियोंने जब गोरोंको 
देखा तो उनपर लट्ट हो गयीं ओर गोरांकी यह. विकल 


अवस्था कि उनके प्रेममें उन्मत्त बन गये । उन्होंने खव आनन्द / 


| 

| 
‘—Swinburné | 
|| 


| | 
| 


गळी-हुई नाककी हड्डीसे स्पष्ट पता चलता हे. कि 
धामी? की बीमारीने सताया था । 


| 
४ 
॥ 
{| 
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` दिग्विजयी कोलम्त्रस जब यूरोप छोटा तो स्पेनमें उसका 

« वह शानदार स्वागत हुआ कि शायद ही कभी किसी. राजा- 
को ऐसी आवभगत हुई हो | वासंलोना नगर उसके तंथा 
५ उसके साथियोंके चरणोंमें लोटने झगा । स्पेनिश नारियां तो 
`. उनपर फिरा थी । उन्होंने अपना .सर्वल्व उन चीरोंके अर्पण 
., किया । ठौर-ठौरमें उनको दावतें दी गयी ओर संत्र उनके 
4 सम्मानमें नाच-गाने होने छगे। इन विजयी झरोंके लिए 
कोई रोक-टोक न रही । धनियाँ और ङुलीनॉके अन्तःपुर. 
उनके लिए खुळ गये । यहां तक यूरोपियन नीतिके अनुसार 

१ सब ठीक था । पर कुछ दिनों बाद वासछोनामें एक विचित्र 
| बीसारीने सर उठाया । यह पहले स्त्रियोमें फेछी । वे इसके 
. विपसे सड़ने लगी । फिर उनके पुरुषोंने इसका कटु अनुभव 
ही? . प्राप्त किया । इसपर 


म्बसके साथी भी स्पेन 


डर रोगके शिकार बने । 
किसीकी समझमें न 


डाकर दङ्ग थे, मन्तर- 
जन्तरवाळे हैरान थे 
ओर जनता इसके 


सामने असहाय थी। . 


ti 
; 


¦ अमेरिकाका आविष्कार करनेचाला 
+. क्रिस्टोफर कोळम्बस,जो नयी दुनियासे 
५ पुराने संसारके लिए "गर्मी? का 


तोह चह समयमें ही . 
7 छाया था । 22 ही 


ह मोतका पेगाम छुना . 
| देता दै, पर यह तो तिर-तिझ करके शरीरको खाता है 
। ओर उसे सड़ाकर जो असह्य यन्त्रणा देता है उससे त्यु . 
बहुत अच्छी। सारे नगरमें हाहाकार मच गया। यह 
' दुर्दशा गरमीको बीमारीने को थी जिसे कोलम्बसके साधी ` 
` अमेरिकासे छाये थे। “नयी दुनिया? के इस- तोइफेने यह . 
. सर्वनादका इर्य उपस्थित किया । 

' गयर न समझना चाहिए कि यह रोग 
सारे संसारमें गरमीका राज़ आरम्भसे 
` जो. मूर्तियां मिली हैं उनसे पता लगा है 
| नाक इस भीषण रोगने बिगाड़ दी थी:। 


| 
i 
| जी 

9 
हर 
| 


यूरोपमें नथा। 
ही है। छकरातकी . 
कि स्वयं उकरातकी ` 
उसकी 

धार 


विश्वमित्रे 


>>::>22:-2-2:::9य7यस्टटा2०7०>.>२०२५५.०>2.-/*“/”” 
कमम ~ 


तुरा देखिये कि कोल- . 


वापंस आकर इस भय- | 


आया कि यहद किस | 
महामारीका प्रकोप है । ` 


इससे तो प्लेग अच्छा | .. |-`= 


. ` होकर उरङ्ग नृत्य कर रहाहे। ` , 


* छिखा--“'यह बळा तो “गरमी” के रोगीको म 


F थी। पर दो सिम ोहिव ०० सा हता) डक चामााहाली हः 


NIST IST ब्श्ज्ज्ज्ण्ण 


तेज कर दी--इसका विष उग्र कर दिया । ये विजयो कान | 
पहुंचे और वहां भी उनका अपूव मान हुआ और । 
नारियोंने आत्मसमंपेण किया । कुछ दिनों बाद वे भी चो | 
मरी, हाय मरी? कराइने लगा । इतनेमें इरलीका इर | 
आया कि स्पेन और फ्रान्सके बादशाह. नेपल्सके राबाक् | 
सहायताके लिए वहाँ अपनी-अपनी सेना छे गये । फ़रान्सही | 
सेनामें कोलम्बसके कुछ साथी ओर कुछ फेज सैनिक घेग | 
HR । इस रोगसे सछे | 
थे। इन फोजोंके साब | 
वेश्यायें भी थीं, उन्हें | 
यह रोग हुआ र | 
नेपरसमें एहुंक् | 
सिपाहियोंने शत्रको | 
भुगोया ओर फिर इड | 
| : समय तक बे आवन्‌ | 
श ``: -मं मत्त रहे । उन्होंने | 

* “इस प्रकार यह महा" | 
सांरी वहां भी पहुंचा | 


'फिरंग” रोग दिखें विजयी _ - 


केसा रूप है,बिजलीकी तरह दौड़ता है । डाकर 


दिसती 
“पते ही 
भूतकी तरद चिपट जाती है।” यह बात एक: 
ही है, क्योंकि १४९४ में इसने है कप दी 
१९०० ई० में यह संसार-भरमें- फेछ गयी । "सिह हे 
वास्को दा गामा अफ्रीकाका चकर कार्ट र्य, 
BET | 
LR 


Haag Ene 


OF SN Ds 


साथ-साथ यदृ “नयी गरमी? एशियाके उ 


च 


4 


घन ग 
Es 

~~ 
NSS 


कोयते जहाजके यात्री हवाई द्वोपके तटपंर स्रानार्थ आयी 
हुई उल्दरियोंके रूपपर ल्ट्टू दो रहे हैं।. ` : 


गयो) वहांसे इसने छ मासके भोतर चीन और जापानको 
* वाया । सच तो यह हे कि इस 'राजंरोग” के. सरपर॑ वह 
वेधा कि सात चर्षके भीतर विश्वमें . - 
Ee Fe छा गया। बात यह थी कि 
सग अहा समीर ओर गरीब > 
मो सेत थे। बहांसे यह रोग चारों . . | 


आयी है। इसलिए उन्होंने 
"बा 'नेपल्सको व्याधि! ( \2] ` 
पे ) इटालियन फ्रान्सपर बिगड़े 
हते ख्याल था कि यह रोग 
(अद । शरसे नाम रख दिया “ञ्च 


l 
पाण Francoum ) । पुतंगाल- 


सनको कोसा शइ 
गोम ( Mol de (ता 


क 
क त 


` 


प्रणयकी प्रझय-लीला 


रोपे पुराने जमानेमें फौजके सिपादियोंकी सेवाके लिए वेश्याय भी 


साथ-साथ 
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„ रखा [स्पेनवाले इसे “७४ 6 ९६॥॥657. अर्थात्‌ फ्रेन्च रोग 


कहने छगे। पोलेण्डवाले, समझे कि हो न हो यह विप 
जमंनीसे आया. हे । इसलिए इसे. entsche Kran 
६०? - पुकारने : छगे .ओर रूसबाले इसे : १२०5८) ९ 
ह्या शं? अर्थात्‌ : 'पोलेपडकी . बीमारी? कहने छगे। 
एशियामें कई स्थानोंमें इसका नाम पड़ा 'पुंतंगालकी बला? 
ओर कहीं 'फिरक्- रोग? । . भारतमें - छोग : इसे . 'फिरडुः रोग? 
कहने छगे। :- ; 


हमारे यहां भी यह विषधर रोग आया; पर यहां वेदया- 


छ्योंकी. कमी :न द्वोनेपर भी . यद उतना नहीं फ़ेला । यूरोपमें || । 
मुंद चूसना मामूली बात है, इसछिए गरमोने वहां. ऐसा | । 
स्मेच्छाचारी राज . किया कि .वहाँके छोग आज तक उसका । 


कुफङ भोग रहे: हैं । : इस जहरीली : बीमारीसे वहांके छोगोंकी 
क्या हाळत हुई होगी, . इसका अनुमान उसके इलाजके 
नाना उग्र उपायोंसे छगाया: ज्ञा .सकता: है.।. एक. इलाज 
यह निकाछा गया. कि: रोगीको. भट्टीके .ऊपर .पारेकी 
भाप देना । इसमें वीमार. .प्रकता. .था ]. कई : लोग 
भट्टीकी तेज आंच न! सहद सकनेके .कारण -मर. गये । : पर 
यह व्याधि इतनी बुरी है. कि लोग . इससे . पिएड छुड़ानेके 
लिए सब-कुछ .करनेको तेयार -बेठे थे। जिस समय उनके 
झडू सड़ने और गछने लगे तो उन्हें मारात्मक यातना होती 


दी त पा इस परकीन पे देलेग । 


- NC SFR Ree FF ko eS मन 
5 कं — TR यी. 3 PC PUPS TE SIN = 
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रश 


. थी। इसके सामने मौत भो अच्छी । पारेसे कभो-कभी कुछ' 
लाभ होता था.। इसलिए भण्ड वेद्योका पारेका इलाज खबर 
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चछा । आयका यह नया ओर अत्यन्तलाभप्रद ढड़ देखकर 


'' कुछ लोग अमेरिका. गये और वहसे .पता . लगा. छाये कि 


बरहाके निवासी 'गुआयाकुम” पोघेको खाकर इससे बचे 


खेती होने.छगी । यइ इलाज भी. चछा,. पर. विशेष लाभ न 
हुआ। उस समय यह रोग असाध्य ही था । 
> & के. . र है 

यह रोग अब भी घटतीपर. नहीं है। युद्धोके. बाद सदा 
इसका दोरदोरा रहा। ज़ब-जब मनुप्य-संहारके दृश्य 
उपस्थित होते हैं तो मनुष्य देखता हे कि नीति ओर पुण्यका 
संसारमें कोई स्थान नहीं है। प्राणियोंका सर्वनाश चाहे 
परमात्मा करे चाहे मनुष्य, उसे देख दुबंछ मत्य॑ धर्म॑ और 
पुण्यपर विश्वास खो बेठता है। .नतीजा यह होता है कि 
अनीति, व्यभिचार आदि दुगुंग सर डठाने लगते हैं। + गत 


4 सहायुद्धके बाद यू रोपमें धर्मविसुखता और व्यभिचार. बढ़ा । 


५ साथ-साथ गरमीका रोग भी बढ़ा।. डा० हिशफेलडके 


¦ आदमी इस जघन्य रोगते ग्रस्त है। २४ मार्च १९२६ को 
: प्रशियाकी पाछामेण्टमं . श्री बाटेल्सने कुछ जर्मन आंकड़े पेश 
„ किये थे। उनसे विदित होता है कि बलिनमें अलसी सेकड़ा 
मजुप्य इस मद्ामारीके शिकार बने हुए हैं। पचास या 
i इससे अधिक उन्रवालोमें ४३ सेकड़ा यह रोग सुगत रहे हैं। 
; ४५ सेकड़ा मरे वच्चे केवळ इस रोगके कारण जनमते हें। 
: जमेनी-भरमें साउ लाख आदमी इस राजरोगके प्रवापसे सड 
डर 


९२ 

} 
Py 

4 


४ कथनाचुसार वलिनमें पचास वर्षले अधिक उम्रका इर तीसरा 


। जनद्दानि हुई है उसका कारण हरिजनोंके 
' अन्याय बताते हैं। इस विपग्रपर हम कुछ सम्मति नहीं दे 
| सकते ; पर इतिहास बताता है कि इस भूकम्पसे बां भी 
` कुळ समयक्रे छिए धर्मका हास और अधम 

मको 
, होगो !—@o र न ड 


प्रति हिन्दू जातिका 


रहते हैं। बस, वें यह पोधा लाये.ओर यूरोप-भरमें इसको 


ferme प व पू एप 77777 गांधी 
+ धमप्राण म० गांधी बिद्वारके भूकम्पसे जो धन-ओर 


रहे हैं । डेनमाकंकी दशा ओर भी खराब हे । वहां सोम व 
स्त्यु इसके कारण होती हैं। एस्कीमो छोग वर्फानी सुल्क हे || 
हैं। उनके देशकी जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यकर है। इह | 


प्रेमकी महिमा ओर गरमी देखिये कि वहांके ९९ झुका || 
नरनारी इस प्लेगते व्यथित हैं। कहा जाता है कि फ्रान | 


इर साळ डेढ़ लाख बच्चे मांके पेरसे “गरमी? लेकर डप 
संसारमें आते हैं। 


से ही | २ ‘ 
ल श्री \ 
क \ 
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एक “गर्मी? के रोगीका पारेकी भट्टीमें काया-कल्प । 


उक्त देशोंमें इस रोगको दवानेके उग्र और सफड अ | ` 
काममें लाये जाते हैं। पर. प्रेमरसखान इस भारत || 
इस रोगने गांव-गांव जो प्रळय मचा रखा हे, उसकी एर || 
नहीं मिळती | यहांके लोग इसे छिपा-छिपाकर हे |: 
और अपनी सन्ततिक्का नाश करना अपना धर्म स | § 
भारतमे उपदंशके रोगियोंकी संख्या डेढ़से दो करो क 
बतायी जाती है । इन सबको युदोमें झुमार करना और ल 
क्योंकि ये इस जीवनमे किसी कामके न रहें आ. 
असह्य यन्त्रणा सहकर खत्युकी बाट जोह रहें हया प्र, 
प्रझय-छीछा है। संसारमें सर्वनाशक्रे नाना रू | 
कालरूप सबसे भयङ्कर हे । इसकी तुळ्ना १ 
कर सकता है और न ज्वालामुखी । मजा £ 
प्यारका फल है। ; : 


हि । 
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| जीवनको खोजमें वैज्ञानिक 
र 


|. भश्तङी खोजमें देवता और दैत्य पागल थे। . वर्तमान 
 बशानिक भी इस खोजमें हैरान है कि उसकी प्रयोगशाछामें 
| । जह, गरमी, प्रकाश आदि तत्त्वोके सम्मिश्रगसे मनुष्य 
| पदा हो। जोवित प्रागियोंको पैदा करना, विधाता 
` पेयो है या कभी यह नगण्य मनुष्य भौ मिंट्टीमें विज्ञान- 


यत्र पूंकके जान डाळ देगा? इस विपयपर पाठक ` 


अपी-अपनी सम्मति स्थिर करें । पर वेज्ञानिक अपने 
को पसे विचरित नहीं होनेके। अमेरिकामें “मेजर 
` ने आफ सायन्स? ( विज्ञानकी प्रधान उछसझनें ) 
क है। उसमें वेज्ञानिक ह 
। इस विषयपर अत्यन्त मनोहर अं 
| न हिली हैं ।: इम यहां उनका सार देते हैः-- 
(स का क्यों होते हैं? हमें बुढ़ापा क्यों सताता हैं? 
(शिर... स क्यों बनते हैं? इन प्रइनोंका उत्तर तभी 
[oe हे इम इन सबके आधारभूत प्रश्न 
क्यों हें १: कां उत्तर दे सकें । 
भर सामने मुख्य समस्या--जीबद 
पकरि 
इस खोजमे 


प्रगतिको समझना है। सैकड़ों वेज्ञा- 

किये जा भी छगे हैं कि जीव प्रयोगशाळाओंमें 

रंगो सीदित । इन्होंने ऐसे कृत्रिम अण पैदा कर दिये 

पिज देते हे । कुछ अन्य वैज्ञानिका 
र पचे खोळ्नेका प्रयत्न किया है । 


जल 


( संसार-भरकी प्राय: सब भाषाओं के उत्तमोत्तम ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओसे ) 


, जब मनुष्य मर जाता हे तो उसकी देहके नाना अद्भोंमें 
प्राण घण्टो तक फड़फड़ाता है। मरनेके : बहुत. देर बाद तक 
नाखून बढ़ते जाते हैं । इसका कारण यह हे कि. जिन 
जीव-कोषोंसे नाखन बनते हैं उनमें मरनेके. बाद भी जीवन 
रहता है। रूसके जीवश्ास्त्री डा० एस० जे० चेनेहूलिनने 
एक कुत्तेका सर धड़से अछग कर दिया ओर. उसे नाना 
क्रियाओंकी सहायतासे तीन घण्टे तक जीवित रखा । - उनके 
सहयोगी डा० ए०. कुबलिपाकोने. इससे भी. वड़ा यह 
चमत्कार कर दिखाया कि एक. मनुष्यफे हृदयको बाहर 
निकालकर उसकी धकधकी तीस घण्टे तक बन्द न होने दी । 

अमेरिकाके अध्यापक वडरफने यह सिद्ध कर दिया है कि 
शरीरके जीव-कोषोंका मरण अवश्यम्भावो. नहीं हे । प्राचीन 
समयके कुछ जानवरोंके जीव-कोषोंमें उन्होंने यह पाया है 
कि प्रायः ८५०० पीढ़ियों तक अर्थात्‌ अढ़ाई लाख वपं तक 
एक जानवरकी भी स्वाभाविक शत्यु नहीं हुई । इनसे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि जीव-कोष याने शरीरको बनानेवाले 
छोटे-छोटे कोप अमर हैं। इस सिद्धान्तको पुष्टि राकफेलर 


` इन्स्टिव्यटके डा० एलेक्सिस केरंलने भी अपने प्रयोगों द्वारा 


की है। डा० केरलकी प्रयोगशाळामें वे र अभी तक 


जीवित हैं जो उन्दोंने बीस साळ पहले एक गर्भस्थ बच्चेके 
` शरीरसे लिये थे । ये सुके जीव-कोप हैं, जिनकी आयु 
, अधिकसे अधिक पांच सालकी होती है । सुंगी मर गयी है, 
“पर उसके गर्भसे निकाले हुए ये जीव-कोष अभो तक जिन्दा 
'हैं। पर जो जीव-कोष उन्होंने मस्तिष्कसे लिये थे वे अधिक 


दत्य होती हीं? नहीं (7? दिर्न पुरक जीवित मे रह लेके 00 Gyaan Kosha 
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इन सब खोजोंका निदान डा० केरलने यह निकाला है 
कि भले ही मनुष्यकी आयु सो वर्षकी हो, पर उसके शारीरके 
जीव-कोप व्यक्तिगत रूपमें अमर हैं। वे कभी नहीं मरते। 
इसका कारण वे बताते हैं कि जीव-कोष मिलकर जो एक 
शरोर बनाते हैं उसमें जीवनको प्रकृतिके अनुसार विप भी 
पेदा हो जाते हैं जो उसकी मोतका कारण हैं, पर जीव-कोष 
स्वयं ऐसे रसम रइते हें जिपमें बाहरसे विष नहीं घुस 
सकता । 
भांति-भांतिके प्रयोग करके छीवलेण्डके डा० क्राइलने 
सुदोके तनमें नया जीवन फूंक दिया है। उन्होंने अपनी 
प्रयोगशालामें ऐसे जीव-कोप बनाये हैं जिनमें प्राण पाया 
जाता है। ये जीवकोप प्राणवायु 'आक्सिजन' का पान 
-करते हैं ओर अपानवायु (कार्बन) का -विसर्जन।- ये खूब 
हिल्ते-डुलते भी हैं । ६ क 
डा० क्राइळका सिद्धान्त है कि जीवन ओर बिजलीका 
“घना सम्बन्ध हे । तब कया प्रयोगसालामें प्राणी पेदा होंगे ? 
क्योंकि विद्युत्‌शक्ति इस समय सवंत्र काममें छायी जाती है 
ओर उसका अभाव कभी नहीं हो सकता । 


'कुछ द्वीप जो धागरमें डूयते और उतराते हैं 


_ संसारमें जल ओर थलका युद्ध निरन्तर चला जां रहा है 
ओर इस कारण जगतके नाना स्थानोमें भूकम्प, ज्वालामुखी 
आदिके कारण नयी भूमि वाइर निकछ आती है और पुरानो 
इब जाती है। कुछ द्वीप ऐसे हैं जो इन्हीं कारणोंसे डबते 
और उतराते रहते हैं। इनका परिचय हालेण्डके लाइडन 
नामक नगरके प्रसिद्ध पत्र “फ्रागन फान देन डाग” ने 
` दिया है:— ; 

` क्या यह सम्भव है कि सारा द्वीप, जिसे उसके अघि- 
चासी पक्की जमीन समझकर उसपर खेतीबारी करते 
ओर उसमें बस गये हों; एक रोज पानीमें इब जाये १ हां! 
` क्योंकि जहाजोँके यात्री ऐसी कई घटनाये अपनी आंखों देख 
चुके हैं। पहले सफरमें इन्द्रोंने एक द्वीप देखा । अपने नक्शे- 
` में उसे खींचा । पर दूसरी यात्रामें देखते हैं तो वह नदारद 
`हो र है। इसके विपरीत उस जगहमें 
' झाया है जहां पहली वार जळधि छहरें मार 
“नापनेपर पता लगा था कि हजार गजसे 
“तक पानी ही पानी है। | 


रहा था। यहाँ 
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'जनक है। कुछ छोगोंने १७६८ में देखा कि ससु ला पु 


रखा गया। १७९६ में समुद्रके नीचे ज्वालामुखी एटा 


'फासलेपर एक नया द्वीप निकल आया। यह २४, है 


सितम्बर १९०७ को बोगुस्छाव द्वीपका एक हि 


नया द्वीप उड ` 


'वहांका पानी घोर झीतकालमें भी गरम रहता ल भ 
प्रशान्त मंहांसागरका 'फालंकन! Fe (त | गो 
' रहा है। अंगरेज जहाज "कालकन' कें र्व भै 


भी अधिक नीचे | 
Ti 3 00000 | 
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एक ऐसा द्वीप सिसलीके दक्षिणमें « फडिनापे | 
है। यह १८३१ के जुलाई मासमे अचानक ज्य 
आया था । कुछ दिन पहले भूकम्प हुआ था | पुफति || 
सागर खोलने लगा ओर देखते-देखते पानीकी पप 
गज ऊंची दीवार खड़ी हो गयी। | 
घड़ाका हुआ कि आकाशमें चार हजार गज उप ल. 
राख उड़ी। जब इसका धुंआ घटा तो समुद्रे बीजे | 
ज्वालामुखीका शङ्क दिखायी दिया । दूसरे रोज ऐसे |. 
शिखर ओर निकल आये । इनकी ऊंचाई दो सौ गज धो | 
पासके रहनेवालोंने इसका नाम “फडिनाण्डेझा! रख ह्ञा। |. 
अंगरेजोंको इसको खबर मिली तो उन्होंने तुरत उस |. 
अपना झण्डा गाड़ दिया । इन नये द्वीपोंको देखने दूलूऐ | 
छोग आने लगे और बहुत दिन तक वहां नित मेढा हता | 
था । यह देखकर इन द्वीपोंको विरक्ति-सी हुई और १८३।१ | 
अक्टोबर महीनेमें फिर इन ह्वीपोको जाड़ा-बुखार ह्या! 
छो थर-थर कांपने और एकाएक गड़ामसे फिर गेग | 
खा गये । र 


रुसके बोगुस्लाच -ट्वीप-पुञ्की उत्पत्ति ओर भी आह |. 
द्वीप निकर 'आया है । इसका नाम “जहाजी दा 


एक दूसरा द्वीप पानीके ऊपर उठ आया । १८८८ मे 
चट्टान” फिर पानीके भीतर दबक गया 


था ओर इसका नाम रखा गया “नया 
वर्ष तक यह दक्षा ज्योंकी त्यों रहो । १९०६ ते ह 
खाड़ी कुछ वेचेनीके लक्षण दिखाने लगी * 
आंसमानको उड़ गया । बचा-खुचा भाग 
हुआ। १९२७ में जो देखा तो थोड़ी-सी 
जिसपर उत्तरी भ्रृवसे जानवर आग सेकने दा 


इसे देखा और इसपर अंगरेजीं झण्डा गई श्र, 
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| हमे जड़ी जहाज अपना नया द्वीप देखने आया; 
एरइस द्वीपका कहीं पता न मिला । उसके स्थानपर 
| मसे धुएंका, स्तम्भ खड़ा हो रहा था। १८८६ में 
| तसरा जहाज वदां गया तो मदात्मा'फाळकन' फिर जाके तहां 
| ेये। इसकी ऊंचाई तीन सो फीट थी। पर इस बीच 
| वे हिर अन्तर्धान हो गये। १९२८ में यह फिर समुद्रके 
| चेक अपनी छम्मी समाधिसे ऊपर उठ आया और पासके 
| गगा द्वीप-पल्के अधिवासिग्रोंने उसपर अपना झण्डा 
' गइ दिया । पर पता नहीं, यह कब मय झण्डेके फिर जळके. 
| र प्राणायाम करने ळग जाये. 

` . .एक द्वीपी कथा इससे भी . विचित्र है। इसकी नींव 
, फ बहाजपर स्थित हे । ब्रिटिश गायनामें एस्सेकियो 
' खरे सुहानेपर एक अंगरेज जहाज लगा । इसका नाम 
 'न्मिंय' ( ढाउण्टहेस ) था.। वहां . पहुंचते ही राख और 
। पाळी वर्षा होने लगी। नाविक यह देख घबराये और 
' अपे-अपने प्राणोंको रक्षाके लिए उनमें भगदड़ पड़ गयी । 
| धानक यह दुर्गति हुई कि उसको मिद्टीने दवा दिया और 
` ह समय बाद उसपर हरियाली छडराने छगी। अब यह 
"टस द्वीप पन्द्रह सील छम्बा-चोड़ा है ।. . . 

के वप ऐसे गुम हो गये हैं कि अब उठनेका नाम नहीं 
Fe ह र न्यूजीलण्डके, बीचमें. १८४१ में कप्तान 
| न सौ फीट ऊँचा और सात मील लम्बा 
| 


„| उसपर अंगरेजी झण्डा फहराया और नाम रखा 
भं दीप । १८६० में दूसरे जहाजने इसे देखा । उसके 
हि न हुआ कि अब तक पता न मिला । दक्षिगी 
` eS करनेवाले ल्काटने जब. अपने प्रसिद्ध 
नासर हा 'की सहायतासे इसे देखना चाहा तो इसके 
गोत ह शेर मिछा जिसकी गहराई ४८०० गज . पायी 
गौत्तोस ` रहस्य अभी तक न खुला । यद इबता 


ग गे टीलेकी तरह रहता, पर वहां ४८०० गजका 
हो गया ९ 


भाले उ भी यही हालत है। एक अंगरेज 
भ * षह चहांके आदिम अधिवासियोंके साथ 


उनसे उसने 
गोमोनिशान व्यापार किया, पर अब उसका 
गोर भनक रे नहीं मिळता । वह कहां चला गया ? 


प्रकार डूबते-उतराते ' > रहते. TS 
CC-O0. Mngamwadi व हिर Varana 


जब 


ToS ऱ्य oS ऱ्य 


आह र 
टू लियाके हबशियोंका सर्वनाश 
नाना उपनिवेशोंमें: गोरांके संसर्गसे बहांके आदिम 

अधिवासी डज रहे हैं। गोरोंने अपनी निष्ठुरतासे उनका 
उन्मूलन करनेमें. कुछ भी न उठा रखा । अमेरिकाके रेड 
इण्डियन आज केवल नमूनेके लिए रइ गये हैं। कँ उपनि- 
वैज्ञोंमं गोरोंने' आदि-अधिवासियांका सिकार किया । 
आस्ट्रेलियाके आदि-भधिवासियोंके उजड़नेका इतिहास 
हृदय-विदारक हे। उसपर एडिनबराके "चेम्बर्स जोर्नल'मे 
श्री जेक गाडफ़ायका' एक लेख -“आस्ट्रेल्यिन कालोंका दुखान्त 
नाटक” नामसे छपा है। उसका सार यह हैः. : . 

` आस्ट्रेलियाके तर्मानिया प्रदेशमे. १८७६ में ही - आदिम 
अधिवासियोंका समूळ नाश हो गया । . विक्योरिया प्रदेशमे 
भाज कुछ ९५ असल आस्ट्रेलियन इबशो बचे हुए हैं। यह 
उनके वंशधर हैं जो कभी आस्ट्रेलियामें लाखोंकी संख्यामें 
फेले हुए थे ओर वहां राज करते :थे। न्यू .साउय वेळ्समें 
कभी बहुत घनी बस्ती थी। वहां -साळ-भर फलफूलाकी 
खेती पनपती है । इनका कमी घाटा नहीं. रहता ।. इसलिए 
ये आस्ट्रेलियन 'बुदामेन? वहां अधिक संख्यासे बस. गये. थे । 
आज उनको संख्या कुल. ११९७ रह गयी है। मुझे -खूब याद 


है कि कुछ वर्ष पहले सिडनीके निकट ला पेरूज स्थानमें 


इनकी एक बस्ती थी । उसमें इनको हुदंशाका चिन्न दिखायी 
देता था । अंगरेजोंके पुराने चीथड़े पहनकर ये बहुधा सिइनी- 
की गछियोंमें घूमते नजर आते थे । उनमें कुछ बारहों मास 
छाता पहनकर बाहर निकलते थे । गोरे बढ़े तो ये गायब हो 
गये ओर न माळूम जडडछोंमें किधर विलीन हो गये। , 

आरम्भमें इन हृवशियोंने नवागन्तुक गोरोंके साथ 
घोर युद्ध किया । अपने देशमें विदेशियोंकों अधिकार जमाते 
ये न देख सके । इन युद्धोंने इनको उजाड दिया। न्यू 
साउथ वेळसमें तो उनका इसी प्रकार नाश हुआ। ` 


उत्तरी और पश्चिमी आस्ट्रेलियाकी मदु मशुमारीसे 


'माळम होता है कि वहां अब कुछ उनसठ हजार हबशी 


शेष रह गये हैं। पर ठीक पता. नहीं ew 


कितनी हे । इससे कुछ कम या ज्यादा े 
बात यहद है कि अब उनके बढ़नेकी :आझा करना व्यर्थ हा 
वर्तमान सम्य दक्यामें वे फूल नहीं सकते । एक विच- 
क्षणकी राय है कि पचास वर्ष बाद आस्ट्रेल्यामें एक भी 
असली हृबशी न रहेंगा । 


si.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ये, हबशी अब संख्यामें कम होनेके i गोरे 
आगन्तुकांपर आक्रम : नहीं करते, जेसे पहले किया करते 
थे। पर जब कुछ खोजी जझलोके भीतर घुसकर वहांकी 
सोगोलिक दृशाका अध्ययन करना चाहते हैं तो उनपर ये. 
र्ट पड़ते हैं.या दूरसे भाला फेंकते हैं । क; 
दक्षिण अमेरिकाके पेरू प्रदेशके संहारके 
स्मृति चिन्ह--असंख्य लाशों 

पेरूमें कभी ऊच्च सभ्यता. ओर संस्कृति थी । ठीक 
मिख्रकी भांति पेरुके आदिम निवासी नाना विपयोंके 
पण्डित थे। उन्होंने मिख्से अच्छे पिरामिड बनाये तथा 
युदोकी छाझोंको गाड़नेसे पहले उनमें ऐसा ठेप 'छगाया कि 
अब तक शरीरके सब अझ यथावत्‌ हें । इस विषयपर बर्लिनके 


“दी आउसलेजे! पत्रमें एक लेख छपा है । उससे इस जातिके- 


महानाशका पता चलता है :--- ै । 
चह- स्थान जहां पेरू जातिका प्राचीन तीर्थ 'पत्चकर्मकः 
बंता था; आज ऐसा मालूम पड़ता है गोया वहां कत्लेआम 
किया. यया हो । यह भी दिखायी देता है कि कभी इसपर 
अझ्ारोंकी घर्पा हुई .थी । जिघरको नजर दोड़ाइये, कन, 
गदे, क्रेट! आदि ही दिखायी देते हैं। पुराने मिट्टीके बतंनों, 
देस्तकारीका . सामान, टोकरियां, लामा . जानवरके चमड़ेके 
पदाथो आदिके बीच मनुप्योंके सूखे अडू बिखरे पड़े हैं। 
आजेण्टाइन ओर पेरूमें ऐसे सैकड़ों स्थल हैं, पर उनकी कोई 
यहांके नये निवासी गोरे एक दूसरी ही वातकी परवा 
करते हैं। इन छाशोंसे रुपया बनाना उन्हें पसन्द है। 
न्वी सदीसे आज तक मुद्ोका यह घृणित व्यापार जारी 
है ओर न मालूम कब तक जारी रहेगा । “इनका? जाति तथा 
उसके समयके आगेकी छाशें कत्रॉमेसे निकाली गयी ह 
ओर संसार-भरमें वेची जा रही हैं। कुछ गोरोंने यह लाभ- 
दायक रोजगार पकड़ ल्या है और वे हजारों बोके गडे 


"nN चाँदी न 
- मुंदांकों उलांड-उखांड्कर चांदी बना रहे हैं। सब मुदोके 


खरीदार नहीं मिलते । -सेकड़ो सुद खोदकर कहीं एक 


` , कामका मिलता है। इन छाशोंके साथ और भी कीमती 


* पंदीथ-मिलते हैं। जेसे--ताबीज,' बतंन, बाजूबन्द आदि। 


ब इनमें कई तो सोने, शौरी. बोकी हैं ००८०7. ५०।2१०5-/५ुर्ः रदद ह ९? eGangotri Syaanisdsha Fi! 


विश्वमित्र 


. इसका घेर चौबीस सो फीटका था। पर इससे मी के |. 


Neer oS डू 


च ~ 


सबसे पहले स्पेनिश छोगोंने : इनसे छाम उप | 
उन्होंने छाशें वेची ओर सोने-चोंदीका - सामान देशको सा 
ले गये । - कहै कत्रे बहुत बड़ी वनी हुई हैं।- थे पिरि | 
आंकारको हैं ओर इनके भीतर हजारों - लाशों : गड़ी पाये | 
जाती हैं। पेरूकी राजयानी कुत्सकोके पास एक पिरामि | 
पहाड़की तरह खड़ा है।- इसके भीतर सात हजार हागे | 
पायो गयीं ओर सोने-चांदीका जो देर लगा, उसका मूस | 
प्रायः चालीस लाख रुपये था । यह तीन सो फीट उंचा और | 


पिरामिड पेरूमें पाये जाते हैं। सन्नहवों -सदीमे पेरुकी सेति || 
सरकारने गड़े सुदो और माळ उखाड्नेवालोंपर कर वैद्या । | 
इससे उसे कई करोड़की आमदनी हुई । यह उस समकी | 
बात है जब छाझोंके व्यापारियोंपर' पक्का नियन्त्रण न था। || 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि हर पचासवां लाउरे | 
साथ बहुमूल्य गहने और सामान पाया जाता है। ह || 
हिसावसे अरबोंकी सम्पत्ति इन कब्रोंसे छूट.छी गयी होगी। | 

स्थान-स्थानमें छाशोंके इन ढेरोंसे पता- ना हि| 
कमी पेरू संसार-भरमें सबसे घना बसा था। | 
चिली और प्रशान्त महासागरसे बोलीविया तककी मूं | 
प्रति वर्गमीलमें सैकड़ों छाशें पायी गयी हैं । न | 
ओर डूबे हुए ससुद्र-तटपर कितनी छाशें दबी पड़ी ह | 
इसका कुंछ हिसाब नहीं लगाया जा सकता | तशात | 
कत्रे खड़ी हैं और छाज्ञोंके पहाड़ तथा पिरामिड, | 
हजारों सु गड़े पड़े हैं, हर कहीं पाये जाते हैं। इनके 


र्‌ he बात घ 
इजारसे दस हजार तक लाशोंका रहना साधारण है 


स्पेनिश छोग सैकड़ों वर्षोसे यह रोजगार कर ' रह 


आज भी यह व्यापार चढ़तीपर हे। .. गा । 

इञ्ञिनियर, मकान , बनानेवाले, किसान, pep प 
मालिक आदि जो-भो जमीन उलरता है उस दा 
छाशें पाता है। और खूबी यह हे कि न होगी. 
पछुकी खालमें पेटी हुई ये छोथें त्योंकी त्मा बी 
बड़े-बड़े पिरामिडोंको डाइनामाइटसे उडा | 


तहखानें, बड़े-बड़े कमरे ओर आने-जानेके पथ 
सबसे “इनका? सभ्यताका पता चलता दै संस्कृति ब 
संसारमें सर्वोन्षत रही होगो । आज वर्ष र 


अपने इन अवशेषां और. खण्डदरोंसे 


प्रकृतिगत है ? 


| .. स्त्रियां सदा पराशरित होकर रहें, अपने पैरोंके वळ कभी 
। सह न होने पायें, पुरुष-समाज आदिम युंगसे यही चाहता 
आया है और ्सी उद्देद्यके लिए सदा यद्धवान रहा है। 
¦ पे इस सम्बन्धमें इस इद तक सफलता मिली है कि युगोंके 


संत्कारसे स्वयं सन्नी अपनी असह्दायावस्थाको प्रकृतिगत 


सत्य समझने छगी है और अपनी पराश्रितावस्था- अपने 
कका गव अनुभव करती हे ! यह विश्वास केवळ 

अथवा अर्दुशिक्षिता स्त्रियोंमें ही बद्धमूल नहीं है, 
न त महिलाओंमें भी यह पूर्ण रूपें वर्तमान 
मीत ही । खीका वास्तविक कर्मक्षेत्र ` गाईस्थ्यं- 
बौर स्त्र क-न सङ्कीणं मनोवृत्ति पुरुषों 
भि नामे समान खूपसे पायो जाती है। जब 
क इसके स्कूली शिक्षा देनेका ` प्रबन्ध किया जाता है तो 
तार कि सल उद्देश्यको छक्ष्य करके किया 

| शिक्षा पानेपर स्त्रियां गृहका काम- 
तरह संभालनेमें समर्थ होंगी। फल- 
सारी पढ़ाईमें गाइस्थ्य-विज्ञान 


९) पर-ही सबसे ज्यादा जोरं 


don, क्यो 
Stic goier 
ER है। ; 
को र कि क्या: वास्तवमे स्त्रीकी :पराश्विता- 
पहर उसके या गाईस्थ्य-चक्रकी सङ्कीणं परिधिके 


कू कोई उचित. कार्यक्षेत्र नहीं है १ वतं- पि | 
च हे स्थी मालम खले” थुग-विवतंनकारी 2 फारि्त5. नबी कका) जाजक्ता००५रित.मकार. मादा, पक्षी उच्युक्त i 
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आवर्यकता है केवल ख्रीकी इस छिपी हुई शक्तिको विवद्धित || 
ओर विकसित करनेकी । स्त्री-जातिपर युगोंसे जो अत्याचार | 
और अन्याय होते चले आ रहे हैं, अपनी असहायावस्थाके | 


` कारण उन्हें बात-ब्ातमें जिन छान्छनाओं तथा गञ्जनाआंको |. 


सहन करनेके लिए बाध्य होना पड़ता है, उनका निराकरण !' 
तभी हो सकता है जब वे स्वयं अपनी शक्तिका ` पूर्ण विकास : 
करके अपने 'अबछापनःको एकदम मिरा दें और उसपर गव॑ || 
करना छोड़कर उसे घोर हीनताकी दृश्सि देखें। पुरुषोंके | 
साथ समानाधिकारके सम्बन्धमें ग्रथित होकर पुरुषोंकी ही तरह || 
विपुल कर्मक्षेन्नमें फांद पड़नेकी योग्यता प्राप्त करना ही हमारी | 
महिलाओंका चरम लक्ष्य होना चाहिए । इससे गाइस्थ्य- |; 
जीवनमें विशेष बाधा नहीं आ सकती; पर यदि इस महत्‌ || 
आदु्शके पालनमें गाईस्थ्य-कतंव्य कुछ पिछड़ भी जाय तो || 
इमारीः तुच्छ सम्मतिमें इसकी विशेष परवा करना व्यथं है । || 
सु्ीकी तंर केवल अण्डे-बच्चांको लेकर रहंना'ही किसी उन्नत |' 
श्रेणीकी मानवीका चरम कर्तव्य नहीं समझा. जा सकता । || 
मानव-जीवनका सूळ उद्देश्य गाहस्थ्य-अन्धंन तक ही सीमित | 
नहीं है--यह सिद्धान्त स्त्री-पुरुष दोनोंके लिए छाग है। | 
निखिल खटि-चक्रसे सब सम्बन्ध तोड़कर केवल ग्रहस्थके || 
पिंजड़ेसे ही नाता जोड़े रहना किसी प्रकार भी प्ररांसनीय | | 


na 


र 
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है, वही आदर हमारो स्त्रियोंका भी होना चाहिए । 

प्रयाग महिला विद्यापीठमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूका 
जो भाषण पढ़ा गया था उसमें पण्डितजीने ख्री-प्रकृतिकी इस 
स्वतन्त्रताके विपयपर ही जोर दिया था । पण्डितजीकी भी 
यही राय है कि ह्वियोंको पुरुषोंकी आश्रिता बनकर रहना 
किसी प्रकार भी उचित नहीं हे । वह कहते हैं--“'यह प्रायः 
कहा जाता है कि स्त्रियोंकी शिक्षाप्रगाली पुरुषोंकी प्रगालीसे 
कुछ भिन्न होनी चाहिए; ग्रहस्थीके कतंव्यों और विवाह- 
रूपी प्रचलित पेशेके लिए उन्हें योग्य बनना चाहिए। स्त्री- 
शिक्षाके इस संकुचित ओर एकाड्ी दृष्टिकोणसे में कदापि 
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फेशनकी शौकीन यह यूरोपियन रमणी नाखूनोंमें नये-नये 


रङ्ग भरवाकर संसारको सुग्ध करना चाहती है । 


सहमत नहीं हूं । मेरा ह विश्वास है कि स्त्रियोको 
क अक यक | मानवी 


' सकती जव तक कि विवाह एक पेशा भोर स्त्रियोंकी आर्थिक 


रक्षाका एक सुल्य साधन समझा जाता 
है।रा इसुपर 
CC-O. Jangamwadi Math ६ राजनीतिसे कारण पहुप अक तळ, होजे osha 


ली. नोचपिङ भागिक प्रषयोपर सात ८ अधिक भार्थिक प्रश्नोंपर स्वतन्त्रता निभर है। कई | 
१ | 


स्त्रीको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रास नहीं हे और बहस || 
पसा नहीं पदा करती तो उसे अपने पति या अन्य व्यक्ति 
आश्रित रहना ही पड़ेगा ओर सही बात यह है कि आश्रित | 
कभी स्वतन्त्र नहों है । पुरुप और स्त्रीका सम्बन्ध पूर्ण स्व. || 
न्त्रता ओर पूर्ण सहकारिताके भावोंके साथ होना चाहिए, | 
जिसमें कोई एक-दूसरेपर निर्भर न रहे |” | 
पण्डितजीने स्त्रियोंकी आर्थिक स्वतन्त्रतापर जोर झा |. 
है ओर यह सवंथा न्यायानुकूछ, तथा समाजमें साम्यमाक |. 
प्रतिष्ठाके लिए परमावश्यक है । वेवाहिक जीवन अनावश्यक |. 
नहीं है, पर विवाइकी चरितार्थता वदपर है जहां स्त्रीसु || 
दोनों सब तरहसे समानाधिकारके सून्नमें ग्रथित हों मर | 
किसीको एक-दूसरेपर आथिक अथवा . मिथ्या घर्माचाखी | 
इएिसे आश्रित न रहना पड़े। हमारी स्त्रियोंकी वमार | 
दासता और हीनताके कारण यही हैं कि उन्हें आथिक सहा" || 
यतांके छिए अपने पतिका मुंह ताकना .पड़ता है और द | 
उससे इ्ळोक-परलोकके सम्परन्धमें बंधी होनेसे उन्हें पतति || 
सब प्रकारके अत्याचारोंको ( चाहे वे केसे दी निष्ठुर और || 
पेशाचिक क्यों न हों ) मौन भासे सहना. पड़ता है। श | 
दो कटिनाइयोंसे मुक्ति पानेपरं उनका जीवंन-पथ छाम | | 
सकता है और जीवनके यथार्थ उद्देश्यकी सिदिमें सफला | 
मिल सकती है। . | 
सत्रीकी सहनशीलता आर पुरुषकी शा | 
चिक ईष्योपरायगताका दन्ढ 

सीमे सददनशझीऊताकी मात्रा किस हद तक दो हो 
यह देखकर कभी-कभी आदचर्यकी सीमा नहीं रहती | क्रा || 
बढ़ेसे बड़े अत्याचारको बिना किली प्रतिरोधकें त्य | 
उनका प्रकृतिगत युग है । इसमें सन्देह नहीं कि पेल | 
की संख्या भी संसारमें कुछ कम नहीं है हे | 
तमक उठती हैं और पतिको अपनी असहनशीळताकें | 
मिनट भी चैनकी सांस नहीं छेने देती । तथापि ही रत 
मूलगत गुण सहनशीलता ही है । इस बातके दहो! | 

दिनके सांसारिक तथा पारिवारिक जीबनमें दहनी | 
ऑग || 


आश्‍चये यह है कि स्त्री-स्वभावकी इस और भी 


| रोका hy अक्षस्य अपसी हे$१०१॥॥/३त Math Collection, Varanasi.Di 
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| आत्याचार करनेके लिए प्रदत्त होता है; बल्कि स्त्रीकी अस- 

' तत्सा ही उसकी उच्छरङ्कलता और ज्यादतियोंको कावूमें 
| £ होती ज्‌ च 
| देम समर्थ होती हे । बहुधा यह देखा जाता है किस्त्रो 
|. दना ही अधिक नन्नताका परिचय देती है, पुरुप उसकी 
` श्रथ्योंकों उतना ही अधिक अक्षम्य समझने लगता हे । जो 


ह्री स्वभावसे हो ढीठ होती है, उसके बड़ेसे बड़े अपराधका 


| विरोध करनेका साइस पुरुपमें नहीं होता और उत्तेजित होने- 
| एरभी हठी प्रकृतिकी स्त्रीके दोपोंको उसे क्षमा कर देना 
। इता है। पर जो स्त्री स्वभावतः शान्त, नघ्र और पतिकी 
' श्वाज्ञाजुकारिणों होतो है, उससे यदि कभी कोई तुच्छ अपराध 
, भीहो वेढ्ता है तो पति उसे क्षमा करना नहीं चाहता । 
: इसका कारण यही है कि नम्र स्त्रीका पति जब अपने गाई- 
' स्य जीवनमे प्रतिदिन शान्ति ओर श्रट्ठुलळा देखता है, पलीको 
' कमी किसी वातकी शिकायत करते नहीं देखता और अपनी 


कुमारी इन्दुमती शर्म. . 
यूनिवसिंरीकी छान्राओंमें सबसे अधिक 
पानेके कारण स्वर्ण-पदक प्राप्त हुआ है। 


आपको बनारस 


खो का कमी कोई विरोध. होते नहीं देखता तो वद 
दरे नच इष्टिसे देखनेका आदो हो जाता है जिस 
सके सन्ने सिके शासक अपने गुळामांको देखते ये और 
भी भार... विश्‍वास जम जाता है कि पुरुपके किसी 
या विरोध करनेका कोई अधिकार 


ङे भाचरणका 
"हीं है और पुरुपकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य करना 


8... 


महिला-संसार 


_ इस अनर्थकर विश्वासके कारण ही पुरुषोंमें खो-सम्बन्धी | 
इष्या-जनित घोर पेशाचिक- भाव बीच-बोचमें हित्र पह्लु- | 
को तरह जागरित होते देखा जाता है। चंकि स्त्रीको पुरुष | 
अपनी सम्पत्ति समझने लगता है, इसलिए वह नहीं चाहता | 
कि उसको इस सम्पत्तिपर कमी दूसरे पुरुपकी आंखे' गं । | 
इस नियमको वह पूर्णतः स्वाभाविक मानकर चलता है और ' 
कभी जब किसी कारणसे इसमें व्यक्तिक्रम देखा जाता है तो | 
वह क्रोधोन्मत्त हो उठता है और आगे- पीछे कुछ न देखकर 
घोर अनर्थमूछक काम कर बेठता हे । 

स्त्री कैली ही नम्न, सहनशीछा ओर पतिकी आज्ञा- | 
कारिणी क्यों न हो, आखिर उसमें भो मानव-प्राण वतमान | 
है। मजुष्यमें जो हुबंलतायें, जो त्रुटियां होती हैं, वे सब उसमें | 
भो स्वभावतः वर्तमान रहती हैं। इसलिए यदि वह कभी | 
किसी प्रझोभनमें फंस जाय, या किसी: कारणसे उत्पक्त होकर | 
पतिके विरुद्ध कोई आचरण कर बेठे तो उसके उस अपराध- | 
को अक्षम्य समझना सड्टीण हृदयका परिचायक है.। पर सदा | 
स्त्रीकी असहायाचस्थाका नाजायज फायदा उठानेवाला पुरुष 
उसके किसी भी अपराधको क्षमा करना नहीं चाहता, ओर 
यदि कोई पुरुप विशेष क्रोधी तथा ईर्ष्यापरायण प्रकृतिका हुआ 
तब तो पत्नीकी दुर्गति दी:समझनी चाहिए! . . 

दवालमें कोलम्बो (“सिंह ) में एक घुरुपने अपनी पत्नी- | 
के प्रति जिस पेशाचिक प्रवृत्तिका . परिचय दिया है, वह इस 
सम्बन्धमें विशेष खूपसे उल्लेखनीय है । उससे हमारे पूर्वोक्त 
मतकी पुष्टि होगी । घटना, इस प्रकार है. कि आर० जे० 
करुणा नायक नामक : एक. शिक्षित सिंहळीने, जो बोद- | 
धर्मावळम्यी था; प्रायः नौ वर्ष पहले बेबी नोना नामको 
एक स्त्रीसे विवाह किया था। इस विवाहसे वेवी नोना 
छ वच्चोंकी माता बन गयी थी। प्रायः दो वर्षसे चन्दाहामी 
नामका एक व्यक्ति, जो करुणा नायकका घनिष्ठ मित्र था, | 
उसके यहां अधिकतर आने-जाने लगा था। वह अक्सर 
करुणा नायकके हो यहां खाना खाता था ओर बहुधा वहीं | 
सोता भी था। धोरे-धीरे कर्णा नायकको स्त्रीक साथ | | 
उसने अनुचित सम्बन्ध स्थापित कर लिया। एक दिन || 
करुणा नायकने अपने मित्र और अपनी स्त्रीको एकसाथ | 
देखा । उसी रात उसने स्त्रीसे कहा--“सुशे अपने रक्तसे | 
ज धयखििकषाभोछ सिरे बच्चे हैं | 
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. चूंकि उसकी स्त्री. अपने प्यारे बच्चोंसे अरग ' होना नहीं 


चाहती थी, ` इसलिए उसने. चाकृते -अपनी बांहक्ा अगला - 


: भाग चीर डालां। पर उससे रक्तकी . दो-चार ही. बूंद 
| निकछीं। वह रोती हुई अपने 'पतिके पास गयी और सव: 
हाल कह उनाग्रा । पतिने कहा कि “तुम्हारे आंडओं से मेरी 
प्यास नहीं बुझ सकती, में केवल तुम्दारा रक्त चाइता हूँ ।? 
, वह-भागकर जङ्गलकी ओर चली गयी, पर बादमें यह- छनकर 
' कि उसकाः पति घरसे बाहर चला गया है, चह फिर बच्चोंकी 
... चिन्ताके कारण लोट आयी। पर उसका पति दूसरे ही दिन 
, वापस चछा आया: ओर - उसने बन्दूक दिखाकर उससे कहा 
, कि “अगर तुम खून न दोगी तो में तुम्हें और तुम्हारे 
', बंचोंको मार डालूंगा।” बच्चोंकी रक्षाके ख्यालसे उसनें 
' अपने पांचपर घाव किया और उसमेंसे आधा प्याला खून 
| , निकालकर अपने पतिको दिया । पति उसे. पानीसे मिलाकर 


ळे १. र स्त क 
५, गयी, तव जाकर वेचारीने त्राण पाया । - * 
' , `-ल्त्रीपर पुरुपके जुल्म ओर ज्यादतीका यह चरम दृष्टान्त 


. है। यदपि ऐसी.असाधारण पेशाचिकताके इष्टन्त बिळे ही. 
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_._ तक समाजमें स्त्रीपर पुरुषका. एकाधिपत्यं रहेगा और स्त्री: 
हे अपनो स्वतन्त्र सत्ता . प्रतिष्टित. करनेमें समर्थ न होगी, तव 
, तक सुरुपकी अनुचित ओर अनधिकार इप्यापरायणता बनी 
. ` ` विधवाओंकी घोर दुर्गति 

हिन्दू विधवाओंकी दुर्गति मानवी अत्याचारका अन्य- 
| तम निदान हे । पुरुष-जा तिने ` इतिह्वासके, आदिम कालसे 


किसी दकमान प्रतिरोध अथवा विरोधके, किल प्रकार 
झारी सि इल पि-वा हतम 


विश्वमित्र . 
' | ओर प्रत्येक बच्चेकी तरफसे में एक प्याला चाहता . हूँ, 

. नहीं तो में तुम्हें घरसे निकालकर चन्दाह्मामीके पास भेज . 
'  इंगा। मेरी प्यास सिफ तुम्हारे ही रक्तसे बुझ सकती है:।' . 


मराधारणकीआँखोंमे' धूल बसपा 


आंख--मूंदकर मानती .चली आयी हैं । सती -दहन कैप १ 
घोर अमाचुपिक और दानवी-प्रथाका. प्रचळनं सीवनः || 
बतकी -पूर्ण चरिताथंताके' . उद्देश्यसे : हुआ था. लापी | 
पुरुप-जातिकी ईर्ष्या-परायंण प्रद्॒त्तिको पूर्ण तृप्ति “मिक. || 
अतिरिक्त स्त्रियोपर डाले गये इस पाशविक वन्धनकी और 
कोई सार्थकता हम नहीं: देखते, भले ही निस्सहाया विधवा 


“oes 


सतीत्वक्री माहात्म्य-गाथासे -पुराणोंमें इलोकके -इलोक भो 


श्रीमती सरोज व्यास ( बीचमें ) 
आप न्यू एरा स्कूलके मोण्टेसोरी तथा प्राइमेरी झिपर्ट 
मेण्टकी प्रधानाचार्य हैं। आप हाल्में यूरोप श्रमण 
करके ओर वहांसे मोण्टेसोरी डिछ्ठोमा प्रास 
करके भारत वापस आयी हैं। 


पड़े हों। सामाजिक तथा धार्मिक इतिहासका पणं ही । 
करनेपर वेधव्य-त्रतकी' किसी महत्ता ओर उसके | | 
राष्ट्रीय सामाजिक अथवा धार्मिक दृ्टिसे होनेवा । 
भी उपकारका परिचय इमें नहीं मिळता, बल्कि स | 
दोनेवाठे अनथौके ही असंख्य दृष्टान्त मिलते ह रि 
मत कोई ईश्वरीय विधान नहीं है और न ब.” | 
नियमोंके ही अलुझूछ है, इस सरळ तब्यको समझते पहर. 
पञच्ची करनेकी कौन-सी आवश्यकतां हैं, सर्द व दरिः 

साधारण .बुद्धिके बाहर है । तथापि पर्द दासो | 

शताब्दियोंसे देशके एक जबर्दस्त धार्मिक कसर मिशी | 


oo 


और केवळ इसी जन्ममें नहीं, दूसरे जन्ममें भी इदलोकके 


हैं] मजा देखिये कि एक तरफ तो पातिब्रत तथा घेधव्य- 
| ' जिनपर विश्वास स्थापित करके हमारी श्रद्धालळ सधवायें 
| पे जीवनकी  कालरात्रियाँ विताती हैं दूसरी ओर उक्त 
. अतका यह फळ निदर्शित किया गया है कि परंछोकमें अथवा 


। आढे जन्ममें. इसी छोकका पति उन्हें पुनः प्राप्त होगा । 
' कत नहीं जानता कि हिन्दू परिवारोंमें ऐसी असंख्य श्रिया 


` गरज. यह कि इस. प्रकारके मनगढन्त्त. पौराणिक त्रिधि- 


सामना समाजको करना पड़ रहा हे जिनकी 
रण इस उधारवादी युगमें भी किसी कदर कम नहीं 


डस तक दशमं सर्वत्र. विधवाओंका वहो “हाहाकार 
र देता है जो इजारों वर्ष पहले झुरू हुआ थां; अभी 
. के कोने-कोनेसे उसो हाय-हत्था, उसी आतंक्रल्दन, 


म 
गौर शस असंख्य प्रमाण बराबर मिलते रहते हैं 


^ सामयिक पत्नोंमें उनकी चर्चा होती रहती है,तथापि 
से तो 
| की कट, नेपांळकी विधवाओंके सम्बन्धमें 
फसे जु हमें. जो सूचना लिखकर भेजी है उसे 
ऐज्ाथा और 


E ` ४ 


महिळा-संसारं 


पतिते पिण्ड न छटनेका प्रबन्ध हमारे 'त्रिकालदर्शी पूवज कर 
। ब्रत-पालनके पुण्यफङके वर्णनमें पुराणोंके पृष्ठके पृष्ठ रंगे गये हैं, 


| तुया अमागिती विधवायें परळोकमें छख-प्राप्तिकी आज्यासे' 


' कमान. हैं. जो अपने. इस. जन्मके निप्ठर, अत्याचारी 
पतियांसे किसी प्रकार पिण्ड छटनेकी. प्रार्थना . भगवाचसे 
| रात-दिन.मन-ही-सन करती रहती हैं ?..ऐसी दाळतमें यदि: 
| अथवा प्रातिब्रत-धर्सके पाळनसे जन्मान्तरमें भी उन्हें: 
' बो निखटू पति सिछा तो इस : 'पुण्ंग्रफ़ल'की. बलिहारी है !: 


विधानों तथा स्छतियोंके अविचारपूर्ण निरदेशोंके कारण. 


पुकारकी प्रतिध्वनि गंज रही है। समाचारः. 


रुदके अविचल शांपकी तरह, अटल बनी है।. 
दुदंशा समस्त भारतमें समान खूपसे _ 


। है कि चहांकी अभागिनी :विधवा बहनोंकी . 
भी अधिक करुण है। नीचे इम पूर्वोक्त 


पाठक-पाव्किओं के 
ल का है ` अपना मार्ग बना. नहीं पाती; यद्वां तक कि ऐसे-ऐसे प्रस्तावोंका | 
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`` “नेपाळ बेसे तो हिन्दुस्तानसे दो ही कदमपर हे, फिर | 
भी हिन्दुस्तानके रहनेवाले ' उसके बावत इतने 'अनमिज्ञ हैं. |. 
कि हमें दुःखके साथ-साथ थोड़ा आश्‍चर्य भी. होता है। | 
हिन्दी ओर आंगरेजीमें भी इस विपयकी . जितनी सामग्री || 
अब तक उपलब्ध है वह अधूरी है और उसमें वास्तविकता || 
वहीं तक है जहां. तक अन्य पुस्तकोंकी: छायासे छायी जा | 
सकती है ।-छोग तो वहां ( नेपालमें ) सिवाय श्िवरात्रिके- || 
ओर कभी जा ही नहीं सकते; यदि किसी तरह आते- | 
जाते भी हैं तो कई अइचनें ऐसी हैं जिनसे पहाड-खण्डमें || 
अमण करना उनके - लिए ` एकदम असम्भव हो जाता है। ।' 
यंदी कारग है जो एक धुंधले पदके उधर वे हैं और इधर |. 
इम; हम उन्हें जसा समझते हैं थे वेसे नही हैं ओर वे हमें |' 
जो समझते हैं, गळती करते हैं। :- | 
फिर हिन्दू समाजमें इस समय -विधवाओंकी जो अवस्था' | 

हैं उसे देखकर तो छाती फटी जाती है। इम नहीं समझते; 
एक सम्य समाजका कही ऐसा भी पतन सम्भव है - जिसके । 
सञ्चाळनमें स्वयं वही समाज सबसे आगे हो । इस दुनियामें |' 
खुंद अपनी कब्र बहुत कम आदमी खोदते हैं ओर जो खोदते || 
भी हें तो. जारके समयके रूपके क्रान्तिका रियाकी तरह || 
लाचार होकर, किन्तु जान-बूझकर अपनी कब्र खोदना, ओर || 
वह भी एक बपौती समझकर; यह एक ऐसी बात है जिसका 
जोड़ कहीं भी मिलना. मुश्किल है। : 
अपने यहांकी यह अवस्था देखकर हमारे मनमें नेपालको | 
विधवाओंके विपयमें एक दरई-भरी उत्कण्डा पेदा हुई ओर || 
कुछ दिनों यों ही. भाशङ्कामें घुलते रहे । किन्तु एक दिन | 
अंवसर पाकर हमने. एक घनिष्ठ मित्रको- एक पत्र लिखा । | 
पत्रंका उत्तर पढ़कर इमारौ आत्मा ग्छानिसे जो मरने छगी || 
वह इस तरद: ठिखनेकी चीज नहीं है। : || 
हमारे मित्र लिखते हैं--“नेपाली जातियोंमें कहीं-कदी विधवाः | 
विवाह प्रचलित होनेपर भी कट्टर सनातनी भावके कारण 
दिधवा-विवाह करनेवाले 'नीच” समझे जाते हैं। धमं ओर || 
समाजके सङ्कीर्ण पथमें निराश्रिता, निर्वासिता विधवायें ` | ` 


i ७७८ 
।. उठना भी बहुत बड़ी आपत्ति समझिये। यों तो बड़े-बड़े 
` घरकी विधवाओंमें यथेष्ट व्यभिचार फेछा हुआ हे । आये 
दिन सरकारी अदाळतोंमें गर्भ-पात, पर-पुरुष-गमन, नत्येत- 
; सम्भोग आदिके कुत्सित मामले चलते ही रहते हैं। 
: नेपाळ राज्यके अन्तर्गत ओर स्थानांकी बात तो अभी अलग 
. रहने दीजिये, खास राजधानी काठमाण्डके आस-पास झाड़ी- 
। जळ ओर इचुमन्ते, टुकुचा, विष्णुमती आदि नदियोंमे 
` माता-पिताओं द्वारा फेंके गये छत शिक्षु एक अच्छी संख्यामें 
' पाये जाते हैं। यदि आपके पास चञ्र-हदय है तो किसी 
।. पुल्सिके आदमीसे इसका लोमहषंक चर्णन इतमीनानसे 
| बेठकर छन लीजिये। 
“मेरे एक मित्रने कुछ दिन हुए “भदगाऊं? ( काठमाण्डूके 


पण एक शहर ) से लिखा था कि एक ब्राह्मण जातिकी 


! बाल-विधवाने नीचे गहरे गड्ढे में फॅककर अपने शिश्लुकी इत्या 
! को है। नेपाळ राजदरवार द्वारा सम्मानित एक प्रतिष्ठित 
/ नेपाली सजनकी कन्या, किसी एक पण्डितजी तथा अन्य 
| एक महोदयकी नतिनी बहुयें ओर अन्तिम सजनकी कन्या 
', भी व्यभिचारसे विवश होकर दरिद्र इवानका जीवन बिता 

रहो हैं! विधवावस्थामें इनका उद्धार करनेवाला कोई 
/ नहीं; पर व्यभिचारपर उतारू होनेपर कोसनेवाले गली-गली 
| | मिलते हैं ! कितनी उच्चकुछकी विधवा कन्यायें “पेट? प्रकट 


; 
होनेका भय दिखलाकर रातोरात नेपाळसे बाहर ब्रिटिश 


! भारतमें छायी जाती हैं ओर यहां गर्भपात कराकर फिर 

वापस पहुंचायी जाती हैं! उन सबका बस एक सीधा-सा 

बहाना है कि तीर्थ-यात्रा करने गयो थी ! किन्तु पीछे कितनों- 

, का भेद खुळ जाता है ओर वह दुर्गति होती है जिसकी ब्यथा 
कमसे कम मनुष्य तो एक जन्ममें सह नहीं सकता । 

' भगत अगस्त, १९३३ की बात हे | नेपाळ राज्यके एक 


i 
प्रतिष्टित व्यक्तिक्री विधवा बहनने पुण्यक्षेत्र काशीमें गर्भपात 


किया । इसपर उसके कुटुम्ब्योंने सरकारसे यह संयुक्त 

प्राथंना की कि चड कळड्डिनी विधवा (१) भ्र हुई तो 

हुई, किन्तु सरकार हम पवित्रो (१) की पवित्र जाति (१) 
की रक्षा करे। . 

“इस तंर संकड़ों नेपाली विधवायें चोपाया पशुओंकी 

तरद युवावस्थामें पञ्ञाव आदि प्रान्तोंमें वेश्यावृत्ति करती 

हैं ओर बृद्धावस्थामें काबुली, जाउ आवि विधसियोंकी 


विजातीयोंकी धिकार चेष्टा 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By anta ebangotri Gyaan Kosha 


es 


मसजिदमें पानी भरती हैं ! कहां तक कहा जाय, यदि पर्‌ 
मेश्वर-ऐसा कोई छाभकारी इस संसारमें वर्तमान होतातो | 
मैं इतना साहस तो कमसे कम अवश्य करता किक | 


सामाजिक अभियोगोंके सत्यासत्यपर प्रकाश डालनेकी चेश | 
करेंगे और इस विषयकी जांच करके ( यदि उक्त अभियोग । 
यथार्थमें सत्य हों तो ) उनके उपचारकी ओर ध्यान देंगे | 
हमें नेपाली विधवाओंकी इस कदर हुर्गतिपर विश्वास नह | 
होना चाहता । 
चोनका नवोन स्त्रो-समाज | 

चीनकी सभ्यता भारतकी तरह ही पुरानी हैओर | 
वहांकी स्त्रियोंकी सामाजिक सत्ताका इतिहास भी भारतीय 
स्त्रियोंकी परम्परा-गत परिस्थितिकी तरह ही निविधित्र, | 
अप्रगतिशीछ तथा . नीरस है। हमारी अन्तःपुर-विवासिवी | 
महिलाओंकी जो दशा दूस वर्ष पहले थी ( और आज मी रै) । 
प्रायः वही हजार वर्ष पहले भी थी; उसी प्रकार | 
चीनमें दो-तीन दुशाब्दी पहले स्त्रियोंकी वढो हाळतथीजो | 
एक सहल वर्ष पूर्व थी । पर अब दोनों. देशोंकी स्त्रियोंदी | 
परिल्थितियोंमें बड़ा भारी अन्तर पाया जाता है। छठ शै | 
समयके भीतर चीनी महिळाआओंने अपने तान्ह 
बन्धनोंको तोड़कर शिक्षा और संस्झतिके क्षेत्रमें जो ब 
प्राप्त कर ली है वह. कल्पनातीत. है। भारतमें भी श | 
महिलाओंमें जागृतिके चिह्न दिखायी दिये हैं; सन्देद गर! 
पर चीनी महिराओंके सामूहिक उद्बोधनसे 
किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती । ति 

चोनके लेखकों, समाज-छघारकों, राजनीतिक क्रा | 
कारियों तथा अन्तराष्ट्रीय विद्वानोंने वहाको सि 
पत्थी विचारोंका प्रचार करके स्त्री-पुरुषके अ 
समता, व्यक्तिवादी महत्ता ओर शिक्षा 
राजनीतिके क्षेत्रों में स्त्रियोंके पूर्ण अधिकारकी 
वहां एक दूसरे ही संसारकी खुष्टि कर डाली है तां 
स्त्रियां स्वजातीय .तथा अन्तरराष्ट्रीय टश 
और _विवेचनमें ऐसी दत्त-चित्त देती अरि | 
कर, उनकी पूर्वस्थितिका ख्याल | 


आगृतिपर कुछ कम नहीं पड़ा है । चीनके महिला-आन्दोळन- 
ह फहत्वरुप वढांकी सरकारने सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार- 
हतत्यी काचूनोंमें स्त्रियॉको समानाधिकार अर्पित कर 
झिरें। विवाह-सम्बन्धी कानूनोंमें जो उधार किये गये हैं 
वे भारतवासियोंके लिए विशेष महत्त्वपूर्ण हें। पहले चीनमें 
भी भारतकी तरह पति-पल्लीको सम्मतिके बिना ही 
ग्राता-पिताकी इच्छासे विवाह होता था और वह विवाह 

` झावूतत्‌ जायज माना जाता था । इसके अतिरिक्त तळाकका 
कोई नियम ही स्त्रियोंके लिए नहीं था । पर अब जो विवाह 
वर्कत्याकी सम्मतिके बिना होता है, उसे सरकार एकदम 
गाजायज करार दे देती है ओर तळाकके लिए भी स्त्रीको 
इिधाये प्राप्त हैं। 


चीनमें आज प्रत्येक क्षेत्रमें मह्दिछाओंका नेतृत्व पाया - 


बाता है। राष्ट्रकी सूळ नीतिके परिचाळनमें अब वहां 
लिगा अनिवायंतः आवश्यक मानी जाने लगी हैं। शिक्षा- 
सन्धी सार्वजनिक कार्योमें उनका हाथ है, नौकरीके ऊंचे- 
पपर उन्होंने अधिकार जमा छिया है, व्यापार और 
सोगअन्थोकी केन्द्रीय संस्थाओंमें वे प्रवेश पा गयी हैं । 
१९१० में केवळ १२,००० लड़कियां चीनके प्राथमिक 
>या-विद्याल्योमें पढ़ती थीं; बारह वर्ष बाद यह संख्या 
पढ़कर ४,००,००० हो गयी ! लड़कियोंकी शिक्षा-सम्ब्नन्धी 
प परतर बढ़वीपर है । १९२२-२३ में चीनकी 
कप कुछ ८४७ लड़कियोंके नाम दर्ज थे; केवळ 
ऱ्य पेप बाद यह संख्या बढ़कर २५०० तक पहुंच. 
* शस समय यह संख्या प्रायः दूनी हो गयी है । 
हक वे भो चीनी महिलायें प्रसुख स्थान अधि- 
त हुए हें। उदाहरणके लिए मिस नियन सोक वू 
Bank का men's Commercial and Savings 
भे दयो हैं। यह सारा बैङ्क ही स्त्रियोंके 
भौर यापने है। १९२४ में इस बेडकी स्थापना हुईं थी 
भोर प्रा 


पक प्रभाव भी चीनी स्त्रियोंकी वर्तमान 


ऽह || 


ओर साधन-सम्पत्तिका मूल्य. पचास छाखके करीब हो || 
गया । || 
राजनीति-देत्रमे अनेक चीनी महिलाओंने प्रतिष्ठा प्राप्त || 
की है। नानकिङ्षके सरकारी दफ्तरोंमें २०० से अधिक | 
स्त्रियां काम करती हैं। केण्टनमें ऐसी स्त्रियां मौजूद हैं जो || 
जद्दाजोंमें बड़ी योग्यतासे काम करती हैं। | 

विगत चीन-जापान-युद्धके अवसरपर चीनी महिळाओंने || 


` चन्दे द्वारा अर्थ प्राप्त करके राष्ट्रीय योद्धाओंकी- बड़ी सहा- ॥ | 


यता की थी, सम्भ्रान्त वंशकी छछनाओंने स्वेच्छासे नसंका |! 
काम कियां था, यूरोप तथा अमेरिकामें जापानके बिह || 
प्रचार-कार्यमें हाथ बढाया था। राष्ट्रीय क्रान्तिके . युगमें || 
बहुत-सी चीची महिळाओंने वीराङ्नाओंका-सा कार्य करके ।' 
पुरुषोंको.भी ललित कर दिया था । कण्टकी महिलाओंने |' 
कुछ समय पहले यह प्रस्ताव पेश किया था कि स्त्रियोको || 
सैनिक तथा वायुयान-परिचाळनकी शिक्षा दी जानी चाहिए) || 

इस प्रकार सब क्षेत्रॉंमें सवतः उत्तरोत्तर उन्नति करते || 
देखकर चीनी महिलाओंके सम्बरन्धमें यह प्रश्‍न स्वतः जाग- || 
रित होता है कि उनके जीवनका घेवादिक स्वरूप क्या | 
रहेगा ? इस सम्बन्धमें मिसेज बक नामकी : एक विदुषो | 
महिळाका कहना है-“सासूहिक , डिसे देखनेपर यह । 
पता चलता है कि नवीन चीनके. स्त्री-पुरुपॉंका वेवा- | 


` दिक सम्बन्ध अत्यन्त श्वङ्कलापू्वंक निम रहा है। विवाहमें || 


स्त्रियोंको यथेष्ट स्त्रतन्त्रता मिलनेपर भी अधिकांश ख्रियां 
इस सम्बन्धमें प्राचीन पवित्र भावकी रक्षाको विशेष महत्त्व ।' 
देती हैं।” इससे स्पष्ट है कि चीनी स्त्रियां प्राच्यके प्राचीन । 

आध्यात्मिक आदर्श और पाश्चात्यके नवीन भोतिक सिद्धान्तों- | 
के सम्मिश्रणको श्रेयस्कर समझती हैं। हुनानके महिला- 
विद्यालयकी सभानेत्री डा० त्सानेव पाओ-स्वेन इस सम्बन्धमें | 
कहती हैं-.''आधुनिक चीनी महिलाको में यह उपदेश: | 
दू'गी कि वह अपनी स्वतन्त्रताको आत्म-संयम द्वारा निय- || 
न्त्रित रखे, अपनी आत्माजुभूतिको आत्म-यांग द्वारा परि- 

चाढित करे और अपने व्यक्तित्वको गाइस्थ्य जीवनसे सम्ब- 
न्थित रखे । हमारे स्त्नीत्वका नवीन आदर्श में यही सम- | 


झती हूँ ।?...॥#॥ | 


शरीरको स्वच्छ... | दूषित ववी |... सळ्या धड 

सुन्दर ओर 

सुरक्षित. 
"रखता ` 


कर धमे एवं 


'पस्त: और बंदव्रत क्यों हैं ! कीजिये। | स्थायी तथा .पूर्ण, सौन्दर्य | 
जब कि छाक्टर साबुन कुछ वे जोड़ प्रदान करने में 
आपको सम्पूर्ण चमरोगसे दुरन्त |. चोज |` चौधरी साबुन 


| : छाजवाब ब बेजोड़ है । उनका 

नियमित व्यवहार आपके शरीरको ओर 
| भी स्वच्छ, कान्तिपूर्ण एवं सुन्दर बना 
देगा । उनके घने झाग रोम छिद्रोको साफ || 
कर आरोग्यता बढायेंगे और उनकी मगो: || 
- | -रंजक सुगन्धि आपको नन्दन बनको याई || 
दिल्ाती-रहेगी। ` `` || 


मुक्त कर सकता हे : | 
` यह आयुर्वेद एवं. डाकरो ओषधियों . 
'का सार है । दाद, खाज, मुहांसे, 
| . एवजीमा, . फोड़ा,. घाव, . अलाइ, 
- चेंचकके दाग,फफास, आतिशक -. 
जेसे ' भयङ्कर रोगों तक 
| को अच्छा करता है / 
कोमळ त्वचा के 
: सर्वथा अनुकू 
|. पवित्र स्वदेशी 
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त्वरलिपिकार--सज्लीत प्रो० ु च 6९ ' 2 25८ प वळ है 
स. हली 6. 


रांग मिश्र कोफो ( सम्पूर्ण ), ताल.चाचर ( १४ मात्रा ) 
स्थायी--अब तक होली सो होली, समझकर खेलो री होली ॥ 
E अन्तरा--आयो क्सन्त जद यह सजनी देखो नयन तुम खोली | 
सुखद सुहाग फाग हो तबही, सरो सुमति.हिय होली । 
मलो सुमें तब रोली ॥ अब तक होली०॥ | 
' वशीकरण यही मन्त्र जगते सीलो सरल मुदु बोली | 
मलि गुलाल हा सुभग दिः रेम प्रीति रंग बोली |. i 
सो पिको हिव, लोला.॥ अब तक होली हो होली ०॥ . 


स्थायो 
सा सर ते जाके न 5 कप तल ते > मंग रेसा नी 
बर न तिळ FA ee ~ “~ 
न कि इ सो हो. 5= छी.. न ० जहीर हिती 
न प ं - नी धपमग 
त क्क र नीरसा नो प 
न डं स्‌ म. .३खुभ॥॥० ५०४१ € जप; य्के०ऽु०८यछोऽ) Sidlianta Rang Caan डी, 55355 . 
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विश्व मन्र 
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आ 5 यो घ सं त सु ख द्‌ य ह स 
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- जनः Nr Se 

ज. नो 5 दे खो न य न तु म खोऽ ली ऽ 
सकस. म ००००० मम "पं: घ नी ६ १७६ 
5 55 सुः. वृ सु हा ऽ: ग फा गहो. 5५ 
बना नः “पनीः “नऽ 2 =. सो साध सो 5 
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म म. प पपधनी घनीसानिसारेंसारेंगागो सानी धप मगरेसा 
Ns DO OT >> Ns जा Se २.“ 
म लो झु.. खमेंऽऽ 555 ऽऽऽ त ब्र रो 5 ५. ढी 

~ << । 
शेष पद्‌ अन्तरेकी सरगमपर वजेंगे । 


दाता का सुन्दरता 


व्यवहारमें लाये जानेवाले त्रस पर ही निभेर हे 
आप जो मजन व्यवहार करते हैं वह कितना ही अच्छा 


क्यों न हो सवोत्कृष्ट त्रसके नहीं व्यवहार करनेसे आपके 
दात पूर्णतया परिष्कार न हो सकेंगे । इसलिये 


Af £ ‘gf ‘a 


प्रवेश कर सकता है। और इसी पे यह बनाया ही 
गया हे इसे वाळ न नरम होंगे और न खुळ कर गिर पड़े | 


मोरा दथ ब्रस के साथ 
मीरा डेंटल क्रीम वयवहार कीजिये । 
| चिरकाल तक दन्त पंक्ति शुद्ध, स्वस्थ सुन्दर ब सबळ रहेंगे । 
; मीरा टूथ जस. 
ए्जेन्ट्सू--टी० एम ठाकुर एण्ड कम्पनी 


१९; डलहौसी स्कायर, कलकत्ता । 
MOSS , sales? 


५ 


लारी, राधिका-पुस्तकालय, हिमन्तपुर, छरेमनपुर, 
या. मूल्य) सजिल्द--॥) 
क्‍ क छेखककी भक्तिरस-सम्बन्धो कवितायें 
त है। सभी कवितायें चन्दर, सरस और भावपूर्ण हैं। 
भाषां सर, 
गमो परितृहिके लिए पुस्तकरमेंसे 
मुडी राही ए पुस्तकमेंसे एक कविता नीचे 
क जैसे हो तुझे रिझाऊंगा ! 
5 दीप-शिखा-सम पल-पल जल-जल 
“३५ ज्वाला-जाल बुझाऊंगा ।! .. 
“दे दिन-दिन तिल-तिछ प्राणाहुति 
काया-भात सिझाऊंगा । 
अद पिण्ड गत जन्म-जन्मकी 
मन्थि-गांठ छलझाऊंगा ॥ 
. ज पसु-पद पञ्म-वियोग प्रफुछित 
द पश्चात मुरझाऊ'गा । 
बल ` साया-सग-इन्द्धिय 
५ उतार जुझांऊगा॥ 
"न्तर्दूना चास्तवमें हृदयस्पर्शी है 
शारदा प्रकाशक--कुंवर चांदकरण 
शष ¬ भवन, अजमेर । मूल्य-->) 


प्रसादगुणमयी और. साथ ही मधुर है।. 


[ समाहोचनाके लिए प्रत्येक पुस्तककी दो-दो प्रतियां आनी चाहिए, अन्पथा केवळ प्रासि-सूचना ही दी जायेगी--स० ] 
` अस्तर्नाद | रेखक और प्रकाशक--श्री जगदीशनारायग नहीं है । झताग्द्योंके उत्पीड़न और निष्ठुर अवहेल्नासे 


देशकी एक विराटू-संख्यक जनता किस प्रकार धीरे-धीरे 
ध्वंसकी ओर अग्रसर होती जा रही हे, इस आतड्ढोत्पादक 
करुण कथासे सारा देश परिचित है। स्वामी दयानन्दके 


समयप्ते पहले अभागे अस्पर्योंके प्रति सहानुभूति दिखानेवाला 


कोई भो सहृदय नेता सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमें . प्रकट 


नहीं हुआ । स्वामोजीने अपनी तेजोद्दोप्त प्रतिभाके दुर्पणमें 
पड़े हुए महान्‌ मानवी आदर्शंको कार्यरूपमें -परिणत-करनेका 
हृढ़ निश्चय किया ओर दछितोंकी नीरव पुकार छनकर उनके 
उद्धारके लिए वह कटिबद्ध हो गये।  आर्य-धमंकी- प्रतिष्ठा 
करके उन्होंने देशके सामने जो आदर्श रखा उससे दलितोद्धार- 


आन्दोळनकी नींव पड़ी । हिन्दू-जातिके एक बृहत्‌ अंशको 


विधमियोंके चंगुल्मे फंसते देखकर, कुसंस्काराच्छन्न जाति- 


की आत्मघाती प्रकृतिका यह भीषण परिणाम “देखकर 


स्वामीजीकी आंत्मा अत्यन्त क्षुब्ध हो उठी थी। नाना. 
बाधाओं, घोर विरोधोंका सामना करके उन्होंने जातिके 
पुनःसङ्गऽनका जो पथ निर्माण किया, उनकी रुत्युके वाद 
धीरे-धीरे जातीय नेता उसका अनुसरण करने लगे। इस 
नवीन प्रगतिकी परिणति इम महात्मा गांधीके वर्तमान | 
हरिजन आन्दोळनमें देखते हैं। विगत पांच. दुशान्दियोंसे_ 


प्रचलित उक्त आन्दोलनकी प्रगतिमें जिन-जिन हेतुवादी 
(rationalistic) विचारोंका आविर्भाव हो पाया | ह 
वर्तमान पॅस्तंकमें उन्डींपर न्द्र विवेचना की गयी है। 


सेद्त्व य है, यह स्त तकिस्रीस्हेण च्प्री॥९स्भातरल्याजफ-भापा भोर पुत्रोकी कर, सझयुद्रियां होनेपर 


तिके हिए्‌ द समस्या केसी जरिछ और जातीय 
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नर 


भी पुस्तकमें ठेखकने जिन विचारांका विश्‍लेपण किया है वे 
मननयोग्य ओर समयानुकुल है । 

पक्षी-परिचय | लेखक-श्री पारसनाथ सिंह, बी० ए० 
एळ-एछ० बी० ; प्रकाशक--नवयुग-सादित्य-मन्दिर, नया 
बाजार, दिल्ली । मूल्य--१।) 

प्राकृतिक विज्ञान तथा प्राणि-शास्त्र-सम्जन्धी पुस्तकों- 
का हमारे साहित्यमें एकदम अभाव है। पाश्चात्य विद्वान्‌ 
जिस विद्याके अध्ययनके लिए चपा देश-विदेशोंके जड्जलोंमें 
विता देते हैं, उसका मूल्य हमारे यहां कुछ नहींके बराबर 
माना जाता है। जिस ज्ञानसे न अर्थकी ही प्राप्ति हो ओर न 
“मोक्ष? हो मिले, वह हमारे यहां चिरकाळ अथंहीन माना 


गया है । Knowledge for .it own . 886 बाढ़ .. 
सिद्धान्तकी हमारे देशके महाज्ञानियोंने सदा -खिल्ली उड़ायी - 
है। तथापि-विधिके सष्टि-वेचित्यके कारण काछिदास-जेसे ` 
इक्के-दुक्के 'महामूर्ख' भी कभी-कभी इस देशमें उत्पन्न, 
होते दिखायी दिये हैं जिन्होंने धम, अर्ध, काम, मोक्ष--इन. 
चार पदाथोमेंसे किसीके छाभकी आज्या न होनेपर भी केवळ. 
विश्युद्ध ज्ञान (तह्मज्ञान नहीं) के आनन्दसे प्रेरित होकर- 


वनस्पति तथा प्राणिशास्त्रका सूक्ष्म अध्ययन किया था। 


"` कालिदासके ऋतु-संदार, मेघदूत आदि. ग्रन्थोंमें नाना. 
| प्रकारके पक्षियोंके जो वर्णन पाये जाते हैं उनसे पता चलता. 
` है कि वह कंसो सूक्ष्म-इपसि पक्षियोंक जीवन-बेचित्यका 


निरीक्षण ओर उस निरोक्षणमें केसा रस लेते थे । 
कुछ भी दो, हमें यह देखकर इप हुआ है कि अब हिन्दी 

भापाके छेखकोंका ध्यान भी प्राकृतिक विज्ञानी ओर 

जाने लगा है। आलोच्य पुस्तक इसके. प्रमाण-स्वरूप हे । 


इसमें उत्तर भारतमं पाये जानेवाले प्रायः ५० विभिन्‍न. 
क्षियोका विस्तृत वर्णन किया गया है। लेखकने विशेष. 
अध्ययनपूर्वक पुस्तक लिली है ओर विपयके वर्णनमें.' 
रोचकतापर विशेष ध्यान दिया है। पुस्तक सचित्र है। 


छपाई-सफाई उत्तम है । 


चिश्वमित्रं 


MINT 


जयन्त । छेखक--श्री रामनरेश त्रिपाठी 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग । सूल्य--बारह आने । | 

प्रस्तुत पुस्तक एक नारक है। भूमिकामें लेखक महे | 
छिखते हैं--“द्सिम्बर १९३३ के तीसरे सप्ताहपे लेका | 
१९३४ के दूसरे सप्ताह तक मैंने दक्षिण भारत और प्न | 
भारतके मिन्न-मिन्न रमणीय स्थानोंमें साहित्यिक भ्रमण ज्रि | | 
था । इस ञ्रंमगमें मुझे शिक्षित जनतासे आम तौर ग | 
शिकायत छननेको मिली कि हिन्दीमें मो लिक नाटकोंका का | 
अभाव है। कितने ही मित्रों और परिचितोंने भी मुझ || 
अनुरोध किया कि में क्यों न एक नाटक लिख हूं।” अत || 
.वतंमान. नाटकमें लेखकने मिन्नोंकी अनुरोध-रक्षा कीरे। | 
लेखकका केन्द्रगत उद्देश्य गरीबॉपर अमीरोंके अमादुफ | 
अत्याचारोंके कारण गरीबोंके ` हृदयोंमें - उठनेवाले 'विद्रोहे 


काशक 


तूफानको विभीषिकाका छाया-चित्र अङ्कित करनेका रहारै। | । । 


“इस तूफानकी परिणति अआत्मत्यागके मझलमय भाव | 


दिखाकर लेखकने अपने उद्देश्यको छन्दर ओर सफछ बा ||. 


दिया है । लेखकके कथनाचुघार पुस्तक केवळ पांच दिखे 
भीतर लिखी गायी है, इसलिए जल्दबाजीके कारण बीच || 
में कुछ शिथिलिता आ जानेपर भी समग्रताकी | 
जानेपर नारक छन्द्र और सामयिक हुआ है । 


भव्य-विभूतियां । ठेखक--श्री शङ्कसदाय सके | : 
- प्रकाशक--भारतोय ग्रन्थमाला, ब्रन्दावन । मूल्य-॥”) fF 


इस पुल्तकमें भारतके निम्नल्लिखित ऐतिहासिक 
तथा वीराइनाओंके चरित वणित कियें गये है 

महाराणा प्रताप, छन्नपति शिवाजी, महाराजा हांगा, | 
गुरु गोविन्दसिंइ, महारानी लक्ष्मीबाई, माराण 30 
पन्ना धाय, वीरवर दुर्गादास ओर जयमल- 
वर्णनशेली रोचक हे.। नवयुवकोंके लिण यह 
होगी । 
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उपयोगी हि. | 


|  ऐुराणोमे मैने पढ़ा था कि प्रल्यके दिन चारों ओर 
| क्मय हो जायगा, लेकिन समझमें नहीं आता था. कि यह 
| किस तरह होगा । इतना. जळ अचानक कहांसे आ जायगा । 
| लता भी काम नहीं करती थी । पर इस भूकम्पने.बातकी 
| गरामे वतछा दिया कि प्रख्य किस प्रकार होगा-। 

ह ` x. x x 

कमसे कम उत्तरी बिद्दारने तो अपनी आंखों देख लिया 
| हि प्रद्य केसे दोगा । भूकम्पका एक धक्का लगा । गड़ग़ड़ा- 
| एमी मयर ध्वत्ति हुईं .चारों ओर अंधेरा छा गया। 


|| भवान चारों. ओरसे आने छगी। पांच सिनिटके बाद 


हैं, इमारतोंका पता नहीं,. उनके स्थानपर खंडहर 


| शे ह| चारों ओरसे आइतोंकी चीत्कार ओर करुण-क्रल्दन 
द्‌ रहा है || र 


|| _ अवर भो तो वही दृश्य है। घरोंके आंगन फट गये हैं। 
ध वन गया है और पानी बह . निकला है । ' जिधर 
| _ ही काण्ड है। छोगोंने समझा--प्रल्य आ गया, यह 


गाड जारी थी । 
उ तेक भागते चले 
कप ० x . 


पानीसे इब गयी 


। कसी क्रान्ति थी ! उत्तर दक्खिन हो 
षष सिरपर गव जलमय हो गये। लोगोंने साक्षात्‌ 


भेग नागे जानू पानीके साथ बाळूकी धारा बही । 


खे सकी आंखें बन्द हो गर्यी. । धांय-धड़ामकी भयानक 


| ह काश हुआ। आंखें खुळी । देखा बड़े-बड़े महल धराह्यायी 


दी जल है। फिर भी प्राणोंकी ममता नहीं . गयी । : . .. 
इजारा! आदमी अपने स्थानसे ९।१० . 
गये 


हाली 4 पर उस समय ०तकिसीने एव ०: कई है अख खा. परस कर. डिया तो, मकान कदा 


ग्रलयको गोदसे 


श्री छबिनाथ पाण्डेय 


समझा कि यह भूकम्प महानाद उपस्थित कर :रहा है। 
जो दोनेवाळा है उसके बनिस्त्रत तो यही अच्छा . है कि 
पानीकी ऐसी भयङ्कर बाढ़ आये कि सबको बहा छे ` जाय। 
हुःखाका एक-साथ ही अन्त हो जाय । पर उस समय यह 
- किसे.सूझी । उस समय तो यही सोचा कि प्राण बचा,सव-कुछ 
. मिला; फिर देख छंगे। उस समय किसने सोचा था कि जिस 
. सबनाराक्री ओर यह भूकम्प लिये जा रद्वा है उसमें दाने-दानेके 
लिए तरसकर मरना पड़ेगा ! 
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. सचमुच दाने-दानेके लिए तरसकर मरना पड़ेगा ! 
सालकी हानि जानसे कहीं ज्यादा हुई हे । मध्यम श्रेणीके 
लोग एकदम वरबाद्‌ हो गये। शहरोंमें जिनको एकमात्र 
पूंजी छोटी-मोटी दूकान थी, उसके नए हो जानेसे उनके 
पास ऐसा ङुछ नहीं बचां जिससे वे अपने भंविष्यका 
निर्माण करें । जो कछ तक उन्हीं. दूकानोंकी बदोलत भले 


. आदमी बने थे, आज वे सड़कके दरिद्र मिखारीसे भी बंदतर 
: हैं; क्योंकि प्रतिष्ठाके मारे वे भीख भी नहीं मागेंगे, दान भी 
. नहीं ग्रहण करेंगे अथवां दान ही कंत्र तक मिलता रहेगा। 
. नौकरीकी कोई उम्मीद नहीं । इनका क्या होगा ? - 
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बहुत ऐसे परिवार थे जो केवळ मकानके किरायेसे 
गुजर करते थे । मकान गिर गये । ईटें बिखर गयीं। उनकी 


जि ः , रोजी गायब हो गयी । वे कहांसे अपनी गुजर करेंगे। कोन 
गयः आधे घण्टे तक पानी . निकलता रहा।.. मीलो - 
यी । जहां क्षणभर पहले जव और गेईके . 
रहे थे वही. क्षण-भर बाद.पानीकी लहरें . 


इन्हें जीविकाका जरिया तेयार कर देगा । इनके पांस. तो 
इतनी भी सामर्थ्य नहीं रद्दी कि ये अपने मकानोंके मळवे 
हट़ावें या ईटोंके ढेरको बटोरकर इकट्ठा कर दें। ` ऐसे एक 
नहीं, अनेक कुरम्ब हैं । इन्हें तो कर्ज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 
सरकार पहले असामी जांच लेगी तब कर देगी ओर इनके 


. पास जमानत देने लायक कुछ रह ही नहीं गया ! 


इसके साथ-डी-साथ जमीनकी समस्या है । यदि किसौने 


जी Sr दिया 
न 


न 


बनाये, यह समल्या उसके आगे पेश होती है । जिन जगहों- 
पर पहलेके मकान थे वे तो फटकर नछ-श्र्ट हो गयीं, 
कहीं फुट-फुटभर नीचे धंस गयीं ओर कहीं दो फुट ऊपर 
उठ गयीं। कहीं करवट बदले हुई हैं तो कहीं ढल्सुनियां 
खाये हुई हैं। ऐसी जमीनपर मकान केसे बनाया जायगा 
ओर उसमें कोन बसने आयेगा । म्युनिसिपलिटियां इस 
सम्बन्धमें अभी तक मौन हैं। देखें, आगे क्या होता है। 
x x x 
देहातोंकी समस्या तो और भी विकट, भीषण ओर 
' गम्भीर है । बाळूने प्राण तो अवश्य बचा लिये, क्योंकि 
` पानीका निकलना बन्द कर दिया; लेकिन दूसरी विपत्ति छा 
पटकी । खेतोंमें बाळू भर गया । यह बाळू कहीं-कहीं २ से ४ 
फिट तक हे । जिन खेतोंमें धान पेदा होता था वह रेगिस्तान 
' बन गया । घेज्ञानिकोंने जांच की है तो माळूम होता है 
कि वाळूमें जो पदार्थ है वद्द फसलके लिए काळ है। उसमें 
पड़ा बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता । 


x x x 


बीघे दो बोघे खेतांकी यह हालत नहीं हे । गांचके गांव 
बालूबु्ज हो गये हें। ४० फीसदी खेतोंकी यही हालत 
है, जिनमें १५ फीसदी तो सदाके लिए निकम्मे हो गये। 
इस तरह एक जिलामें २-३ छाख बीघा जमीन वरबाद 
हो गयी है । 'किसी-किसी गांचकी हालत तो एकदम रद्दी 
है। समूचे रकवेमें १०० वीघा जमीन भी काम-लायक 
` नहीं बची है। 

x x x * 

बिहारके किसानोंकी दरिद्रता मदहर हे । प्रत्येक 

गाँवमें गिने-गिनाये ग्रहस्थ होंगे जो खेतकी पेदावारसे साळ- 


भर दोनों शाम अन्न पाते हों। ओसत किप्तानोंकी पेदा- ' 
`. चारका अधिक भाग तो खलिहानोंसे ही महाजनोंकी 
- बखारमें चछा जाता है। फसल करनेके महीना दो महीना 


` बादसे ही गुइस्थ कर्ज काढ़ने छगता'है। सालमें कुछ महीने 
रबीपर कांटता है ओर कुछ सकरकन्दपर ! लोग हंसेंगे, पर 
यह सच है कि बि्ारके एक खासा तायदाद्‌ किसान सारके 


| 2 च 
कमसे. कम चार मास सकरकन्दपर काटते हैं। 
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विएवमित्र 


'हे। पर उन खेतोंसे पेदा दोनेकी कोई आशा नहीं। इ | 


` होगा। दीखता तो यही है कि अन्नके रहते भी पवी 


. आज भी पानी भरा पड़ा हे । ऐसे कितने दी गांव है 


इस साल वह भी नसीब नहीं हो रहा है। भके | 
बाढ़से कहीं सारी फसल बालके नीचे दब गयी ओर र 
पानोमें पड़ गयी । किसान सूखों मर रहे हैं। यह अकाह | 
कब तक रहेगा, भगवान्‌ ही जाने । क्योंकि जब तक तेत | 
ऐदा नहीं होने लगती तव तक उनकी जीविका चलना कि | 


'तरह बिह्यारके अधिकांश किसान सदाके लिए बरबाद | 
हो गये । | 
x . % . x है! 

अन्नसे भी भीषण समस्या पानीकी है। जहां थोडेतहुत | 

खेत बचे हुए हैं भी चहां कुए' तो एकदम बरवाद हो गे ह। | 
कुए' बालूसे भर गये हैं, फर भी गये हें । कितने तो एक 
वेकार हो गये हैं। जो साफ भी कराये जा रहे हैं उता | 
जल ठहर नहीं रहा है । हफ्ते-भरके अन्दर ही वे पुनः सूत्र 
जाते हैं। बहुत-सी रिलीफ कमेटियां आयो हैं जो आ | 
चस्त्रकी सहायता कर रही हैं, पर इस पानीका क्या प्रत | 


कारण लोग मरेंगे । 
x x : 7 पाटाची 
सबसे भयानक समस्या उन गांवोंकी है जिनके इः | 


चारों ओरकी जमीन धंसकर झीळ-सी बन र Ft | 
निकासका रास्ता बन्द हो गया है, जिन न 


बह पानी पहले बह जाया करता था तला | 
भर गयी है। उस पानीके निऋछनेका कोई ' हर 
रह गया है। उस पानीने स्थायी यमी । * 


दिया है । ` बरसातमें हाळतः और दर्दनाक ne 
ड्ब जायंगे । लोग कहां रहेंगे, समझतमें नर्द र 


निराशा और पल्तदिम्मती । इस भूचाकते है” 
और दिमागको इस तरह दइळा दिया 
शौर्य, आशा और विश्वासका सर्वया ! 
प्रतिदिन" आनेवाळे हलके ` धक्कोंसे यड डी बही 0 
बढ़ती जा रद्दी है । उद्धारका कोई | : 


जापानने इंगलेण्डको द्वाया : 

ज्ञापानकों गाळी देना एक बात है और उसका मुका- 
बहा करना दूसरी । स्वयं अंगरेज जापानकी योग्यता और 
विचक्षण बुद्धिके कायल हें । हाळमें सर हैरी मेकगोवनने 
वमिङ्गइममें एक सापण दिया था । इसमें उन्होंने कड्डा-- 
में जापानकी ओद्योगिक दशाका सूक्ष्म अध्ययन करके 
आया हूं । मेने वहां मजडूरोंकी खूब अच्छो हालत देखी । 
ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें पुट भोजन मिलता है तथा 
वे स्वास्थ्यकर रूपसे रहते हैं। जापानका सझऽन देखकर 
में हो गया । हम भी ऐसा सङ्गन कर सकते हैं; पर 
अइ तक हम इसमें सकड न हो सके । जापानको एक विशे- 
पता यह है कि चढे व्यापारी सदा गाइककी बातको ठीक ओर 
भपनी गछत समझते हैं। उनका एकमात्र ध्येय गाहकोंको 
पुश रखना है। हमें ये बाते जापानते सीखनी चाहिए। 
पेब हम सकडताको आशा कर सकते हैं । अन्यथा यदि इम 
अन्वाधुन्य जापानके विरुद्ध जायेंगे तो इसते इंगलेण्डको 
बड़े हानि होगी ।?? : 


्रिरिश उपनिवेशोंसें जापानो मालका 
प्रसुत्व 


वडी जापानने सस्ता माळ बनाकर अंगरेज व्यापारियोंकी 
| हा दानि को हे । उसके कारण लङ्काशायरकी तो मिट्टी 
व होने झो हे । कुछ ही साळ पहले तक सात्राज्य-भरमें 
= ह कपड़ा दी बिकता था । उसका प्रतिद्रन्द्री कोई . 
माझेरोसे Ss उस कपड़ेको स्वयं साम्राज्यके . 
कडेस नम समर्थं हो रह्या है। यद बात निम्न 
शायर हे भ हो जायगो। सीळोनमें १९२७ में लङ्का- . 
श्र मे की सवा तीन करोड़ गज सूती कपड़ा आया था, . 
जापानी ड घरकर कुछ डेट करोड़ गज रह गया । उधर 
१९३२ भे इ. गजो? ९२७ सें कुछ ६१ लाख गज आया था, 
पोर करोड़ राजसे. ऊपर आया। सूदान ब्रिटिश 
ही सबसे बढ़िया खान है ; वहां १९२९ में 


| क ट हा साडे हीन, 0पएप्नाट्या&त्पर, १९३३, Di 
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चढ बढ़कर सवा चार करोड़ गज हो गया । केनिया तथ 
यूगण्डामें १९२८-१९३२ तकमें जापानी कपड़ेका आयार 
डेड करोड़ गनते तीन करोइ गज हो गया-। पर छङ्काशायरक] | 
“कपड़ा इसो बीच पञ्चानने लाख गजसे घटकर -सत्तावन लाइ || 
रह गया । चीनमें जापानका बायकाट चछ रहा है; प) 

हांगकांगमें गत वर्ष लड्डाशायरका एक “तिहाई कपड़ा भो २ | | 
गया । यह देखकर लट्ठाज्ञायरके व्यापारी हैरान हैं। 
जापानसे वे लड़ भो नटी सकते। इसलिए स्थिति विक! | 
होती जा रही हे । अंगरेजोंकी आय सरासर घट रही है|||| 
इस समप अंगरेज जाति इस दुरूइछपे बाहर निकछनेके छि||| 

विशेष उद्यम कर रही हे । उबर भारतके मिल-मालिक लङ्का || 
शायरको अपना व्यापार सौंपनेको तेयार बेठे हें । १ 


हमारे भिल-मालिकोंका स्वेच्छाचार 


अहमदाबादके मिझ-मालिक म० गांधीके मित्र हैं 
. उनमें कई देशके नेता भी बनते हैं पर जब मजदूरोंक ||| 
. सोखनेका प्रश्‍न आता है तो ये 'दीनबन्यु' बञ्रसे. भी कठो ||| 
हृदय रखनेवाले बन जाते हैं। वे मजदूरांकी मजूरी घ 
और विदेशी माळपर खूब कड़ा कस्टम्स लगवाकर भारतर | 
“हवेशी? का. प्रचार करना चाहते हैं। इधर उन्होंने फिं|' 
मजरी घटानेका निश्चय किया है । मजूरोंने इइताळकी ठानी || 
इसपर म० गांधीकों मध्यस्य बनाकर. ये इस झगड़ेका निप 
टारा करना चाहते थे। छेकिन महात्माजी समयके अभावसे | 
कुछ न कर पाये। अब फिर ये 'देशमक्त' मिळ-मालिक शेर 
बन गये हैं और तुरत ही बिना मजदूरोंसे परामर्श किये 
मजूरी घटानेको उद्यत हो गये हैं। इसपर तुरा यह है वि, 
अपना छाम घटानेको वे तैयार नहीं हैं। एक सेठ वाहयात | 
बातोंमें जितना खर्च करता है उतनेमें इजारों श्रमजीवियों 
गुजर हो जाये । पर नहीं; वह जो खर्च करता है उसे अत्यन्त 
उपादेय समझता है । अले ही उसका अधिकांश रुपया मोटर] 
विदेश-बात्रा आदिके व्ययके रूपमें सीधे विदेशोंको जाये 
यही कारण है कि उग्र राष्ट्रवादी, मिळके कपड़ेको विदेशीस | 
भी बुरा समझते हैं। जिस कपड़ेके कारण मिदनत-मजूरी 
gitized By = हाह eGangotti Gyaan Kosha fF 
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। करके खानेवाळे अपने निर्वन भाइयोंका पेट करता है वह 
| महापायसे सना है। पं० जवाहरळाळ यह बात भलो . भांति 
. समझा गये हैं, पर मिङ-मालिक़् परम स्वार्थमें डूबे रढनेके 
'' कारण न चेते। यह देशका दुर्भाग्य है और यही कारण है कि 
' ` संरक्षग. मिळनेपर भी देशी कारखाने पनप नहीं सक रहे हैं। 
र . शांवोकी खुध लीजिये 
|... भारत नगरोंका देश नहीं हे । यहां तो साहे सात छाख 
` . गांवांका राज हे । इसलिए देशको दशा तभी छपरेगी जब 
भा । ये गांव ससद्ध बनें। वर्तमान संसारके अधिक कष्टोंका 
' , उपाय तमी हो सकता है जव गांवकी . जनताको आर्थिक 
|; यन्त्रा छूटे । इसलिए डा० रवीन्द्रनाथ डाङुरने बोलपुरमें 
' शान्तिनिकेतनके विद्यालपके साथ श्रोनिकेतनकी. स्थापना 

की है। यह संस्था आसपासके. गांवोंकी आर्थिक उन्नति 
, करनेमें दत्तचित्त रहती है। इस प्रकारकी संख्थायें भारतभरमें 
! छुछनी चाहिए ओर हमारे नवयुवकोंको अब्र गांवोंकी छध 
| 


| देश तिळभर भी न.उड पायेगा । मळे ही हम -उन्नति-उन्नतिकी 
५ पुकारसे नगरांको सरपर उठा छें। पं० जवाइरळाळने भी 
| ग्राम-सङ्गउनको सर्वापरि स्थान दिया था । इसकी अवहेलना 
; करना आत्महत्या है । 

, निरक्षरता मिटाना ही सुक्तिका मार्ग है 

, निरक्षर मनुष्य अपनी अज्ञानवाके कारण सदा आर्थिक 
; | दास रहता है ओर जो आर्थिक दास होता है वह किसी 
| प्रकारकी उन्नति नहीं कर सकता । उसे वहकाना और सदा 
| गुलाम रखना बहुत आसान हे । इसी निरक्षरताके कारण 
। हमारे श्रमजीवी ठे जा रहे हैं ओर 'हरिजन? अस्प्रुश्यंताको 
|! गढे छागाये हुए हैं । इसलिए आवश्यक है कि देशभरमें निर- 
| क्षरता नाश करनेका विराट्‌ आयोजन हो । जापानने कुछ 
|| हो असमें अपने देशको साक्षर बनाकर जो चमत्कार जगतक्रो 
/ दिखाया है बढ हमारे लिए आदर्श बनना चाहिए। हमारा 
। आर्थिक सङ्कर तत्र तक हल न होगा जब्र तक देशमें अनपढ़ों- 


} की खेती फठफल रही है । 


सेठ “हरिजन” पेदा कर रहे हैं 
भारतके सेठ अब भी उसी अर्थनीतिपर चछ रहे हैं 


विश्व॑मित्र 


'छेना चाहते हैं उससे उनमें मनुष्यता नहीं रहने पाती। महे 


व्यवहार करते हैं कि वे कुछ ही समय बाद अपनेको इरि! 


. इसका हिसाब छगाया जाये तो अरबों तक पहुंचेगा। लेकिन 


वे नहीं जानते क्रि अपनी इस नीतिसे वे देशको आशिक | 
. इटिते रखातळकी ओर छिपे जा रहे हैं । 
' भी लेनी चाहिए । गांवोंमें जाकर जब तक हम अपने ग्रामीण . 

भाइयोंसे हिळमिळकर उन्हें नवीन युगका संदेश न देंगे तब तक . 


| | जिसने भारतमें कर्मी रिरे” किये 3 झ Varanasi ल्न 


देशमें हरिजनोंके उद्धारकी धूम है, पर दूसरी ओर हमारे 

नये हरिजन पेदा कर रहे हें । वे अपने यहां काम करनेवाहा! 
को चूसकर उन्हें सब्र प्रकार निकम्मा बना देना चाह रे 
हैं। जिल निदेयता, पञ्चता तथा अज्ञानतासे ये छोगोसे काम 


ही कोई एम० ए० पास हो या मामूली कुली; पर माहि 
दोनोंसे ही इतना अधिक काम लेते हैं और उनके साथ ऐसा 


और निकम्मा समझने छाते हैं। फळ यह होता है कि 
नौकरीके बाद मनुष्य्र गिरता जाता है। इससे भारतभरकी 
सामूद्विक शक्तिका कितना अपव्यय हो रहा है,. यदि रपये 


हमारे आळपी और स्वार्थो सेड इसका मूल्य नहीं समझते। 


हमसे सुखी विदेशी मजदूर 
उधर विदेशोंमें मजदूरोंको छखी औरं 

बनाना वहांकी सरकारें और सेठ अपना धंम समझते (। 
अमेरिकाके सब कारखानोंमें यंह “नियम. बना दिया गा 
कि शिक्षित और अर्दसिक्षित श्रमजीवी सप्ताहमें केवळ ४९४ 
घण्टे काम करेंगे, पर उनकी मजूरी न घढायी जायेगी) है. 
प्रकार ये श्रमजीवी छखसे रहेंगे क्म | 
उन्नतिके साथ-साथ पूरे दिळसे काम कारण b> $, 
सदि बढ़ायेंगे। संसारका वर्तमान आर्थिक दी ह 
तीव्रतर होता जा रहा हे कि अधिकांश सेठ मंड” "कि | 
शक्तिका दुरुपयोग कर रहे हें । हमारी कि बाकि! 
प्रकार बरत्राद हो रही है ? इसका अडुमान छा 


यङ्कर परिणाम | 
शत्तिक्षयका 'भयडू वळ, 


‘Waste—The Great God के रचयिता 


शब्दोमें र ce मनुष्यको ९० स i 
शब्दोंमं छनिये-“इस समय >> 


Tp 


इसका अर्थ यह है कि दो-चार सेठ छाल 
में रख देते हैं या उसे वे “८ ३, 
(दस धुक” कुककाए दो T 


के d By 
कारलानासे 


ही भाई श्रमजीवियोंको छूटना अपना घर्म सम 
| ज्र इसका फळ यह होता है कि वे मनुष्यको अपने 
| दलं आत्मसम्मानके पदसे गिराते हैं और इस पापसे 
|| का वे कमाते हैं उसका उपभोग तो थे कर नहीं सकते, 
। | ४ प्माजमें यह रुपया बंटता तो हजारों-छाखों मनुष्य 
|| से इकर समाजका कल्याण करनेका अवसर पाते। 
गे यह मार्ग भी बन्द कर दिया है । इस कारण अधि- 
| झमनुष्याकी शक्तिका अपव्यय हो रहा है । 


यदि सेठ न होते तो 


तपर सारे समाजका अधिकार होता ओर वकोल 
| उसके संसारके सब मनुष्य प्रतिदिन साढ़े तीन घण्टा 
ग्रम करते ओर इतनेसे ही सब चेनसे जीवन व्यतीत करते । 
| शाके छिए इतने समयका काम काफी है। बाकी 
| सांस मनुष्य साहित्य, सङ्गीत, कळा और ज्ञान- 
| सिष चचाँ करते। पर यह तभी सम्भव है जब समाज- 
| फोड़ा राज इटे । यह सम्मति केवळ . हाजसनकी नहीँ 
| पिन क्रोपाटकिन भी अपचो प्रसिद्ध पुस्तक--“रोटी- 
| विजय” में इ सिद्धान्तका प्रतिपादन कर गये हैं । 
ब्रिटेनमें फिर बेकारी बढो 
| SR ब्रिटिश वेकारोंकी सेना फिर बढ़ गयी है। 
Fm *पज घबरा गये हैं । ब्रिटेनके श्रमसचिवकी रिपोर्टसे 
| १८००० व २२ जनवरीको वेकारोंको संख्या 
के कमर प ते १९००० 
| शकार हड समयमे यह बुद्धि भयङ्कर हेत 
रा कपड़े ओर मोजें आदिके व्यापार- 
) पर ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। 
ए «न ¬ रतको बेकारी 
रो के भजुष्य तो कामके नामसे घबराते हैं। 
भेष च इपिकर आपके हृद्यमें दुयाका सञ्चार 
शक्षम क +? ९ हो आप उससे कह दें कि हमारा 
क रः ऐकव बारह आने देंगे तो उसे काठ मार 
कि भारतमें जो कुछ नहीं करना 
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SS 


| कं अपने 


अर्थ-चक्र 


७८६ 


7००० .“याा्या्यज्या----- 
य्ज्ज्य्द 
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संन्यासी, परित्राजक आदिके 


दलमें मिळ जाता है। ऐसे संख्या पचहत्तर 
De 
झाखस उपर है। इसके अतिरिक्त घरमें एक-दो आदमी 


काम करते हैं ओर बाकी उनके सर खाना अपना धर्म 
समझते हैं। ऐसे निकम्मे तो यहां अनेक हैं! पर इधर 
वेकारो भी बढ़ रही हे । मजदूर नेता श्री बाखलेने हिसाब 
लगाया है कि मिलोमें प्रायः सत्तर हजार मजदूर वेकार हो 
गये हैं । कुछ मिलें अपना 'सुधार' कर रही हैं। वे मजदूरों- 
की मजूरी घटा रही हैं ओर उनकी संख्या कम कर रही हैं। 


` यह इसलिए कि.अब ऐसे करघे निकले हैं जो चार-चार 


आदमियोंके स्थानपर एक आदमो द्वारा चलाये जाते हैं। 
इससे उक्त मजदूर वेकार हो गये हैं। ओर उद्योगधन्ोंमे 
भी वेकारॉकी संख्या बढ़ रही है। पर भारतमें इसका कोई 
कारण नहीं है, क्योंकि हमारा देश अभी तक अधिकांश 
सामानके लिए विदेशका मुंह ताकता है। , हमारे सेठ चाइते 
तो नये-नये कारखाने खोळकर हमारी आर्थिक जडता दूर 
कर सकते थे ; पर ये ; 


देशधातो सेठ-साहूकार 


इतने नीच-स्वाथो ओर पराक्रमहीन हैं कि नया काम 
खोलते इन्हें मौत आने छगती है। ये अपना रुपया ऐसे 
कारखानों ओर मिलोंमें लगाते हैं जिनके नामपर भारतकी 
अपढ़ और भोळीभाळी जनताको ठगना आसान हो जाता 
है। यही कारण है कि भारतके सेठ संसारमें सबसे गये-बीते 
हैं। इनके पास-अन्य देशोंके सेढोसे रुपया कम है सो बात 
नहीं । इनमें अन्य जातिवालोंकी भांति विज्ञानकी सहायता- 
से नये-नये कारबारमें रुपया ळगानेका साहस न्हा है I 
इसका एक प्रधान कारण यह है कि हमारे सौ सैका सेट 
अपढ़ या अर्धशिक्षित हैं । इतना पतन. अन्यन्न नी पाया 
जाता । वहां सब छिखे-पढ़े और संस्कृत दोते हें । यही 
कारण है कि हमारे सेठ देशको रसातछ पहुंचाकर भो साळ 
मारनेकी फिक्रमे रहते हैं। फङ यह दो रहा है कि इतका 
“स्वदेशी माल'-भी भारतको डुबानेमें लगा है ॥ 
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भूकस्प-प्रफ मकान 
जापान, न्यूजीळण्ड आदि द्वीपोर्मे भूकम्प-प्रफ मकान 


बन गये हे । समद्विशाली ओर विज्ञानमति देश प्रकृतिके ` 
उत्पातोंसे फोरन्‌ द्वार नहीं मान छेते। वे अपनी बुद्धिसे ` 


उनका उपाय निकालते हैं और तुरत उन्हें काममें छते हैं। 


` इस समय भारतकी तरह ?भाग्यके भरोसे बेठे रहनेवाले 


देश बहुत कम हैं । बिहारका भविष्य अभी अनिश्रयात्मक 
हे । नोकरशाही अपने स्वभावके कारण ढीली होती है। 
“इसलिए बिहार-सरकार इस घोर अनर्थके अवसरपर भी 
पत्परताका परिचय न दे सको । हमारी जनता अपड और 
भाग्यको कोसनेवांली है ॥. इसलिए बिहार कब तक संभलेगा 
ओर संभठेगा या नहीं--इसपर अभी कुछ नहीं कहा जा 


न्यूजीलण्डका यह भूकम्प-प्रफ मकान प्रथ्वीके जवर्दस्त धक्कोंसे 


कुछ झक गया, पर ररा नहा । जापान आ दि देशों मे ०६ 


८८ दस ज्य जारी i 


पर इसने अपना. स्थान न छोड़ा । 
` इरा रहा। नेपालमें भी ऐसे भवन बन सक 
` भी। पर प्रश्‍न हैं, क्या वहांके राजा इस त 
` प्रज्ञाको कुछ ऋण देकर वे अपनी राजधानिया 


भयङ्कर हो जायेंगे । बिहारको 


` है कि वहांके नगरोंकोी दशा 
` : छघरेगी । 


: हो रहा है। हमारी दुनिया तो 


सकता । पर यदि किसी दूसरे देशमें ऐसा अवसर भाता || 
उससे भावी पीढ़ियोंको लाभ ही होता । छण्डनके अः | 
संहारके बाद वहांका रूप पळट गया। यूरोप ओर अपेतः 
के जो नगर इस प्रकार ध्वस्त हुए, उससे उनका कायापट 
हो गया। वहांके अधिवासी ऐसे उत्पातोंसे लाभ खा 
हैं। जो हो गया सो तो हो गया, पर वे भविष्यकी ब 
आशा-भरी इछसि देखते हैं। जापानने १९२३ के प्रश 
द टोकियोको ऐसा बना दिया कि इस समय वह संसा 
दूसरा सबसे बड़ा नगर है। छन्द्रता, सावट स 
बटमें तो वह सबसे उत्तम निकलेगा । वडा जा नयी 
बनी हैं वे सूकम्प-और आग-प्रुफ हैं। बहुत गोल | 
उन्हें न गिरा सकेगा और आग उन्हें न अडी" | 
न्यूजीलेण्डमें भी ऐसे ही भवन बने हे म 
ऐसा भवन देखेंगे । इसकी जांच-पड़ताल को गयी ३ । 


भांतिकी चेष्टा की गयी किं यह जले या 
जरा टेढ़ी 
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बना सकते हैं। यदि ये रास्ता दिखाई 


आर महालोक ः हँ और द । | 
इस विदवमें क्षण-क्षणमें नयी ह है। य| 


है कि कई बढ़े सितारोंके सामने 
उनकी आख 


d १०० २००) डो हमारी 


SITTIN 


fo 


फोटो उन सितारोंका है जिनकी रोशनीको हमारी 
पत्री तक आते-भाते ५ करोड़ बपं तक रग जाते ई। 


सह जाननेके लिए खुर्दंबीनका उपयोग करना पडता । 
सि प्रकार माइक्रोल्कोपमें रखकर अणुका रूप देखा जाता 
ऐसे हो वे भी हमारी दुनियाको खुर्दबीनसे देखते । 
| सस यह कि यह उनके महान्‌ डीछडोलके सामने रजकण . 
। इसपर रहनेवाछे इम मनुष्य इस पृथ्चीको अमर समझे 
| ४। नाना प्रकारके पाप करके सम्पत्ति जोड़ जाते हैं कि 
। पारो सन्तति उसका उपभोग करे । नित इसी उधेड़-बुनमे 
ओह कि दूसो मो, उजड और खतम हो 
पी इम उनका माळ डकारें। यह कोई 
र छ-पलमें प्रलय हो रहा है 
म व विष्यमें--भे ही यह कुछ 
शे आयेगी दी हमारी दुनिया इतनी उण्डी 
भे पुदी उसमें प्राण मर जायेगा ओर 
मे महाशृत्युका अखण्ड राज हो 
हुना ए, तो इमारी दुनियाका हाळ 


SAS APA TA A नेने a, 


विज्ञान-चमत्कार 


(| पमाणम इम जो दिमटिमाते 
॥ | मेष्य त ज्योति भी बुझ जायेगी । 
4 ही ज्योति प्रति पछमें बुझ रही 
# | १ जाथे , झाण्डमें सब तारे एक-साथ समाप्त भीतर हमारी एथ्वीसे लाखों अरबों गुना बड़े 
|| हर ओर को शोण पित ए म जिने रवि न मा किसका मत 
d a ction, Varanasi एतऽ ही माळूस eBangotri Gyaan Kosha 
नीम है रक ओफ माझम कितने 
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दुनिया उण्डी हुई उस रोज महाग्रलय़ समझिये; | | 
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क्योंकि विश्वमें प्राण केवळ इस लोकमें वर्तमान है, 
वह मरा तो फिर अनन्त छोकोंमें उसका लेश भी 
ढुंढ़े न मिलेगा । नीचेके चित्रमें पाठक नाना लोकोंके 
जन्मका दृश्य देख रहे हैं। जो श्वेत वादळ दिखायी 
दे रहा है उसके भीतर करोड़ों तारोंकी सूष्टि हो 
रही है ओर उतने ही विल्यको प्राप्त हो रहे हैं। | | 
इस चक्करके भीतर नित अनगिनत छोकोंके जन्म | | 
और मृत्युका चकर चल रहा है। उपरका चिन्न ऐसी ¦ || 
ही सकड़ों आकाश-गड़ाओंकाः है-। अमेरिकाके | | 
विल्सन. पर्चत्पर संसारकी सबसे बड़ी वेधशाला है। | | 
उसमें बहुत बड़े-बड़े दूरदर्शक यन्त्र हैं, उनकी सद्दा- | | 
यतासे यह फोटो लिया जा. सका हे । सब सफेद | | 
धब्बे आकाश-गड़ा हैं । इनमें एक-एक धब्वेकेभीतर कीड़ांकी 
भांति अरत्रों तारे जन्म-मरणके चक्रमें फिर रहे दें। इनकी 
दूरी इतनी है कि वहांसे हमारी इश्वी तक रोशनी आनेमें | | 
[च करोइ वर्ष लग जाते हैं। रोशनीकी चाळ सबसे तज | | 
है। यह प्रति मिनट पौने दो लाख मोळ दोड़ती है। इस | | 
तेजीसे आते-आते यह उक्त आकारा-गझाआसे पाच करोड़ | | 
मे यहां पहुंची । उतनी दूरी तकके जो चित्र लिये गये हैं । 
उनकी संख्या बीस छाख है । अर्थात. बीस छाख अरवा | | 
| 


तारोंका पता अब तक चल चुका है। ये भी मलुष्योंको 
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अग्नि-चर्षण करके सब चौपट कर दवा | 
कालका मित्र मोण्ट पेछे जब तक का र 
तरफ घनी वस्ती न वस जाये, चप रहा | 
है। आवादी बढ़ते ही विष उगळ देता 
है। इसके पेटसे चट्टान, पत्थर और 
राख निकलती है। इसके उपर राखा 
स्तस्भ-सा खड़ा हो जाता है।यह 
हवासे बहुत भारो होता है; पर भीतर. 
की अभि ओर विस्फोटके जोरसे उप. | 
को चढ़ता जाता हे । पर कुछ समम | 
बाद यह अधिक ऊपर नहीं चढ़ सक्ता | 


११ इवाई द्वीपके छप्रसद्धि कीलोएप. आग्नेशगिरिसे विगलित पत्थरों, और फिर रोळरकी भांति नीरेके कव). 
हु धातुओं आदिकी गझा बह रही है । पड़ता है। अपने साथ यह तवाहीहे |. 
.. तरह जी ओर मर रहे हैं। इस दशामें इस कीड़े मनुष्यकी जाता है। जिधर यह गया, मौत साथ-साथ चड है! | 
` क्या इकीकत है?! ' ३२ वर्ष' पहले ८ मई सन्‌ १९०२ में मोण्टपेले जो फूटा तो | 


i धोखेबाज अग्निउद्गिरण सेण्टपोटर नगर जछसुनकर खाक हो -गया । इससे ती 
. सव ज्वाझासुली पर्वत एक-सा अरिनवर्षण नहीं करते। जार मलुष्य स्वाहा हो गये। सारे समे अक म 
| | सबका अपना-अपना ढझ है । कोई केवळ राख और धूल आदमी वचा । वह एक गुण्डा था जो जेलमें अपनी सश 
१ उडते हैं. और कोई छावा या गले हुए पत्थरकी नदी वहाते दिन काट रहा था। वह जेलकी दीवारोंके बोच प 
हैं। कोई आग्नेयगिरि एक समय तो राख उड़ाते हैं और दूसरे दबा कि भयङ्कर आगकी यह महामारी उसे छू न स्की! | 
: समय लावा उगल्ते हें । दक्षिंगी अमेरिकाके कुछ ज्वाला- पाठक चित्र देखें । 
सुखी दोनोंका एक-साथ उद्दगिरण करते हैं। 
प्रकृतिका यह चमत्कार मोण्ट पेलेमें देखा 
जाता हे । इसलिए ऐसे ज्वालामुखी 'पेले- 
यन? आग्नेयगिरि कहाते हें । मोण्ट पेले 
भयङ्कर ज्वालामुखी हे । इसने समय-समय- 
पर अनगिनत सम्यतायें,नगर ओर जातियां 
उजाइ दीं। ऐसा घोखेबाज ज्वालामुखी 
दूसरा नहीं मिलता । एक बार घड़ाका 
हुआ तो सेकड़ों वपके छिए सो गया। 
इससे जो राख ओर छावा निकली, उसने 
अपने इदं-गिर्द प्राणिमात्रका संडार किया; 
पर साथ ही इस राख ओर छावाने भूमिको 
उपजाऊ बना दिया । इस लोभसे उसके गटे पेढे । 
निकट नित आबादी होती गयी ओर फिर दक्षिण अमेरिकाका विचित्र ज्वालामुखी पर्वत मोण्ट किया द 
कुछ वप बाद इस दिल्‍चके आरनेयगिरिने ` इसकी धोखेबाजीने बार-बार असंख्य प्राणियोंका नाश ' 
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| शमन केथलिक जर्मन देशके हाव हैं?” 
|| र आवाज हिट्लरके गुरु रोजनवर्गने उठायी थी । अब 
`| भगातपी इसे अखण्ड सत्य समझते हैं, इसलिए १८ चां 
| शो म्यनिचके काडिनळ फाउळबावरपर किसी नात्सीने 
` | शगोठिय चढार्यी । इसका समाचारं दूसरे देशोंमें पोळ 
| "पर जमनीमें घटनाके एक सप्ताह बाद लोगोंको यह 
` | मा हुई । जब पोपने रोमसे कार्डिलल फाउलबावर- 
| डक वचनेकी बधाई दी तो जम॑नोंको माळूम हुआ कि 
वि ही जान कमी खतरेमें पड़ी थी। लूबी यह है कि 
र व्या दिनदहाड़े अपना काम कर गया, पर 
0६. यह नात्सी पुलिलको तत्परता और 
। 5 जल 
| पुरस्कारप्राप्त टोमासमान - 
| कक मरा गया. ` 
| र एका परम मित्र पुलिपुस स्ट्राइशर 
प्न a 
| । इसके जनवरीके अङ सख 
त ५... ज विरङ्गा काडून है। नीचे छिखा 
| = द [oss अर्थात्‌ : यहूदी- 
(शिकार: व्यञ्ग चित्रको. तारीफ यह है कि. एक 
पैसे शा है रै और उसके' चारों तरफ कूड़े कड़े 
| पद इअर मार डाला गया है ओर उसके. 
लू जो, पी हैं। इसके लले पथ कछ 
| Ne ह स तोष बताकर लूट लिये 
EO ण यमह । इन नोबल 
| विता हो न इनमें सर्वप्रथम नो 


गोव 


x र. 
माना' जाता है । उसके नीचे लिखा हैः--“'जत्र सभर मर जाता है 
तो उसके बच्चे घवराकर इधर-उधर. भाग जाते हैं।” 
इस प्रकार दिट्छरकी जमनी अपने श्रेष्ठ साहित्यिकोंका 
सम्मान करती है। उनकी शिष्टताका भी इससे पता लाता है। 
आर्यस्त्रोमें “निले्ता?.का गुण 

होना चाहिए 

यह नया आविष्कार जम॑नीमें हुआ हे । हम लोग जो 
अपनेको आर्य कइते हैं, अब तक नारीके शीछमें हया और 
शर्मको उच्च स्थान देते. आ रहे हैं; पर नात्सी जमन इमे 
“अनार्य! और “दास रहने योग्य? मानते हैं। इसलिए हमारी 
विचारधारा उनके लिए अग्राह्य हे । हाळमें लुढंविग फड: 
नाण्ड झाउसने “उत्तरी आयं आत्मा” नामक ग्रन्थ छपाया 
है। उसमें बताया हे--“उत्तरी आय नवयुवतीको आत्मा 
बाहरको खुळना चाहतो हे । वह नारीके ख्पमें पुरुषके साथ 
शासन करनेके लिए छटपटाती 'है।'"'उत्तरीं नवयुवतीमें 
छजा कम पायी जाती है, इसलिए \[९१०ेenी शब्द उसीके 


. लिए लागु हो सकता है ।? यह है नयी जर्मन फिळासफी । 


क्या नह सरके बङ्गाली जङ्गलो हैं? _ 
"` जर्मनीमे आजकल एक नया आन्दोलन चछा है कि 
नज सर फिरना असभ्यताका परिचायक है। इसके द्वामियों- 
का कहना है कि केवळ जडली मनुष्य बिना दोपके बाहर 


निकलते हैं। इधर दस-प्रारद चपौसे जर्मन लोग गरमीके 


खोपड़ी नडे निकलते थे। 
दिनोंमें गज्ञी खोपड़ी बनाकर नड़े सर बाहर 
इसका एकमात्र कारण यह था कि इससे उन्हे आराम 


मोशे सन हदमा त्यो भौरव्डासतकेऽ सि लड डामुद्रायक समझ" 
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गया। पर अत्र यह न हो सकेगा। सत्र जर्मनोंको नये 


नात्सी फएमानके अनुप्तार चछना पड़ेगा । ३१ जनवरीके 
फास्सिशे त्साइटडुने लिखा है--“हम सब अपने नेता ओर 
चेन्सछरके साथ मिलकर उस जडली रिवाजके विरुद्ध छइ 
रहे हैं जो अभागे जर्॑न-प्रजातन्त्रके समयसे हमारे देशमें 


प्रचलित हो गया है । जर्मन वर्घर जातियोंकी भांति गरमियों- | 


में नडे सर फिरते हें । यह कुप्रथा अब शीघ्र बन्द हो 
जायेगी ।? यह 'आर्य-सम्मति’ पढ़कर यही परिणाम 
निकलता है कि बड़ाली जडली हैं। 
असत्यरी अपं विजय 

६२ वपंकी अध्यापिका एलजा ग्राउनने छटपनसे यह 
सीख रखा था कि लड़कोंको सच बोलना चाहिए। 
अपने छात्राको . वह सदा यही उपदेश दिया करती 
थीं । पर इस घोर अपराधके लिए उसे २२ जनवरी 
१९३४ को पन्द्रह मासको जेल हो गयी । नात्सी सरकार- 
का हुक्म सब पत्रोंके छिए निकला कि यह समाचार छापो-- 
“बळिनके ऊपर शत्नके छड़ाके विमान रातको छिपकर चक्कर 
काट रहे हैं।” सब पत्राने भलेमानसांकी तरह यह खबर बड़े-बड़े 
अक्षरोंमें छापी ओर सब जर्मन यह पढ़कर भयभीत हो गये । 
एलजा व्राउनको 'शनीचरकी दशा ' आयी ओर उसे मालूम 
हुआ कि यह समाचार मिथ्या है। उसने अपने छात्रोंसे 
स्क्ूरमें यह जिक्र कर दिया । बस, उसकी कमबरू्ती आयी 
ओर इस समय यह बुढिया जेलमें दिन काट रही हे । खबी 
यह है कि एळजा उम्र राष्ट्रीय विचार रखती है। 

फ्रान्सके उग्र देश मक्तोंका उत्पात 
` फ्रान्सके उग्र देशभक्त जमंनीका मिजाज ठण्डा करनेके 
लिए राष्ट्रीयताको स्वशक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हिटलर: 
की उजडु राष्ट्रीय नीतिका यद फछ है। हिट्छर समझता है 
कि वह जमंनोंको तयार करके फ्रान्सकों मंहकी दे सकता 
है, उधर राष्ट्रीय फ्रेन्च जमंनोंकों कचा चब्राकर चेन लेना 
चाहते हैं। इसलिए वे फ्रान्सका शासन अपने हाथमें लेना 
चाहते हैं। गत ६ फरवरीको उन्होंने पेरिसमें युद्धका दृश्य 
उपस्थित कर दिया था। प्र मार पड़ी कम्यूनिस्टॉपर। 
ऐसी आशा नड होती कि फ्रान्समें हिट्ळरवाद जल्दी जड़ 
दा iid 
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पोलेण्ड-जसेनीको मित्रता 
हिट्छरकी सरकार पूर्वी. देशोंसे सन्धि करनेकी त 
है, क्योंकि उनपर फ्रान्सका प्रभाव है । हालमें पोठेळ क |. 
जमंनीमें जो दस वर्षकी सन्धि हुई है, उसने यरोपमें इषो | 
सनसनी फेछा दो है । कुछ छोग इसका यह अर्थ निकाल देई | 
कि पोलेण्डमें जमंनीको विजय हो गयो । जर्मन प्रका का | 
है कि जमंनी और पोलेण्ड दोनों परजातन्त्रवादके शत्रहैं। | 
ऐसे देझोंमें मित्रता होना स्वाभाविक है । | 
कम्पूनिस्टों की कमबख्तो ` 
यूरोपके नाना देशोंमें कम्यूनिस्टोंपर जो गाढ़ा समय 
पड़ा है उसे देख यहो माळम होता है कि पूंजीवादी उसे. 
उजाड. देना चाहते हैं। कम्यनिज्मने मजदूरोंको अफे | 
अधिकारोंका बोध कराकर सेठोंकी जड़ खोदनेका आयोग | 
किया हे । इस समय यूरोप-भरके श्रमजीवी साम्यवादी 
और अपने इकोंके लिए लड़ने-मरनेको तेयार रहते ई। | 
उन्होंने अपची शक्ति सज्भठित करके अपना जीवन-प्रमाग | 
ऊंचा कर लिया हे । उनकी आय भारतके मजबूर झो 
बारह गुना तक अधिक है । ये सब ४ सेढोंके प्राण ह 
रही हैं। इसलिए वे अब कम्यूनिज्म | 
उठा चके हैं.। पर कम्यूनिज्म दवेगा, इसकी अशा हे 
होती ।- स्वयं जमनीमें कम्यूनिस्ट अभी तक वतमान .§ 
आह्ट्रिया, फ्रान्स आदि यही चेष्टा कर रहे इव 
कम्यनिल्टोंको मारा जाता हे और वे फांसीपर केरे! मं | 
हैं। इसपर सब गर्व करते हैं कि जनता उनके १ 
है प्रजातन्त्रका उपहास । 
गेहू का राष्ट्रस्‌ 
जबसे गछा सस्ता हुआ है, 
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भावमें 


गया है। पर संसारमें अनाजकी उपज इतनी त | 
कि वह भविष्यमें महंगा नहीं हो आदि र 
बहुत घर जानेसे युक्तराष्ट्र, कनाडा; ख्मानिया रि st 
किसानोंको दशा एकदम खराब हो गा ₹ गेईकी ही 
गेह पैदा करनेवाले देशोंकी "क कर I | त 
भेजने और उसे मंगानेका कमसे कम होगा, न | 
यह दाम आजकछके आवसे कुछ च जग | 
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वोरेद्रदेवजू-पुरस्कांरको विफलता 

१ भोरछाके महाराजने गत वसन्तोत्सबपर दिन्दीके छेखकों- 
$ हिर एक नये पुरस्कारकी सूचना दी है। यह प्रतिवर्ष 
। #ाजन्यापर मिलेगा । एक वर्ष खड़ी बोडीके काव्य- 
5 ओर दूसरे साळ श्ज्ञभाषाके । ओरछाके महाराजका 
| पेम सराहनीय है और यह दान भी स्तुत्य है। 
शारी समझमें यह नहीं आया कि महाराजा साहश्रके 
प "क परामरादाता कोन हैं जिन्होंने उन्हें यह अन्ञता- 
| „ चर पहाया । संसारमें ऐसे पुरस्कार नहींके ही बराबर 
| पार मिलते हो । साहित्यमें उन्नत, 
| ह भो ऐसे पुरस्कार खोजकी सामग्री हैं। 
त स्पष्ट है। विज्वुद्द कविता-ग्रन्थ बहुत कम 
शे गौरे । तव क्या हिन्दीमें कवियोंकी धारापात 
ते यो इमं तो हिन्दीमें नाम छेने लायक एक-दो 
गे बी । इसपर ब्रजभाषाके कवि स्व० 
| तक बाद कोई ऐसा न हुआ जिसमें 
। र लायो दे। इस द॒झामें यह पुरल्कार 
भिक समान है। भळा ब्रज्ञमाषाके 
भिय जोड है पुरस्कार मिलेगा ? खड़ी बोलीमें भी 

|. | बाद किन कवियोंके भाग्यमें यह पुरस्कार 
३ ग कवियोके भाग्यमें यह 
भ सीन श्यां इम नहीं 'छलझा सकते । स्वयं 
. | भेन ख नजरुळू इस्ळामके अलावा उच्च 
| "ते गो हो, बही मूळ हुई है और 
| अपनो. असम्भवताके कारण. प्रवर्तकोंको 
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बङ्गालके बजटका विचित्र घाटा ' 

बड़ालके बजरमें दो करोड़ रुपयोंसे अधिकका घाटां 
दिखाया गया है । इसका सूर कारण आततायियोंके दमनके 
लिए अत्यधिक व्यय है । आगामी वर्ष इसपर ५२ लाख रुपये खर्च 
होंगे । यह मामूली पुलिसके व्ययके अतिरिक्त है।। १९३१ से 
१९३५ तक इस मदमें प्रायः दो करोइ रुपये व्यय हो 
चुकेंगे। आततायी जितने कम हों उतना अच्छा । पर 
संसारके सबसे दरिद्र. देश. भारतके दरिद्रतम. देश बझालके . 
लिए यह बोझ बहुत भारी है। 88 

काइमोरके जिद्दो मुसलमान ; ` 

डेढ़ वर्ष पहले ग्लेन्सी कमीशनकी रिपोर निकली थी । 
उसमें काश्मीरके सुतळमानांके अधिकार बढ़ानेके प्रस्ताव 
थे । उनसे केवल काइमीरके द्वी नहीं, भारत-भरके मु प्रछमान 
खुश थे । पर अब वे मांग बड़ा रहे हैं ओर काइमीरमें नाना 
उत्पात करके अपने दुराग्रइका प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सूखो- 
की कृतिसे काश्मीरका शासन भारत-सरकारके विश्वस्त 
कर्मचारी कर रहे हैं। अब ये उनसे भी असन्तुट हो गये हैं। 
सर इकबाळकी अध्यक्षतामें एक “अखिल भारत काइमीर 
कमिटी? बनो है, उसने अपनी रिपोर्टमें यह हुखड़ा रोया है कि 
“काइ्मीरमें अंगरेज प्रधान मन्त्री होनेपर भी सुसछमान उसपर , 
विश्वास करनेका कारण नहीं पा रहे हैं ।” अब मुसलमान . 
क्या चाहते हैं ? शायद सर इकबाल काइमीरके सन्त्री बत. तो रे 
वहांके सुसळमान राजी हॉ के त दियं 

बड़ोदेमें स्त्रोके अधि झारोंकी “विजः 


` समाज-छधारमे जो काम “बड़ोदेने किया बंद न तो 


00-0. Jangamwadi Math Collection, ४2०9 वारि B ने ही सका भर भं दूसरी 7 देशी वरेयासता में ४ 


i ५६ ६ विश्वमित्र 


—— 
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| म्‌ वहां नया कानून पास हुआ है जिससे विधवा स्त्रीको सक रहे हैं । इसलिए उनकी दुरवस्था बड़ी भयानक है | हय || 
उतने ही हक दिये गये हैं जितने छड़कोंकों रहते हैं। उसके विपयपर हमारे पास तीन-चार गुप्त पत्र आये हैं बिले पक | 
' पिके मरते अ त पतिक rr दर इन साहित्पिकोंके सर्वनाशसे हृदय रोने रता है। क्या इनके | 
lin जायेगी पुन्न ड 

बन जायेंगी । विधवाके पुछ डॉ लिए एक अळग कोपको स्थापना नहं की जा सकती, ज्ञो | 


` धेया जितचा भेटेको । इस प्रकार वहां नारी घुरुपोंकी आथिक कः 
' वरतन्त्रतासे मुक्त होकर स्वाधीनताका पूरा स्वाद ले सकेगी । इग भत्मसन्मानह भेखारियोंको दूंढ़-दूंढकर उनकी |. 


द 
नारीको सचमुचमें स्वतन्त्र करनेका यही मागं है। सहायता करे ? 

. एक 'सबजानता? आई० एम० एस? 
ph बर्दवानमें बिहार-भूकम्प-फण्डके लिए एक सभा 
| '' की गयी। वहां कुछ चन्दा हुआ। एक. सज्जनने 
` प्रस्ताव किया कि यह रकम आचार्य पी०.सी० रायके 
' ' पास भेज दी जाये। पर अध्यक्ष महोदय बोले--“'पी०, 
सी० राय कोन है? मैं तो उसे नहीं जानता ।।” ये अध्यक्ष 
., एक भारतीय ही थे । वहांके: सिविछ सर्जन मेजर 

| नं सिन्हाने सर प्री० सी० रायका नाम तंब तंक न छना | | Mes i zp ॥| pts = 
था।। किसी अंगरेंजके सुखसे ऐसी वहूदा बात निकलती ` ~ 
` तो उसे गालियां दी जातीं, पर अपने इस देदाबन्धुकी | | ® 2 


दशापर आंसू बहानेके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर ` | 
सकते। ` र 


=| 
' ` “ग्रिटेनपर भारतका राज?”  .. : |. डत 

'' _बनाडं शाने दाळमें फिर कहा हे कि समय आ रहा. Fn! का 
, है जब भारत ब्रिटिनपर राज करेगा.। उनकी यह. ॥.. 
, भविष्यवाणी ,यद्यपिं इस समय मजाक-सी..छगती है, . | /|| | 

पर निकट भविध्यमें. ऐसा-होना असम्भव नहीं हैः।  : | | ITE: 
। जिससमय जापान या ..रूससे . संघपंकी : सम्भावना र 
` दिखायी देगी या उपनिविशंमें पूर्ण स्वतन्त्रताका 
' दावा जोर पकड़ेगा तो त्रिटेनको बाध्य होकर भारत- 
` को स्वराज्य देना पड़ेगा। इसके बाद ही ऐसा चक्कर 


aj |] ~ अला प ~ A, IND म 


£ | oN 
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+ फिरेगा कि विटेनको अपनी शक्ति नष्ट न होने देनेके ` और हमर | 

छिप भारतको प्रभुता माननी पड़ेगी । - ` आत्म-संदारमें उन्मत्त रहनेवाले दङ्गबाज हिन्द 

४ था | 
'बिहारके साहित्यिकोंकी दुरवस्था नोला. नागिनीका wl बी ' 


. भूकम्पन बिहारी साहित्यिकांको सम्पत्ति भी चौपट कर मिस क्रेम' क्रक उफ नीळा नागिनी हुआ शी 
दी। पर पे लज्ञर्कि मोरे” गक मरी व 0५ वेद डक परय ददं हितम भाड 


doy >> sf sY~ 


ह” 


स-पाद्कीय 


प्छ क पननकन_-पतल्‍क “पक्का आ 
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ही वढ दुराचारिगो रही दो--भारतमें सहानु- भारतके सपयेसे ये घनी दो रहे हैं, इसका इन्हें कुछ ध्यान 
 आवद्वार नहीं हुमा। इसलिए हमें एक प्रकारसे निश्रप होना चाहिए । कोई और देश होता तो यह अवस्था न 
{हब शोत्र दी अपनी रामकदानी लिखकर भारतको होती, पर वेचारे भारतके लिये सब सम्भव है। 
हाम करेंगी । नीळा नागिनो-क्राण्डको अन्तिम परिणति ` लोकनायक अणेकी उचित राय 
प्रहार होगी । न `` इस. विपयपर छोकनायक अगेने अपनी स्पष्ट ओर 
(० जवाहरलालको ः म 2 
` कुसमयमें जेल 
मारते वर्तमान नेताओं में 
| ७ जवाहरलाल कृती हैं। ये 
ही वेतना पाप समझते हैं । 
शिळे भूकम्पके समय दोरा 
तोअगेक नेताओंने किया, पर 
धड़ा उठाकर खण्डहर साफ 
खड़ा उदाहरण इस चीरने ही 
रे सामने रखा। बिहारको 
पको पम आवश्यकता है; 
१ ससे भी अधिक आवश्यकता 
अ आत्मविश्वासी कसियोंकी 
वय अपना उद्धार करने- 
| रखें। विपत्ति सबपर 
| पा रव विजय: 
भेर कर छे जाता है। 


“vse > 


35: मानना | 
j 


भेदो र रुपयोंसे पूरी सङ्गरमें पण्डित का obs स कर कु त | | 

विदेशी आर. हार शोम ससि देल झारी का 
त सदायताके लिए विदेशिप्रोंसे नाममात्रकी कर्तव्य ह्या हे । उन्होंने क्क दो मोटी तनल्वाइ | | 
मिह रही हे । यह देखकर वास्तवमें मदान्‌ सप्ताइके छिए वायसा ज्य वेतन वर्षभरके छिए .७५ | 
कै स मोटा छाम पानेवाळे विदेशी व्यापारी पानेवाडे सरकारी कर्मचारियांका | | 


हरे? सभक" "१ (सेक ० सैक्षझ कमऽ हेवी उसे बिहारकी सदायताम 


iGyaan Kosha 
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। ` हगाता ।?. इस समय सर सेमुएळ होरसे. लेकर छोटे-छोटे 
` कर्मचारी भी सहानुभूति दिखा रहे हैं, पर क्या कारण है कि 
' ` धनियां द्वारा विशेष सहायता नहीं हो रही है। यह उस हालत- 
` ने,जब कि संसारके अन्य देशोंकी अपेक्षा भारत सबसे निर्धन 
' द्वेश माना जाता है। बिडारके पुनरुद्वारके लिये भारत सर- 
' कारने अपने नये चजेटमें जो ३॥ करोइ रुपयेकी व्यवस्था 
' की हे,.वह भीषण क्षतिको देखते हुए दालमें नमकके बराबर 
' भी नहों। 


'सिंहलके स्वराज्यका सबक 
' सीलोन क्राउन कोलोनी है। वहांकी सरकार भारतसे 
| कुछ अधिक स्वतन्त्रताका उपभोग करती थी । वहांके लोगों- 
'' को अधिक अधिकार मिले ओर सरकारी नोकरियोंमें भी 


| सर हेनरी. पेजक्राफ आदि “कठिनतासे मरनेवाले? अनुदार 


| ' जो कारण सर हेनरीने बताये, उन्हें देखकर इसलिए आश्रय 
, दोता दै कि ये सट्ढीणं विचारके अंगरेज प्रगतिकी गङ्गाका 
|| बहाव उठटना आसान समझते हैं 


' ` सीलोनमें त्रिटिश भेदभाव रखा. जाता 


विनाशधमी हिन्दू-समाजका एक चित्र । 
“ काबुडके 
इधर पन्नोंमें समाचार छपा था ह 
हिन्दुओंपर जजिया कर पड़ता है । यढ वास्तव she 
बात दै । अमीर अमानुझ्डासे पहले वहां बिह ती 


अधिक दखल देने छो तो फिर हमारी पूछ न रहेगी। अब. 


. विइपरमिंत्र 


ओटावा समझोतेको.न माना, ब्रिटिश. सरकारी कर्मचारियों 
की संख्यामें घटी कर दी गग्री, आदि । इसलिए यह कहा गया 


'है.किसीलोनकी सरकार चरित्रश्रष्ट, नालायक ओर परात्र पु 


बन गयी है। बात यड है कि ये.अनुदार अपने. स्वार्थके साजे | 
अन्य बातोंको गौग समझते हैं । स्वभावतः सब देशोंके छोग | 
अपने देशका स्वार्थ सबसे पहले देखेंगे, भले ही उससे साम्रा- 
ज्यवादियोंकी कुछ हानि होती हो। पर सड्डीण दले अंगरेांक्ा | 
कहना है कि पहले हमारा दित देखो,. फिर अपना । इसहिए 
अब्र विचार हो रहा हे कि सिंहलका स्वराज्य वापसहे || 
लिया जाये। इससे इम छोगोंके स्वराज्पक्ी शक्ति भोर 
उसके स्थायित्वका पता चलता हे । सच है--दांताके तीन 


गुग--दे, न दे, छीन छे । 


छाल काफिर |, 


कहे जाते थे। उन्हें बाध्य हो कर लाळ पगड़ी 


ह“ 
थी कि अन्य सुपलमान समझें कि १ क श | 
अमीर अमाचुञ्ञाने राजनी तिके केत्रसे 8725 दी गीर! | 
था । क्या पुरानी दूषित प्रथा फिर जारी प्रा | 


ggmwadi लिंदलके पाप हैं; DRS की चाहिये || । Ef | 


वक्तव्य प्रका 


'विद्वमित्र' की जसानत जड 


# के. 
ज्सराददमंस दाला खर सर- 
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| इट भयहुर इसरा र 
| पहाता गांधी आर [विहारका भूकस्प 

। में: गावाच बहारक सुक्तस्पका जा धासक अथवा 
पर्वताविळ' कारण बताया हं वह यह है कि भारतन 
नापर जो अत्याचार क्रिया हे उसका यह फर ह। सनुष्य- 
३ विश्वासका कोई उत्तर नहीं होता । यद्यपि आज तक 
जिन आइमके विश्वासके बछपर पहाड़ोंको अपनी जगहसे 
हे छा दशा, पर एक दूसरे महात्मा-ईसामसीइने कहा 
पक ८ 700ए्रएंकए09? याने पूणं 
शय पंतांको अपने स्थानसे इटा सकता है । सच तो यह 
(हिमं विज्ञानके वाइरकी कोडिया लाता हे । पर यह 


Mors 


| र मवाल यइ समझेंगे कि वे पुण्यात्मा हैं, क्योंकि उन- 
4 झाकी मार! न पड़ी | कलकत्ता भारतका सबसे अधिक 
i । यहां एक लाखमे एक पुण्यात्मा मिल जाये 
* पात है। सबको यडी धन है कि भ्रष्टसे भ्र उपायोंसे 
का किया जाये। यहांके सेठ अपढ़ और शिक्षित दोनों 
हर को ूरकर-उनको मौतके मुखकी ओर धक्रेळ 
| के सपना 'सनातन-धम? समझते हैं । ये इन श्रम 
क नित नये 'इरिजन? पेदा कर रहे हैं, 
| का प्रताप ओर महिमा देखिये कि 'कलुप- 
न्या ५२७... पा भूकम्पसे नष्ट न हुआ और 
बे बिहार उजड़ गया । क्या भगवान्‌ 
भके डे गाइता है १. इम तो ऐसा विश्वात 


| शाक ए उभें जोरकी सुन्नत 
| भर समाचार यदि सच हों तो हृदय-विदारक हैं 
|| ष .. कोरे ऐसा कारण प्रतीत नहीं होता कि. बे 


सस्पाइकीच 


| भनक कि बिहारने अपने पापका प्रायश्चित्त किया है," 


हेस” शियासलमें “हिन्दू! सदासषञ. ० तिल, 5 


७६६ 
रहे हैं ओर दहांकी हिन्दू प्रजा इस 
पोळ उच्च अधिकारियासे करती है उसको कुछ 
हिन्दू जनताने 
हो सका । नवस्बर 
ड्‌ रहसान खय्यातने 
युवती ब्राह्मणको सुसर्सान बनाया आर साध ही 
आउ वर्षकी लड़की उल्द्रवाईकी भी इन्नत.कर दी। 


` हिन्डुआंने नाबालिग लड़की मांगी, पर उनकी कोन इनता } | 


इसी प्रकार दिसम्बर १९३३ में दयारास नामक ११ वर्पके 
नाबालिय ब्राह्मण बालकको मुसलमान बना लिया गया। 
इसको सां पहलू ही झुसलमान बना ली गयी थी। यह 
अपने बड़े भाई उल्दरकालके साथ रहता था। उसे बहका- 
कर ले गये । इसपर उन्दरलालने बहुत रोना रोया कि यह 
अल्थेर क्या हुआ ? नालठिश की; पर फल कुछ न हुआ। 
ऐसे कई केस हैं । भूपाल्से कुछ आशा करना तो इम व्यर्थ 
समझते हैं। पर क्या वे कहर ओर मूर्ख हिल्दू, जो उधारको 


भिक्कार है उन आत्मघाती हिन्दुओंपर, जो अब भो जात-पांत 
और छमाछत-पन्यको गलेका हार बनाये हुए हैं। इन विनाश- 
धर्मियोंने हिन्दू समाजमें जो प्रस्य मचा रखा है और अपनी 


जिस निबंद्धिताका परिचय संसारको दिया है वह पशुओंमें 


भी नहीं पायी जाती.। ऐसी दशाम परधमी.इम खा जाय तो 
क्या बुरा है । 


योगी 


पटनासे साप्ताहिक “योगी? विकछने लगा है। इसे देख | 


हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई; क्योंकि यद हिन्दी साप्ताहिक 
विहार प्रान्तके एक बड़े अभावको पूर्ण कर सकता हे 


अग्रछेखोंमें ओज है, भापामें बळ है ओर ठेखोंके चुनावम _ 


बहुत ध्यान दिया जाता हे । इसके सम्पादक श्री “नारायण 


जीका नाम हमने पहले-पहल इशी पन्ने देखा है, पर यह 


साफ माळम पड़ता है कि वे सहृदय और उत्साही लेखक दैं। 
हमें विश्वास है कि पत्न उन्नति करेगा । 
भारती 


भवन ङाहोरसे --्री> जगन्नाथप्रसाद. _ 


र प्रेमी? के सम्पादकत्वमें 
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- जहर समझते हैं, अपने इस नाशसे कुछ सबक सीखेंगे? || 


Ms 


८८० 


|. भारती! निकलने लगी है। यह मासिक पत्रिका सब प्रकारसे 


अपने नामको सार्थक करती है। प्रथम अड्डमें दिन्दीके सर्व- 
श्रेष्ठ ठेखकांका तांता बंध गया है । दोनों सम्पादक हिन्दीके 
, क्षेत्रमे ताम पेदा कर चुके हैं ओर 'मिलिन्द'जोकी कविताका 
चमत्कार दिन्दीके लिए सोभाग्यका विपय है। यह पत्रिका 
' पढ़ने योग्य सामग्रीसे ओत-प्रोत है। हम इसकी सफलता 


. हृदयसे चाहते हॅं। 
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|| 
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हर्षका विषय है कि जिन कल-पुजोके लिये हमें विदेशियोंको ओर ताकना 
पड़ता था अव वह वात नहांहै। `. 
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नेपालके सूकम्परा अजोब समाचार | 


... रक्सौलसे एसोसिएंटेड प्रेसने समाचार दिया क 
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गये \?? चोरीका यह दण्ड चास्तवमें वतमान सभ्य i 
हमें विचित्र-सा लगता है। आजकल यूरोपके | 
खूनियोंको भो प्राण-इण्ड नहीं देते । | 
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भु क 
त अनेक शाताब्दियां तक चिकित्सा शास्त्र को 

4 शिक्षा में भारतवर्ष विद्या शुरु रहा है, पर हमारी 
अकर्मण्यता से अव विदेशियों का सुख ताकना 
हि पड़ता है, घात शिक्षा का सार अब भी हमारे 
$ €$ शास्त्रों में संक्षेप से भरा पड़ा है, पर अभ्यास के 
अभाव से उसका हास हो गया है, यदि हम जीवित रहना, चाहते है 

तो शेपांश जीर्णोद्धार करे ! और नद्दीच को भारतीय रूप देकर, शुद्धि 

ष कर ग्रहण करलं, तो सम्भव है, हम पुनः चिकित्सा संघर्षण में प्रसूति 
शास्त्र का पाण्डित्य प्रात कर स्थिर रह सकें | अन्यथा हमारी माताये i 
विदेशी व्यवस्था से प्रस कराकर संस्कार हीय खंतान उत्पन्न कर 

i भारतीय रू रति को रसाळ में पहुंचावेंगी । भारतीय प्रसव पद्धति 
i ही भारत के लिये उपयुक्त है। आत्रेय सुनि का निञ्ञ वाक्य स्मरण 
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'तज कर निज़ पग के कर्टक को भारत के करटक को टाल | 
भावी भारत, भाग्य तुः्ही पर गौरव “करता है हे लाल ॥ 7९ 
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क्रिया कुशलता की प्रतिमा, 
i I चातृ तुही गुण-गण गरिमा ॥ i | 
जन्म-दान यद्यपि वह करती, कपा अलौकिक सै जन पाते, | 
| ह सिझर, उहि ` | 
| [ ह... चनी हुई जीवन दाता ee कह, तुम्हारा मैं हा Pt 
| & ४ शन देकर भो कभी किली का, जं 
ह म दल न 


नेर डेच शाता हूं तेरा ग्रण-गान ॥ 
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' : रण मेरी बज उठी वैद्यवर , अव सी तो चेतो। घेद्य चिकित्सा गार झरा अष्टः द्र)... | 
का प्रनोहर था 


_ रासायनिक क्रियाओं में थातेरा स्थान अनूप। रोगवारिध शोषन को तो भस्म की पुडिया थी काफी! || 


_ गयेवाते जिनके को योग बचाए है हम सबको लो।. कि वह नंदनकांननही दो व्यथित कहता टसर ; | 


धातू विक्षानाळू | ` 0 5. 23 «५ 3 - 


_._... साहकान जज 
हक [३] | 


' लोये हुए योग निद्रा में मटे वर्ष अनेक ॥ . एक. पक अंगों पर नित नज ध्यान तुम्हारा था| || 
' लुटा दिये इस काल मनोहर रत्न एक से एक। नित विकसित होते थे अनुपम नवल चिकित्सा ए १ | 
'इसी कालमें पैथी छहरों की खूब मच गई घूम ॥ गरंथरत्न विकसित होते थे सपो में मर मई | 
एलो, होम्यो, क्रोमोटिजो की ज्वाला निम । कि जिसके होते थे अनुवाद अनेकों भाषा श | 
जल उठो तारों के अनुरूप तुम्हारे ही कारण से तो ee बैद्यवरः'''"'--'-------- तो | 
शिश्न क प 

' घल्वन्तरि ने लुटा दिया था इस पर जीवन काल । 

चरक वाग्भट के तत्वों से डरता था कलिकाल ॥ 

` दिव्य वैद्य युग्मों ने इससे पाया था सत्कार | 
ज्ञान विन्दुओ से पळता अब भी तेरा परिवार ॥ : ३ 


कि जिसको भूले हो अन्नानता प्रें पड़ करके तो । £ | 
; वैद्यः" -'-चेतो ; 


[+ ] 


[5%] 


जिसकी प्र तिमामें चरणोंपर पड़ते अगणित भूपी कि जिसके सेचनसे तत्काल, रोग ठे केता था गाफी | 
जिसको प्रखर कियाओंसे हो जाता था खबयुक्त, हज़ारों कीसंख्या अब भी, नित्य भरती इसकी सार्व! | 
शस्त्र क्रिया के कों से हो गया विशव. निमुक्त॥ जिन्हें श्रम हो इतने पर भी देख ळेबें अपने आली! | 

कि अहुपम रसवेद्यो के प्राण नये आविण्कारों सेतो, कि जिससे तेरा नाम, भडीपर है, अवही र्क | 
ह. [६] मि ही. | 

इडो ! उडा! अच से भी छोडो अपनी निद्रा योग! अब तो बहुत दो Eo जागो दिखलावों ई 'S 
इचे हुए है अंग चिकित्सा और निदान नियोग॥ प्रतिमा से अपनी चमका दो, छिपे हुये गोह | 
शल्य ओर शालाब्य, अगद छो छोशें ने ळूटे । जिसके प्रखर. प्रभा से खारा नाच उठे त्रहमार्ण॑ की. र्ण 
घरात हान कोमार भृत्य थे वाकी वे छुटे॥ तेरे गुण गोरं गरिमा क्कौ प्रतित, बने | 


for -श्रेत्तो । 


खेद 


EY 


किश 


सम्पादकीय 


जरायुजः प्रथमा उस्नियो . खषा, 

वात बजा स्तनयम्नेति वृष्य: । 
स नो मृडाति तन्वे ऋज्ञुगो; 
रजन थ एक प्रोजस्त्रेघा विचक्रमे ॥ 


( अथवबेद-१-१२२-१ }; 


0 ज नव जात शिशुर्वा तथा 
| i ) भ्रसूताऑओकी झअत्यु . संख्या 
ह भ को देख कर;हृदय कांप उ- 
ली ७७४७: उता है, जिनके ऊपर देश 
जङ्ग चे गवे है; वेही भा- 
| अ शिशु अकाल में ही पुष्पित 


| छत इ सोचने का विषय नहीं है, ? 
भ ते भुष्य इस का उत्तर दें गे--अजी 


। । न्ना रखने को वैद्यों की, आयुर्शान चढ़ाने को | जे 
ह. हाह यकेश जगतमे, वैद्यक ज्योति जगाने को ॥ में सोचे जा रहे है' । तथा पाश्चात्य चिकित्सक 


eS हल अप अप Meo SE 4 र रॅ ° ` ४ ' 
| ठ] ` रे ऊपर दे रखते ये, उसके लिये सबळ 
? 


अर्पण करके इन बातों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। | 


. किन्तु अब तो हम लोगों के महाराजाधिराज 
विदेशी तथा असवणोंय है'। उनको इस विषय 


से, वया, मतलब है |। 
इँम्रारी प्रचीन चिकित्सा पद्धति को 
पुनः जीवित करने के बदले, उसको 


झचलने के निमित्त नित्य नये विधान पार्रियामेर' 


विरोध के मैदान में डरेहुये है. ही, फिर 
हमें क्या जरूरत है कि हम निवल व्‌ असहाय हो 


कर के इन व्यर्थ की बातों को सोच कर अपने 


मस्तिष्क के अन्दर एक नवया ॥त्याचक्त रंच कर 
भमेले में पढ़े वि £ 82% 


किन्तु उन्हे सोचना चाहिये यदि वे संसार में: व 


अपनी स्थिति को बनाये रखने के साथ साथ अपनी 
प्राचीन चिकित्सा पद्धति को जीवित रखना/चाहते . 
है, तो उन्हें इस तरफ अवश्य ही ध्यान देना पड़ेगा 
भद्दाराजाघिराज', तो यथाशक्ति इन शिशुओं के 
अकाल खृत्यु के प्रति यत्न शीळ है ही, जिनके नि. 
मित्त प्रत्येक शहरों में दाइयों नसो तथा लेडी 
डाक्टरों का प्रवन्ध किया जा रहा है; व कुछ 
किया भी गया है। किन्तु एक तो इनकी संख्या 


अंगुलियों पर गिनने लायक दै तथा इनकी क्रि ५ 
यायें हमारे अनुकूल भी नहीं पड़ेगी-महष आत्रेय कर 


ने कह है,-- ग 


` “यस्यदैशस्य यो जन्तुस्तज तस्वौषध हितम!” | 


अर्थात्‌- जिस देश का रण है और जिस | 


जलवायु में पल रदा है, उसके रोग प्रशमाथ उस | 


s 8-2 FF य 
8 दळ. 


CS’ 


र 
| ` जेठे = डा की. ततला जलवायु में उत्पन होने रोलः | 
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कं ह जीत ही हितकर. होगी। ये लेडी डाक्टर के नाते बषोंकि या औषधियों ही हितकर होगी। ये लेडी डाक्टर 
` तथा नसे शीत देशीय औषधियों का प्रयोग उष्णं 
` देशीय भारत वासियों पर करती है, जो हमारे 
` देश घ जलवायु के प्रति कूल है, इनके प्रयो धों से 
`= ` ज़ितना फायदा नहीं होता उुक़्लान अधिक 
.. होता है, लाय ही इन मेटेरनिरीहाउसों .में प्रसव 


._- क्रिया मी तद्देशीय ही प्रयुक्त होती है। अतः बह ; 
हमारे अनुकूळ न होकर प्रतिकूल पड़ती है, . 
> अतएव वैद्य बन्घुगण !. यदि आप ,अपना .. 
` हाथ इसकार्य के लिये त्र उठावोगे और यों ही : 
` ` चुफ्चाप पड़े रहोगे तो तुम्हारी तो अधोगति हो; 
` ` ही चुकी है जिसके बलपर तुम अब भी जीवित: 
हो वह विद्या भी हमेशा के लिये अधोगति को ; 


. पंच जायगी। तुम्हारे आये ग्रन्यो में इनके रक्षण - 
विधान अब भी बहुत भरे पड़े है' किन्तु अस्त 

F ` ब्यस्त है। घातु विद्या व कौमार भ्रत्य. करके यहः 
 जहांतुम्हारे चिकित्सा के आठ खुद. स्तम्मों मे: 
शिले जाते है' । अव केवल नाम मात्र गिनाने को. 
 रहृगये है, अव भी यदि तुम फोशिश करोगे तो 
म इसे संग्रह कर सकोगे। E 


थात्‌ अङ्क की आवश्यकता | 
राकेश के खुयोग्य स्थायी सम्पादक पं० रुपे- 

अद्वनाथजी शास्री की चित्तवृत्ति इन अकाल कव- 
लित शिशुओं की खल्या की तरफ बहुत दिनों से 
. आदृष्ट हुई थी । कई वार इन्होंने मुझे भी इसके 


सका | 
र» -0 + 
: 


_ आह्‌ विज्ञानाडु 


- साथ वैद्यक पद्धति फो काम में लाकर के प्रसव | 
क्षेत्र घ प्रसव गृह को हमेशा शुद्ध पवित्र व नि 


` करकरों से भरे गंदे, घर भर में का रद्दी घर काम | 


` एक कंडे के कडे फो लगाकर घरके 


दिया जाता है जो और नहीं तो अ 
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कै नाते बोकि 

an, । 
कार को में और। न सह सका और अहीर | 
इस अनुरोध का सी प्रेम परिपूर्ण भार आ बा | 
आत: निश्चित किया कि इस विषय को केव | 
समुदाय के सामने उपस्थित किया जावे और | 
जितना संग्रह हो सके समुचित रुप से करे ६ | 
सका संदेश प्रत्येक भारतवासी घैंच तथा साधा 
रण जनता के सामने रक्खा जावे जिससे न्म || 


जव हम अपनी इष्टि इसकी तरफ निक्षे | 


. करते है' तो स्पष्ट उनके कारणों को मी प्राप्त ष | 


लेते हे. । जहां कुछ शताज्दियों के पूर्व हमारे 
शिशु जन्म के अनन्तर जातकमे संस्कार होता 
था, हवन होते थे, तथा घेदिक विधि केसाथ ४ 


च्क्ीट बनाकर प्रसुता घ शिशु फे स्वास्थ | 
के प्रति यत्नशीळ रकखा जाता था धहां आज बू 


में छाया जाता है| हवन के बदले में आग में एक | 


सद्‌ कर छुआं भरकर भकसी बना दियाआत || 
है जो जव्या व. बच्चा दोनों के लिये हानिकर 
है। जहां: आग क्यो हमेशा इस लिये तैयार ॥ | 
जाता था कि यदि कोई प्रसूता विषयक पति | 
हो तो शीघ्र औषधियों को mo | 
कार किया जा खके। वहाँ अब उसी...) > 

लकीर पीटकर घुआं के मारे बा वी ` 


= 


| 0. ह 


७... 
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कि: 7-४ FSR अ 
स्स 


& >---- > 3 


श्री» पं> विश्वनाथ जी शास्त्री. 


SUPERINTENDANT 
PRNSIAL & SJE Moa 
Pillibhit. 


ख्च्ास्ञास्ञास्काच्कास्काच्ञाणग = 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


्रास्रास्सास्रास्लास्य(ट्या 


ह _'घ४घ००४०घण्ाण राणा छणणणा' 
वी 


| 


A 


न २ 


» 


बन 


टू ८८-७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By 


“~ 


Siddhanta 


iF 


“2०76-42. 


बन 


eGangotri Gyaan Kosha 


RII SPP liane ninemsn) be 


को तो फोड़ने और शिर दद्‌ इत्यादि पैदा 
दते का कारण तो बनता दो है। 

। प्रसव कर्मजो सबसे उत्तम और स्त्रो जातिके लिये 
| द्य जन्मवत दे, इसका भार नाइन घायुकन 
| | नर चमांरिन जैंसो नोच जातियोंके हांथ खोप 
। | या गया है प्राचोन काळ सें इस कर्मे के लिये 
॥ उप की ख्रियां च पुरुष सिद्ध हस्त होते थे। 
उसरी जगह उपर्य क अधम जाति की श्रियां के 
| | ठर अपनी अधोगिनी का सोर सोंप कर आज 
| हु की नींद सीते हैं। जो सौरि गृह मै प्रवे- 
| र बो के मैले कुचेळे चिथड़ों को सजाकर 

ऐट बल्ल को तरह रखतीं व |इस्तैमाळ में ळोती 

| १।साय हो इस विद्या से सर्वथा अनभिक्ञ रहती 
| ३ सव समय की आकस्मिक घटनाओं को 
॥ सदसे को कोन कहे, घे नाळ को काटना तक 
|| हँ जागती, अतएव शिशु का नाभिनाळ कारते 
|| ऊ विचजाता है, उसके उदाहरण स्वरूप पचास 
शी नवजात शिगु, नासिपाक इत्यादि से दुख 
कप पढ जोरी हमारी ही तो है। बढे 
को बहिनें अपने समय को व्यर्थ बैंडी खो 
| किन्तु ऐसे कार्यों से घृणा फंरती 

, ` भरण है कि इतना पवित्र व महत्वपूर्ण 
`. "नेचि व सूखे जातियोंके हाथ पड़ गया है। 


| पिती देश का भविष्य-- | 
| ३। र बच्चों के ऊपर निर्भर होता 
| त्र के वचे ही जब प्रारंभ से 


त्रि 
है। कर 


क्या स्वस्थ और घलिए होंगे 


` सम्पादकीयं 


ष 
झि क के वातावरण में पलन | 
महत्व पूर्ण कायं के समय. _ 


“8 


Ma OR 


स्त्रय समक सकते है' । इन अज्ञानताओं के कार- 
णं सकड़ो बच्चे जोकि स्वासावरोध युक्त सफेद 
या नीले वर्ण वाले पैदा हुये है, सूत सममक कर 
धरती देवी के गोद में हमेशा के लिये खुला दिये 

गये है'। और जब तक यह अज्ञामांघंकार फोडा 


रहेगा, यही क्रिया जारी भो रहेगी | 

अतः देश के प्रत्येक वहन व भाई का कर्तव्य 
है कि वे इस कार्य को अपने हाय में लेकर इ 
तरह को होने वाली आपदांओं से अपने बच्चों की 
रक्षा करे । 

आर तो ओर: 

हम भों कैसे विवेक प्रष्ट हो गये है 
कि यह जानते हुये भी नाल फत्त न के लिये तेज 
चाक या कोची को तैयार रखना चाहिये, घर के 
प्राचोनतम हंसियें को जो इसके लिये ही : रखा 
जाता है. जो सुर्चा(ज'ग) के लगने से देखने 


तथा छूर में भी घृणास्पद है अपने नव जात बच्चो | अ 


के नाळच्छेद्नाथं- तैयार रखते है। नाळ कारने 
चाली भी षमा करें| जो वस्तु आप देंगे उसे ही 

तो प्रयोग में ळायेंगो, भले ही नाळ आधे मिनट के 

बदुळे ५ मिनट में कटे ब बच्चे की नाभिपक जाय, 

हमें भी सतक होकर इस तरफ पर बढ़ा: 

और इस विद्या की उन्नति में हाथ च | 

सा इसके लिये सर्व प्रथम इसके 


बचाये अंधरे अंग को पूरा करना पढ़ेगा। तथा | 
गड़ने पड़ेंगे । कु. वतमान” र 


धात विज्ञानोड 9 कु कक. 


५३३ ; डे 
न यक से प ह 4३ हो 
संदिताप हैं, वे उनका ही बोध कराती हैं जिनको , में पया वर्णन क्रिया है। जैसे. प 


कि कुमार के माता के दुग्थाभाव में चाहे यह 
धनी घरों को स्त्रियों में नज़ाकत या सौंदये रक्षा 
के लिये हो या कणावस्था के कारण हो, दुग्ध- 
पान कराने के लिये रखा जाता था, वतमान पा- 
नात्य चिकित्सक जिस अर्थमें घातृका{ Mid पार 
प्रयोग करते है ( जो प्रसव. फो जानने फे साथ 


. साध हर प्रकार के. स्त्री रोगी व आकस्मिक घट- ' 


नावों से. रक्षा कर सकती हो तथा स्त्री जननेन्द्रियों 
फा पूर्ण शान रखती हो । वहतो {कहीं भी नहीं 
दिखलाई पड़ता । बल्कि चरक में एक स्थानपर 
प्रसव क्री ) के परिचय में यों लिखा है-- 
“स्ब्रयञ्च वहुन्योबहुशः प्रजातां वाद्य युक्ताः सतत 
सनुरक्ताः प्रदक्षिणा चाराः प्रतिपसिङुशलाः प्रकृति 
घ॒त्सलास्त्यक विषादाः कु शसहिनयो5भिमताः । 


इसमेके कुछ शब्द जे ले प्रदक्षिणा चाराः? प्रतिपतक्त 


कुशळा प्रकृति. . वत्सलाः” ` इत्यादि शब्द 


खतमात्र सिडचाइफों से. कहीं :उत्तम श्रोणी .. 
की शिक्षा इत्यादि संयुक्तजन्नयित्री का पता बत- ` 


 लाते.है। इससे स्पष्ट मालूम होता है, कि यह 
विद्या. इससे. भी: उत्तम रूप से उस समय में प्रचि 
लित थी, किन्ठु अफसोस किरसके अतिरिक्त पूर्ण 
दिस्तार के साथ बर्णन युक्त भ्रथों का अभाव 
ही हमारी कमी को वतला रहा है। 

इसके अतिरिक्त इस विषय में -कुछ : नही. बतळा- 
या है। दुग्धाभाव के पूर्त्येथ ओ. घातु कल्पना कर- 
ने की सम्मति आचाय ने दी हे. उसके विषय 


| 
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पीताय यदि वालस्य, दिदभ्याडुपमातर्‌। | 
रुजियाय शुणाउदोषान कुर्य्याद्धात्री तवेदशीप 
सवणा मध्यवचयसां, सच्छोलां मुद्तांसदा। 
शुद्ध दुग्धां बहुसीरां, सदत्सामतिवत्सलाम : 
स्वाधीनामदप संतुष्टां, कुलीमांसञ्जनातमजाम्‌ 
फेतवेन परित्यक्तां, निज पुत्र हृशं शिशौ 
इत्यादि- 
अयोग्य तथा इसके विपरीत के स्तन पान || 
न कराना चाहिये इसके दिष्य में लिखा है-- ' | 
शोकाकुला क्षघानीय, श्रान्वान्याधिमतीलदा। | 
गर्भिणी जरिणी पथ्य बर्जिताप्जीर्ण भोजिनी- | 
_ लस्बस्तनी इत्यादि | 
इन पाठों से साफ पता चरता है कि धातू . | 
के लिये केवल, उपमाता ( माता के बदले में दूध गै 
पिलाने वाली ) का ही ग्रहण छै | 


_ जनयित्री का नहीं |. | 

अस्तु-- कहने का तात्पर्य यह है फि प्रस | | 
बिज्ञान संबंधी पूर्ण विषयों कां संग्र एस स | 
प्राचीन आष खंहिताओं में सूत्र रूप 4 
कम दिलाई पड़ता है। 

अतपद इस कमी के पूल्यंथ पूण उ 
ने पर भी संतोष जनक लेख संग्रह नह 
है । जहाँ तक हो सका है. कोशिश करे, 
प्रस्तुत विशेषांक आप सेवा 
ति हैः। 


द्योग फर FE 


के ANN 
७०५६०६६९०५४०५०५/१६०५७० 
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श्री विद्या सझुष्यता की 
देन है। इसका पुराना 
£ इतिहास लुत हो गया है, 
# . यूरोपके पंडितोंने इसके क्रम 
बिकास को खोज़ने का ब- 
श्र हुत प्रयत्न किया है, फल 
| सब इस विद्या के विषय में अनेक क्षातव्य तथ्य 
| गाते जा सकते हैं | भारतीय पंडितों ने इस ओर 
 हुत कप्त ध्यान दिया है, अगर आयुर्वेदिक, 
शोत और धर्मशाख्र के ग्रन्थों का अध्यनं, 
| किया नाय, तो इस विद्या के पुराने इतिहास पर 
| फे अच्छा प्रकाश डाला जां सकता है. हिलब्राण्ट 
|| "शास है, कि गरह्य सूत्रों में बालक कें जन्म 
; ई पर को जाने वाळी जिन रोतिंयों को 
न ' उनमें बहुतेरी आर्या के इस देश में आने 
पवती पे की हे । इन रीतियों मैं कुछ का सं 


र परमपरा और अन्थ विश्वास से है, और 


के जन्म के समय की परिस्थिति का 
उनके आकार विशेष, संगी चिशेष और 

फळादेश आदि. से तात्कालिक 
का अच्छा परिचय पाया जाता है 
पोधियों का तो धात्रीविशान एक 


घाघी विद्या का क्रम बिकास 


| धात्री विद्या का कम विकास 


[ छे० प्रो०--पं० दजारी असाद जी द्विवेदी, शान्ति निकेतने बाल | 


ग फा चिकित्सा शा र 
[ एख से, . ज्योतिष के ग्रन्थों 


५२३ 
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का अध्ययन करके बताया कि पुराने युग में घः 
कि मानव जाति सभ्यता फी ओर अग्रसर हो 
रही थी, पति को धात्री का कार्य करना पडता. 
था, उसे नांल (ए८]/९8]00९3) और अपरा (पुरा) 
PlC0०६5 के संस्वंध में जानकारी रखनी पडती 
थी, मिश्र में वाद को एक जातिहीं ऐसी हो गई 
थी, जिस का काम सन्तात प्रसवं कराना था क 

इते हैँ । कि धात्री विद्या की सव से पुरानी चर्चा 
eberspap}0 में है यह ईसासे १५०० वषं पहिळे 


'लिखीं गई थीं हज्ञरतसूसाने जिन सारी विद्याओं का 


शान सम्पादन किया था उनमें एक यह भी थी'पर 
वस्तुत: इस का स्पष्ट उल्लेख 7067४० दिपो 
किरिक लेखों में पाया जाता है, पह ईसा से चार. 


सौ वर्ष पहिछे लिखे गये थे पर ऐतिहासिको का 


इस विषय पर पेक-मत्य नँ है, कि दिपो 
ने हो इन सारे लेखों को लिखा था। 
कहते हैं, कि इस का अधिकांश उनके शिष्य भ 


शिष्यां का लिखा है। Eberspapy00७ मैं धानी. 
विज्ञान फे संबंध में जो कुछ लिखा है, उस का 
अधिक सम्बन्ध अन्ध विश्वास से है। उदाहरणा 

धात्री को यहं जनाना जरूरी सममा जाता था 


कि वालक के प्रथम कन्दन का प्रेमाचे उर 
- की आयुपंरं क्या होया । यदि बाळक के ` 


सुह से पळा शब्द नी निकलता था तो सं- 


मा जाता था कि वालक दीर्घायु होगा, 
अगर “बा! निकलता था, तो उसकी खव्यु छुतिकं 


गृह में होगा ही निश्चित सांन लिया जात थ 
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(सश्च, अरव, दिन्नु और ग्रीकों में प्रसव कराने का 
काम सदा स्त्रियां हो करतो थीं भारत वषे में भी 
खूब संभव पुरुष इस कार्य फो नहीं करते थे। 
आयुर्वेदिक पोथियों में प्रसव कराने के प्रसंग में 
सदय खी की हो चर्चा आतो है। # ज्योतिष के 
अन्‍्थों में सूतिका ग्रह में खो के होने के ही अधिक 
फलादेश पाये जाते है' । जहां तक इन पंक्तियों के 
छेखक को स्मरण है, किसी भी ज्योतिष शास्त्रीय 
फलादेश सें, सूतिका ग्रह में, पुरुष वे के होने फा 
उल्लेख नहीं है। इसीलिये यह अनुमान असंगत 


नहीं है कि स्त्रियां ही इस विज्ञान की आविष्का- 


स्क हैं, पुरुष नहीं, हिलत्राण्ट के इस अनुमान सें 
सखघुच सत्य का अस्तित्व है कि आजकल हिन्दू 
स्त्रियो सूतिका शहद में देव देवियों के साथ 
जिन खतियों का नाम लेतो हैं, उन में से अनेक 
इस विद्या छी पथ प्रदशिका रही होगी ग्रीस में 
£तिछित गृहस्थ स्त्रियां प्रसव का कार्य कराती थीं। 
ईसा से. सेकड़ों वर्ष पूचे सुकरात फी माता 
स्वयं, यह सेबा कार्य करती थां । ग्रीस के वेदों 
मैं कुछ घाडियों के नाम भी पाये जाते है । 
ऑगस्टस के राज्य में ही सबसे पहिले इस 
दात का पता गता है । कि किसी राज महिषी 
व्हो प्रसच कराने के लिये पुरुष वेय बुलाया गया 
शा | इलो समय आपरेशन करके पच्चा पैदा कराने 
का भी सवे प्रथम उल्लेख है। पर अब तक धात्रो 
चिद्या को अलग नहीं समका जाता था, इसो को 
इसरो शताव्दी में सोरेनस 8078705 ने सथं 
प्रथम “धात्रो विद्या विज्ञान” पर पहली पुस्तक 
लिखी, यह दात ध्यान देने को है कि इस पुस्तक 
में गर्भाशय ए६९०७ ओर योनि को एक हो चोज 
माज लिया गया है, में ठीक नहीं कह सकता, कि 


किख आयुर्ये दिक ग्रन्यमे इन दो चीजो में भेद होने 
# शास्त्र शस्त्रार्थ विदुषी रूघुहस्ता भयो- 
ज्फिता सचेतनं तु शस्त्रे ण न कथंचन दारयेत्‌ । 


( योग रत्नाकरः मृढ़गर्भ चिकित्सा ) हिता. प्राचीन है) 
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। व्हा सवे प्रथम उल्लेख है १. इसी समय छू | 
( मोशिन) नामक वेद्य ने भी एक आम जोरि 
पुस्तक लिखी इस पुस्तक को महिमा सोहल 
शताब्दी तक ज्यों की त्यों थी। छापे के कल का | 
अत्र आविष्कार हुआ तो यही पुस्तक सबसे प. || 
हिछे छपने वाळी वेचक पुस्तक थी। h 

ईसा की नवीं शताब्दी में यूरोप का चिकित्सा | 
शास्त्र अरवों से बड़ी दूर दक प्रभावित हुआ। | 
इस युग में रोमन चिकित्सा ने जहां यूरोपका || 
तात्काळिक चिकित्सा में बड़ा वेग लादिया वहां ] 
यह वात कुछ आश्चर्य की है कि धात्री विद्या को |. 
चर्या अत्यन्त शिथिळ हो गई मगर १२ चीं शतादी || 
में अनुवादित अरबी पुस्तकों में यद जर्चा बड़े प्रव || 
वेग से दिखाई पड़ी । 4 
१२ वीं शताब्दी में अबुलकासिम की पुलक || 

सर्च प्रथम सन्तान प्रसव कराने वाळे छुरिका प्न / | 


९९7९7९) ) का भी 
यह एक आश्चर्ये की बात है कि ना hee 
शास्त्र इस युग में इस नवीन साधन ही. | 


ताँता बंध गया । बगदाद के 

ज्यू कामार एक (६ _ जा का भार एक ( इन्र धन 
के हरएक आयुर्वेदिक 

और योनि को पृथक साना है; 


प्रधान 
) (जो 


रू इम्परः हः | 
` “प 
निबर | 


| “वा अत्वररि का अरबी झपान्वर है ) नामक 
| _तौययेधपर था, शायद्‌ अनि और कनक शायद 
के अरबी रूप हैं। इस प्रकार सर्वी श- 
| गरो को अरबी चिकित्सा भारतीय \चाकत्सा 
|, रावित हुई । चरक और खुभू,व की खंहि- 
बाओं का अडुबाद भी हुआ । सश्सबः यही 
|| दरण था कि अर्दी चिकित्सा उस झुग सें 
| । सारे यूरोप को नया प्रकाश देने में समर्थ हुई। 
॥ मगर ऊपर की वात लिये नहीं लिखी जा 
| दोह कि इत पंक्तियों छः छेखक हिन्दू है और 


बवानने जा रहा है। हमारे ऊपरी कथन के 


 श्य को स्पष्ट करेंगे । 


] . भारतीय चिकित्सा शास्त्र में छत संतान को 
|| मत्‌ गम से निकालने के लिये गस शंकु नामक 
| शन्न का उल्लेख है। यह यंत्र आगे को झुकता 
| इुभा होता था। और शंकुओं की भांति यह भो 


| सपा सोलह अंगुल का हुआ करता था, चौ 
| ` सको आठ अंगुळ की होती थी। 


सूढ़ गभ हरेत्‌ स्त्रियाः ॥१६॥ 
| कर ला ( अ० हृदय संहिता १-२५ ) 
| जणा छ + स्य मंडलाप्रेण अंगुली शा 
शकुना विदार्ये शिरः कपाल्यान्याहृत्य 
उरसि क भिन्न 

चालि बुरे श क्षायां वापहरेद्‌ 
॥ सुत संहिता ४-१५ 


OAT Ns 


| बहयेन केन प्रकारेण हिन्दू शास्त्रों की महिमा 


भाष्यकारों य्य ~~ 
प्रोफ ऐतिहासिक कारण हैं | आगे इम इस वि- क ने ग्रीक अन्थों में से 


पयर का उल्लेख सुश्रत ने भी. किया है। % 


ता शकुना तुल्यो गर्म शंकुरिति स्थ॒तः। . 


चाति विद्या का क्रम विकास 


५२५ 
जा शुके थे, इस प्रकार के सन्त्र की चर्चा है। | 
रवख चे अपरे ग्रन्थ में) रसम प्रकार के 

यन्द. का वणन द्या है। {अरसी लेल़कों ने भी 
ऐसे यंत्र झो चर्या को है। 

( सुखोपाध्याय का सखजिकल इन्स् मेर 
आफ दि हिन्दूज ) पर सत्रहवींद [शताव्दी तक 
यूरोप में जीदित सन्तान को पिकालने. का यंत्र 
अपरिचित ही था ( सजिकल इन्स्ट मॅटआफ दि 
हिन्दूज़ प्रप्ठ १६६-७) उन दिनों प्रसव कराने के 
जो यंत्र व्यच॒ह्ार में लाये जाते थे उनका उद्देश्य 
सदा घूड़ गर्भ के उद्धार का ही होता था। कुछ 
ऐसे यन्तरों के 
सिद्ध करने की कष्ट कल्पना की है, जो जीवित 
सन्तान को कुशल पूर्वक निकालने के काम आते 
थे | पर स्मेली (5007 ) ने धात्री विद्या पर 


लिखी गई अपनी विद्वत्ता पूणे पुस्तक 
( treaties on midw ifery ) में इस 
चात को असंगत. माना है। हिन्दुओं की 


चुरानी पोधियों में भी इस प्रकार के यंत्रों की 
चर्चा नहीं है। पर अपेक्षाकृत नवीन ग्रन्थों में इस 
प्रकार के यंत्रों का आभास पाया जाता है। अ- [ 
छे पंडितों को यह वात निश्चय ही हिन्दू वैदों 
से ज्ञात इई होगी । यूरोप में इख यन्त्र का जा. 
विष्कार किंस प्रकार हुआ, * यहद यात आगे 
बताई आंयगी। | | 
सोलहवीं शताब्दी वैज्ञानिक शान्ति की शताव्दी 
थी, इस शताब्दी में पहली वार वैज्ञानिकों ने 


पुरानी पोथियों के अंधालुकरण से अपने को शुक्त 
शताष्दीमें सबसे बड़ा प्रमाण मळु 5 के 


ची 


झार ती VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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. बुद्धि को माना जाने रूगा। कुछ युगान्तरक्षारी 
ज्योतिषिके आविष्कारो मे विहान की काया ही 
पलट दी । वैध विद्या तो इस युग में बड़े वेग से 
उन्नति को, ओर अग्रसर हुई । मजुप्य के शव और 
कंझाळ की परीक्षा स्वतन्त्र रूप से हुई। धाती 
का कार्य अब तक स्त्रियों के हाथ में था। पर 
अब्‌ धीरे घीरे पुरुप भी इस कार्य से परिचित 


_ होने लगे थे) अब प्रतिभाशाली चिकित्सकों . 


छो इस विद्या की पक्की जानकारी मिलने लगी, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रसंग में 
कुछ ऐसी बातें जानी गई, जो तब तक असंभव 
मानी जातो थीं। रोयखलिन ॥ः०९४७।।" और 
अस्त्रोसेपारे 470705027९ की पुस्तकोमें अनेक 
नई शातव्य बातों की सूचना मिलती है। पारे ने 
प्रथम चार शीर्षोद्य ०d presnteii0n को 
साध्यवताया था । वादको खी धाजियोने भी इस 
विषय की अच्छी पुस्तकें लिखी । फ़ाँसकी /0७8 
०४९००५ (सन्‌१६२१ इ'ग्लैण्डको (Jeinsharp) 
१६७१ भोर जरमनी की Justinesiegemund 
का नाम इस प्रसंग में आद्र के साथ 
रिया जाता है। सन, १७२१ में Dolamotte 
नाम के स्पेनिश पंडित ने धात्री विद्या सम्ब- 
न्धी एक ऐसी-उत्तम पुस्तक लिखी कि आज भी 
उसका. आदर कम नहीं हुआ है । इस युग में एंक 
मजे को बात यह हुई, पुरुष वेद्यो ने धात्री का 
पेशा करना शुरू किया पर तात्कालिक यूरोपीय 
साहित्य फे अध्ययन से जान पड़ता हैं. कि इस 
ऐता कें करने वाळे चेय समाज में में निझष्ट, 
समखेजातेथे। ` 
यूरोप में पेशा याफ्ता “धात्री वैद्यो”का पकं बड़ा 
ही शुभ फल हुआ । कितने हो बैच अपनी पांलियों 
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Ne बल. 


के खाय स पेशा को करो को, बजे" ची 
कटर हेनरिच न्ड Henerich von भश्च | 
ओर उनको पत्नी इस पेशे को करने लो बोर 
आधुनिक धात्री विद्याको इन्होंने इतना ससद्ध किया 
कि आधुनिक 'धाजीविद्या” सम्पूर्णः इन कौ ह 
देन है। इन्हे आधुनिक “धात्री चिद्या” का प्ता * 
कहा जाता है । सन्‌ १६२६ में इन्होंने अती | 
पुस्तक की पहली जिल्द प्रकाशित कराई, और | 
१७०१ में दूसरी जिल्द, जिस में और भी अनेक | ! 
नूतन तथ्य थे, छपाई । इग्लेण्ड में विल्यि | 
चेस्वर छेतर के एक पुत्र प्रीटर ने १७२१ में सुप्रजन 
के लिये एक उत्तम यन्त्र बंनाया। यह आदी. 
फ्रांस का निवासी था ओर किसी फोरणवश 
भाग आया था पर एक विशेष प्रसव में असफल 
होने के कारण उसको उस समय अच्छी कीति | 
नहीं मिळी१७२३ में एक दूसरे वैध को यह कात | 
मिली । पर शीघ्र ही उसके यन्त्र की अझत फायता 
का पता लग गया । कुछ दिनों के बाद पीटर फा | 
यन्त्र ही सर्व मान्य दो उठा, इस समय तक | 
चिदया ने यथेव्ठ उन्नंति कर लो थी, सब से प 
एडिनवंरा चिएचं विद्यालय के अधिकारियों ळा 
विद्या को सु्यंबॅस्थित रूप सै हक का हे 
किया। बांद को यूरोप के विश्व्या | 
इस की चर्चा जोरों से चलं पड़ी ! तेथ | 
इस प्रकार धोती विद्या फी महिमा 7. क - 
हुई। सम्येजंगंत्‌ नै देखी किं सन्तान च है | 
राना कुछ हंसी खे नंदी है। यो गो | 
देशों में इस काम को करने ब उ ताव है 
(यों पर कंडी नजर रंखीं जाने लग! a कॉ. . 
क्रान्तिकारी आविष्कारों के ल. प्रथम हे 
म मी माल ही, अतः बी ल 


दाकर धांत्रियों का नियमन किया गया। 
॥ रेल समय दो थेणी की कन्या होती 
॥ ३ र श्रेणी की धाश्ियों को दो वर्ष का एक 
तपना पड़ता है, इस में शरीर शास्त्र और 
फधिविशान का शञाव कराया जाता है, प्रथम 
॥ त की घाचियों को सारे फ्रांस में फाम करने 
| हरअधिकार होता है। ये अधिक प्रभावशाली 
पो जातो हैं। प्रत्येक प्रसव की सूजना 
रियो को सेण्दूछ आफिसर के आफिस में 
॥ भो पड़ती है। स्पेन में कोई भी खी यह फार्य 
| हॉ फर सकती, यदि उसने ४ अधघेवाषिक को्सों 
हे प फर प्रमाण पत्र न पाया हो, पाल करने के 
ररभी उन्हे पुलिस-का प्रमाण पत्र ळे कर किसी 
| शिप. जिले में काम करना पड़ता था, आण्टिया 
॥ गए एल में भी परीक्षा का विधान है। रूस की 

से सरकार ने तो कुछ ही विश्‍व विद्यालयों 
विदा के प्रमाण पत्र घितरण का अधि- 
भरवा था। वहां की घात्रियां सरकारी मे- 
| के अधिकार में रद्दती थीं 
प्रान्त में एक प्रधान धानी रहा 
स ह और इर जिले और महकमों में. उ- 
सहायकाये' काम करती है, धात्री का 
न मिलते ही उसे सब प्रकार के टैफसों 
दिया जाता है, 


अर. 


र 
| 
| 
| 


५१७ 


. गवे में घाती विज्ञान की.परीक्षा दियत है | 


यह विभाग हेल्‍थ डिपास्मेंट के अन्तर्गत है, स्दी- 
डन मैं धात्री का केवल प्रभाण पत्र पा जाना ही 
प्यास नहीं है। उसे कार्य आरम्भ करने के पळे 
सरकारी तौर पर शपथ लेवा पडता है, इन धा- 
जियों को अगर कहीं स्थान परिवर्वन करना हुआ 

ता सब से निकट दर्तों सरकारी मेडिकल अफ- 

सर का एक सास पूर्व सूचना देना. जरूरी होता 
है. हालेण्ड में तो कुछ चुनी हुई लड़कियों फो हर 
साल धात्री विद्या की सुफ्त शिक्षा दी जाती है। 
अमेरिका के संयुक्त राज्य की बहुत सी रियासतों 
ने धात्रियो फे नियसन फा कानून. यनाया है ] 


खन्‌ १६०२ तक इग्लैण्ड में इस. विषय का कोई 


कानून नहीं था बड़े आन्दोलन के वाद अव वहां" 


भी कानून बन घया है? कोई भी धात्री ब्ला. . 


प्रमाण पत्र के यह कार्य वहीं कर सकती । 
इन देशों के साथ भारतवर्ष की तुलना की जाय 
तो निराश होना पड़ेगा । हस अपनी धात्रियों के 


संबन्ध में कुछ भी नहीं फहेंगो। यदि पाठकों में अ- 


गर मातसिक दु:ख सहन-फरने का साहस हो, 
उन्हें इस तुलना फे लिये मसाला खोजने दूर' नहीं 


जाना होगा । 
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णमावज्ञान अर 4 


[ ळै०--पं० कालीचरणदुये वयशाखी, नागपुर ] 


ठु काळ मैं शुद्धवीर्य पुरुष के संग, 
शुद्धयो नि, शुद्धरज और शुद्ध गर्भा- 
शय सम्पन्ना खरी का संयोग। 
अज होने पर यदि शुक्र और शोणिंत 
5 मिल कर गर्भाशय में प्राप्त हों, तो 
उसी शुक्र शोणितमें जीवात्मा मरोयेग से आकर 
मिलने से गमे प्रकट होता है। आत्साकम- 
वश से मन के समान वेग--विशेष के वशीभूत 
होकर, अणिमा प्राप्त ( अति सूक्ष्म रुप धारण 
कर ) चारों भूतो के साथ मरे हुये वेह से प्रकट 
होने वाळे देह में गमन करता है,यह प्राणी बिना 
दिब्य दि के उस आत्मा को देहान्तर में प्रवेश क- 
रता हुआ नहीं देख सकता, वह अत्यन्त सूक्ष्म श- 


रीर्युक्त आत्मा सर्वगामी, सर्व शरीर भरण करने 
योग्य, विशय कर्म करने को समर्थ, विश्वरूप बही - 


आत्मा ही चेतना धाठु, अतोन्द्रिय, मोक्ष न होने 
पर्यन्त शरीर के साथ नित्ययुक्त तथा खुखासुलाखु 
वोघ-संम्पन्न है। रस, आत्मा, पिता, और माता से 
उत्पन्न चवुभू त दश इंद्रिय तथा देह की छः धातु, 
ये २०' तत्व देह में वतमान है। इन में सूक्ष्म च- 
तुभूत आत्मा के आश्रित और आत्मा उन. सूक्ष्म 
चतुभूतों के आश्रित है |अर्थात्‌ आत्मा और सूद 


चतुभूत परस्पर ऐसे गठे हुये है', कि स्त्रतन्त्र 
हो नहीं सकते । गभ स्थ शुक्र और रजकोई पितू ` 

._ मात्र जनित चतुभू त कहते है” और यह खय भूत 
र ड्न्हीं शुक रक्त का पोषण करते. BR Ri छेता है Gyaan Kosha .. 


'गणों से आत्मा कदापि विंसुक्त नहीं, उनको फ' | 


गर्थे के जन्म लेने का ससय 


(तक रहस्य | 


सके आहार रस से उत्पन्न होते है। जो आत्म सं 
श्रित जतुयूत गये में प्रवेश करते है । थे प्राचीन | 
कमज है, चे ही भूत सुदाय बीज रुप तथा वार. | 
स्वार देह से उत्तम देइ सें आथवा निष्ट देहान्तर | 
में जाते | 
बीज अपने सदश अंकुर को उत्पन्न करता है, | 
इसी कारण गर्भ का रूप उसी चीज के सदू | 
होता है। इंख प्रकार प्रसिद्ध है, कि पूर्व जन्म के | 
कर्मवश भन से ही गर्भ के मन उत्पन्न होता है. | 
आकृति भेद और बुद्धि भेद कमे हेतु, रजोगुण तमो 
गुण से होते है! | उन अतीन्द्रियं अतिसूक्ष्म भूत) 


दापिंनहीं छोड़दा और वे भूतगण कमे, बुद्धि और . 
अहंकार से भी वियुक्त नहीं होते रज और तमो 
शुण के साथ मन, 'का नित्थ सम्बन्ध है; इसी से । 
ज्ञान के अतिरिक्त उस में सब दोष दी 
है” । सदोष मन और बलबान फर्म ही 
प्रवृत्ति के निमित्त माने गये हैं। इस प्रकार 
गर्भ सात्म्यरस के सेवन, और उत्तम खक 


र” 


बींगऔर बलवर्ण सत्व दृढता युक हे $ | 
र्यो की संपूर्णता के फारण या का | 


गति गौर | 


डे ® 
शध ह 
Ea ह 
ड ४४७७4 व आह ठः कई ५४ 98 98 8 88888 & & 
न २% 
र 
जा 
ह के रे 88 2४5 सह NS अरे मदे फे रे हैंड 9२५४ 888 8 ८ ४४४४४ & 5 ४ के 
क्री १-गभं विज्ञान डौ ए प्राकतिक रदस्य "" "। '" [ ७० श्रो प काळाचरण जी शास्त्री ] 
90 ९-भोणि गद॒एओर उसको रचना " [ शाब्याचाये श्रो पं विश्वनाथ शाली ] 6 


"° [ कविराज गामदाख जी आयुचदाचाय ] 6 
[ रखायनाचाये कविपज प्रवापास जी, काशी 


. ए डा० शिज प्रसाद शामा वंद्यभूपण, उन्नाव ] 5% 
~ च be न प्रु | कब (XE) [ [0 प्राय 
९१ ५-गर्भावल्या में सावधान न व i 


६-गर्भ और गर्भाकृति रोगों में भेद 7” [ढेर प को कुल -_ 
७-पूढ़ गभे च तत्लामयिक उपचार "` द्ध इक { 
ह ८-गर्भावस्या के रोग ओर ब्याख्या ''" [ ले? श्री प॑ रामगोपाल जो अत्रस्यी च ] के 
शास्त्राचाय श्री केदारनाथ मिश्र, बलिया ] i 


६-गर्भ कळा के अंकुर चेएक आदि रोग" [ श se 
® १०-गर्भाचस्था के रोगों को चिकित्सा ''' ' [ ३० शरो उमंगूछाल 90) 


- २३९ ॐ 
हक कम ७8908 88 888 388 कु 


३-गभा वान धर gs 
' ~ (EX) 
है) भ्नार्माधान ओर श्र,ण उद्धि 
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| “के विषय में भग पान पुजर्वेखु का कहना ह्‌ 

| यह पितूज, मातृ; आत्मज और रखज है,और 
| _संइक मन, इनका खं वन्धो त्पादक है परनत म-- 
लुमारशिया मॅरद्राज का सत तिल्कुळ विपरीत 

|| पका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता 

माता, न पिता, न आत्मा, न सात्म्य न पान 

न, और भक्ष्य. लेड, सेवन, गभ को उत्पादन 

कर सकते है ओर न परलोक से आकर सत्व 
| पक गन हो गर्भ से मिल वा . है। यदि पिला, 


के चाहने वाले खरो पुरुष अनेकडं, वे पुत्र.त्वति को 
बाला से मैथुन धर्म का अघळम्बन फर केवल 


| 


| ध्या को ही प्रगट कर छेवें | ऐसा होने से कोई 
ही अथवा' पुरुष निःसंतान नहीं. हों, सबही 


रे नहीं रोना चाहिये । 
आत्मा हो, आत्मा को फिस प्रभार उत्पन्न 


शबात्मा को 


षे आत्मा आत्मा को, प्रकट करता है 
शा, पतन आत्मा आत्मा को प्रगट कर नहीं 
देका कारण यह है कि जो. पक्र. वार 
३ है वह फिर किस प्रकार जन्म ळे 


गर्म विज्ञीन और प्राहतिक रहस्य 


tl PRPS TI ISTO WTS < 
RSS SY SSSSSS ror runnin 


रता हा गर्भे के प्रकट करने सें समथ हों, तो फिर . 
| सधेपार में अ के चाहने वाळी खरो और पुत्र. 


| पत्र को, अथवा कन्या की कामना से केबल. 


| सवा बोळे हो जाता चाहिये, और संतान के छि 


सन्ता है? यदि ऐसा हो मानो कि आत्माये - 
उत्पादन करता है तो यह जानने * 


द र अजात आत्मा भो. आत्मा को .: 
फिस £ सकता, क्यचि जिसमें सत्ता नहीं ” 
मकार अपने को प्रगट कर सकता है? * 
दैहेनु विर्ददोते है”, यदि आत्माक गर्भ से सिले जाता 
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Nr 


एपी मनमानी उत्तम योनि में अपने को 


प्रगट करे । क्यों कि आत्मा अपने को वशी. अंग्र- 


तिहतगति, काम रूपो, तेज संस्पन्न, वलचेगवर्ण 
सस्प्न सत्वदाढ्य संपन्न, अजर, अरोग अमर 


आत्मा के प्रगट करने की शक्ति हो, तो बह अंब" | १ 


तथा इली प्रकार अन्यान्य गुण संर्पन्न अथच : 


इसको अपेक्षा से सो अधिक तर गुण. संपन्न . 


देखने को इच्छाकरे। किन्तु अपनी इच्छा 


` पूर्वक नोच योनि सें यमन नहीं 


गभे सात्म्यज भी नहीं हो सकता, यदि 
सात्म्य हो तो केवल जो सात्म्य का सैयन कट 


-रते है' ।उनके हो संतान हों और असात्म्य सेवी 


यावन्मात्र प्राणी है'। वे संतान हीनहोने चाहिये! 
फॅरन्तु दोनों प्रकार - के प्राणी संतान युक्त और 


संतान होन देखने में आंते है । इस लिये गमे 
. को सात्म्यज भी कहना उदित नहीं है । 


` गर्म रखज भो नहीं हो सकता, क्यो कि र 


खज होने से कोई खी पुरुष निःसंतान ने होते । 


कारण ऐसे स्त्री पुरष कोई भी नही है 


जो रसों को सेवन नं करते हों और यदि उत्तम , 
रस सेवन करने ही से गर्भे रहता हो तो जो स- 
दैव बकरा मेढा, सुग ओर मगर के मांस का यूप, 


गौ का दूध, दही, घी शहद्‌,तेल, सेधव,नमक ईख | 


कों रस, सू ग और चावल भोजन करके दृष्ट पुट 
हुये हैं उनके ही खतान 

धान, जव, कोदौँ कोर दूषक 
मूल भक्षण कर 
संघ के सन्तान 
उत्तम भोजन और 


नही होनी चाहिये। परन्तु जो 
निरूष्ट भोजन करते है 


हों और ओ साठी 
(कूटू) कंद और 
जीवन धारण करते है।उन 


दोनों के संतान है. और दोनों निःसंतान भी ट 


खनेः आते है || 
अब रहा सत्व संशक 


मंन परलोक से आकर [ र. 
है, सो भी सत्य | 


बक 
नहीं है। क्योंकि परलोक से आने वारे उसको 
पौर्व देहिक का कोई सा ब्यापार भी अदिदित 
और अश्रुत अथवा अदर नहीं है परन्तु वह इस 
जगह आकर उनमें से किसी का भी स्मरण नहीं 
करता | इससे गर्भ न मातूज है, न पितू, न आ- 
"समज, न सात्यमज/ न रखज एवं न सत्व संशक 
मन उसका संबन्धोत्पादक हो सकता है। परन्तु 
“इस विषय में भगवान पुनरवंखुका कहना है कि 
'कि नहीं ऐसा नहीं है तुम्हारा कडना न्यांय सं- 
गत नहीं, “सर्वेभ्य एभ्यो भावेभ्यः ससुदितिभ्यो 
गर्भो 5मिनिवंत्त ते” अर्थात्‌ इन समस्त भावों के 
सडे प्रकार मिलने से हो गर्भ होता है. | यहो मत 
भगवान्‌ धन्वन्तरि का भो है | अतः इस मतत्रादमें 
भगवान्‌ पुनर्बेलुका ही मत अधिक प्रशस्त और 
"मान्य हो सकता है। आपका कहना है, कि गर्भ 
:मातृज है, क्यों कि माता के विना गर्भ की उत्पत्ति 
नहीं होती तथा जरायुज आदि का जन्म कदापि 
-चहीं हो सकता |. गभ्‌ के मातूज अंग त्वचा, रु- 


घिए, मांस. मेदा नामि, हृदय, छोम छीहा, वृक, 


चस्ति आमाशय, पक्काशय, उत्तर गुद, अधोशुद्‌, 
मेद ओर मेदा वाही आदि है.। | 
` गर्भ. पिपुज भी है, क्यों कि पिता के 


'चिना गर्म को उत्पत्ति नहीं हो सकतो तथा जरा- ` 


युज आदि का जन्म भो नहीं हो सकता। गर्म के 
'पिदृज भाग केश, शम्च, (दाढ़ी मू'छ ) नख, लोम 
'दांत, इडो, शिरा, स्नायु धमनी ओर शुक्र आदि है । 
अर्थात्‌ यह भाग पिता से उत्पन्न होते है | 

गर्भ आत्मज भी है, गर्भात्मा को शास्त्रे अंत- 
रात्मा जीव कहते है., इसे शाश्‍वत ( प्राचीन ) नी 


थात्‌ चिज्ञानाङ्क 


संयोग के प्रथम जीव॑त्व नहीं होता, संग po 


>> गे होने पर भी अपत्य ( संतान.) फे 
नपय. अजर, अमर, अक्षय, अभेद, अच्छेद्य गे पिलत 'पितापना 
° _:00-0. Jahganwad 0५ द पअ ले ,, पहिले व तको विल, 28 ले ; 


णी inne २ 
Ans, hs, 


विश्वरूप विश्वकर्मा, अव्यक्त, अनादि दह 
और अक्षर कहते है'। यह गर्भाशय सें श 
अर्थात्‌ गमे धारण के पश्चात्‌ प्रवेश कर जव इक 

शोणित के खाथ संयुक्त होता है, तव ग ज | 
होता है, तथा उसको ग्ेत्व दोता है, इसी स | 
यह आत्मा द्वारा अपने को उत्पन्न करता है। | | 
सुतरां आत्मा हो आत्मा को उत्पन्न करता है, | 
ऐसा कहा जता है, गर्भ में इसी की आत्मा सं. । 
ज्ञा होती है. अन्यथा इस आत्मा को अनादि और | 
नित्य होने से इसका जन्म होना युक्ति सिद्ध नही | 
हो सकता इस प्रकार यह अजात होकर भी जात 
गर्भको उत्पादन करता है तथाजात होकर भी अजात. 
गर्भ को प्रकट करता है, क्यों कि वही गर्भ काला. | 
न्तरमें बाळ, योवन ओर वृद्धत्व को प्राप्त होता है | 
यह गर्म जिस २ अवस्था में वर्तमान है! उसी. .. 
अवस्था में वह जन्मो है? और जो अवस्था | 
इसकी अब होने वाली है? उस अवस्था में यह 
जनिष्यमाण ( जन्म ळेवेगा ) अर्थात्‌ गर्भ एंक ही | 
साथ ही जात और अजात हो सकता अ््रात्‌इसका 
जातत्व और जनिष्य माणत्व दोनों ही है । ए | 
प्रकार जांत गर्भ भी जनित होता है, एवं वदी प | 
ही. जनित होता है एवं वही गर्भ ही अता 
अवस्थान्तर ` में जात होकर आत्मा द है 
आत्मा को उत्पन्न करता दै। * है 
वान्‌ पदार्थ का अवस्थान्तर ही जन्म क । 
है, जैसे:--अस्तिल्वचान, शुकशोणित म होगे. 


के पश्चात्‌ गर्भत्व होता है, और उ होने बे ; 
नहीँ हो | | 


त होने के पश्चात्‌ ही उसको पितापना होता 
| (टली से गर्म अस्तित्ववान, दोनेपर भी उसकी 


सं्रा होती है गर्म सम्बन्ध में माता पिता अथवा 
,गंत्मा किसी का ही सर्वे भावसे यथेए कारित्व 
|| हो है, अर्थात्‌ ये अकेले अपने वगा होकर गर्भ 
| क्षोप्रकट नहीं कर सफते। वे छुछ स्वदशा से 
। इते हैं, और कुछ करते हे फर्सचशा से। किसी 


SS 


| शक्तिको) कार्यता और अकार्यता होती, और 
| किसी जगह नहीं भी होती है, अर्थात्‌ सत्वादि 
करण के उत्कष ( बढ़ने से ) से उनकी यथाशक्ति 
एछातुरुप कार्य होता है। अन्यथा विपरीत होता 
| है और.करण दोष होने से आत्मां गभोत्पादन 
) कारण नहीं हो सकता। योगी लोग चेष्टा, 
पोनि, ऐश्वये और मोक्ष. को अपने आधीन देखते 
; भात चेषटादि उनके स्वाधीन हैं, आत्मा के 
सिव सुलष दुःल का और कोई कर्ता नहीं हैं । तथा 
| भय से गंभ उत्पन्न नहीं होता । आत्मा, आत्मा 
ह मगर होता है। सहुश कारण होनेसे सह्ूशं 
भ होता है, विना बीज के अंकुर की उत्पत्ति 


>>ज्सद्ध 


जन्म ग्रहण करता है, उस समय" 

इसका जन्म, आयु, आत्मज्ञान, 
भ ' उछूवास, निःश्वास, प्रेरण, धारण 

| पेला. ७ सेरचणमेद सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 

| रे र इति, बुद्धि र ५ 

| ९ र्क्ष ७ ५ है » स्थृति, -अहँकार,, और बस्न 
वह ..`. i 


| जीर अवस्था में जातत्व ओर अजातत्य - 


| ` (कसी स्थळ में इनकी करण शक्ति ष्ठो ( चुद्ययादि ु 


न 


AN . 
“४७७०००४०४०४७०४०७०६४०२००. > 


रते हुए शुक्र शोणित और गर्भाशय में चिज्ञ ब. 
कर नहीं करते तब तक ही असात्म्य सेवन ही. 
गर्भोत्पत्ति कर्ता हो सकता है और .असात्म्यसेवी 
खर पुरुषों का शुक्रशोणित और गर्भाशयं शुद्ध 
होने से अतुकाल में उनका मिलाप होता हैं।' 
'परन्तु जीवात्मा जब तक अनुप्रवेश न करे, तय 
: तक कदापि गे प्रगट नहीं होता | केवळ सात्म्य. . 
से ही गर्भ उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है, किन्तु 
सात्म्य कारण समष्टि के बीच यहद भी एक कारण 
है, गर्भ के अनाळस्य, अलोम, इन्द्रियों की प्रस- 
शतां, स्वरचणं बीज का उत्कषे और प्रफुल्लित, 
चित्त की अधिकता, ये वस्तुएँ सात्म्य से उत्पन्न 
होती हैं।।: °. nn पटी 
“गर्भ रखज भी है, क्योंकि गर्भ. की उत्पत्ति" 
तो दुर रही, किन्तु आहार रस के बिना माता का 
भी प्राणयात्रा नहीं चळ सकती । सर्वरस उत्तमः 
रूप से सेवित होने से गर्भ उत्पक्ष कर सकते हैं, 
` परन्तु केबल सर्वरस उत्तम प्रकार से सेवन से 
ही गर्भ नहीं रहता, किन्तु कारण समए के बीच 
यह भी एकं कारण है | शरीर कीं उत्पत्ति ओर 


` ब्रृद्धि, प्राण संवन्ध तृप्ति, पुष्टि और उत्साह ये 


गर्भ की वस्तु इससे ही उत्पन्न होती है। 
सत्वसंक्षक मन सम्यन्धोत्पादक है । वहीं 
अतिवांहिक शरीर और जीव का सम्बन्ध करता 


है। वही सत्व शरीर से अलंग होने के पथमं ही. | 


पराणी फें स्वभाव और इच्छा का र्यी ` 
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तथा इन्द्रियों को उपताप ( खेद ) हता ६, चलः 
होन होता है ओर सब व्याथियां बढ़ने लगती, है, 


Newser 


शरीर सत्वद्दीन होने से प्राण को भी परित्याग 


कर देता है, इसी सत्व को इन्द्रियगण का अ- 
मिम्राहक सन कहते हैं, यह तीन प्रकार का है। 


“यथाः--सात्विक, राजस और तामस । सत्व, 


रज और तस इन तीन गुणो में ज्ञो झुण अधिक 


हो उसी गुणका द्वितीय गुण के साथ खोर 


होने से पूर्व जन्म का. भी स्मरण रहता है।. मन 
का यह समातं ( स्ख्ृतिशान ). मनफे साथ आत्या 


- के अनुवन्धवश से दूसरे जन्म में भी आत्मा के 
- यहुदी होता है तथा उसी स्साते कषान यळसे 


-घुरुप जातिस्मर कहा जाता है। गर्भ के भक्ति, 


'लुशीळता; शौच, हेच, स्मृति, मोह; त्याग, मा-. 
-त्सर्य शुरता, भय, क्रोध, तन्द्रा, उस्लाइ, तीक्षणता 


डुदुता, गांभोये ओर अनवस्थितत्व ये पदार्थ 
और इसी प्रकार अन्यान्य गुण सत्याधिक्य 


हे उत्पन्न होते हैं । 


मनके सफल गुण सात्विक राजस ओर ता- 


मल के भेद से अनेक प्रकार के हैं ( यह पुरुष 
कभी धर्म के कार्यों को करने से सात्विक होता 
है, कभी काम चिन्ता से राजसी होता है और. 


कभी तमोगुण के आवेश से मोहयुक्त होता है, 


इत्यादि जानना ) घे सकलगुण एक पुरुष में. 
मिछते हे. । परन्तु एक काळ में सकल गुण नही 


होते इसलिये पुरुष को जो केवळ सात्विक या 


“राजस अथवा तामस कहा हे उसका तात्पर्य 
“यह है कि.जो जो गुण अधिक हों उसी के अनु- 
:सार ही सात्विक राजस. आदि नाम कहा जाता है 

} इस प्रकार अने गर्भक ती 
दै | ha कि के (व दु ने RS ei ति ह 
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यदि यह गर्भे अनेक प्रकारं के ग्भेकर्ता द्रव्य स- « 


'मिलित है? ओर यदि मिलित नहीं है, तो फिर 
इसको मजुष्य देह से जन्म चारण किस प्रकार 


जुष्य मरुष्य से प्रगट होता है, 
प्राणी मनुष्य निग्रह से होता है, जैसे ग 


'मिम्मिन, ध्यंग, उन्मत्त, कुष्टी तथा 


होती ? कदाचित ऐसा कहो तो इस त र 


Soon 
ne, 


व्यादिकों के समुदाय से ही भे उत्पन्न हेता है, 
जसे रथ अनेक अंग समए ( अनेक पुरा स 5 
आदि ससुद्राय ) से दनता है उससे प्रकार गए | 
व्यों के समवाय ( इकड होने ) से उत्पन्न होता 
है । इसीलिये कहते हैं कि गर्भ भाठूज पितृ 
आत्मज सात्स्यज और रसज तथा सत्य संहर 
सन उसका खथ्बन्धात्पयादक है । | 
गये के विपय में यथार्थ प्रमाण मिलने पर { 

भी महा कुमाररि्यभरल्वाज भगवान आत्रेय | 
से फरमाते हैं, कि पटीं. अपका कहना अनर्थक है, | 


तो यह किस प्रकार एकत्र | 
है, तो पिर ड 


सुदाय से उत्पन्न है 


है तथा किस प्रकार मनुष्य, मञुप्यका उत्पन्नतता | 
हो सकता है ? यदि आपको यही इप्ट है, किम ; 
वास्ते यह 
तै सेगे 
होती है, और घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होता है, र | 
थया गभ समृदायात्मक अथात्‌ द्रष्य द 
उत्पन्न होता है, परन्तु यह अयुक्ति जंचती है ग ; 
यदि मनुष्य के कहने से ही मडुष्य को देह १. 
मान उत्पन्न हो, तो जड़, अंघा,कबड़ा, गग 


की उत्पन्न की हुई संतान क्यों नहीं उसके 


त्ति आती है, कि पिता माता मठ 
संतान को भी मचुष्यत्व ही सिड जती विग. 
माता पिता के इन्द्रिय च॑ कल्यचरा 


gotri Gyaan Kosha 
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| कि प्रकार है सकती हैं वह आत्मा अपने 
जसे इप, कालो से शब्द, नासिका खे-अरश्च, 


द जि द सैर ट्ट 
तवा ते स्पर्श, जिह्ा से रस, ओर इध के द्वारा 
he 


११ ~ 


f दोददव्य( जानन योध्य सर्द व्पियों.की अहण कर 
षी होता है, इसी से जड़ आदिको की. संतान 
जसमान होनी चाहिये, इस प्रकार का कारण 
आ Se i 

| ही है, यदि इख प्रकार सानोंगे तो प्रतिज्ञा हानि 
॥ देणो, अर्थात्‌ इन्द्रियहीन आत्या को सूखे कहेंगे 
| और इच्दिययुक्त आत्सा को कानी व्हा जायगा 


ज 


_हंहों,वो वह विकार प्रकृति का भी होगा, तथा 
गिविझ्वार भी है। यदि आत्मा इन्द्रिय के चिना 
होतो जो हेतु बह अज्ञ अतपय वह अकारण 
चा जिससे अकारण है, उसी हेतु से अव 
$ आला होता है, अपव आपने कहा, चह कथन 
| छा मात्र है, वस्तुतः वह अतर्थक ही है। 
| “इस प्रकार का स्पष्टी करण करते हुये। 
| व्य आत्रय कहते है, कि यह पहिळे ही कहा 
याही कि जीवात्मा का अतिवाहिक शीर के 
पर *उप्तादेततू प्रतिज्ञातं सत्वं, जीवस्परक श- 
ज 'वन्ध्चातीति, यस्मात्तु, ससुदायप्रभवः ` 
पे ग अनुष्यर्विग्रदेण जायते, भ्रञुप्यो 
नि इत्युच्यते, सह्दक्ष्याम: । भूतानां चतु- 
कह इ प्रति--जराय्वण्ड स्वेदोट्रिदः । दासां 
SS) पेतशणाम्पि यो; द मेचक 
र, 7 नी -नाम्रेकेक्रा योनिरएरि 
\ हे 
कि भूतानाम्राकृतिविद्येषापरिसं- 
पे गे जरायुज्ञानासण्डजानां चप्नाणि- 
रे योनी ` भावा यां यां योनिमापद्यन्ते तसया 
.. तथा तथा रूपा 3 
! ना 2 स्पा भवंन्तित्यादि l 
ह; श वरच ॥ 


| 
h प्रिय च 
र 
प्र 
है 
। 


गर्भ विज्ञान ओर प्राकतिर रहस्य 


«५ *०२*५९४०५५४४५२॥५”१/४४१४०१५**५/१/१* ५५०५०५५०९५ ८९५०५०५ ANAS, 
'* "५४५९५५ eu ८५.५, 
Sse ee. «. 


-बो आत्मा में इस प्रकार अज्ञत्व और ज्षत्व दोनों - 


न, ` ५३३ 
साय खेंबन्ध है, प्राणिनाच की चार प्रकार की 
योनि है, जसे:-जरायु, अंड स्वेद और उद्व । इन 
चार प्रकार को यानि भरे से एक २ योनि के 
अस्य भेद है क्यों कि जीवो फे आझति मेद अ. 
संख्य हैं। इनमें जसडुज अंडजादिकों के ये 
` गर्भ कर स्क्मप्रमाव, जिस २ योनि में जाकर -प्राप्त 
होते हैं। तद्नुसार ही उनका गन होता है, जैसे 
मलुष्यारिक आह्ृतियुक्त मोम के सांचे में स्वर्ण, 
रूपा, तादा, रांगा अथवा खीसा गळाहुआ डालने - 
से उनमें मण्यादि को आकृति. बन जायगी, 
उसो प्रकार गर्म कर सकळ दव्य मनुष्य योनियों 
में प्रवेश कर मजुष्य के स्वरूप में प्राप्त-होते हैं | 
इस प्रकार द्रव्य समष्टि से प्रकर गर्भ मनुष्यदेह 
को प्राप्त होता है, इसी लिये मलुष्य से मजुष्य 
उत्पन्न होता है। ४ | 
चीज के सवांग में ही चीज भाव है, उसमें 
थदि कोई अंगावयच का वीज भाव उत्पन्नहो जाय 
(बिगड़ जाय) तो संतान के भी उसी अवयब 
की विति होगी, और यदि बीज भाव उत्पन्न नहीं 
हो, तो बिङ्ति भो नहीं होगी ।इसीलिये जड़, अंधे 
आदि की उत्पन्न की हुई संतान जड़ और अंधी 
नहीं होती । सव की ही सकल इन्द्रिय आत्मज 
: है, उनके साथ प्राक्तन कर्म का संम्वंघ है | अतएब 
देव, इन्द्रि आदिके भावाभाव का हेतु दै, अतएव जड़ा- 
दिक से जो संतान होती है, वह जड ही होनी चाहिये, 
ऐसी कोई चात नहीं है। आत्मा इन्द्रिय होने से 
ही ( ज्ञात ) और इन्द्रिय न होने से ही अज्ञ नहीं 
होता, आत्मा कदापि मनोहीन नहीं होता, 
और बाहर की इन्द्रियों के न होने से बाहरी 


. ज्ञान नहीं हो सकता परन्तु इससे मनायुक्त 
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चात्‌ विज्ञानाङ्क - 


५३४ 


SNR RAANR RNIN NNNAIRIUNN ANNAN NS VR 


आत्मा को आत्मज्ञान का अभाव नहीं हो 
सकता-। इन्द्रियों के अभाव से कर्ता फे बाहरी 
कमं में प्रवृत्ति जनक बिषय शान कदापि नहीं हो 
सकता । जिसके द्वारा जो क्रिया हो उसके अ- 
भाच से वह क्रिया किस प्रकार हो सकती है १ 
कुम्भकार घड़ा बनाने में खुचतुर होने पर भी 
मिट्टो के अभाव से उस कार्य में प्रवृत्त नहीं हो 
सकता । आत्मन्ञ प्राणी देहेन्द्रिय आदि के विषय 
से प्रत्यावृत्त ( लौटे हुये ) चंचल मन को संयुक्त 
कर अध्यात्म तत्व में प्रवेश पूर्वक आत्मज्ञान में 
पयवसित अर्थात्‌ आरुढ होता है। इद्रियों के 
चिना केवळ समाधि वल से ही सर्वज्ञ होता है । 
आत्म ज्ञान ओर विषय ज्ञान से प्रभेद है । मजुष्य 


निद्राके बशी भूत होनेपर उसके इंद्रिय वाक चेष्टा सब 


जाती रहती है। उस समय वह विषय ज्ञान और 
सुख दुःख का अनुभव नहीं करता । इसी से -उ- 
: खको अश कहते हैं। आत्म ज्ञान के अतिरिक्त 
ओर दूसरा कोई स्वाधीन ज्ञान नहीं है, और कोई 
भाव भी इस प्रकार स्वाधीन भाच में नहीं रहता 
पेसा निष्कारण और कोई भी भात्र नहीं है इसीसे 


हे भरद्वाज! 'क्ष' प्रकृति, आन्मा द्रष्ट! और कारण _ 


इन सव समुदाय का विशेष रूप से वर्णन किया 
है, इससे अब तुम निःसंदेह हो जाओ । 
` + गर्भेमाता की पीठ की तरफ मुखकरके ऊ- 


+ तदनन्तर हास्य लोमकूपाय नेरुपस्नेहः कश्चि 


नाभिनाड्ययने:, नाभ्यां हास्य नाड़ी ये प्रसक्ता नाड्या 


चापरा, अपराचास्य मातुः प्रसक्ताहद्ये, मतृह्यदयं 
हाल्य तामराम मिसं“्डुत्रते शिराभिः स्पंदमानाभिः 


ख.तस्य रखो स्वबळ वर्ण करः सम्पद्यते, सच . 
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आध्यमान से भी होती है। यथात 


~ NSN 


पर की तरफ मस्तक आर सब बी नर 
ऐको 
जरायु से छिपटां हुआ कोख मेँ जना >. 
को भूक प्यास नहीं लगती । यह भाता के [गे 
माता के आश्रित होकर हो जब तक ररर हे. 
नहीं होता तब तक उपस्नेह और उसे के योग 
से जीता रहता न । फिर रोमांचों के मार्ग से... 
सका उपस्नेह होता है, गर्भ की नाभि से जाह | 
लगी हुई है, उसका नाम अमरा नाड़ी हैहा | 
माहा दे हृदय ओर रुरवे हृंदर से मिली हहत | 
है, और स्फदमान (हिंलने बाळी) नाड़ियों के योग | 
द्वारा माता के आहार रस से गर्भ का पोषण 
होता है, माता के आहार रस से गर्भ के सब पण 
और बल उत्पन्न होते हैं जिससे गर्भ की वृ 
होती है, गभिणी जो सब रस युक्त आहार कली | 
है उसका रस तीन प्रकार का होता है, उनमें से. | 
एक प्रकार के रस से तो मातो के शरीर की पुणे 
होती है, दूसरे प्रकार के रस स्तनों में दूध प्रकट 
होता है, ओरं तीसरे प्रकोर के रख से गर्म का. 
पालन पोषण होता है। धा गर 4 
` इस स्थळ पर गर्भ की बदि तथा क र 
स्तनों में दूध का प्रगट होना, इस en | 
आचार्यो में गहरा मतभेद पाया जाता है, की 
सुभु ताचार्य का कहना है, कि किंगम 
माता के आहार रख से होती है औँ प ` 


| वठ रस निमित्ता स्सरुताध््यमान- 
| [ता च परिवृद्धिमत्रति /छु० शा० अ0 ४७ 
` आमिस्थान में भूच (रिअल) ज्योतिः प्रकाशक 
द्वक स्थान है, वहां वायु गमन करता रहता 
१ बिषतेशरोर बढ़ता है। जव चह वायु गरमीसे 
|| ता है, तव ऊपर, तिरछा और नीचे को 
|| दां २ यथा योग्य है वहां २ स्तरोतों को खोलता 
| १ दसे ही शरीर बढ़ता है । 
_ इसी प्रकार स्तनों में दूध के विषय में भी 


| एप सुश्रुताचाये का कहना है कि % गर्भवती 


धमति वातस्तु देह स्तेनास्य वद्धते ॥ 
सरा सहितश्चापिदारयत्यस्य मारुतः | 
\ उदर तियंगधस्ताच्य स्योतास्यापि यथा तथा ॥ 
 भततस्तद्धः प्रतिहतसूद्ध मागतमपरं चोप- 
बैयमानमपरेत्यमिधोयते, शोषं चोद्धतर मागतं 
खोधराव्ि प्रतिपद्यते तस्माइगभिण्यः पीनोन्नत 
| सोर भवन्ति ॥ सुक शा० अ० ४ 


न गु वीन 


शभे विज्ञाने और प्राकृतिक रहस्य 


सारेण नाभेस्तु ज्योतिःस्थानं धू चंस्सृतम्‌। 


कक कक कक ककनक की क्क्कक्ककीक ककी 
[ शुक सम्बाद 

इस अडू में घातु चिद्या के इतिहास फे. लेखक, . शाख्रचाय. पं० 

ड इंजारी प्रसाद जी द्विवेदी प्रोफेसर शांतिनिकेतन बंगाल, वाळे को एक 


SES ५३७: 
ख्त्रियों के आतं रक्त को चहाने वाले छिद्रों का 
माग गभ से रुक जाता है, इस से उनका आतच 
दिखाता नहीं, और गर्भ में जव तक वाळक होता 
है, वे रजस्वला नहीं होती | गर्भवती स्त्रियो का 
आतंब रक्त जबनीचे को प्रवृत्त नहीं होता और इक्क: 
जाता है, तब ऊपर जाकर गर्भाशय में. प्राप्त हो 
जाता है, फिर उसमें और कफादिक संचित हो 
कर सिल जाते हैं, वही अपरा( जरायु ) जेर कह- 
लाती है, तथा उस आर्तव का ही आधा शेष साग 
अधिक ऊपर जाकर स्तनों में प्राप्त होता है जि- 
ससे गणी रित्रयो के स्तन पुष्ट, ऊ चे और दृः 
वाले होते है, अर्थात नच महोने- के संचित हुए 


रज के आधे भाग से जेर घनतो है, और आधे भाग - 


से दूध वनता है । 

. इन मर्हाषयों के मत भेदों का निर्णय आयुर्देद्‌ 
संसार “शारीर सुश्रतःश्रैछः” कर रहा है,जो च- 
स्तुतः योग्य ही है । पाठकों को भी महर्षि सुश्रू ता- 
चार्य हीका मतसाच लेने में कोई आपत्ति न ' 
होगी ॥ 


` ® पुस्तक सूर साहित्य लिखने के लिये हिन्दी साहित्य समित मध्यभा- 
| % उने, स्वर्णं पदक व कई सौ रुपये पुरस्कार में दिया है, सरसाहित्य 
| $ * इतिहास के अन्वेषण के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 
पक आगे से आपने आयुर्वेद के इतिहास के संबंध में भी लेख देने कहा 
। कू जो राकेश में समय २ पर प्रकाशित होंगे ।” सम्पादक 

= १ ३ गब चः न कचे के यू दर क क है 
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श्रोशिगह वरर उसकी रचना 


[. ले०-शासत्राचार्य पं विश्वनाथ. शास्त्री, पीलीभीत .] 


खि. बार दृढ़ अस्थियो ले यने एक 
असि फो ढांचा है, 
मार्ग द्वारा प्रसव हुआ करता है, 
प्रसव क्रिया फे इसके निमित्त मागो 
द्वारा होने फे कारण ही प्रसव क्रिया विज्ञानबाले 
इसको महत्व की इटि से देखते हैं.। उपयुक्त 
चारों अस्थियां ये हें | 


१-दादिनो नितम्बाखि ( Right hip bone ) 
२-वांयी नितस्यास्थि (Loft hip bone) 


३-नरिकास्यि (पृष्ठ प्रांतके नीचे ज्रिकोणाकारअस्थि) 
४-गुदा के पीछे की गुदा, अधः जिक वा . 


पुच्छास्थि। . 
इन अखियों द्वारा निमित ढांचा मांसपे-- 
_. शियों के संयोग से जिस गहर की रचना करता. 


है, उसे “श्रोणि गहर” के नाम से पुकारते हैं। 


Fe „ प्रसव में भ्रूण इसी. मागं द्वारा जन्म लेता है । 


इसमें दढ चन्धन लगे होते हे जो इसमें द्व- 
हता प्रदान करते है [इन अश्विया. के मिलने से 


>, चार “संधियां” बनती हैं। -. . 


१--दाहिली त्रिकफल सशि (३8206 sncro ili- 
8७ Joint , 
२-वांग्री त्रिक फलक संधि ([,0/६ sncro iliac 
®» Joint 
3-विरप संधि (3) mpliysis pelvis } 
` ४-त्निकपुच्छ संधि (७४८७० ००९९४ genljoini 
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बात विजानाङ्क' 


जिसमें के यने _ 
- रते हैं। इन प्रत्येक अखियों के सन्धिशल पृष | 


; ह । क्योंकि सर ण के मार्ग के बनने में स्थ ब 


हुआ भूयिष्ठ होदाहै। `| 


में विभक्त किया है। a 
itize hanta eGangotri Gyaan Kosha - 


दाहिनी . चिक फलक संधि-जिकालि $ 
दोनों घारों पर नितम्वास्थि जहां मिलती है ` 
सन्धयो को जिक फलक सन्धि के नामसे पक्र: | 


हुड काटळेज ( रद्धस्थि ) से बने होते हैं। दोगे 
सतहोंपर गई दार परदे लगे होते है जिससे दोनों 
अशियों के चीच एक थैंळी ( (277६5 ) सी वन 
जाती है | अभे के दिनों में यह विशेष रुप से | 
देखने में आती है। 
विंटप खन्धि--न्रिक के दाहिने और वाये 
तरफ से नितस्वाखियों के आये इये प्रदेश में ' 
जो आपस में मिळते हैं, बिटप सन्धि बहते है, | 
सन्धि के नीये पुरुषों में मूत्र प्रथेक नली व लिगं, . 
में मदन मन्दिर होता है । युवाकाळ में हप 


याळ उग आते हैं । 
त्रिक पुच्छास्थि-यह त्रिकाखि और | 
के संयोग से ब्रनता है, तथा वल्धनों वाय बंधो 
होता है। | ॒ का, डू 
प्रसव काळ में सब रान्धियांढीली प 


र्‌ अलुत्रिक सिं 


होने से छचीली सन्धियों द्वारा माग फ 
है। और बच्चा. सरलता. से इस गहर 


श्रोणि को प्रसव के वेशो 


£ = < 
< र मिह ¢ 
९ २ क. डू है; { 
. न ‘ 
° ज्ञ | 
व ड 
4.१ ६० 
५ Neste न 
> क 
र. ° क. , 
‘~ 
कण, he ० ०५ $ 
डी ३ श क ५ 


के > 
or ५०.4८ 


«>? 


दे 66:6. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(९ )-संत्य भ्रोणि 
असत्य शो TalspelVis श्रेणि केऊपर 
॥ (३ चोड़े माग को कते है. । इसे इद्त आणि 
| 0७) भी कहते हैं यह भाग 
| दोगे फडकास्यियो अर्थांत जघमाल्थियो के बोच 
|| ॥होता है, इसके पोछे कटि कशेरुका और खा- 
| उदर की दीवाळ का भाग होता है, मास पे- 
॥ (यों तथा उद्र की द्थालों से ढका रहने के 
| रण यह गर्भयुक्त गर्भाशय को सम्हारने के 
$ इर एक गदो सा काम करता है. | साथ हो इ- 
' सदो आहति पोक को तरह ढालू होती है, अतः 
|स रोण का शिर प्रान्त अपने आप हो ढकेल 
| द्वा जाकर सत्य श्रोणि में पहुंच जाता है,। 
| एके अतिरिक्त यह आंतों-कों भी सम्हाळे रहती 
| ऽस विज्ञान में इसकी विदोष महत्ता नहीं है 
| श्रोंकि यह भाग स्वयमेव चौड़ा होता है. । इ 
शे बत: कूर व्यास (Interspinous Diamer 
५) को ठम्याई एक तरफ के पूरोध्वेकूर से 
| पफ के पूरोध्बे कूट तक ६॥ इंचसे - १०॥ 
| [Ot है, और अंत: जघन च्यूडा व्यास ([- 
हे क “tolDametor) दोनों अघन ्ूड़ाओं के 
बभे कवीच में १०॥ से ११॥ इंच होता 


शका स्पष्ट समझा जा सकता है, कि प्रसव . 
कला चोड़ा नागे विशेष महत्व नहीं रख 


स क -ः र 

भाश व खु श्रोणि (Lnssopelvis 

के हा घड़े महत्व का है, अतः इंसकी व्या- 
स्ट: ओर शास्रे ज्ञाताओं ने तीन भाग 
[ स 
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किये है) यथाः - 7 

१-प्रवेश द्वार ( Brim or inlet ) 

२-शओणिं गुंहा ( 7008 ८७४४६) ) 

दै-प्रसच द्वारा ( 00 ए87 ) 

प्रवेश द्वार-यह वह खान है, जो सत्य च अ: 
सत्य थ्रोणि को अळंग अलग करने का कारण 
होता हैँ । जिसे एक कहिपत चपरी सतह के नाम 
से भी कह सकते हैं [| इसका आकार कुछ गोळा 
कार ( अण्डाङति) हुआ करता है। गर्भ प्रस 
के वक्त इसकेद्वारा ही सत्य भ्रोणि में प्रवेश करता 
दै । अतः इसे प्रवेशद्वार कहते है । इसका वास्त” 


विक आकार हृदय की तरह या गुडूचोपत्र बत 
माना जा सकता है, जो पीछे को अपेक्षा आगे 


को झुका होता है। इसके २, ३ व्यासं है। १-अग्नं 
पश्चात्‌ व्यास ( Antero posterior diametor 

२--बाम तिर्यक ब्यास ( Leftoblique | 
0३००९६९९ ) अनुप्रस्थ ब्यास ( Transvers di~ 
28०7 -अग्र पश्चात न्यास-इसके सत्य संयुक्त 
व्याख(२.०877002]) यह दो ब्यास हैं। पहला ४ 
इञ्च तथा दूसरा ४इ'च लम्बा होता है। 


वामं तिर्यक व्यास--यदह बाई तरफकी ' | | 
त्रिक श्रोणि कपाल संधि सेदाई ओ० सण्संधि | 


तक का अन्तर है. जो ४॥ इश्च लम्बा होता है। 

दक्षिण तिर्यक व्यास.भी इतना ही लम्बा है। ` 
अनुप्रसव ब्यास-यह व्यास अग्र पश्चात व्यास : 

के साथ समकोण पर होता है। लम्बाई ५ श्व. 


होती है। कत » 
श्रोणि गुद्दा { 0577 )-प्रवेश द्वार व पर” 


सव द्वार के बीच का भाग है। इसके सामने _ 4 


भगास्थि ( Pubicbonए ) पारश पर कुकुन्द” 
र \ 3 


* 


~ 


शादु विश्चानाङ्क 
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रास्थि ( 50] ) तथा त्रिक कुडुन्द्र बन्धन होते 
हैं। पिछली दीचाळ पुच्छ-स्ि.या - अयुजिकास्थि 
से बनती है । यह टेढ़ी तथा दोघे : होतो है। छ- 
सवाई ४॥ से ५ इश्च होती है। भगास्थि बाली 


दोबार १३ से २ इश्च गदरों होती. है। पाशविक 


दोवारें इनके बोच को है। इसका आक्कार 


गोल होता है। 
प्रसव द्वार-पह इस सत्य श्रोणि सें बहुत 
ही महत्व पूर्ण भाग है। इसका आकार रूस 
यदु ज. से कुछ कुछ मिलता खुलता है। इसके 
“आगे को सोसा भगारिथि, संधि के नीचे का कि- 
नारा है.: दोनों पाश्यों में-दाहिली घ बाई भ- 
-याखि से यने हुए महराव कीं भुजाओं, छुछुन्द्र 
'पिण्ड तथा लघु घ वृहत कुकुन्वर वम्धन लाठ्या. 
“amd leeser suero sciatic Jieamcnie) होते 
हैँ । पीछे को तरफ अनुभिकासि होती है, इसको 
समभने के लिये इत भागों में विभक्त किया जा 
संकता है । 
एव पञ्चात्‌ न्यास Antero posterior 
-4i१०८४९7) यह चटप सन्धि के निचले ल्न. 
बारे के सथ्य स्थान से निक के अन्तिस करोडका 
तफ का अन्तर होता है । अनुत्रिकास्यि के आगी 
` झुके रदने पर इराकी लम्वाई चार इश्च, और पीछे 
रहने पर पांच इञ्च भी हो सकती है । 
अहुप्रसत्त व्यास-पह दोनों छुडुन्द्र 


पिण्डों 


के अभ्यन्तरीय पृं को सिळानेसाळो रखा है। 


रूः्बाई चार इस होती है । 

करण सथुक्त व्यास { Dingonal तळात 
cate diame? यह निक प्रान्त के अग्रमाग 
चे ठीक बीच जे लेकर प्रिदय खल्धि के निचे 


कियारे फे मरा सम की »« रम्पाई भाय; 
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'खत्य ) कमळ: ऊपर से मोचे की तरफ घरी | 


वेश डार चौड़ा तथ 


ANNA 


४॥ इच्ध होसी हे] 
चाह्य सुक्त न्यास -(0४०7। nal oO 
te diameter) यह अन्ति फरोरुका छे केशे 
फरक की नोक ( Spine ) दिल सग्धि साः न 
सन तक का भाप होता है। इसको ल्खाई ॥ ` 
धश्च खे कम नहीं होती, इसमें ३॥ शच अधियों 
व माँस पेशियों को लम्बाई भी सिञ्चित है। वाकी ' 
४ इञ्च प्रदेश द्वार के संयोग को प्रकर करती है। | 
ऊपर के इस व्यासा की खम्पाई ( असत्य व 


जाती हैं| इसके अङुख़ार हो श्रोणि शुहाका, प्र. 
सच छर दळु होगा यह 
स्पप्ट खन्नका ज सकता है। जैसा कि उपर 
दर्णन किया गया है, चार अम्थियां मिलकर . 
मांस पेशियों के साथ श्रोणि, गइर की. स्ख 
करती हैं, चले उनमें कई सवहे भी ( 7808) | 
प्रसव विज्ञाता स्थिर कर ठेते हैं। जो सबके फे : 
लिये इसके आकार को स्पष्ट: बतला सक! 
, श्रोणि गहर का दर्णव ( भोतरी सवद ) ध ` 
प्राचः हो चुका । यदि हम ओणि. के याह्य यः | 
तन को नावें तो अघो लिखित लम्बा प -गे। 
१-शोणि कळ के सामने व नोचे के कट 
जत 4 
। हे तिकड आरा के बीच को ह 
( Inter Crista n ‘asurnie t) र { 
-ोणिळन् के पश्चाल्‌, दवाय की जी व 
४-- शोणि स्फ के पाव्यात आगे 
की ऊलाई राइ. .. 

८--कटि के अस्तिश करोस्का ओर. 

फे ऊपरी किनारे की दूरी आश 
६--जिदा के नोक २१ दिया सरि 


क 
) पूरे के बीच की दूरी झा इस-- 

| $-उवजि महा शिराओं की दू प १९ इश्च 
` ` &-दोनो श्रोणि कपालों के पश्चात. ऊद्ध क- 
| क्वीन की दूरी श इस इत्यादि । 
| बह पहले के वर्णन, स्वस्थ खो के श्रोणि फे 
|| ३अस्तस् तिर्यक चिपरी, टेडी तथा पश्चाघ्र/विक 
|| श्रोणियों में यह खान य लम्बाई पृथक स्थलों पर 
। रक हो होगी। जिन रमणियों के ओणि इस 
| म्हार के होते हैं, उनमें पसच. खरलता से होता 
ह किन्तु अप्राकृतिक श्रोणि रखना वालियोंमें प्र- 
| स्वकठिनाई से होता है बहुतों में तो श्रॉणि रचना 
| धगमे ब को हेतु होती है । जिन स्त्रियों को 
'' रहकर हमेशा खाव दो जाता हो उन्हें. अपने 
|| गणको खराव न समक कर इस की परीक्षा 
(| ० लो चिकित्सक (लेडी डाक्टर ) से 
र दिबढा कर करवाना उचित है, इनका वणन क- 
हू लष पहि चहद उचित है, कि आओणिका फा पूणं 
' बता द्या जावे । 
| पत्य श्रोणि की प्रधानता प्रसव कर्म सें अ- 
i है इसकी स्थिति को ठीक रखने. के लिए 
pe तन्तु च मांस पेशियां अधिक भांग लेती 
त अर में (355) करिल स्वनो 


हू) ते. आकर अनुपस्थ ब्यास को 

दह, अतः प्रसव में मार्ग र 
धे का ही कार्य है, ओणि शुद्द में मांस 
शोम. ने कारण पीछे के दोनों पाये में 
क पते अतिरिक्त गाश की 
धाइ. निकर बंतों होना भी उक्त 


ख ( ९394 उच ISB ES ) श्रोणि के. 


आणि गहर और उसकी रचना 


मक्का आक्का UNANAANANNNA, 


भोणि तली होती है। इसको सपने दे ये 
योनि था दा का प्रदेश समझना चाहिए। 
इसमें तीन सोत होते है, मूत्रनाळी, योनि व गुदा: 
जो त्वचा मिल्लो व मांस ऐेशियों से बनते हैं। 
एरुष सें यह वह भाग है, जिससे गुदा या सूत्रं 
प्रपेक नली दै । स्त्रियों में इस प्रान्त का आधे से 
अधिक भाग योनि प्रान्त घेरता है। इसको दो... 
भागों में विभक्त किया जा सकता है। मूत्रजनने ` 
न्द्रिय विभाग व गुदा प्रान्त ( URO-GENITAE: - 
and Jschion e(TArII ISION- 
इस प्रसव द्वार की पेशियों में सर्व प्रधान 
मलद्वारोत्थापिका पेशियाँ हैं। प्रसव मैं इनका 
काये भी सबसे अधिक है। यह विटप संधि से: 
होती हुई पीछे अनुत्रिकास्थि पर जा लगती है, 
इनके मिलने से वह प्रान्त घोड़े के नाल के आकार 
का अद्ध गोलाकार होता है, यहां पर कुछ तन्तु ह 
ओर भी छरे होते हैं।जो योनि प्रान्त में भी जा... | 
कर लग जातै है । . 
गर्भावस्थामे ये मंलंद्वारोत्यापिका पैशिया- 
मोदी व इही जाती है, उस समय परीक्षा क- 


-रने पर ये मोटो रस्सी की तरह मोसे पड़ेती 


है । इनके संकोच से मलवारा तथा योनिं दोनों . 
कुछ २ ऊपर व आंगे को उठ जांते दे । इसे ' तरह. 
इस स्थल के श्रोणि आधार में गर्भाशय, भलं घ. 
झूत्राशय इन सवों झा आधार स्वरुप है । यद आ- 
घार यदि दुर्बल हो जाय, तो गर्भ अपने स्थान: 
से भ्रष्ट हो संकता है, इस. तर सत्य श्रोणि के 
प्रत्येक प्रान्त प्रसंव कर्म में बड़े महत्व के हेग 
यदि त्री (प्रसवा) की श्रोणि गहर प्राहृदिक: 


ी:. पा कर्ता 223 अछूत ३ जैसे नीमत्व. ्रोणि ` 
क॑ हे र है, इन्‌, में, के, मक्त. मे. 39५ तिक है, जसे नी Gyaan Kosha 


धात्‌ विज्ञानाडु 
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( 207077९7४8 ) अथवा - कुवड़ी ` श्रोणि 
._ FEPH0॥0९०7४8 तो पूर्ण कालके गर्म 
प्रखत्र में शल्य क्रिया द्वारा ; उद्र विदारण करने 
परही प्रसव कराना पड़ेगा। अत:चिकित्सक फो प्र 
सव के पूव ( २ या ३सप्ताह ) हो प्रसबा[के प्रसव 
मार्ग की परीक्षा कर लेना उचित हो 
श्रोणि मार्ग ( 7८876775 ) “अस्थि माई घ>इ 
.स्यादि कारणों से जेसे बाल्य काळ] में अस्थि- 
मृदुला ( 20६९7५ )--इत्यादि का हो जाना 
जिससे चलते.वक्त या बैठते वक्त इस पर ज़ोर प 


_ गर्भाधान-- 


छे०--कविराज, रामदास जी, आयुर्वेशचार्य 


* कराण ओर डिम्ब के संयोग 
। . को “गर्भाधान” कहते हैं, ग- 
£ भराधान से जो चीज बनती 
है, वही गर्भ है। वैसे तो 


NEE 8, € हैं । योनि गर्भाशयादि किन्तु 
“यहाँ पर मुख्य प्रयोजन २ से है) 
१--शुक्र--( spemotoso0n ) 
२--शोणित या रज ( 0707 } 
स्त्री पुरुष के संसग्रे से पुरुष का घोर्यपात 


होता है, फ़िर यह घीर्य खी के गर्भाशय में पहुंच 


` कर शोणित से मिळ कर एक 'कोष बनाता है] 
जिसको गर्भया ( ;7tili8ed0vun;, ) शुक्र 
शोणित कोष कहते: हैं । पाश्चात्य मताजु- 


_ नाश कर सकता है | अतः इसका ज्ञान अवश | 


गर्भाधान के बहुत से उपकरण 


ऱ्ह मेदुर के ब शुक "गर्भाशय म पहुंच कर जातो ह विर इस रूल सेल 


_— >... 


डने से श्रोणि की.अस्थियां चपरी हो जाती है 
अतः इन अप्राकृतिक भ्रोणियों:के : ज्ञान न होते हे 
कभी २ चिकित्सक को बहुत फरिनाइयों ३. 
ठानी पड़ती है । अतः परीक्षा द्वारा इसकी बा 
लेकर समझ कर, तब प्रसव फर्म में प्रवृत्त होना 
प्रत्येक चिकित्सक को कत्तव्य हैं। इस के. 


जानने से वह प्रसूता तथा स्र ण दोनों के प्राणोंका | 


होना हिये । 


शानेः २ डिम्व प्रणाली मैं पहुंचते हैं। है 
व गर्भाधान के लिये केवल एक ही शुक्राणु दौ 
आवश्यकता समभी जाती है, इन बहुत सेई | 
णुओं में से केवळ बही शुक्राणु डिम्ब तफ ई 
पाता है, जो कि सबसे,प्रवल हो, फिर यह प 
क्राणु डिम्ब से चिपट' जाता है. क 
चारों तरफ.लगी हुई सेलों के भीतर जाकर डि. 
में पहुंच जाता है । 
डिड शुक्रांणु व डिस्ब मिळाप कर j 
प्रणाली में ही होता है, कभी २ गभ 
जाता है, इन शुक्राणु च ४ 
गर्भ सेल या भ्रूण सेल कहते हैं। श | 
यह सेल डिम्ब प्रणाली से गर्भाशय. दिए 


है, ओर गर्भाशय की ह र दो द 


-- ती है फिर २-- खे ३--शसे ४ इस तरह 
बुस उ 
| सर्य इस सेळःससूह:-से.३णक गोलाकार 
गवत जाता है, आयुर्वेद ने इस गोलाकार सेल 
॥ हय जो फलल संबा दी है । यथा --“तत्र प्रथमे 
॥ गति कटलं जायेत”इसकलल के कई स्वरूप होते 
|| १। जिसको आगे जाकर स्पष्ट करू गा, कभो २ 


गो में विभक्त कर देता है, परिणाम स्वरूप 
२-३ वा इससे भो अधिक गर्भ पैदा हो सकते 
| हैयधा-- 

` थोजेश्तर्वायुना सिश्षे डो जीवौ कुक्षि मा- 
| गोयमावित्यमिधोयते धम्तर पुरः!:सरौः खु 
| ० अ०३॥ 

. आज कल भी प्रायः यमळ गर्भ।.सर्वाङ्ग से 
'पंजीवितावस्था में पाये जाते है। 


` सौपुरुष के रज और वीर्य के अनुकूल तथा 

6 गोव के कर्मानुसार अङग पतयङ्गच अथव उत्पन्न 

त्य । आयुवेद मतानुसार गर्म में आरम्भ होते 

न ह क rmBryo nicBody ) 
यथा . 


ङग प्रत्यज्ञानि युगपत्संभन्ति गर्भ ध्य-- 
प 5 जातोस -वंशाहू: र चूत 
य » भौर फ़िर यही. सूक्ष्म गर्भ वायु द्वारा 
ने को ड. अर्थात्‌ दोष धातु मल व अंग 
चनि. पथावस्थित करता है, ओर 
हे ,तत्वइसे पाता है। तथा जळ 
'स्बहुता है, ओर पृथ्ची तत्व” कड़ा 
फेर देता है, तथा आक 


सेड वत कर तैयार हो जातो है, परि- . 


एत्म गभ वाउसके अंग प्रत्यड्रादि 


गर्भाधान 


२९१५८४५५११ १५०५१५८४५२७०५४५०९००००/घ४२५७५ ०० ८०५०५०५०००५०४०५०४०००००५०००--....... .. 


इसमें बुद्धि प्रत होतो ह” 
'इस प्रकार बढ़ा हुवा गर्भ हाथ पांच, जिह्वा, 
नःसिका कर्ण और नितम्यादि अड्डों से युक्त हो 
जाता है, अव इसको ६अंगो में विभक्त करते है २, 
ऊं. शाखा, २ अधोशाखा, १ घड. १शिर,: इस 
तरह यह ६ अंगों वाला हुआ । यूनानी वाळे अंड 
कोष और लिंग को सातरबा अङ्क मानते हैं। अतयेव 
“हफ्तअं दाम”-अर्थात्‌ सात अड्डों चाला शारीर 
कहते हैं । 
गर्भे पोपण- यह दो प्रकार से होता है, 
१--जब कि भ्रूण कलल रूप में विद्यमान - 
रहता है, तथा नाभि चाड़ी भी स्पष्ट नहीं होती 
ऐसो अवस्था में गर्भ स्थिति से १ मास पर्य्यन्त 


गर्भिणी को रख बहाने वाली धमनियों के सार- 


भूत द्रव पदार्थं से गर्भ फा पोषण होता है, एक 
१ मास पश्चात्‌ दूसरे मास में भ्रूण के बाह्या-- 
चरण में रक्त बाहिनियां बनने लगती हैं। जिनमें 
रक्त बहता हैतथा इन रक्त बाहिनियों में गर्म फला ` 
के गढ़ों से रक्त के आवश्यकोय पदार्थे का आचू-- 
षण होकर रक्त बाहिनयों दवारा भ्रूण के गात्र में 
पहुंचता. है। WE 
२--यह पोषण उस दशा में होता है जब कि 
कमळ द्वारा गर्भ का पोषण होता रहता हैं; जो 
आगे स्पष्ट हो जावेगा | 
` - नाभिनाल 
NAVELCORD ) 
उत्पत्ति Ee गर्भ के प्रारम्भ में गर्भित रज 
कोष 070अ के बीच के परत- १४३070४. 
0857427 केः आदि नाभिना - | 
ENTRATSTALE से बनाता है, तथा. 3 
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कमळ गर्भेकळा से जिससेकि अंकुर विशाष्टावरण 


he PSR PPP UR CT Te ET 2 कक 


३ मास के भावर गाळ में सूक्ष्प गभ ४0- सुल के निकर बन जाता है, ऐसी नू 


5270के नीचे दिये अंवयद भो प्राप्त होले हैं | 

१--आंदि नालके रक्तत्रोत PLOODVESSELS 
यह गर्भ से शिरा अंकुरो के भातर तक जाते हैं। 

और ये हो कालान्तर मैं पुष्ठ होकर भाल की 
को शिरा और धमनी हो जाते हैं नाळ एक त- 
रफ भ्रू को नामि से ओर दूसरी तरफ कमल 
से लगा रहता है, आयुर्वेद में इसका नाम नासि 
नाड़ो आता है, यथा --“गर्भेस्ठु नाभि नाञ्ययनैः 
नाम्यांहि अस्य यनासि चाडो प्रसक्ता खा नास्या 


अमराअमराचअस्यमाहुःप्रसक्ता हृदये”ब०शा०अ० ६ 


वास्तव में नाळ कई नाळियों से बनता है, 
किन्तु इसके मुख्य अवयच २ धमनी और १ शिरा 
है, इसकेअतिरिक्त और भो कई चीजें, होती है जो 
एक प्रकार फे ललदार पदार्थ से आपस में मिली 
रहतो हैं, ओर इन सबके ऊपर आवरण चढ़ा र- 
हृता है । 

नोमि नाळ को लम्बाई सामान्यतः उतनी ही 
होती है, जितनी भ्रूण की। इन धमनी घ शिरा 
को कमळ में जाकर अनेक सूक्ष्म शाखाये' हो 
जाती है, तथा-कमल के वाह्याचरण के प्रत्येक 
अंकुर में ये छोटी २ शाखाये' विद्यमान रहती हैं। 

कमळ बह स्थान जहां से भ्रूण नाळ द्वारा 
गर्भाशय से लटका रहता है, कमळ कहते हैं। यह 


चिपटा रहता है, उससे बनता है, 
- इसका उत्पत्ति स्थान--यह गर्भाशय के 
गात्र के उपरले भाग या सामने या पीछे की 


धात्‌ विज्ञानाडु 


` और १ शिरा होती हैं इन्ही २ घमवियों द्वार रक 


` सप्ताह में अबु द्‌ एवं प्रथम 


Ns ss St, 


गर्भइतो च गर्भ दोनोफो हानि बहुत कम रो । 
- कसल की आवश्यका या काई 
१--यह भ्रूण धारक अंग है । इसके जि 
भ्रूण माता के शरीर से जुड़ा रहता ह | 
२--कॅमल दारा भ्रूण का पोषण होता ह 

३ -कमऊ भ्र,ण के लिये फुफ्कुसों का घाई 
करता है अर्थात्‌ कमल अरूण घा. स्यासोच्छयांप 
यन्त्र है । 2:4 
४--कमल के हो छांरा भ्र,ण अपने मलिन ए. 
दार्थों को त्यागता है, अर्थात्‌ कमल रक्त शोष 


यन्त्र का काम देता है, हिट 


पूवं लिखा जा चुका है कि नाल में २ घाती 


भ्रूण के शरीर से कमळ में पहुंचा काई! 
तथा शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त कमल को रण 
शरीर से लोटता तथा पुनः शुद्ध होता दै। | 
गमे का बद्धि क्रम 7 

प्रथम मास -प्रथमे मासि कलल आत 
अब यहां पर कलल के कई मागच है. 
क्यों कि शुक्र शोणित के संसग कप . 
स्वरूप १ मास तक कळल के कई *। | 
है । यथा पांच रात्रि या दूसरे संघा ._ वि 
चत्‌ तथावागभ्ट मताचुसार . =, हुती 
सप्ताहात कळली भूत चा० * न: २ ठ 


का उत्तरोत्तर घन पिंड होता है। ह 
द्वितीय मास-- इस माल 
वायु से परिपाक हुये एथिब्यादिक 
कड़ा संघात होकर पिंड सा बनजा केशी दी ° 
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यदि रसोली या सदु-द्‌ बतूआकर हो 
तो पुसक लिङ्ग का बोध हो जाता है, इस दू- 
| मास का गर्म प्रायः शुगीं के अंडे के वराघर 
झा है, इस समय आदि मासि नाल की सक्त ब- 
| ने वाली सूक्ष्म वठियां 5।7०.। ४ ०5५/]ऽबख बक्त 

उ के भीतरी आवरण के 


ॐ 


TChorioniey- 


| मे पहुंच जाती है, और नासि कसल को थ- 
ब वाले शिरा र बढ़ने लगते है' | हलली अ- 
हु भर हदु को तरुणास्थियो सें अस्थ्युत्पादुक 


पे TOsiilicationcon fT ९5. उत्पन्नददी जाले 
[त्या जबड़ोंके दाये बार्येभागों के मिल जाने 
ऐैपुत्रभी बन ज्ञाता है 

| ऐतीय मास--“तृतोयं हस्त पाद्‌ शिरसां पंख 
का निवेहेन्वे ” अर्थात्‌ हाथ, पैर और सिर 
फर्म रुप से प्रकर हो जाते है'। .इस मास 
| काव्यास प्रायः ४ इ'च के लग भग होता 
७९ में नार'गी के बरावर मालूम होता है 

षान डेढ़ छराक के लगभग होता है, 

| कमळ पूरा बन जाता है, तथा सरो पुरु 

& मो प्रगर होते लगते हे | दल बनना आर- 

त है। शरीर फी मिन्ञ २ तरुणास्थियों. 
_ रा i केन्द्र वजने लगते है। नाल भी 

वव के छगपग हो जाता है, आयर्देद 

` इसे ससय तक धमनी के उपसस्‍्नेह 

| किः से गर्भ ज्ञीता है, दाद में 

१७... डियों से गम का हृदय माता से 

, ? पथा “भालूजञ्चास्य हृद्यं भात 
एप सन हो जीवयति सु शा ०.३ 


seo Us 
rr 


> 
SMC य 
इस तृतीय भारले गभ सखाच Adortion 


रस बाहिनीभि:” च० शार अ०४ - 


गर्थाधान 


५४३ 


का अधिक अय रहता हैं. रुक्षेप से इरूदा- 
माता के हृदय व गर्म के हृदय कः घनिष्ट सून 
ने हाना हो है | 

चवु$ सास-- इस महीने में समस्त अंग 
प्रत्यग प्रगर' हो गते हठ आर गर्भखक्का हृदय भो 
भगर हा जाता है। हृदय के प्रपर हो जाने से 
तथा चैतन्य घातु व जोव का खान होने से शोध 
हो थमे को इन्द्रियों में भो चेंधन्यता आजञातो है 
अर्थात्‌ जीवाइुकूल भोग की इच्छायें माता में 
पर होने छगती हैं, इस समय से प्रसव पन्त 
ग्भउती खो दौहृदिनी या दो हृदय बाली 
b०:,d१०३९१-।०९१` कहते है । 
पजय मारू-- इस में मन अधिक चैतन्य हो 
जाता हैं वजन लगभग आध सेर, और गर्म को 
लस्वाई करीव १० इच होती है, सिर पर केश 
तथा शरीर पर रोम दिखाई देने ळगते हैं, शरोर 
की त्वचा पर रोम कूप स्नेह भी माळूम-होने ल- 
गता है। आंतों में अन्त्र मल 30८०॥।॥म भो 
पया आता हैं। ` 000 कट 
षष्ठ मोख-- में वुद्धि उत्पन्न होती हे, ळर 
१२ इच के करीब और वजन १ सेरे 
लगभग होता है। 
समम मास-- सैं सर्वाडूप्रत्यंच स्पएतया पूण 
हो जाते है यथा-“सब सर्वाड्डसस्पूणों सप्तमेंच। 
बा०्शा० अ० १, 

. इस माह मैं लम्वाई १७ इंच फे फरीब 
बजने १॥ सैर के लगभग होता है पुतलो वनेत्र 
के तिळ #78 07 छा ९३० परदे से बन्द सा- 
लूप होते हैं लड़के मैं उक्षण तक सुया ष्क में. 
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फोते! 75०5 पस प्न हे ह! 
सामान्यतः इस माल के गप को लः्बाई १७ इश्च 


शर वजन २। सेर तक हो संऊता है, इस मास में 
बच्चा कुछ ओर मोटा हो जाता है, लोम भी कंस 


हो जाते हैं । आयुर्वेद मताउसार इस' साख का 
गर्म यदि उत्पन्न होतो जीवित नहीं रहता क्योंकि 
ओज खिर नहीं श्हताअर्थात्‌ माता में रस वाहि. 


नयों औए संवाहिनियों V०ssels of pente 


के द्वार" माता फे रुधिर रस फे साथ २ ओज भो - 


लौट जाया करता है 
अष्टम मास --अएमेऽस्यो भवत्योजस्तत्र 


ज्ञातश्चेन्न जीवते ओजो5श्मे संचारति न जीव - 


कपा 


गभावान आर भ्रण बाळ 


( ले० रसायनाचार्य कविराज पं० प्रतापलिंह जो प्रेसिडेंण्ट अ० भा० वर्षीचे वैद्य सम्मेलन ) 


ज और पीर्य के जो जी. 
दित कण हैं, उनके पर- 


हा ९5:१9 , का शरीर दनता है । भण 
~ oS गर्भाशय में २८० दिनि या 


या साधारणतया ६ सास तक रहता हैं यह. दिन 
मासिक धर्म के. अन्तिस दिन से गिनने आव- 


शयक हैं । 
गभवती के लक्षण 


१--गर्भावती के जननेन्द्रिय का परिव hs: 
२--उसके स्तनों की अभिवृद्धि और ऱ्यूचक 


के आस पाल नीले रङ का घेरा ला थन जाना। हो 
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घातु दिज्ञानाङ्क 


~ Se 
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. किन्तु कोई विकार होता है। 


साथ आना इत्यादि । 


बह उगों 
होकर ज छा बवता है वह उ 


रूम्बाई में वह १२ से १४ इ कोष्ड त 


स. ( चा-शा० अ० १) अश्मे मासि ओ. 
रत आददाति गस व्य जन्म कार्यातमत ओजसो ` 
ग्रनयश्थित्वात्‌ च० शा० अ० ४ 

नवम माख--।७९ ० 6०४७७ 906 | 
and IO th months of pregnanGy . 

नचम दशम साख में गर्भ २० इ'च तक लेता 
और ३॥ खेर तक चजनी हो सकता है और छ 
महोनोंमें भलज होजाता है किन्तु कभी कमो ११ | 
वें १२ वें मास में मो बाळक जन्मता है यदि | 
इसके बाद उत्पन्न हो तो थह गर्म नहीं, होता | 


# 


३-पेट का परिवर्तन अर्थात्‌ बढ़ना। . 
४-प्रूजाशय के लक्षण अर्थात्‌, मूत्रका + 


प-एज कणों का परिवत्तन ! 5 
१-जननैन्द्रिय के अवयवो का परिव 
साधारण दृशा में गर्भाशय ३ इच 

३। तो० के लगभग वजन में होता 
डा 

के पश्चात रज और बीर्यके कणों बाह है 


गर्भाशय का आकार भी बढ़ता 


जाता है, और वजन मैं १॥ से द रश 
जाता है, इससे बीत होता ० 


शक 


ग़म में अण 


का स्वाभाविक झ 


कक 
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गाव ज्यो २ अधिक होता जाता है, त्यों २. गर्भा- 
जा तियमितं रुप से पेट के अन्दर धीरे २ ऊपर 
क्ष॑ ओर बढ़ता जाता है। इसके ऊपर बढ़ने से 
) (का वृद्धि काळ चिदिति हो सकता है.। 

नाचे लिखे हुए नकरों से; गर्भाशय को वद्धि 
| दहा का मासानुमा खिक रूप से बोध हां स- 
इता है। गर्म रहने फे दो मास के अन्त में गर्भा- 
श आकार में बड़ा नारङ्ग के समान हां जाता है 
॥ तन मास के अन्त में चहो बढ़कर ६ माल 
| अन्त में उत्पन्न हुए स्वस्थ बच्चे के शिर के 
| सार बड़ा होता. है। और कमर के सामने की. 
| हके ऊपर दाने से प्रतोत हो सकता है। 


>> 


सामने की हटे के बोच में दृष्टि पड़ता है । 
bf पांच मास के अन्त में, नाभि से १ इञ्च नीये 
|| झाहे। 

3: मास के अस्त में, नाभि के बरावर 


| हेत है| 


| सात भास के अन्त में नामि, से तोन अंगुल 
| होताही]. | 

द गढ मास के अन्त में, नाभि और आमाशय 
| हय में रहता है। ट 
६... मास के अन्त में, आमाशय के मध्य भाग 
परर होता हैं] 
| पेस 3 बटर 

है, और ह क न्त में, बह नीचे गिर जाता 
णाती ^ सांस. के समान ऊंचाई रह 


sha. 
Ed 


= 


| हि गा र गधाधान भोर भ्रूणवृद्धि 


Ro SPLINTS ०२५ Sr NE 


चार मास के अन्त सें, नाभि ओर कमर के ` 


_ अधिक हो तो गमिणी की दशा 


(क) गर्भाशय के भीतर के मांस पेशियां 
बहुत मोडी और मजबूत होती है, 'जिससे गर्म के 
पूर्ण समय पर भ्रूण के नीचे की ओर दवाकर 
बाहर निकाल सके | 


( ख) गर्भाशय की ग्रीवा झदु और छोटी हो ` 
जाती है जिससे बच्चा इस छिद्र से आसानी से. 


बाहर निकल सके. 


(ग) गर्भ रहने के हर जब गर्भाशय मे. 


परिवत्त न होने लगता है। तब श्रोणि गहर और 
जननेस्द्रियों में भी रूपान्तर हुआ करता है। 

- १-एक्त का प्रवाह जननेन्द्रियो में अधिक 
होने का कारण योनि मार्ग की भिल्ली गुलावी 
रङ्ग से अपना जामनी रङ्ग बदछ लेती है, अर्थात्‌, 


. पांहळे जो रङ्ग गुलाबी था, बह गर्भाशय में जा- 


मनौ हो जाता है, गर्भ रहा है या नहीं ऐसा सं- 
देह उत्पन्न होनेपर इस रङ्ग के परिबतन को 


देखकर अपना सन्देह निवारण किया- जा स- । 


उ | 


२-गर्सिणी के जनमेन्द्रियों से पक चिकना टु 
सा सफेद द्रव निकला करता है, उसके निक- | 


हते से योनि मागे खूब मुछायम और फैला हुआ 


रहता है, और उसकी दोवारें उमरी हुई रहती है। 
रय य 
`. रहती हैं, इनको बड़े ध्यान: से देखना चाहिये । 


इ-योनि मार्ग में बड़ी २ 


क्योंकि यदि, यह फट जांय, और रक्त का क्षय 


जाना सम्मच दै. जब शिराय मोटी और खींची 


थी हैं तब उनके ऊपर सफेद >. 
फर को ड है' जैसा कि गसिणी के ` 
3खी जाती है, ऐसी दशा 


घारियां सी दीख पड़ 
पेट के ऊपर प्रायः देखाद॑ 
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"७७ "चात्‌ विहन वः. 
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में-होनेपर तुरन्त हो विद्वान चिकित्सक की 
स्वस्मति प्राप्त करे । 

४-ओणि गहर के अस्थियों के बडुलसे ज.ड़ 

और बन्धन गर्भाशय में कोमळ ओर शिथिल हो 
आाते-हैं। ऐसी दशा गें आवश्यकता ह,नेपर 
त्रिकास्ि और अङुन्रिकाखि जोर देकर पीछे 
हराई ज्ञा सकती है। इस संधि शेधिस्पक्के कारण 
घाणी को चलने फिरने में कुछ कर होता है। 
शौर झछ-दिनके लिये वह चलने में लडखडाने 
नछगती है। 
२-स्सना कापारवरन 
5१ --गर्भ रहने के २ मास के अनन्तर गभिणी 
के स्तन मोडे ओर कठिन होने लगते हैं और 
" उसमें गांटे सी प्रतीत होने रूगती है'। 
२-गर्भत्रती के स्तनों में कभो २ददं भो 
“होता है। | 
३~स्तनों-फे उपर की शिरावे ( एला.) 
वदती रहती है और गर्भ हे अन्तिम द्विनों में 
इसको डटि अत्यधिक हो जाती है। 

3 “बता के आअनाग ( चूचक ) सडे रहते 
है! | ओर उनके आस पास के रंगीन स्थान का 
रंग बहुल घडया हो जाता है, 

५--यदि स्तनों को दवाया जाय तो दृध 
सेता गाढाजिकता २ पदार्थं उसमें सेनिकळता है । 


३ उद्र गुहाकी दीवार का पारित 


जब गमे चढ्ने छगता है । तव उद्र के चर्म कण समुदाय एक छोटी 


पको योड़ाई अधिक हाने छूगतो है, और भीतर का 
पेफर जाता है, जिसे माखके अन्दर शुलाबी रंग 
-को ळकोरे उंदर के चारों और एवं जंघ्रा के अ- 


"नददराकी आर्‌'ङ्विखाई देने छगतो हे, बच्चा उत्पन्न 
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Sess, 


होने के पश्‍चात यह छकोरे' खफेद्‌ भो हो जाती. 


है, ऑर आजन्म फिर नहीं मिरती | 


४-मसुत्राशय कं खचण 

गर्भ के प्रथम तीन मास में, और दसर गास 
गर्भाराय सूताशय को ओर अधिक रका हुवा 
रहता है, जिससे गर्भवती को वार २ पेशाव करे 
की इच्छा होतो है, और कभी २ पेशाव भी क्यो | 
जाया करता है। जव पेशाव बंद हो जाय हो 
सून निकालने को नळी ( केयैडर ) डाळ कर मृ | 
निवळ देवा चाहिये बार २ पिदा कणे की 
इच्छा होता कोई रोग नहीं है, यह एक गणो. 
को स्वाभाविक दशा ही समझी जा सकती है। 
केसो २ गर्भाशय के नीचे को -ओर गिर जाने से 


as “yg AC 
पू-जाज में पारवर्तन 
गभे रहने के वाद्‌ . वीयं रज के षण | 
परस्पर मिळ कर गर्भाशय की भोतरी कोल 
मिळो तक चळे जाते हैं और बहांपर पोषित होक! । 


गभयाह 
को यह जानना आवश्यक है 


दिश का गिर गया, उसका ज्ञान प्राप्त करने 


गि 

गर्भ के प्रति मास का स्वरूप वर्णन क्त मं बी 

प्रथम मास-प्रथम माल के आरम जा 

स्री ह्ली का हा ड 

व के वित 

खा बना हुआ बिना किसी अवध व 

पडता हैं, किन्तु चतुर्थ-सताह ह द | 
रीण विमल थैली कबूतर के * न ब 

उसमें श्रेत शुद्ध व री 


| उ खेत रंग का मडर के समान आधे इंच 
| अवयव फिरता हुआ सा दिखाई पड़ता है, 
द्वितीय मास--डिंतीय साख के प्रारम्भ में, 
| त वि थैली चतक के अंडे के समान बड़ी 
| हो जाती हैं; आठवे' सप्ताह के अन्त में इस शेली 
॥ „उपरी भाग खरद्रा और भुरोंदार हो जाता 
है और इसके अंदर जो कठिन अबयच होता है, 
|| इहपक इच से अधिक छंवा ओर उसके दोनों 
| बदू पर आंखों के दो काळे धब्बे से दिखाई प 


| हाहे हैः । | 
| तीसारा मास--तीसरे मास मेँ थैली ना: 
| सा के समान मोटी हो जाती है, और उसके ऊ- 
. पकी रुरियां अदृश्य ही जाती हैं, और बास्त- 
विक. आलनोछ ( 8807७ ) . बनना 
- गर हो जाता है; श्चा ३ इंच खम्चा, और 
पान में ३ ओस.यानी ( साढे ७ तोळा )- हो 
५ गाता हैं। उसके हाथ पैर साफ २ इष्टि आने लगते 


र र कन्या पुत्र का सेद्‌ नहीं मालूम हो स॑ 
हिता ह... 


| _ जेन में आधा पोंड अर्थात्‌ २० तोला 
. गौर “गर्ग. हो जाता. है, इस. समय कन्या 


0. सके भण के शरीर पर रोएं होते हैं । 


च 
सया और बज़नमें १ पौण्ड (अर्थात्‌ ४०- 
7 जाता है, वे के शिर 
भो आरम्भ हो जाते हैं, और उसके 


| शोर पर एक. 
` ` रेके चिकना पदार्थ लगा. रहता है.।.जो 


शा धान 


९3005 49224 NINA SM “ems, न 
'«. i Nees »' 
we ee, 


| शे मर हाथ पैरों के अंझुर, भी: प्रतीत होने 


ई गोर चौथा मास-चौथे मासमें भ्रूण ६ इच लम्बा 


जज अ का सेद्‌ भी स्पष्ट प्रतीत.हो सकता है, , 


मास-पांचवे' मास में भ्रण $ या' 


२८ ०. तोळा फे लगभग) ह जाता 


५४७: 
-साधारणतय़ा नवजात शिशु केः शरीर पर भी 
छगा रहता है |. 

छटासास-छठटे मास में बच्चा १२ इश्च र्वा : 
ओर बज़न मैं २ पोण्ड अर्थात्‌ ८० तोळा के छर. 
भग हो जाता है, सुख और--पाळक बनते आर- 
म्महोते हैं, किन्तु पळक. आपस में बराबर मिळे .. 
रहते हैं । सट 

सातवां मास--सातबरेंमास में वदा १५ इश्च 
लम्बा ढाई से तीन पौण्ड थानी ( १२० तोळा - 
से १३०. तोळा के लगभग!) तक दो जाता है, इस 
समय. नेत्रों के पलक खुल जाते हैं | बच्चे की जीने- 
की सब से पूर्ण यही अघस्था है अर्थात्‌ २८ सप्ताह ` 
का शिशु अगर सुरक्षित रषखा जाय, तो यह सुर- - 
क्षितः रह सकता है. । ह, 

आठवां मास-- आठवें मास मेंक्या १६ ४ ` 
और और बजन में ४.पौण्ड अर्थात्‌ (१६० तो० के 
लगभग ) हो जाता है। और मोटाभी होने ऊग्ता” 
दै, इसके ऊपर को चमड़ी पूर्ववत्‌ झरी दार नहीं 


- रहती, एवं शरीर के सब रोपं मिट जाते हुँ। 


- नवां माख--नवें मासमें दष्या १८ ₹' च म्द 


और वजन में ७॥ पोण्डअर्थात्‌ (१८० तोला के लय 


भग ) हो जांता है। और उसके नाखून अंगुली फे 
अन्तिम किनारे तक नहीं पहुंचते । ड 
दसवां मास-दसवाँ मास बा उत्पन्न होरे 
का पूर्ण समय गिना जाता है। इस समय श्चा 
ज और यजन में ७ पोण्ड ( अर्थात्‌ 
है, नाखून अंदु: 
के आगे:के किनारे. से ओर बढ़ जाते दै शिर मे 
दाळ पक से २ इंच तक छंगय हो जाते हैं। .. 


२०. दच ल्श्बा, 
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नोड बच्चे की लम्वाई जानने के लिये 
साधारणतया महीनों को दो से शुणा देने प्रर 
डो सें लम्वाई जानी जा सकती है, पूर्ण मास के 
घ्य के शरीर को बनावट भळीःश्षांति जानलेनी 
'्वाहिये उस में निम्न लिखित वस्तुये' होती है। 

(१ )-अपरा ( 08०७७ ) आळनोल 

(२ )--मिल्ली (गर्भ कला ) 

(३)--नाळ (४) गर्भजल (५) बच्चा 
“-ठू)अपरा या आलनोल यह वह मिल्ली है जिस 
के द्वारा भ्रूण माता के शरीर से खुराक प्राप्त 
*फरता है। गमे के पूरे दिनों में यह किल्ली मोटी 
गोळ ओर बज़न में १ प्रौण्ड के रूगभग हो जाती 
'है ।इसके मध्य केन्द्र में सब से अधिक मोटाई हो 
ती है इस मोटाई का नाप लगभग सचा& इ'च 
“के होता है।इस के क्रिनारे बाळे भारा पतले 
'होते हैं । 


यह कला या किल्ली गर्भ कलाके साथ संयन्ध 
'रखती है | इसका भोतरी अंग चिकना और य्न 
'कला से घिरा रहता है, इस झिल्ली के केन्द्र से ही 
'गभ नाल ।नकछतो है । इसका बाहरी भाग जोकि 


गर्भाशय से लगा रहता है खुरद्रा होता है और 
अनेक असम भागों में विभक्त रहता हे, 


२-- गर्भेकछा-- गर्भ कला उतत थैली को 
कहते है. । जिसके द्रव में बच्चा गर्भाशय के अंदर 


तंरता रहता हैं यह किल्ली-दो तहों में बनी हुई, 


'होती है।इस की दोनों तहे अगर तुम बाहों तो 
हाथ से अछय करके देख सकते हो बाहर जो तह 
“है बह आळ नाळ के किनारी पर रकी रहती है, 
और दूसरी भीतर घाली तह अपरा के अस्यान्तर 


में पहुंच कर गर्म .नाळ के सूळ में समाप्त 
जाती हे) “नाळ के सूल में समाप्त हो 


ः हा - अगळा .ग नेट 
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'घातू चिज्ञानाङ्क 


seem 


रक्त वाही धमनी 'शिराओं से रस्सी 
'हुआ रहता है, इसी नाळ के द्वारा 


१४४५११ essen 
~~. 


३ चाल-यह नाळ यची को नाझी हे हु 
कर अप्ररा के मध्य भाग में पहुंचता है नि | 
3 थह 


माता के शरीर | 
से शिशु के शरीर में पोषण दव्य पहुंचता है. 


फो सवाई २२ इश्च फे लगभग होती है) 
(8 गर्मेजल-- नभे जळ, उस जळ को कहते 
ज्ञो उपरोक्त किल्ली से बनी हुई -चैलो मे अत | 
रहता है, और जिसके अन्दर बच्चा गर्भाशय | 
तैरता रहता है, यहं जळ वज़न में २ से ४ पाट । 
( अर्थात्‌ १०० से २०० तोळे) तक होता है) 
५- वच्चा-- भ्रूण के शरीर को वनावट प्रति 
मास के( प्रिवर्तेन के रूप ) प्रहिल्ले लिखे जाुडे 
है, किन्तु इसके सिरकी बिचित्रवनावट के विष्य 
में कुछ लिखना चिसेष आवश्यक है । सुख पूवर : 
प्रसव होने में बच्चे के शिरकी ही प्रधानता रही 
है। गर्भ के पूरे दिन होने पर बच्चो का शिर छा | 
भग ७॥ इंच लंबा और पौने चार इ'च चौड़ा होत 
है । बच्चे का तालू Roofoftlo ण] यु | 
मनुष्यों के भांति इढ़ अख्िओं कौ संधि याग || 
नहीं होता है। इसकी संधियों के मेल के था ४ 
टं द्वारा असि 
एक भिल्ली चढ़ी रहती है, जिसके ०8 विडे 
प्रायः ढीलीसी जड़ी रहती है । इनफेइ्स . .. 
मिळाव में प्राकृतिक रहस्य यह है, कि 
समय बच्चे के शिर दवा कर चाहे ॐ | 
'घाहर निकाला जा सकता है। | दी 
है, उन में एक सामने ताळू के आ होतार | 
चोटी कॅ स्थान के पीछे की ५ ड | 
T $. biomonp . 


ट : 


त... 'गभातस्था में सावधानी 


। हाही परा्ोन लोग अगळे को ब्रह्मरन्ध्र और 
| छठे को शिवरल्ध कहते हैं। इन दोनों गड्डो 
Bf व पारस्परिकसंवंध बहुतध्यान के साथ स्मरण 
| द्वा आवश्यक है, क्योंकि जब प्रसच के समय 
रातति परोक्षा करोगेःतव उम्हो को स्पशं 
|| हे यह वतळा सकोगे कि बच्चे का शिर किस 
॥ दा में वाहर आ रहा है । 

| वच्चा गर्भाशय में किस प्रकार 

रहता है ? 

| म के पहिले तीन चार मासों में वच्चा स्व- 
"इता केसाथ सव तरफ चूमता रहता है, किन्तु 
| बापरियात लंबा हो ज्ञाता है । तव शिर छाती 
| ie जाता है। प्रीड अगली ओर झुक जाती 
॥ "दाय छातीको कास, करके ( अर्थात्‌ सति- 


(4 


“हण फैलिये गर्भावस्‍था वड़ी नाजुक 
| टं 5 $ अवस्था होती है। इस कारण बड़ी 
` ध | सावधानी ओर सरळता की आव, 
४ शयकता रहती . है। झुख्यतःगर्भस्थ 
स बाळक की शारीरिक तन्दुरुस्ती और 
र आदिका सम्पूणं उत्तर दायित्व. गभिणी 
` ह के स्वाथ्य वर ही गर्भस्थ बालक 
[ ie है। यदि माता का रक्त 
के 'है,तो बालक भी सर्वाङ्ग हए 
९३, स हग, यदि माता रोगिणी और 


ता है ॥ और पिछड़ा बिकोणाकार - ये की महि >) ०८-०-- 


` गभावस्था में 


| [ छे०--डा० शिवदत्तप्रसाद्रूजी शर्मा, वैद्यभूषण, उन्नाव ] 


“९३ 
ये क्ष भांति काटकर ) दोनों बगलो में लग जाते 
है. पर्‌ सिकुड्कर ऊपर की ओर हो जाते हैं और 
अहम एक दूसरे को सतिये को भांति कास 
करते हैं। उस समय वदा ऐसा वन ज्ञाता है कि 
अमरूद को + वाले गर्भाशय में झली भांति 
सप्ता सकता है। यह प्राह 
बच्चा गर्भाशय पैं उल्टा ह Mas 
में से ६७ बच्चे शिर के वळ ही पैदा हुआ. करते है, 
और तीन पैरों के बळ और दो सौ प्रसबों में लग 
सग एक बच्चा आडा ( कोस चना ) उत्पन्न होता 
है। गर्भाशय में रहने पर बच्चा माता की पीठ की 
ओर या सामने की ओर देखता रहता है) और : 
वायें या दायें ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार 
की चार भिन्न दशायें गर्भाशयमें देखी जाती हैं, इन 
चारों में ठोक वह दशा मानी जाती है जव गर्भा: 
शय में बच्चे को पीठ सामने और बाई' ओर हो 


सावधानी 


उत्पन्न होगां । इस लिये गभिणी का कर्तव्य है, 
कि अपना स्वास्थ्य विलकुल ठीक रकखे,, किसी 
प्रकार को असावधानो न करे ? खास कर आहार 
विहार पर बिशेष ध्यान रखने की आवश्यकता 
है । गर्भावस्था में सदेव शुद्ध पोष्टिक ओर ताजा 
भोजन करने योग्य है. । 

_ अधिक चरपरी खट्टी बस्तुये त्याग देनी 
चाहिये, गरम मसाले तथा मिठाई का विशेष 
प्रयोग भी सर्वदा हानि फर होता है । गुरुपार 
तथा ` वादी, भोजन गर्भिणी को कदापि न 
करना चाहिये। मादक पदार्थ, तम्बाकू इत्यादि 


“लक भी ज़ोण शीर्ण और रोगी को तो ज़हर ही समना चाहिये। 
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_ गर्भिणी को अधिक तर सात्जको भोजन 
करमा उचित है। दाळ, चावळ, गेह, जो को रोटी 
इरे साग, फळ ओर दूध का आहार बिशेष हित 
झारी है। वास्तत्र में पूछिपे तो दूध ओर उत्तम 
फळ गभ गी ओर गमं अ वाळक के लिये असत 
हो हैं। इस लिये कम से कम दूध का प्रयोग तो 
अबरश्य हो होना चाहिये । बच्चा पैदा होने के निक- 
र वों दिनों में रोजानाबभिणो को थोड़ा २ कर 
के कई बार दूध का इस्तैमाळ करना विशेष लाभ 
_ दाग्रक है। दूब उ तम ओर निरोयो गाय का होना 


चाहिये | अधात में मेंस का भो काम में लाया 


जा सकता है । कडनेका तात्पर्य यह है कि गिणी 
को मळ वंध कभी न होना चाहिये। और यदि 


कारण बश कभी हो भो जाय तो उसको किसी 
योग्य ओषधि द्वारा एक साफ दस्त करा देना 


चाहिये । किन्तु यह ध्यान रहे, कि कोई जुलाव 
को ओषधि न दो, जिससे कि दो चार दस्त लगा 
तार हो जाने की सम्भावना हो। 

गर्मिणी को अधिक शारीरिक परिश्रम करना 
बोझ उउाना,अधिक मार्ग पैदूळ तय करना इत्यादि 


. सर्दा निषेध है, पति खस्मिळन ( प्रसंग ) भी मना 


है, विशेष कर गर्भावस्याकेपदळे ओरपिछले महीनों 
में तो कतई प्रसंग न करना चाहिये। शोक, भय 


इत्यादि मानसिक व्याधियों से विशेष कर बचने ' 
का प्रयत्न करना चाहिये । हारीतसंहिता. 


में लिखा हुआ है। फिः-- 
व्यायामं मंथुनं रोषं शोषं चंक्रमणं तथा । 
धर्जयेद्शुविणीनाञ्च जायन्ते सुख सम्पद्‌ः॥ 


अर्थात्‌- कसरत, मैथुन, क्रोध, शोक तथा 
अधिक चलना यह सब बाते गर्भि णी को छोड़ देना 
चाहिये | तव सुख की प्राप्त होतीह । 
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` झो है। जोकि गर्भस्य बालक को योग्य सुन्दरौ 
_ हन्द॒सस्त बनाने में बहुत ही उपयोगी है इ नि 


समाचरत, . 
( उहन्िघंर रत्नाकर] 

अर्थात्‌- सातवें महीने के बाद गरणी को 

से मैथुन करना निषिद्ध है, विशेषतः आठवे मात 
में मेथुन करना हीन चाहिये। - 
परिच्छति दुमघा काम मोहाद्‌ चेतन: | 
विपद्यते तदा गभ एतत्त नात्र संशयः॥ 

( रस रन्नाकर) 

अर्थात्‌- यदि कोई निरव रि हु 
होकर आठवें मास में गर्भिणी से संभोग फरेती 
गर्भ निश्चय नष्ट हो जाता हैं । अतएव गर्भिणी को 
बहुत बिचार पूर्वक शान्ति चित्त से रहना चाहिये 
और ऊंपर लिखे हुये नियमों का पालन अवश्य कर | 


ना चाहिये। | 
उपरोक्त बातों के अतिरिक्त कुछ वियम बोर 


मों के पालन से माता,पिता मन चाही संतान उत 
कर सकते हैं। - 
बालक * | 


गर्भवष्या के छः मास तक गर्म हे 
पोषण क्रिये के लिये बिदोष प्रबन्ध रखना 


छे मस्तिष्क का बिकास होता -: 
शिशु के बाडिमान तथा बिचार कह 
समुचित प्रबन्ध करना चाहिये 


मावा 
था त्र 
याद सिद्ध है कि गर्भस्थ बाढक र 
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र बिहार रहन सदन का प्रभाव पूर्ण रूप 
| ॥हराचार चेष्टामियादिशीमिः समन्वितौ । 
| जवा पुसो सुपे याता तयोः पुंचोपि ताइशः ॥ 
(खुश व शारीर स्थान अ० २ 
अर्थात्‌-जैसे आहार विहार ओर चेष्टाओं 
| से युक स्त्रो-पुर्ुप गभांधान खस्कोर कर देखे 
॥ इ इसे गुणां वाढा वाळक उत्प होतां है, 
| जिस प्रकार गर्भाधान संस्कार के खसय के 
| बहार विहार इत्यादि का असर गर्भस्थ बालक 
| (पड़ना शास््रकारा ने कहा हुँ, उसो . प्रकार 
| मल्या मैं माता फे आचरणो और सनन शक्ति 
| #ग्रभाव भा विशेष पड़ता है। इसके सर्थन्ध 
| पते यहां एक सच्चा ऐठ्हासक प्रमाण 
म्हामारत में अभिमन्यु का मिलता. .है, . जिस 
\ ख अपना भाता के गर्भ में 
ी.. ५ एक दिन अजुन चक्रव्यूह 
| तबा सम्पूर्ण हाळ विस्तार पूवंक अपमी स्त्री 
' हा रहे थे। वह भी बड़े ध्यान 
क कथा सुन रहीं थो किन्तु समयासाच के 
उठ अंश बतलाना शेष रह गया, और 
जन्म हो भया। उसो बृत्तान्त के 
मन्यु का चक्रव्यूह भेदन का उंदनां 
था जितना कि उनका माता ने गर्भा 
इना था, उपरोक्त प्रमाण के अतिरिक्त 


| जे सा दिया है । यथा:--- 
ग स्याप्यन जाति को रानी ने ससुचित 


! नाहक भयाग कर पूण सफलता 
पन जाति में गोर बणोंय ब्यक्ति 
उस रानी को इच्छा गौर वर्णीय 


श्र इस छिये उसने गभावस्था में 


गर्भावस्था की असावधान 
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- गादस्था 


|... समय सेंभ। अनेक विद्वानों ने परीक्षा | 


५५९ 
उज्ञळ चण का आहार करना उज्दल बसों क्षा 
पहनना, उज्वळ ग से एते हुये इये कमरे में नि-_ 
दास करना, तथा उज्वळ घस्तुओं का ही प्रयाग 
ओर सनन करना आरम्म किया उसका परिणाम 
यह हुआ, कि उसके सुन्द्र गौर चर्ण बाला दा- 
ळक उत्पन्न हुआ । यथा और भो: -- 

एक यूरूपियल महिला का छुंछुराठे घा 
छ विशेष प्रिय थे इसी कारण बह अपनी सम्तानों . 
के भवाळ घुघराळे देखना चाहती थी, इस लिये . 
अपने अभीष्ट सिद्ध करने के निमित्त उक्त माहिला 
ने अपने शायनागार में एक सुन्दर छु छुरारे बालों 
बाळे अफ़रिकन युवक का चित्र छगाया, और 
उसा चित्र का प्रायः देखा करतो 
थो. तथा चित्र के सुन्दर बालों का मनन किया 
करती थी । इस युक्ति का परिणाम यह हुआ, हि 
उसने जो बाळक प्रसंध किया, उसके ठीक उसी 
चित्र चाळे अफरिकन युवक के से सुन्दर घु घुराले 
बा | 


कहनेका दत्पर्य्य यह . है, कि गर्भावस्‍था में 
जैती राच तया आचरण मादा के होंगे, वसो- 
हॉ प्रबृत्ति और आचरण उसकी उत्पन्नहुई सन्तान 
के होंगे। यदि माता के विचार शुद्ध और पवित्र: 
हैं तथा घंर्माचरणोंकी ओर उसका विशेष अदुश- 
ग है तो उसका पुत्र भो खुन्दर सदा चारी और 


धर्मनिष्ठ होगा । यदि माता दुराचारिणीः कुत्सि 
त विचारों बाली, झूठी और चोर है. तो उसकी 


` सन्तान भो इन्ही आचरणों वाली, चोर और दया 


बाज होगी | इस लिये यह प्रमाणित हुआ कि मा” 
ता फोट खोचने का दैसराऔर गर्भस्थ पी 
फोट उतरने का शुद्ध छट है । यानी दाळफ अ 


माता-पिता के आचरण का एक जीता जागता 


सच्चा चित्र है! 
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` चबेकज्षानिक युंग में 
प्रायोन चिकित्सकों को 
सर्चाङ्गपूरणं कहने मैं बहुत 
से पाश्चात्य पण्डित हिचकर 
करते हैं। झुछ अंश तक 
, ह$ उन रंगों की भोवना 
सत्य भी प्रतीत होती है। उसका कारण 
केवल हम लोगों को बुद्धि त्रिपयेता या आळस्यता 
है | क्योंकि पिछले कुछ शताव्दियों - में जिसे'आ- 


युवंद का अल्घयुग कह सकते हैं, हम लोग अ 
पंनो निद्रा समाधि में मग्न रहकर इसको विल- 


कुल भूल गये थे, या देश चिएप्र होने के कारण 


हम लोगों के बहुत से अन्य रत्ना को भस्मीभूत 
कर दिया गया जो फेत्रळ उन दित कारियों की 
मूर्खता हो मात्र थी | बह ही -हम लोगों की उ- 
ज्वल चिकित्सा के भाग्याकांश सें कारिख वनकर 
उसे बिलकुल अन्धकार में डाळ गई, नहीं तो आज 
यह विवेचन करने को आवश्यकता ही नहीं पड़ती 
कि गर्म और तत्सद्वश रोगों में क्या अन्तर है ? 


डिस्व का गुल्म व॑ गर्भ को पहिचानने की रीति 


डिम्च गुल्म के लक्षण 
(१) इस रोग में गर्भाशय को ग्रीवा में सुदुता 
“नहीं होती, है, अवेद गर्भाशय से परे होता है । _ 


(२) भ्रूण की प्रतिहत क्रिया उत्छावन क्रिया [(२) गर्भ में गति | 
अनुपस्थिति रहती है.। Math Collection, Varanasi.Digitize' मोघहिळूने इमे से होती ट्र 


चाद विचन FE. 


गर्भ और गमाक्काति 


छै० पं० हरिश्चन्द्र वैद्य भूषण, वीसलूपुर 


दू ( 0000० & १०) डदूर को में | 


रोगों में भेळ 


उदाहरण के लिये अवे सी हम लोगों की वच्चो. 
बचाई आर संहिताओं में इनका वर्णन बड़े हि | 
स्त'र के साथ, किन्तु अस्त व्यस्त पाया हा रहा है, | 
यदि इनका नामोस्फेख किया जाथ तो अधो छि. | 
खित नाम संक्षेप में इनकी जगह पर गिनायेजा * 
सकते है। जैसे डिम्ब का गुल्म Ovoriancys | 

रक्तगुल्म गर्भाशयका सूत्रावूद्‌ या मांसाई 


बृद्धि या मेदेदर ( Abdominn णि]. 
बिस्तृत मूत्रशय (Hy perbrophyof tho पप्पा । 
जलोद्र, अफाराव आध्मान, छीहोदर, मिथ्याया | 
काइुनिक गर्भ, यह उयु क्त रोग. गर्भ के लक्षणों ते 
इतने अधिक मिळते जुळते हैं। अतः यहां हि 
के केदळ लक्षणों के अंतर को ही का जा 
क्यों कि ऊपर लिखे हरये. रोगों के निर | 

र | 
ति, आयुर्वै दिक ग्रन्थों में पर्याप्त यी पूर्ण ज 
हिरे, मिलते है | संदेदास्पद केवळ ल्ल... 
ता ही है । अतः इनका विवेचन क . ँ 
श्विन समझा गया है । 


गर्भ के गी ध्न $ 
(१) गर्भाशय की ग्रीवा मूड होती: 5 


री ते । क्र 


- Fe गॅम और गर्भाछति-रोगों मैं मैदू 
| उ 
| व स्पन्दन नहीं झुनाई पड़ता । (३) माता की नाभोके पास कणश्रवण नळि 
हे का से सुननेपर हत्स्पन्दन ( रूण. में ) स्पष्ट सु- 
ः | ____ | नाई पड़ता है । | 
|) सता मंडळ व श्वेत रेला ( बाओ के नीचे | (४) स्तन मण्डल छ पुष्ट ब स्तन ( चूचक ) के 
हतत तथा जंघा ) पर रंग बही जमने पाता । | रंग गाढ़, बैजनी रंगे तथा श्वेत रेजायें लाल 
ह. `... हो जाती हैं। Ro 
॥ (६) युम पर अर्बुद को शजोनता के कारण | (५) गर्भावसा में. पाचे छठवें. महीने के सप्- 
एगिक सी शोथ पाई जा सकतो है। यं प्रपद या पैरों के अप्र भाग में चित हाथो में 
फलदायी | मी सूजन हो जाया करती है। - | 
| (६) उदर ऐट की शिरायें फूल जाती हैं। (६) उद्र पृष्ठ की शिरये न फूलतो और.न तनी 
४ ;' हुई दिखाई देती हैं। टर 


| गिरिती-कमीरउद्र पृष्ठ को शिराओंमें शोय हो, र के फासले पर होता हैं ( गर्भ के साथ डिम्ब 
पाव हो गर्भ स्थिती भी हो, तो रोग निर्णय कर- पन्थि २ इञ्च के फासले पर होती है)। 9 
| 30 स्टेथिस कोप के होरा माता क 

हैनामो के नीचे बाम यावे में खुनना हो है। a मांसाबुंद-- 

| परि हृदय स्पन्दन न झुनाई देवे, तो पेट की अति“ कमी रंगते अन्द्र उसके सोबरिक तंतुव मांस 
रदषा कारण गस के साथ २ गर्भादि की मा-. तन्तु बढ़कर अद का स्वरूप घारण करते है, जो 
ग बृद्धि ( Hydramnios ) हो समभी कि गर्भ की तरह से बुद्धि को प्राप्त होते है।गर्म से 
"नी है। उदर दोनों अचस्थाओरमे प्रायः एक साही . अळग खसमले फे लिये । अधो लिखित लक्षणों पर 


; ता ~ be 
3... ै। तथा खान सो क कम बहुत थोर बहुल थोड़ी दू- ध्यान दा! 


क HAS 
| सूनाडुद व सांसाबुद _ - गर्भे के लक्षण 
Fe ल्श (१) गर्भ समानाकार व नर्म होता है । 


( र गस्‌ 
है १ ) अब दभसमानाकारा तथा. कडे ः 


शे | | हे. 
कर ऱ्य प 

र | द मय रेखा से नही हेते। (२) गर्म बढ़ने पर मध्य रेखा में आ हक 
रे) अर्ज * छह हःते 

> झ्य क्त शो. Coe SE + न 9 ल. कप सात्र {हँ | 
म होत ऽ 5 साक सय अनियमित आय (३) गर्भ से तो मालिक खातर! 

१ होता हे र जडे » 


! >“ 
A es 


| नहीं है। 
५ 
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देषु | 


दप घात विज्ञानाडू 


९ ४) इसमें जरायु संबंधी चिम्द और है डा (४७) गर्म के जरायु संबंधी चिर द - 
के चिन्ह उस्थित रहते हैं। असन्ताति अ कुचन | तथा है हैज्ञा षा चिन्द व अकुआन भी न " 
नहीं हुआ करता है रहता हैं। | ू 

(५) गर्भ क्री तरह फुत्कार की कभी आवा- (५) यह आवाज गर्भबल्या में हमेशा ल 

: ज्ञ खुनाई पड़ती है। जाती है. ह 


{६ ) घृद्धि १० मास फेबाद बंद होजाती? 
(६) गर्भ को तरह वृद्धि आरंभ होकर बा > र एद वद होजाती ह, | 


लक हता! रहा | 


रोग विनिश्चय-~ जाया करती है, कभी २इससे छोटो उमर 
- उप्यक्त टक्षणों के अतिस्कि उदर दाद के स्थान बालियों में या रक्त क्षय से पीड़ित स्त्रि मग 
«पर हृतूस्पन्द्नको प्राति दिरोव निश्चय के चिन्द है। का मिथ्या बिचार उत्पन्न हो जाता है। इत वोतो 


Se द्‌ रभ र र 
 सदाद्रव गया . कै पहिचान के लक्षण अघोः लिखित हैं। 
बड़ी आयु में प्रादः उद्र में मेद्‌ इकट्ठी हो | 


सेदोटरक्ते लक्षण ' गर्भ के लक्षण 

(१) मेदसो ख्या में मासिक खव अनिय | . ( १) आरतंच होता हो नहीं वंद रहता है। | 

मित ब अपर्यातत होता हैं। प 
(२) गव ग्रामा छोटी ब खए्द॒री ( रुक्ष). | (२) ग्रोवा( गर्भाशय की) धीर २ बढ़ती जाती कै. 
व्हतो है । वह एक प्रकार के तर एकत्रित होने सूर | 
(३) उदर पर को घला एक थोर झो जा | तो हें। ( 
नसके तो नामि क्षेत्र पर एक गृ जता दुआ शहद हदा | (३) शब्द पैदा नहीं होता जा 

| कच्या जा लका हे..." ` “02 तती जा खकरा है। रश 
रोग विनिखय विस्तृत मूत्राशय ते गे खी 

योनि अथया गुदा के द्वारा गर्भाशय का यह्‌ अवश्या थोड़े समयक लिये र ह ` 
म्भाकार सरलता से परीक्षा करके समका जा इख में मूत्र के अन्य लक्षण भो म 
सकता हैं | अंगुलि प्ररक्षा द्वारा यर्त ग्रीत्रा पर यथा-द्चाने पर वेदना का अमे हा 
. म्यर्माशय का स्पर्श, गर्भावस्था में सरलता से प्रात नुद्‌ २ या पतली घार में निकलता, 
किया जा सकता है || किम्तु इन दो वद्धि मेंगर्भा- कारच प्रतिरोध, गर्भाशय व्र र भः $ 
श्र का एता ही नहीं मिल सकेगा । सेच के सद्करा ही होते है । ६१ हे 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


enn) 
"$ 


त झुकाव में विस्तृत सूत्राशय 
| हेही गर्माशय समक लिया जाया करता है | | 
___ रोगविनिश्चय- `| 
शप मैं सूत्रताळ या कॅथेटर के प्रवेश करने. . 
| है हे सकता है। 


oT 


हि रकयुल्मकेलचचश | ग त गुल्म के लश 


(२ गर्भ स्पन्दन हुआ करता है । किन्तु. शूल 

है साथ ¦ ् 
| _ (३) योनि मागं से चिकंता २ सफेद मेळ 
| निहा करता है | 2 

| (४) शरीर का चर्ण छाल होतां है। साथ 
साप ज्वर पिपासा भो रहती हैँ। | 
3 ) भोजन पचते. वक्त. झूल बड़े जोर से हो- 
न (ई) स्पर्श करने पर दुद्‌ मालूम पड़ता है, | 
| (9) आतंवल्लाव बंद हो जाता हैं। किन्तु | 
शम त्यस च अनियमित. रहता है।: ` ` 
व ) देस मास बीतने पर भी दंदं दोता रह- | 
लि SRR SN यारा 
ही न वदि चार महीने के बाद बहुत 
. (१ ) दमन की 


| . (१) अवं दाकति होकर घोरे २ बढ़ता हैं। |. 


धर्म और गर्भाकृति रोगों मेभेद 


५०६ ७६७७ ७ «* €६ “१ /१/४५५/४/४/*/* NSN “५.५१ “९,०९५ / ५ NANA, 


NNN NN, 
ANNs च 
NNNNNNNNANN ANAS पर 


कभी २ आतंव स्राव होने के बाद, जब डिस्ब- 
'नलिकाओं में रक्त रुक जाता है। या साफ स्राव 
नहीं हो पाता, तो वहां का रका हुआ रक्त एक 
गोला, की आरति को बना कर घोरे २ वृद्धि को 
प्रास होत्य हुआ गर्भ के साथ समता करने छगता 
हैं । एनके लक्षण आघो लिखित है। . 
मर्भे के लक्षश . 
(१) गर्म भी पिण्डाहृति होकर घोरे २ बह: 
ताह ` 
' [२] शूळ रदित. स्पन्दन होता है। 
(३) इस में भी मैल निकलता है। 
(४) शरीर का बर्ण ईषत्‌ पीलापन लिये दो 


.| ता है । ज्वरादि लक्षण नहीं होते, शरीर मैं आरी- 


पन मालूम होताही! ._, | 
(५.) इस में झूल नहीँ होता हैः  . 
(६ ) दर्द छने से नहीं माळूमं होता है। 
( ७ ) आर्तवं खाव पक दम बंद हो 
जाता है। oh 
. (८) दसः महीने से पूर्व ही. प्रसव हो 
जाता है। र FS कक 
(८ ) नियमित वृद्धि. होकर १० यै. मंहींने 
में गर्म प्रसव हो जाता हैं।' ' ् 
(१०) बमन प्रारंभ भर भंतमें अवश्य 


ै इच्छा नहीं होती है । 
E (१ ग्न शुर a 
पु ५5 र = - So > र __(९१ गम). 
व्याधि विनिश्चय- _ दक अघो भाग में; गर्भधस्था मैं स्वस्थ छुनाई पडता 
हि. निश्चये >... के मागत | हो 
| व दारा गंसे का स्पर्श आठवें नवे दैं। शुल्म में घहीं सुनाई पड़ता है (यही खास 
E र "र जाना ज्ञाता है, हृदयस्पन्दन नामि पहिचान है.। 
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जळोदरमें. गर्भावष्या फे आयः सभी चिन्ह 
अनुपस्थित होते हैं । गर्भाशय की ओवा व गात्र 
अपने स्वाभाविक अव्या में होते हैं । उद्र सामने 
से दवा हुआ चपटा तथा पाश्‍वों फर फूला हुआ 
द्वोता है । गर्भे की आकृति ऐसी नहीं होती है। 
उद्र के जल की तरंग स्पष्ट प्रतीत होती है। 
किन्तु यर्भावखया में सरग प्रतीत नहीं हुआ कर 
सी है। स्त्री के स्थितिं के. परिवर्तित होते ही जळ 

` का स्थान भी बदल जाता है। इसके सीधे लेटे 


आध्मान के लकण | 


.. (१) क्षेपण क्रिया द्वारा उदर शान्त में सर्वत्र 


गू जता हुआ शब्द पेदा-होता हैं। 

(२ ) उद्र बृद्धि एक सी रहती है । 

(३) मुख विरता रहती है। 

(४) स्पशे में उद्र रुक्ष तथा फूळा हुआ सां 
''माळूम पड़ता है। _ 
` (५) उद्र वृद्धि चारों तरफ एक समान हो 
सती है। 


. (६) जरायु पर कोई स ज़् पैदा नहीं होती 
है, क्योंकि आंते उस समय उसके पीछे के भाग 


प्र हुआ करती हे) 
व्याधि विनिणय 


उद्र की ओर से दुघाक़र यदि पृष्टयंश मालम 


“किया जा सक्ने त्तो गभ की अनुपस्थिति समभनी 
खाहिये } 


` शात्‌ विज्ञानाडु 


जलोदर वगर्भ के झन्द्र ६; _ अन्दस्वर पैदा होगा।गर्भावद् में उ 7 स्वर पैदा होगा गर्भावस्था में 


हो जाया करता है | अतएव उनके स्पष्ट चिनू 


हुये होने की दशा में क्षेपण क्रिय़ा द्वारा थाश्या पर 


| मित होती हैं । 


'पीछे को होती है। 


क्र पडेगा । 
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नहीं पाये जाते। जळोदर में साथही कह 
ओर हीहा बृद्धि भी पाई जातो है हित | 
मैं यत्‌ छीहा चद्धि नहीं होती | की 
रांग इकेनिशेय-.. | 

गसः भ्रूण की इत्स्पन्द्न जलोदर में की 
सुनाई देती । ड ञ 
आध्यान ओर गभ में अन्तर 
आध्मान के भ्राचीन हो जानेपर कमी २ सने 


यहां पर लिखे जा रहे हैं। 


गश के लक्षण 
[ १) गै. जता हुआ शब्द नहीं होता। 


(२) उद्र बृद्धि हर महीने में पृथक्‌ तथा ति 


(३) खमन होता हैं। | | 
(४) नाभि के नीचे के प्रदेश डित म 


पड़ते हैं । | 
(५) गर्भावस्था में पहले मास मैं अ | 


(६) कृरायु बढ़ ज्ञाने सेय 


चिधिऽखी से कहो कि अपन 
निकाळ कर रोक ले और चिकित्स ही 
एक हाथ को दूसरेहाथ प्रर र रद 
द्रीबाळ को यलपूर्षक दवावें । १“ | 7 


गर्म और गर्भाकृति रोगोंमे भेद 


प्लॉहादर व गस 
| होद्रसे भी गभ का घोखा ळग सकता है। 
| इह अवयव प्वीहा, ऊपर से बढ़ता २ नीचे को 
जया करता है, ओर ऊप्रक्षी ओरढकेला भी जा 
| दकता है। यकत कोण के तरफ की षीहा खात 
सरलता से मालूम दो सकती है। ठेपन परीक्षा 
|| गजता हुआ शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा | अतएव 
| आए को प्लीहोदर से इन लक्षणों द्वारां पृथक किया 
॥ दासकता है । क्फेक्रि गर्भ नीचे से ऊपर को 
| जप वढृता है। तथा ऊपर कमो नहीं ढकेळा जा 
| सता पोह खात को तरह कोई भी खात स्पर्श 
` कले पर मालूम नहीं हो सकता । इनके और लक्षण 
कुछ दूर २ के हैं, केबल यही उपर्युक्त लक्षण 
| शेके साथ समता कर सकते हैं। 
 मिञश्याथा काल्पनिक गर्भ 


ब व गभ का अन्तर 
पह अवस्था उन स्त्रियों में देखी जाती है, कि 
| फो रज़ोनिवृत्ति का समय निकट हो अथवा 
| शं खियों में कि जिनको सन्तान उत्पत्ति 
"बिक आकांक्षा हो । इसमें स्त्री सर्व गर्म 
पे चिन्ह को अनुभव करेगी साथही उदर 
| _ अरशद भी देखने में आयेगी। चसा वृद्धि 
ण र पर अथवा अफारे से या जलोदर 


बा हक 


ईभा करती है। ज़ब यह जीवन के . 


mT hl ल णो 


NSS i 
. शुरू वर्षा में ही उपस्थित हो जाबे, तो इसके साथ 


साथ मासिक खाव. प्रायः आता ही रहता है। 
किन्तु इसके कुछ विकार अवश्य पैदा हो जाते हैं. 
जिसको उक्त श्री अपनी दशा के कारण ही समक 


' चैठती है वह कहती है कि उद्र में दच के हिलने 


की गतियां भी होती है । वास्तव में यह गतिया 
आंतों के हिलने या स्थानीय मांस पेशियों के . 
सकोच से पेदा होती हैं। 


परीक्षा--गर्भाशय छोटा होता है, जो दोनों 
हाथों से परीक्षा द्वारा शीघ्र हो अनुभव किया जा 
जा सकता है | 


सन्देह--चूकि स्त्री अपेने को गर्भवती न होने 
के प्रति कभी मानने के लिये उद्यत नहीं होती। 
अतः इस सन्देह के निप्रारण के लिये उसकी 
करिसी सहेली को इन सब वातों से सूचित कर 


- दैना चाहिये। 


` विशेष परीक्षा--यदि उपयुक्त क्रियाओं के 


द्वारा किसी तरह निर्णय न हो सके तो सम्मोहन 


क्रिया ( ज्ञोरोफार्म देकर) द्वारा वेहोश करके 

निर्णय कर लेना चहिये | सम्मोहन किया दार] 

गाँस पेशियां शिथिळ और ढीली पड़ जातो है, 
परीक्षा सरलता से हो जावी है। । 


चिकित्सा-इन प्रत्येक दशाओं में खुयोग्य पेय 
कीं ही शरण लेनी समुचित है। 


ढु गर्भ का अथे है, गर्भ की 
सूढता अर्थात्‌ जिन प्रसवों 
में गर्भ स्वाभाविक रीति 
उज ` सेवहिगेत न हो. कर, आ- 
$ स्वाभाविक रीति से या- 
हर आनेकी चेष्टा करे, आ- 
चायो ने इस के कई कारण बतलाये हैं, जैसे ग- 
भिणी की असावधानी अकाल तथा विरुद्ध रीति 
से सहवास, मन चले युवकों की इच्छा: पूति की 
आवश्यकता, मिथ्याहार, बिहार हृदय द्रावक घट 
नायें,( क्रोध शोक अनघ्न वज्ञपात इत्यादि.) तथा 
घतंमान सभ्यता के कारण मातृ जाति के अन्दर 
असहिष्णुता इत्यादि जो आगे चल कर परिणाम 
स्वरूप हो कर झूढ गर्म का रूप धारण करने तथा 
जथा ओर बच्चा दोनों के जान के गाहक हो जाते 


हैं, आयुर्च द शास्त्र इन्हीं बातों को परिष्कृत करके 
सम्रकाता है, उसने सबों के लिये समय तथा आ. 
हार बिहार का निरूपण किया है, सुश्रुत # 


# प्रथम ; द्विसे ऋतुमत्यां मधुन गमनं 
मायुष्यं पूंसां भवति यश्चतत्राघीयते गमे 
स प्रसव मानो विसुच्यते। द्वितियेऽय्येचं सूतिका 
. गृहदेषा तृतीयेय्येव मखंपूर्णोङ्गो ऽल्पायुर्वा भवति 
यथा नयां प्रति सरोतः द्वाविक्रव्यं प्रक्षित' प्रतिनिव 
लेते नोध्वं गच्छति तद्वदेव  ्रषटव्यम्‌। तस्मात्रिय 
- भकती त्रिरात्र परिष्टरेश । 
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घाट विज्ञानाडु 


मृढ्गर्भ व तत्सामायिंक उपच 


[ छे०--भ्रो वुद्धसेन जी, वद्यभूषण ] 


ree ~ 


महांष ने प्रास्भमें ही प्रत्येक विवाहित 
लिये सहवास के नियमों को बनाया है जिसदे ब... 
छुसार चलने से कभी भी आपत्तियो का सामा 
नहीं करना पड़ता । परन्तु अफसोस तो यहह फि. 
आज कल के सजन खन्तान की इच्छा से प्रा 
नहीं करते हैं वे तो सिफ अपने मजे की खातिर | 
करते हे । 
यदि गर्भे रह जाय, तो अपनी बद किस्मती से. 
गभिणी को - असावधानी तथा अनियम से वागु. 
गर्भ को आड़ा तिरछा टेढ़ा उलटा कर देता है। | 
जिसके कारण गर्भचतीकी योनि तथा पेटमें पीड़ा ' 
कमर में पीड़ा इत्यादि अनेक भयडूर कष्ट होते है 
कोई मूढ गर्म हाथ या पैरोंसे तथा मस्तक से यो 
नि में आकर ' अटक जाता है, कभी २ दो बॉ 
एकही में जुड़े हुये उत्पन्न होते हैं, पति तथा पली. 
के अशानता के संभोग से भी कभी -२ दो बाल. 
आ जाते हैं इससे भी कमीर प्रसव के सम | 
का जीवन समाप्त दो जाता है, फोई सढ को ! 
स्तक से योनि द्वार.को आकर रोक देता | 
में आकर 

अपने शरीर से टेढ़ा होकर योनि डा! 2 
कोई हुड दर 

योनि द्वारको बन्द कर देता है, बोई कर. 
योनि द्वार में आकर अटक रहता ही 
एक हाथ योनि दार में निकल कर «तो 
से योनि द्वार को रोक देता है कोई लए की. 
हाथों को योनि द्वारमें;निका हूर से हि 
कर देता दै, कोई कोई विजि ड 


दा कर योनि के रास्ते को रोक देता है,कोई. 
| लो तिर्छा करके योनि मागे में अटक रहता है, 
|| न पसलियों के बळ आकर योनि द्वार का मामं. 

| त्र कर देता है, इत्यादि अनेक प्रकार से सूह 
| यों को बड़ा कष्ट देते हैं, यदि मूढ गर्भ के 
| - प्रसव समय में चतुर दाई हो, तो जननो की प्राण 
|| साहे सकती है, यदि सूर्खा दाई हुई, तो शिशु 
|| ह्या जननी दोनों के जीवन में सन्देह रहता है। 
॥ कीर गर्भाशय में दो बच्चे उत्पन्न हो जाते है, 
| \ यद यह गर्भ ( Twin births ) कहलाता है, 
| एकप्री२ तीन चार पांच गर्भ एक साथ खा- 
| पिद जाते है, १०० प्रसंगें में एक प्रसव यमळ 
| संका वा ६००० के छगप्य में एक प्रसव त्रि- 
| सं ०६५ का देखा जाता है, 


न त है जैसे आयरळेंड में ६५ में एक और इङ्गछेंड 
में (९५ में एक, यमळ गर्भ की प्रबृत्ति कई २ कुलों 
है| एप्प से विद्यमान होती हैं; यंह दात उक्त 
शो को प्रत्येक खो में देखो जावेगो । यमज 
भे यों से विकसित हाता है, एक २ बिम्ब. 
र टं उ से अथवा दोनों हो एक ग्रन्थि से ` 
न ह २ मीमी वाले एक ही डिस्ब 
Le Fi हैं, व्र € 
रि य Co Ms द ए 
ह ष आहे हा 
आ (स न 
हे सकते अथवा एक छड़का, और लड़की 


४ 
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| र संख्या भिन्न २ जातियों वा देशों में भिन्न २. 


सामयिक उपचार 


sen NS SNS 
या. तो दोनों लड़के ही होते हैं, या दोनों 
लड़कियां ही ` दोती हैं । प्रत्येक शिशु. का 
अपना २ कमल तथा कलायें अलग २ होती 
है, जो डिंम्द पक दूसरेके अति निकड स्थिति 
होते है, उनके कमळ यद्यपि दो. होते हैं, परन्तु 
पास २ होने फे कारण .एक हो मालूम हाते हैं, 
परन्तु यदि ध्यान पूर्वक देखा जावे, तो दोनों के 
रक्त भ्रमणो में आपस में कोई सम्बन्ध नहीं दोता 
यमळ गर्भ एक गर्भ से भार में कम होते हैं, पर 


. दोनों का इकट्ठा भार उस के भार से बढ़ सकता 


है, कभो २ घे समय से पूर्व जन्म लेने के कारण 
भी छोटे होते हैं, उनके परिमाण में अधिक भि 
न्नता होती है, कभी २ ऐसा भी दो जाता है, कि - 
एक का भार, दूसरे से द्विगुण.हो जाता है, ईस 
लिये गर्भाशय तन जाता है, अतः प्रसूति ठीक. 
समय से कई २ सप्ताह पूचं ही हो जाती है, यह: 


भ्रूण अपने स्थानच्युत होकर गर्भाच्या के प्रार- 
स्मिक समय में ही मर जाता है; और दूसरा चि~ 
कसित होता रहता है, परन्तु कभी २ बह वहीँ 
चिपका रहता है, ऐसी अव्ा में वह सूख जाता . 
है, और दूसरे. जीवित भ्र,ण के दवाब से चपटा 
सा होकर दीवार के साथ लगा रहता हे, प्रसव 


'के समघ यह निकल पड़ता हैं, इसको शुष्क भ्रूण 


शाब ( ?009770९0089 footus ) कहते हैं। 

. जोडेबाळे बालक प्रायः डुबेल और प्रसव की 
कठिनाइयों को सहते के योग्य नहीं होते हैं, उनकी 
बृत्यु सेख्या ५८ मानी गई हैं, माता के ल्यि 
भी परिणाम दुष्ट. ही रहता है । पहिले बाळक. 


2 -वथापि `प्रायः यमज गपो में का जन्म प्रायः साधारण, ही हताः, को | 


रभ 
१ 
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वि यी 
‘~ 5. 


५६०" 
परयमावसा में किचित कठिनता और संकट अब- दुबारा 
शय होता हैं # प्रथम शिशु होने के पश्चात्‌ गर्भाशय 
कुछ समय के लिये विश्राम करता है, तव तीय 

` बॉलक उसी पूर्व वाळे मार्ग से बिनो किली रोक 
डोक के करीब आध घण्टे हो में निकर आता 
है, परन्तु कभो २ द्वितोय गभे कई २ घंटे तक 


रुका रहता है! 


च्रिकित्सा--पहिले वाळक कीं प्रसूति में, 


साधारण प्रसूति को तरद क्रिया करानी चाहिये, 
इसके जन्म छेने पर ही गर्भाशय का बढ़ा हुआ 
आकार दूसरे बाळक के होने को प्रगट करेगा, 
यंदि पहिले निश्चयन भीहुआ होगा,तो अब निश्चय 
हो जावा हैं, नाळ कारने से प्रथम उसको दो 
स्थानों से बाँध लेता चाहिये | ताकि दूसरे बा- 
लक का रक्त भ्रमण स्थगित न हो, इसके उद्य 
भाग को योनि संबन्‍्धी परीक्षा दारा माळूप क- 
रके तुज्त झिल्ियों को फाड़ डालना चाहिये। 


तत्र वद्या शीघ्रता पूर्वक निकळ पड़ता हैं, अगर 


वचा न निकले तो गर्भाशय को पेडू के ऊपर 
दतरा कर उत्त जित करना हिरे । पोन घंटे के 
करीब हो चुकने पर भो यदिदाळक न पैदा हो, तो 
या तो पेड को दवाना चाहिये, या खंदंश यंत्र का- 
प्रयोग करना चाहिये | वदि ऐस्स न होगा, तो 
मार्ग संकुचित हो जायया | और उसको फिर 


TIS mos कळक अभय आक टी. ७ जय 


.#इसके कारण ये हैं | १-गर्भाशय की जडता 
( Inontia ) झा गर्भोदक की अति वृद्धि के का- 
रण देशी, २-यसव के बाद र्कल्ाइ,३-कमर भूमि 
के लम्बे होने से उसमें विषार पदार्था का-प्रदेश, 


४-तरचच के निकालने के लिये यन्दादि का उपयोग . 


फरना | न क, 
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घात घिशानाऊु लि 


बच बिच लि के अल 


तर  विस्ठत होना प, 22. होना पड़ेगा फमलों दो | 
परीक्षा करनी चाहिये । ओर. रह देखना बाह्य 
प कोर मनत तही साजा 
यदि पहला चञ्चा चूतड़ों के बळ आता है, भर 
दुसरा शिर के बल आता हो, तो नोचे उतरते य ; 
मय बालकों की डोडियां आपल में फँसना संद 
हो सकता है, अगर दूसरा आड़ी दशा में हो र 
प्रथम की .स्फिक्‌ दर्शन भाग में हो, तो प्रथम के 
ठोड़ी दूसरे फे लिये प्रतिवन्‍्धक, का कारण दर ' 
ऊं'ती है, मान हा ही 
उसका उपाय यह हैं। जिस याठकका 
शिर कंधे तक बाहर निकला हुआ है। उसका 
शिर कार दिया जावे, फिर दूसरे की प्रसूति क; 
राना चाहिये । पश्चात्‌ पदले का करा हुआ शिर 
भी निकाल लेवा ाहिये। ठ , 
नाभि तक घड़ निष खुकने के पश्चात्‌, यदि 
बच्चे का शिर कुछ समय सक भोतर रका रहे तो 
फिर उसको शीघ्र से शीघ्र उपायों द्वारा पाह. 
निकालने की कोशिश करना चाहिये, बघो हे 
दोनों टांगो और हाथों को पकड़ो आँर जननी है 
के दोनों साँथलों के चोच में आगे नो 
(तीय हक्ष्त को तर्जनी अथवा मध्यम रे 
बचे के कंधों पर उसके शिरको अ 
लिये रको, पैरों को माता के उदर कत त 
नाने के बाळी संमकोण रेखा प दच पर 
धकार पत्चात्‌ कपाळ क्का दबाव मग सं र की 
डया, और शिर दक्ष पर कट आ 
कार्य करने से शिर सरलता * अवा. 
कमो २ शिर के साथ एक क हेच. 
वैर निकलभाता द, पामी: | 


"९.५... /*/५/५/५/”*/*/"/**" “५*”४/”*/*/*- 


दर निकल आते है । ऐसी दशा में वचे का 


नृपते वास्तविक परिमाणे में नहीं होता है, 

| नो द्वालत में हस्ताक्षेप नहीं करना चा हिये, यदि 

|} न्वतो तो हाथ या पेर को पोछे हटा दिया 

| अंबे यदि यह शंका दो कि प्रसव में कष्ट अवश्य 

| जातो पगवते क्रिया का अवलस्दल करना 

| हिय 
| सामान्य उपचार 

| को उचित है, गर्भ के जिस २ अंग को 
| पठे उन सब को बाहर खींच ळे, भोतर कुछ न 

|| णे देवे, फिर नारी को भो यत्न पूर्वक रक्षा करे 
रो चाहिये, कि मरे हुये गर्भ की , उपेक्षां न 

र एसी को महषि सुश त ने लिखा. है, ।. 

| पकषत मृतं गमं सुत्त मपि पण्डितः | 

 : गमना हन्ति निरूच्छ घासं पशु'यथा ॥ 

असुत अर्थात्‌ दो घड़ो भी मरे हुये, गर्भ 

FE कर, जेसे श्‍वास रुकने पर पशु :मर 

हवेसे ही सृत गर्भे भी अपनी माता को 

| गर डाढता-है | र 

त. पेतगर्स च ' ~ च्छ “८ 

प -् को निकालने की विधि 

स्य पमे बालक मर जाय तो सली को चित 

` पेषरा के पांचों को Fn 

हीइ, क उकडू' कर देवे, और वर्न 

गौर न र करिको किंचित ॐचोकर देचे, 

रू. गेगदत्ति से 

पेंद्या कर मु मिट्टी ओर घी हाथ 

शे सोद र डा को योनि में प्रवेश करके गर्भ 

कोते जो पांचों कौ भोर से बाळक नि- 

है पफ ससे अनुरोमन रे 

| भेष निकल कर। जिस बालक का. 

शरण कर. पाहो उसके दूसरे पांच. को 

? मथम कूल्हे चमकने लगे 


ह करके निकाले 


सूढ॒गभ व तत्सार्मयिक उपचारं 


छः 


NNN, 


ओर ढकेल देवे, और 

करके फिर वाळक को तका बा को तशी 
'रिघा के संमान रेहा हो कर यौनि के-मुख पर 

आया होवे तो पोछे आधे को ऊ'च वाद 
को योनि के सुख पर लाकर जच इ 
पसवाड़े की ओर से सिर उल्टा हो गया हो उ- 

सके कंधों को खींच कर ऊपर को उठावे' फिर गर्भ 
मार्ग में शिर को लाकर खींच लें, जिसकी दोनों 

वाहु. निकल आई हों, उसके कंधों को पकड़ कर 
वाहु को 3 ची करदे, और शिर को सीधा करके | 
खीच ले यदि इन उक्त कमों से गभ॑ न निकाल सके 

तो शस्त्र कमे करना उचित है। | 


शस्र कमे विधि 


i 
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मरे हुये गर्भ से जब शख क्रिया करना हो 


तब मण्डलाय़ अथवा अंगुली शख्वसे शिरको चीर | 
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तो कूल्हों को पकड़ कर बालक को ऊपर नी 


६२ 


कर हड्डियों फे टुकड़े २ करके निकाल छे, पश्चात्‌ 
आंकु नामश शांज्जले छाती ओर कू खको पकड़ कर 
-खींच छे ज्ञो खिर न काटा जाय तो अक्षि छूट 
अथवा गण्ड में कंधों में संसक्त कंधों को काट 
कर बाहु निकाल लेता चाहिये । ओर मशक को 
'घरद जो हवासे पेड फूल गया हो तो पेटको चोर 
कर आंतों को निकाल छेये ओर फिर शिथिल 
'होगे पर सब कोः खींच छे, जो बालक जांघ की 
-आर से जड़ गया हो उसको जांघे कार्ट कर ह- 
डिय़ों को खींच लेवे । उद्र के भीतर छेदून कर्म 
-मण्डलाभ्र श्न से करना चांडिये। वृद्धिपत्न अ- 
' त्यन्व तीण होता है। उससे खी के मरने का 
डर रहता है 


गमावस्थाकेरोगवउनकीन्याख्या| 


[ छे०-पं० रामगोपाळजी अस्थी, बैय भूषण ] 


'§ स समय हम आप लोगों 
4 ` को संक्षेप रूप से उन भय- 
) डर समस्याओं को यत- 
ह लाना उचित समते हैं। 
कर 8४) कि जिनका प्रभाव गर्भ पर 


पडता है, या जिन पर गर्भ दशा का प्रभाव 
पड़ता है। ; 

'इन बातों फर प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देला 
'शरहिये, कि प्राचीन रोगों पर प्रायः खराब ही 
है पड थे ~ च |] 
प्रभाव पडता रहता है, फ्योक्ति गर्भ दशासें सा- 
लूक अङ्गो को वहुत ही उयादा कार्य सभ्पादन क- 

पड़ता हैं, अव; यह अङ रोग ग्रसित होने के 


घातु दिज्ञामाडु , ` 


meres *“--८- natn iit SR शड 
ns 
De 
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अन्य उपद्रवो का चादत्सा 

इनके अछाया जो अन्य उपद्रव हो उनकी 
उचित चिकित्सा करे । संव रीति से शुद्ध होनेपर 
चिकना हितकारी और थोड़ा भोजन करे। प्रन 
न स्वेदन और मदन करावे, कोष को 
देव । यायु नाशक ओषधियाँ डाळ कर औदाया | 
हुआ दूध दस दिन तक देवें फिर दस दिन तक र 
स देव, जच यह ज्ञात हो जःय, कि ख्जीके सव उप 


द्रव दूर होगवे हों ओर उस में पहिले का सा वह | 
तथा रूप आगया तब करोय चार मास पीछे य. _ 


थेट आहार विहार की आशा देवे, योनि संत, | 
अभ्यज्ञन, पान, धस्तिकर्म और भोजन में वायुझे | 
दुर करने के निमित बाला दैछका उपयोग करवे] | 


कारण पहके ही से दुर्बळ हो जाते छिया 
धिक दुर्बळ होना प्रारम्भ हो जाता है कमी पेसा . 
सी देखा जाता है, कि जब रोग अधिक वृद्धि की । 
प्रात होता है लव इसका अ इतस्ततः मि 
रुप में परिदर्तित हो जावा. है; किन्छ इतना खण! | 
नहीं होता है, सितगा असर प्राचीन 
धोता ठ 
ट ह न खिकित्ला हमेशा लायी 
लिद्धान्तों ही परं करना चाहिये जोकि क्र 
संज या इद्र येये बतलाई हो, वित कि, 
चातपर अवश्य स्मरण रखना वोधा, 

क्त्या की जादे; बह गर्भाशय था 


न 


ः "8 इछ पूर्वजों का यह ख्थाळ था, कि ग. 
| दनी नारियोके दे में विष या कीटों से सिञ्चित 
| दो क प्रति सहन शीळता दुआकरती है । परन्तु 
| ख़बातकी पुष्टि करने केलिये स्पष्ट प्रमाण कोई 
| बीं मिळता, और नमिळने को सम्भावना पाईजा 
|| ककती है, गर्भवती खियोंमें रोगका संक्रमण उसी 
॥ वेगही से हाजाता है जिस बेग अथवा याळ से. 
| ष रोग सामान्य खियों में भी होजाता हैं। सूता 
॥ बथा में रोगों की सहन शीळता. बहुतही कम हो 
| गती हैइसलिये बहुधा खतियां रोग ग्रसित होजाया 
| तीह । किन्तु दप यहां पर प्रसूता की देहिक 
| पिता के प्रति दो वाते कहना चाहते हैं: बह 
| ठी बात तो यह है,कि उसका खून ज्यादा 
| एमे निफल जाता है । और दूसरी दातःयह 


| सिति पसो हो जातो है। जिसके छारा विष 

| बा रोगों को उत्पन्न करने. चाळे कीटाणु 

| “पता के साथ भीतर जा सकते है । 

' „ 'षोटाणुओं के प्रवेश करने पर सिञ्च २ 

के र ही पायां ज्ञाता है तिस पर :भी रोग 

भा > ज्यादा अच्छी हो पाई जाती, या न 
व ही पाई जाती हे ।. 

| यपि, 

वानू ण 


न समय प्रसूतावस्था- का प्राप्त 
| प र ) या गर्भ स्राव होना भी दुस्तर 
| पए ञे दो सकता है। कभी २ 
चेतोह, "णो खृत्यु को भी प्रप्त हो 


| 
i 


ऱ्य रोगोका 


प्र » र 
गाव तो गर्भ दशा में एक दूसरे 


गर्भायस्था के रोग व उनकी व्याल्या न 


PNAS NNN Ns, 
4 जा Ns 


8 कष वहा पर के कमळ उखडु' जाने के बाद शान व 


यह भी कहा जा सकता है. 0 000 
गर्भश्लाव या पक न यी नार 
वसा. बहुत क [प्रसूति की संभा- 
बहुत ज्यादा दिनो त्की पाई जा सकतीहै 
यया-तापमान का १०४० फा० हकः 
भी बृद्धि फो प्राप्त होना,या' यहुत दिनों तक रहता 
अण की रत्यु का हेतु हो जाता है, ( २ ) माता 
के खून में घूमते हुये रोगों को पैदा करने वाले ॥ 
कोटाणु या विष भी मरण का कारण दो जाते हैं 
(३) कमो २ ऐसा भो देखा जाता है, कि. 
शोणित रोग से भ्रूण अपने आप व्याधि प्रसित. 
हो जाता हैं। और फिर कुछ काळ अनन्तर जरायु 
ही में उसको मृत्यु हो जाती है। (४) और कुछ 
ज्वर ऐसे होते है। कि उन जवरों में गर्माशय से 
रक्त.निकलने लगता है। ऐसी दशा में कमी २ 
भ्रूण भी साथ ही में निकल आता है। यष्ट घात: 
जरूर है, कि कमळ को भ्रूण का पक प्रकार 
का पोषक ही समका जाता है, तिस पर भी ई 
प्रकार के ऐसे भो रोयोत्पादक कीटाणु होते है, 
कि जिन को यह रोकने में समर्थ नहीं होता है.: 
माता के देह में घूमने वाळे फिरंग.फीट, मोती-- 
झरा कोट, भ्रू ण के शोणित.प्रधाद में भी देखे सा 
चुके हैं। जिन रोगों का असर खी के उत्पादक: 
स्थान चा जनमेन्द्रियों पर दो जाता हैं, उन रोगों 
के काल में यदि गर्भ का. गिरता अथवा साद हो ` 
जादे तो नतीजा-बहुत हो भयकरदोदा दै, विय 
रोहिणी या गलकलोष (०:2 मोतीकरावा 
फुप्फुसौष इसके सम्बन्ध में भयदायक होते है! 
प्रायः इन रोगों में हुआ गे पात या हाथ खरा” 


बही परिणाम बाळा होता है! , 
। पक्ष] ०४ गर्भावस्था में अने. 


में. पाया ज़! र 
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दर्जे को'शोतला के कारण गर्भाशय से खून निक 
(ने लगता है | अतः गर्मखाव होजाता है। कम" 
जोर व हलकी शीतला में गमे कुछ सुरक्षित रह 
सकता छै। यदि मासिक रोग काळ ही में हो तो 
शिशु के शरीर पर छोटे;२ दाने निकले हुए रहेंगे 
अथवा जन्म होने के वादू फोरत निकल 
आवेगे यदि प्रसूति कुछ समय के बाद हो तो उस 
की देह पर दाने से तो निकले हुये जरूर होंगे । 
किन्तु अपनी रोपणावस्था में होंगे। गर्भ काळ में 
शीतला टीकाका कोई विशेष निषेध नहीं हैं, परन्तु 
प्रसूत समय मैं नहीं लगाना चाहिये। क्योंकि,इस 
समयमें छोटे से छोटे वा दरवळ से डुर्वेळ ही कीटा- 
णुओं के प्रवेश से बुरा असर पड़ सकता हैं । इस 
शमय रोगिणीं :को;.पूंण ,विश्वाम देनाचाहिये | 
लाल बुखार ४८०४६०४९९ | 
यह पहिले विकार था, कि गर्भवती 
नारी में लाला बुखार का अव्यक्त काळ में 
अकसरलम्ब पाया .जाता है और वह प्रसूता 
बस्था के पहिले प्रगट नहीं होता यह 
भी माना है. कि इसकी तेजी प्रसूताओं में 
ज्यादा होती है, सम्भव हो सकता हैं। कि ऐसी 
कल्पना करने वाळे सजनों ने ही सूतिका कोर 
- रक्तता को ही छाल बुखार ,सम्रक लिया हो की 
रकता में भी देहपर लाळ घुखार वही तरह लाल 
अ्रव्वेसे निकळं आया करसे है, और कठ प्रभावित 
हो जाता है छेकिन अब निष्कीरताके नियमों को 
अच्छी तरह प्रालत करते इये सादित हो चुका है 
कि वास्तविक लाळ बुखार गर्भावस्था या प्रसूति 


काळकी उपस्थिति से इतना घोर उपद्रव युक्त कप 
उग्ररुप नदी, ह) SR कि उन्हें गर्भर 
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शात्‌ विज्ञाचाङ्क 


न था प्रं 4 
` इस को बीज योनि में फेल जाय म मत. 


- उपस्थिति से पिले ही 


~ हे मु त 
विसर्पं ` । 

समया भाव सें प्रसूति की विद्यामानताओं . 

से स्ट्रैप्टोकोकस नामक कीटाणुओं द्वार. | 
अपत्ययथ के चुरी दशा में अभाषित होने क | 
शंका है। असर ऐसा हो जावे, तो इसका बहुत 
ज्यादा ख्याल न॒ रखना चाहिये, कि कही रोग _ 
का विष भग तक तो नही पहुंचा है। योनि झो | 
प्रतिकीट घावन से आवेधित गद्दी द्वारा आइूद | 
रखना उचित है। उ 


न सातारा ntrisferer 
अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी से र्भाव हो | 
जाया करता है। औरत को सूतिका समय फे 
फीटाबेश सेयचानेका प्रयास कना परमाव | 
हैं। छुत्यु संख्या १५% होती है! 
__ रेमान्तिका-- 
* रोमाबिन्तका-रोमांतिका अथबा क 
में गर्भ के गिरने की भारी शका रहती है, hr 
इन्नीके प्रसूति रोगों ग्रसित होनेकी सभ ze 
_ शळकळौष या रोहिणी ( Diptner इतिह 


इ हक ऐड 


कालाग 


है । डो 


वा तुशन्नज से खाव 


4 येकि इन्हें हैज्ञा शुरूसे ही नीचे दजे का होता है, 
| = उग्र-फुपफुस खण्डोष-इस रोग में बुखार की 
॥ । अधिक तेजी के कारण तथा खूनके लिये ओषजनन 
| अल्ले के कारण अधिक तर गर्भावस्था के आखिरी 
| आसो में गर्भपात अथवा गर्भभ्राव हो जाता है। 
| इसके दारा न्युमोकीट सूतिका में उपस्थित हो 
|| सकता है। बीमार प्रसूता वा डुर्बछ हृद्य प्रसव 
||| फो कठिनाई को नहीं खह सकता, अतः उस को 
मत्यु भो हो जावो है। इस लिये यदि हो सके, तो 
| असामयिक प्रसूति अवश्य हो रोऊनो चाहिये यदि 
| ग्रह उपस्थित होही जाय तो उद्योग करना चाहिये 
॥ कि परसूतिमें बहुत कम समय खच हो और प्रसवा 
॥ को अश्रिक फांखता न पड़े । 
| . _ गर्भावस्या के अन्तिम मासों में इस रोगसे 
2 #.परीड़ित खियों को मृत्यु संख्या ५०% होती है। 
_ पंषेषस ज्वर 
यानी मलेरिया र मसिमीबुखार ) गर्म 
| शो स्थिति बुखार के ब्रेगोंको नियम वद्ध 
0 गे रहने देती बे स्थ्रियां ज्ञो कुछ वर्ष पहिले इससे 
पीड़ित हुई थीं, गर्भ धारण करते ही फिर इससे 
| जे हो. जाती हैं। इसमें गोद्न्ती हरि- 
हि न प्रयोग कर काष्ठादि दग्राये घृत या 
| पळ ग्रिलोयसत्व इत्यादि को देना चाहिये 
| यद्यपि विषमज्वर को रोकने में रामबाण 


पि इसमें एक डी: 
र मोलिक संखियाक्रा भाग हैं# 


= -»* 


F ‘6 
! 


| | द गई निजश कविराज प्रताप सिह 
डर दक । यह श्‍वेत.गंघक.का भाग है। 


4र्भावथा के रोग ब उनकी व्याख्या 


नयन RES NE 
पथिक विद्वान इसमें कुनीन प्रयोग करते हैं। 


> प्‌ ~~ 


बहुतों का मत है, कि इस दशा में कुनीन नही देनी « 
चाहिये लेकिन डाक्टर, वाईटीस विल्यम सहश 
विद्वान ने लिखा है, कि कुनीन जरूर देनी चाहिये, 
क्योंकि मलेरिया को विद्यमानता मै इसके प्रभाव 
से गर्भपात या भ्राव होने को कोई भी सम्भावना 
नहीं है। 

सूजांक--गर्मावा में ओणि अवयचों में इस 
रोय की सा्तावना अधिक होती है। चूँकि रक्त 
श्रोत या रक्त प्रणाली में घने जाळ रहते हे । 
यह ग्रीवा मार्ग से फैलता हुआ ऊपर की 
तरफ अंङुरबेडन कौ वरफ पहुंच कर गर्म 
श्राव का कारण हा जाया करता है । यदि ऐसा 
नहे, तथा इस की कुछ भी चिकित्सा इत्यादि 


. नहो तो फिर सूतिका काल में गर्भ खान के 
` दूषित या कोटाविष्ठ होने की सम्भावना होती है, 


यह रोग ज्यादा बढ़ कर डिम्ब प्रणाली तक पहुंच 
कर उनमें पीप युक्त शोथ पैदा करता है। 
गर्भाशय में केवळ सुजाक फोर से पैदा हुआ 
सूतिका कीटावेश अथवा विष संक्रमण इतना तीब्र 
नों होता, ओर उजने साक्षात्‌ होनेमे भो करोब 
७ दिन के ले लेता है | पर प्रणालियों के सूजन 
युक्त होने को शंका ज़रूर हो जाती है । इस लिये 
उनके चचाव का प्रयत्न करना ज़रूरी है, इससे भी 
ज्यादा हानि नव जात बच्चे के नेत्रों फो हुआ कर 
तो हैं । अतः पैदा होते ही उनके नेत्रों को सुरक्षित 
तथा साफ रखने की कोशिश करनी चाहिये।.. | 
डपचार-पैदा होते हो शिशु की आंखों में १८सि- 
बर नाईट लोशन को ११ बूंद आंखों में छोड़ 
स से आँख खुलं हो जायगी, किन्तु चन्द मि 


७ ही 
हमत हैं। -संग्रादुक देवे 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६ 
नट में अपने आप ठीक हो जायगी। अथवा 
विशुद्ध गुलाब जरूमें १० प्रतिशत फिटकरी ओर 
१ प्रति शत तूतिया को मिला कर रख लो, इसमें 
से १ बूँद डालो । इससे नेत्र २ क्षित रहेंगे, उनमें 
कोई विकार नहीं होगा । 

चमा रोग 
यह बात मशहूर हैं, कि यक्ष्म रोग से 


अखिद औरतों का स्वास्थ्य उनके गमे धारण के ` 


बाद अच्छा हा जाया करता है। लेकिन गर्भवती 
नारियों के फेफड़ों को परीक्षा से उक्त विजार बि 
लकुछ झूठ तथा निमुल ही सावित हुआ, रोगों में 
उल्टी वृद्धि ही देखो गई, तथापि गर्भेउती के चेहरे 
पर ऐसा नहीं मालूय होता है, और न ऐसा वह 
अपनी दशा के रोग ग्रसित समझती हैं। 

प्रसूत समय में बहुधा दूध देने समय में ऐसी 
स्त्रियां जल्दी दुर्वळ हो जाती हैं| और उनका रोग 
- बृद्धि का प्रात होता है। इन की सन्तान प्रायः 
हए पुट होती हैं । लेकिन किसी २ बच्चे के वास्त 
चिक यक्ष्मारोग के चिन्ह भी मौजूद रहा करते है। 
ऐसे ही यक्ष्म को“कमळ का यक्ष्म, कदा करते हैं 
ऐसी ख्रीको ( क्षय से पीड़ित ) विघाह को आज्ञा 
नहो है | क्‍यों कि इससे उनके पति को भो इसी 
` शेय का शिकार वनना पड़ता है। यदि शादी हो 
भो जाय, तो उन्हें गर्भधारण का उपदेश देना नहीं 
चाहिये, यदि गर्भ रहजाय ते फिर यक्ष्म रोग को 
साधारण सीधी चिकित्सा पद्धति से तर चि- 
कित्सा हो करना उचित हागा,जहां तक हो प्रसूति 
में अटप समय व्यतीत हाना चाहिये! 


£ प्रसवाके के खते हा निरोध करना उचित है, ओर इसका बीज सीधा माता mi हट 
_. नव्या कुरर हदको योत करती स्थित होने बसहु मीही 


धातृ विज्ञानाडु 


ससय तथा कुछ सूमयान्तर भी फेफड़ों फीः 
परीक्षा ज़रूर करते रहना. चाहिये | 


ही हो तो ७५%रित्रयों को गर्भ पतन या असा 


चाहिये इन बातों, के जछावा इक 7 किक इसकी माता को | 
शिशकरे कि, वह चच्चे के स्तन न पिळावे 


फरग रोग | 
का असर गम समय में कई तरह फा | 
होता है। और यह गर्भ घारण के पहिहे 


यिक प्रसूति हो ज्ञातो है। क्यों कि समय के न | 
हो जाने से तथा चिकित्सादि द्वारा रोग का ज- 
हर च प्रभाव कुछ ब कुछ हलका जरूर हो जाता | 
है। इसी लिये आगे होने चाली गर्भखितियों में _ 
गर्भेपात होने की शंका कम होती है। और गरमा. 
वस्था का समय क्रमशः बढता जायेगा | आखीर | 
में यच्चा अपने ठीक वक्त पर जन्म लेगा, बचे की | 
हालत भी मिनन है, शुरू में यह प्रायः खुतक पा | 
रोगी होता है। परन्तु वांद में जीवित व रोगी 
बच्चे पैदा होंगे । छुछ काळानन्तर दद्या जी F 
बित, सा कुछ स्वएप होगा, परन्तु यह भी उल | 
रोग का घर बत जाता है। अतः एकाथ 
ऐसा भी उत्पन्न हो सकता है, कि जिसका 
रीर रोग के चिःहों वाळा न हो; 
उसके शरीर में बीज हो,ऐसी दा मे 
दांत पैदा होने के समय यो 
प्रारम्भ में ही अपनी दशा (रूप 
देता है, । 
यदि गर्भधारण समय खी 5 हीं. 
जाती है, तो उसके बे फो अं a 


[ - ५७५५ ही8०१-८५४४१//५११५५ NNN >>. 
Sr 


शेग यदि खी को पहले महीमे में हो, तो भी यञ्च 
| कोभी होता है । कि जिससे असामयिकांप्रसूति 
| दोतोदे। = 
| = यदियह रोगं गर्भावस्‍था के बाद हो लो बच्चा 
| यां तो इससे सवथा यच जाता है। अथवा कुछ 
॥ प्रभावित हो जाता हैं। जितना रोय देर में होगा 
| उतवा ही बच्चा रोग अस्त कम होगा, परन्तु कसी 
|| षमो बच्चा गर्भावस्था में तो खुरक्षित रहता है । 
|) पर आक्रान्त योगिमार्थ से गुजरते हुए, वहां के 
| स्थानीय दोष के कारण रोग बीज से प्रभावित 
| हेही जाता है, उस समय अर्याजित फिरंग के 
है से लक्षण प्रगर होते हे | 
॥ `. फिरंग .से संतप्तरोगी के शुक्र से फभी २ 
| रेपो वचा पैदा हो सकता है, पर .र्जी एक घ- 
| । धर से सुरक्षित रहती है। उसके ऊपर साक्षात्‌ 
॥ पर फिरंग का कोई भी नहीं पडता | ऐवी द्शा 
| Et बचे को स्तन पिळा सकती है, कीटावेश 
§ "भ वहीं होता परन्तु बिमाता इस तरह दू 
पिछा सकती, इस का उत्तर इस तरह से 
वा है, कि पूर्वोक्त साता झुप्त फिरंग से 
होती हैं, छेकिन उसके शरीर के ऊपर 
हीं (इंता डा० कोट्स ( 0०॥०४ ) 


विचार है कि माता के शरीर में इस रोग के. 
समता संख्ति हो जाती है, डा० जान्स-. 
पिचार से यह ठोक नहीं है। 
i फे सब से प्रधान कारण के- 
हे स Me खी का कई बार गर्भपात 
 - 3 पी उसका साफ कारण फिरंग 


~ ee 


म 


गर्भावस्था फे रोग च उनकी व्याख्या 


। हरहको वशा में गर्भलाव ब पात होता है, यह 


mem es अब 

ही समझना चाहिये, सेदि! घ व्यक्तियों में वा- 
सरमैनटे' द्वारा परीक्षा करना यादिये । पर- 
न्तु याद्‌ रहे कि यदि गर्भावस्था में शोणित प. 
रीक्षा के परिणाम में यदि फिरंग सिद्ध न हो, तोः 
फिरंग से वह रहित है, ऐसा न समझना चाहिये 

थोड़ो २ मात्रा में खो के शिरा दारा संखिये 
केयागिजों को देनो चाहिये । जो यौनिक फिरंग 
के लिये हैं। अब फिर रक्त को जांच करना: 
चाहिये । यदि अब साफ. फिरंग सिद्ध 


हो जाय, तो पति पत्नी को कम से कम 


दो साल तक चिकित्सा कराना चाहिये । 
ऐसे व्यक्तियों को नियमानुझळ चिकित्सा कराते 
हुए गर्भाधान न करने देवा चाहिये, यदि गर्म रह. 
जाय, तो खी को सिफ बच्चे के रक्षार्थ चिकित्सा 
-कराना चाहिये । 
यदि च्या जीवित ऐदा हों तो उसे स्तन पान 
कराना चाहिये, ऐसी दशा में धात्री को सी यह 
रोग लग जाने के कारण स्तन पान के लिये नियुक्त 
स कपना चाहिये |. 


गहः के रोग 
रक्त प्रवाह के रोग . 
गर्म काळ में हृदय को बहुत काम करना पड़- 
दा हैं, यदि हृदय पहिले से हो पुरातव रोग बाळा 


हों तो उसका बोजा खराय होता है। हृदय की 


कसजोरी माळून होने छगती;है जोकि पहिले नहीं. 
माळूम हती थो हृद्य के रोंगो का प्रभाव गर्भा- 
वस्था पर प्रगट नहीं होने पाता । यदि हृदय उस 
हास को पूरा अपनी ताळूत से कर दे। यदि 
यह हास पूर्ति न हो तो शिराओं को रक्त के पीछे ' 
की ओर दृवार्वे. यह गभ ख़राब .या असामयिक 


* 
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प्रसूतिकी सम्भावना को और भी बढ़ा देता जा बढ़ा देता है। उसे रूस्मोहन करना :दाहिये | | 

जिन रोगों में रक्त प्रवाह को - रुकावय होने ऐसे 
समय में अधिक खातारनाक हो जाते है । जिस 
ज्ञी को कोई ऐसा रोग दो, कि जिसके कारण 
हृद्य के दोषज कार्य कीं क्षति की पूत न होतो 
उसके प्रसव में बहुत कठिताइयाँ होती है.। इस 
में हृदय का दाहिना भाग ज्यादा फैल जाता है.। 
और प्रसार में ही र्क जाता है। सबसे ज्यादा 
चिन्ता बालो बात यह है, कि जिरूमें हृदय के 

बांये ग्राहक कोट वा क्षेपक कोष्ट का छिद्र तंग हो 

जाता है, इस में हृदय के चाये भाग पर भार 
- पहिले से होतो है, महा धमनी के द्वारा का तंग 

होना इस की दूसरी खराबी है। 

he has 
सवस ज्यादा खतर के 
समय ये हँ-- 
१-प्रसत्र की द्वितीयाचस्या की समाति, जब 
कि मांस पेशी पर ज्यादा भार पड़ता- है, 
२-जव फि कमळ अलग होता है, और कमल 

के रक्त प्रवाह का गर्भाशव में का शोणित शारीरि- 
क रक्त प्रवाह में मिळता है। तो इस समय प्रस- 
चोत्तर ज्ञाव का भी भय होता दै, ऐसे घोर रोगों 
से दुखी स्त्रियों फी शादी न करनी चाहिये, 
अथवा उसे गर्भाधान से वचना चाहिये, यदि वह 
गंभवती हो, .तो उसको साधारण दवा इत्यादि 

करना चाहिये । किन्ही घोर भय वाळी दशा में 
गभं खाव कराने की जरूरंत होती है। प्रसवा स्त्र 
' .को ऐसे समय तकलीफ नही पहुंचानी चाहिये, 
प्रसावावस्था में तो आराम से लिटोना चाहिये, 
बहुत तेज दुद के समय काँखने के रोकने के लिये 
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उसे रूम्मोइन करना :दाहिये (दरप, || 
सम्मोहक चीज है। जब रीवा ne है| 


हो जाय तो खंदंशों के प्रयोग से | 
सूतिं करा देना चाहिये। प्रसव समय में गुर § 
से अन्त तक हृद्य की गति के ऊपर जरुर ना 
देना चाहिये, और क्षणिक सूचनामिलते होतली || 
से जल्दी कुचला सत या (. Strophanthin ) ॥. 
का अन्तक्षेप करने के लिये, तैयार रहना चाहिये, || 
अथवा किसी शिरा को काट कर थोड़ासा लून || 
निकाल लेना उचित है, ताकि बाँया हिस्सा || 
अधिक ददन से सुरक्षित रहने के जव कि कमर | 
गर्भाशय से पथक होने ऊगता है तब उसकी जः || 
रत होती है। प्रसचोत्तर रक्तस्राव की अतपमात्र | 
कुछ अंश तक तो छाभप्रद होती है इससे हृदय का ह 
भार घट जाता है। इसका ज्यादा मात्रा.मेंआना || 
जाया भयंकर होता है ऐसी सोको सूतिका ' म 
काल में बहुत देर तक विस्तरे पर दे रहा | | 
- डचित है, अपने बच्चो को स्तन न पिलाना चाहि | » 
मिल्लड़ या घें | 
. इस रोग पर गर्माचस्था का असर मिडी | 
' होता है, तोभो यह पीड़ा दायक होताही सामी र 
कनाड़ियों को साधारण अस्थिरता मीर ae § 
नाड़ियों की उत्तेजकता गर्भ खाबकी थ | 
ज्यादा कर देती है.। 
प्रसबोच्तर रक्त. स्रा 
होती है हृदय विराम का प्रसृति रर 
ह तक सम्मोंद्क दवा 
कर उस समय जब कि सम्माहक 

किया गया हो ख्याळ रखना चाहिये प 
श्र साध्य रोग र्ल | 

पवती के. 7 $ 
जहां तक दो सके गर्भव CE) 
जद उद्र की रल. . 
क्रिया न करनी चाहिये । उद त्या 


जा अधिकं वला 
समय, . 0. 
बो यो | 


पु यारा बाप सन्य पक 

मै गर्म जाव हाने को सम्भावना २०८ है दूसरे जगह 

{ शल क्रियाओं की कए, । यदि किसी शंख- 
` साध्य व्याधि को सूतिका काळ तक छेड़ देने से 


` इनेमें कोई हानि नहीं । 
` उपात्रोष--यह गर्भं के बुहुत ज्यादा भयानक 


| क्रया कर देना चाहिये। आखिरी महीनों में भो 
| कर सकते हैं, इस समय सिफेयही कठिनाई है, कि 
$ गर्मयुक्त गर्भाशय उपांत्र क्षेत्रके समक्ष आया होता 
_ हैप्रसूत काळ तक इसे स्थपितरखनेसे प्रसव समय 
| की उद्र सम्वन्धी आंतरिक आकुश्चन गलियां उपां- 
| बरकषेत्र के स्थित, च पक्कत्रण शोथो फाड़ डालती 
| है। फळ स्वरूप .परिविस्तृत तौष प्रत्यक्ष हदो 
| जाता है। 

“शिरा स्फोति”-[ शिराओं का फूल जाना ) 
. "त शाखा की शिराओं पर गर्भयुक्त गर्भाशय 
_ क दबाव पड़ता है। अतः पैरों की शिखाओं का 
सढ जाना देखा जाता हैं, उन ख्ियों में यह ज- 
दैलने में आता हैं कि जिन खनियो में पहिले से 
पे एको, प्रवृत्ति मौजूद हो। गर्भावस्था में 
| 7 ता व्यर्थ है। किसी २ खनी को 
nr 
गा वह छ .देती हैं। ऐसी ओरतों 


भ को 


है „षा 
| भेष ३-३ तोले र 


ययो, अमळतास, पुननंवा का 
को मात्रा में दिन में २ वार देना 


CT 


कई मुकसांन हो, तो उस समय तक सगित . 


` उपद्रवो में से है, गर्भप्रसव के पूर्वा में ततक्षण शख 


गर्भावस्‍था के रोग घ उनकी व्याख्या र 


_ 
(२) पूननेवाके छाथ में धो डालकर पिलाने | 


पथ्य-मूँ गकी दाळ, अरहर की दाळ, गेहूं की 
रोटी, वथुचा, पालक, चौलाई, घूी, का शाक ne 
अपथ्य-खट्टे; तीखे, कडवे, पदार्थ चावल; 
उड़द और विष्टम्भी आहार | 
. अशे-पेट की शिराओं पर वृद्धि युक्त गर्भाः 
शय के दबाव पड़ने से शुदा की शिरायें फूल जाती 
है, ओर चे मस्सों के रूप में प्रकट हो जाती हैं! 
यदि मसले पहिले से ही हों, तो. गर्भकाल में 
और भी मोटे होकर दुखदायी होते हैं। | 
. उपचार 
 (१)-सॉफ और मिश्री का चूर्ण १ माही 
१ पाच गाय के दूध से पीवें। 
(२)--गुलकंद रातको दूध के साथ १ तोला खादें, 
(३) मक्खन १ तोळा, नागकेशर २ मारो मिश्री ६ 
मारो मिला कर सेवन करें। 
(-४ )यदि खूनी होतो-सोफ, जीरा, घनियां,अष्टाच- 
रोषित काथ १ छ० में १ तोळा घी मिला कर 
पिळावे । 
( ५.) कमळ केशर शहद मक्खन मिश्री प्रत्येक ई 
मा०, नागकेशर ३ मारो, लेकर १५ गोलियां वना 
लेवे, प्रातः सायं सेवन करें। | 
पथ्य-गेहू की रोटी, सूगकी दाल; हरे 
शाक, घी, दूध मकलन, मूली, मठ्ठा । टर 
शोफ--भार की वजह से अथो शाखा में 
थोड़ी बहुत शोफ आ जाया. करती है! परन्तु 
इसे ऊपर लिखित द्वाव का कारण न समझ कर 
मूत्र परीक्षा द्वारा निदान स्थिर करना ठीक है, 


सर्व शरीर की साधारण शोथ तथा सुखकी शोथ * 


या तो दुक के ही कारण हुआ करती है,या कोट 
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रक्तता के कारण से सभभो, इसमें सूत्र परीक्षा 

की नियमालुकूल परीक्षा उचित है, साधारण 

दृशा में खाट का विश्राम हो काफी है, परन्तु 

फीटरकता में व वृक्क रोग में चिकित्सा आव- 
` श्यक है, कभी २ भग की शोथ इतनी बढ़ जाती 

हैं, कि दोनों भयोष्ट पानी से भरे व ज्यादा सूजन 

चाळे दिखायी देते हैं । 

चिकित्सा 


, (१) पुननेचा ध दशपूळ में से किसी 


के काथ को योगराज गुग्गुल के साथ सेवस 
करे | | 
{ २)न्रिफला चूर्ण २से४ मारो रात को सोते 
वक्त गर्म दूध से सेवन करे'। 
आहार बिहार--लघु आहार तथा पूर्ण बि- 
श्राम दैना चाहिये। . | 
योनि शोथ में-पञ्चक्षीरी वृक्षो के काथ में 
घो मिलाकर कपड़े में भिगो .करके योनि प्रदेश 
को तर रक्खं। 
कोष्ठ बद्धता 
ग्रह भो द्वाव का कारण है, गर्भवती को 
वेग के रोकने से, तथा कोष्टवद्धता के नुकसानके 
प्रति सूचित करना चाहिये, भोजन उत्तम ह- 
लका उचित है, किसी हलको दवा का प्रयोग ज- 
रूर हो, तेज जुळाव ( रेचनादि) गर्भाच के 
कारण होते हूँ। [ 
कोष्ठवद्धता का उपचार 
१--हिंगाएकचूण, लवणभास्करचूण, को 
'मड् के साथ सेवन करना चाहिये । 
__ >-सोंठ और गुड़ या हरड़ और गुड़ का 
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` रोगं अस्त हो जाना, कम दिखाई देता है। 


कभी २ सिन्न २ श्र णियों के मिळे जुढे कीड़ेगी || 


सेवन होना चाहिये] 7... || 
पथ्य-मट्ठा और पोका सेवन उचित | है. 
बुक्क च्य | 

यह रोग प्रायः गर्भकाल के ५ याई | 
मास ही में होता है, रोग बाम बरक की आपेक्षा । | 
दायें में अधिक होता है । दोनों का एक साथ || 


तीत्र क्षय-( 4८०७ 79४०७ यका. || 
यक प्रारम्भ हो जाता है, रोगिणी के पाश्च मे ||. 
फाड्ने का सा दद्‌ होता है, शारीर तापभीद. ९ 
हुता है, प्रायः कंपकंपी भी होती है, कुछ समय || 
या घण्टे बाद सूत्र गंदळा हो जाता है, पीड़ा कुछ |. 
समय को वन्द हो जाती है । यदि चिकित्साव || 
की जाय तो वृक्ष या उसकी नलिकाओं का | 
प्रदाह हो जाता है, इलो दशा के साथ कमी२ || 
प्रवेश द्वार के समतळ के ऊपर अस्वस्थ पासं , || 
की ओर गर्भाशय कुछ फेला हुआ भी .पाया जा' . भु | 
ता हैं, इसका कारण ( 5267/८8 ०० ध्णाए है 
00/8) नामी कीटाणुओं को मानते है, पणतु | | 


पाये जाते हैं, रोग की उत्पत्ति या तो रक्त प्रवाह { 


९ से व्यदिः 
द्वारा होती है, यानी कोटाणु इस माग से व्यधि E 
त जगह पर पहुंच जाते हैं, या मूत्राशय ह ह| 


की तरफ चढ़ जाते हैं। इसे उपांत्रोप न | 
पहिचानना चाहिये, कारण कि इन, द तोभी इस § 
पाया जाता है, यानी पक से दोते है। त लगे || 
में वृक्क क्षेत्र से कुछ पीड़ा माळूम वष ॥ 
से जल्दी ज्ञात होता दै, सूत्र परीक्षा सै प ह | 
वा कीटाणु ज्यादा होते है, 2: Col प्रायः || 
की उपस्थिति से मूत्र की प्रति | 
प्रधान होती है । | 


»* 


हिः `| 


MT ल्ल यि हि भर 
[चाकत्सा- 

| किसीयोग्य चिकित्सक की सहायता लेना 

चाहिये । 


यकृच्छूल--- 
| क्षयंकर यकृत वेदना का प्रधान कारण पित्ता- 
| शयमें पित्ताश्मरी के रुकावट हो जाना ही सुख्य 
| कारण समझा जाता है। अश्मरी भी पित्ताश- 
| यक नलो के समीप ही होती है। इसकी पीड़ा 
` अधिकतर रात्रि में ही होती है और अकस्मात यह 
पठ की तरफ होने लगती है। या बाम कन्थे की 
| गोर पहुंच जाती है । पेट में दबाने से अच्छा भी 
| माळूम होता है, बुक पीड़ा में तो वृक्क स्थान से 
_ वेदनाआरस्भ हो, नीचे के भाग में कुछ तिरछी रूप 
. में मूत्राशय की तरफ चली जाती है। शोच 
) में तो अकस्मात्‌ पीड़ा वक्षस्थळ के किसी भाग मैं 
| होने लगती है। और बिलकुल सूचिकाच्छे दन 
` को तरह प्रतीत होती है, यहां तक कि श्वास लेने 
| की गति में भी बहुत वेदना वृद्धि | होती है। 

र. रोग निश्चिति 
| सरोग में अगर बिना मथित सूत्र की बिन्दु 


। उघ बिन्हु में मवाद अथवा कीराणु का एक साथ 
कु होता ही निदान है, यदि केवळ पीप ही या की- 
| Ee पाये जांय, तब तो ऐसी दशा में 
| ऽ रोगी के यह रोग नहीं है, यही समभना 
चाहिये | | 


चिकित्सा- 
अवशा में औरत को चिछौने पर आराम 


| ९ 
ही. रि | देना चाहिये, फिर उसके बाद जल अथ- 


गर्भावस्था के रोग व उनकी व्याख्या 


rs, 


दर को अणुबीक्षण यंत्र द्वारा परीक्षा की जावे, तो 


३१ 

वा ओर कोई द्रव जलीय वस्तुओं कोसेवन कराना 
चाहिये ।मोजन भी हलका देना चाहिये, ओर क्षा- 
रीय पदार्थ जैसे कि ( सोडावाटर) इत्यादि खारी 
पदाथ के सेवन कराने से मूत्र की भो प्रति करिया 
क्षारीय हो जावेगी, मूत्र के क्षारीय होने से कुछ ः 
दिनों में आराम हो जावेगा | म, 

यदि रोग बहुतायत से हो, गया हो तष तो 
गर्भपात कराना ही उचित होगा ऐसी. चिकित्सा 


करने से प्राय: अधिक संख्या सें. रोगी आराम- 
हो जाते हैं। न 


बहुमूत्र या शाकरिक मूत्रता 

गर्भावस्था में कुछदिन व्यतीत होने पर ख्ियों 
के मूत्र में प्रायः शकरा देखी जाती हैं। अधिक 
पेशाब के अळावा और भी कितने हेतु होते हे (. 
जोकि यह हैं १-मधु मेह २-दुग्ध की तरह शर्करा 
से मिश्चित मूत्र,-३ आहार से संबंध रखने वाली 
शकरा युक्त सूत्र-४ गर्भाधान संबंधित शाररिक . 
सूत्रता -- यथार्थं में तो ऐसी दशा में बहुपूत्र झी 
परीक्षा करनी चाहिये । 


` १-मधुमेह-जिस में कि गर्भाधान के पहले ही से सूज 


में शकरा पाई जावे, या. शकरा युक्त सूत्र के साथ. 
यूरियां वृद्धि या अत्यंत क्षीणता के लक्षण मोजूद 
हों । वहुमूत्र का रोग तो वड़ा ही भयानक है। 
इस रोग में अधिकतर गर्भे पतन. भी. हो जाया. 


: करता है । और ओर तन्द्रा इत्यादि रोगः 


से ग्रसित हो, फराळ सत्यु के ग्रह की अयिति हो 
जाया. करती है, सृत्य गर्भावस्था के समय पें ही * 
होती है। या वच्चा जनने के समय में होती है,ऐसे: | 
समय में सन्तान भी ग्टतक ही पाया जाताहै ।, 
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“$३ 
२--दुग्ध सूत्रता 
ऐसी दशा में दुग्धोज सूत्र युक्त व्ही यदि 
फे.ळङ्ग दारा अथवाकिसी दूसरे विधान से परीक्षा 
करने पर शकरा देखी जाये, तोउसको उसी समय 
यह जानना ज़रूरी है, कि यह कोन सी शकरा हैं, 
दुग्ध को है, या कोई (दूसरी अंगूरी इत्यादि) ऐसे 
समय में प्रसूता औरतों को बच्चों के लिये दुग्ध 
नहीं पिलाना चाहिये। क्योंकि उनके पेशाब में 
दुग्ध शर्करा पाई जाती है । इसलिये: दुग्धौज का 
मिळना हानि कारक समभा जाता है । 
३--आहार सम्बन्धी श्वेत मत्रता 
. यह बेदना गर्भ युक्त ओर औरतों -की अपेक्षा 
मैं बहुतायत से देखी जाती हैं । उनके लिये कॉज 
अथवा शर्करां का प्रयोग नहीं करना चाहिये। और 
इसका सुख्य रण मन्दाग्निही ससका जाता हे | 
४-गभावस्था जनित बहुसत्रता 


` इसके विषय में हम यथार्थ रूप से नहीं कह 


सकते है। कि इसका प्रधान कारण क्या है? न 
इसके संग में शर्करा प्रमेह अथवा चहुमूत्र के ही 


और चिह मिलते हैं, न भोजन के बदलने से ही इस . 


मैं. कुछ भेद पाया जाता है। और किसी उपयोग के 
बिना ही शान्त होज़ाता है. . 
उपचार 
(१ ) वसंत कुखुमाकर, मालतीयसंत, तारके- 
शवर रस में से किसी एक को आधा रत्ती मात्रा 
। ४ ति he 


मे सेवन करावे 


(२) छह, सुक्ता, प्रवाळ, शंखभस्म इन 
इवो को मिलाकर गुडूची के रस की भावना ७ देवे 
“यार होने पर १ रत्ती मात्रा में सेबन कर', मधु 


_ मिश्रो के साथ, पथ्य लघु होना चाहिये। 
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घातृ विज्ञाना 


sn ह f 
Te. 

दन्त शकरा ` | 

यह रोग बालकों को तो होता है, किन्तु “प | 
चती स्त्रियों में भी देखा जाता हैं। इसका ह | 
Ci] CN र सुख्थ | 

हेतु तो दांतों पर सेल का इकट्ठा हो जाना इ. | 
हर र सः 

थवा सोते समय मुह खोलकर सोना भो समझा | 
जाता है,क्योंकि जो अन्न ठीक मुह साफन कल || 
से रह गया हो फ़िर उसका सड़ जाना हीप्रधान || 
कारण है। क्योंकि माधवाचार्य ने लिखा भी है. || 
मळोदुन्त गतो यस्तु पित्त मारुत शोषितः। || 
शर्करे च खरस्पर्शा साज्ञेया दन्त श्रा] || 
सड़ाव होनेसे दांतोंमें वेदना भी इतनी अधिक | 
होती है, कि उस दांत से अन्न का द्याना भी | 
दुस्तर हो जाता है, इस तरह से अजीणे भीहो || 
जाता है | एसी दशा में किसी सुयोग्य वैध |! 
(दन्त चिकित्सक ) की दवा करनी चाहिये! 8१ 
चिकित्सा हि | 

१-- लाख या शहद को दांतों में छान | 
चाहिये । री क दांतों है 
(२) सेंधानमक च कड़वा तेल दांतों” | 

मळे गर्म पानी से सुह धो ले । को | 
(३) पळादि मंजन, काळक, पीतक, को || 
योग चरक के सुँ खरोग में का योग कर | | 
ण ळर एग - जा 

त्वचा के रोग- | 

- वहुतायत से यह भी देखा जाता | 


वती स्त्रियों के चर्म रोग भी कभी २ होवा F 
रते है'। जैसे अर्क अरू षिका इत्यादि § 


अपना भयङ्कर रूप धारण कर लेते क a | 
इस का उपाय बहुत जल्द करना चादि ने रा ऱ | 
के देह पर कुछ काले रंग के धब्बे पड . द 


जो कि बा जनने केबाद कई साळ ए || 


८8 है जो कोई भाई के औं नाम से पुकार 
5: 

| पै 20-33 (१) मंजिष्टाझे को २ से ७ तोला 
||  (२)सरखो. बच, चिरोजी, पिस्ता, कमळफूल, 
| हत्यानासी को मूळ इन बोको पीसकर उघटन 
| दावे | योनि में यदि खुजली, होतो हो तो उसे 
|| ह्ञावोलिक वा नीम के सोप से घोकर मरिचा 
|| ३ तेह का फाया रख दे । या- खरखों के तेछ 
॥ हो लगादेवे' | या घी चुपड देवे | या--यशद्‌ मळ 
॥ ह-( Zine oint men ) को ळयाचे'। 
आधिक स्ठीवन 

= अभवस्था में यह वेदना तो बहुत ही भयङ्कर 
| होती हैं, यह गर्भावस्था के कारण उत्पन्न होती 
| ३,२४ घंटों में लगभग १ सेर के. थुक निकला 


करा है, अगर यह पीडा नाड़ियों के प्रभाव से 
हुई हो, तो दवा करने से कोई भी लाभ प्रायः 
| हीं देला जाता ह. [यदि किसी और हेतु से 
पदा हुई हो, तब तो भोज्य पदार्थों में दूध देने से 
' थम पहुंचता है, या कोए को शोधन करने वाळी 
पु औषधियों के प्रयोग से भी लाभ देखा जा. 
। इमा है। कमी यह वढ़ कर बमन का रुप धारण 
अपा हे, तव इसकी चिकित्सा यह है। 
| _(१)३ माशे मोरपंखभस्म, १ मासे बड़ी 
रडायची के छिलके प द्र 

3 वार जा की भस्म शहद, के साथ दिन 


ह 


त) इन्र यव, इलायची, . वायविड़'ग के 
दे, । सुना करके शहद के साथ खुवह शाम 


को जलमें मिला कर ऐसे 
कक 


सूढुगर्भ च तत्सांमयिक उपचार 


५६३ 


DINNNNANNANNAAAAAA 
च *४//५”/*// ".-५५.- 


(५ )यदि व सन के साथ रक्त दिलाई पडे । 
सुलहटी 'जूणे २ माशे, सूफेद्चंद्न का दुरादा | 
. २ साशा दूध के साथ पीचे । | 


(६) प्रवाळ च युक्ता मस्म १॥ रत्ती मात्रा 
में शहद्‌ व पोदीना की चरनी के साथ पीचे । 


राशा रोग 


- इस रोग को “राशा” के नांम से संसार में 


व्यवहार किया जाता है! कई औरतों को तो 
यह रोग प्रथम गर्भ समय में ही हो जाता है, इ- 
सका मुख्य कारण तो गर्भ काळ में कोई विषा- 


` न्वित वस्तु हुआ करती है। इस लिये यह ओर | 
भी भयङ्कर दशा को ग्रहण कर लेती है। पहले 


स्वभाव फे अपेक्षा कुछ चिड़चिड्ाहट, भीरुपन 
स्थिरता होती रहती हैं। स्मरण शक्ति का कम 
होना, कुत्सित विचारों का प्रादुर्भाव होना, 
रक्त क्षीणता -दुर्वलता और भोजन का 
अनियम रूप से वृद्धि होना, ओष्ठ प्रक्षेपण पलकों 
को इतस्ततःघुमाना, अंगुलियों काहिलाना इत्या- 
दि बातें पैदा हो जाती हैं। यदि रोग वृद्धि अधिक 
हो गई हो तब हाथों को इधर उधर पटकना, 
सोते समय भो अंगों में स्फुरणता का पैदा दोना 


गर्भल्लाव का हो जाना, इत्यादि पाया जाता है। _ 


इसके वाद फिर ज्वर भी आने लगता है, 
दशा में सामान्य चिकित्सा से कोई भी लाम नहीं 
होता खुत्यु संख्या २०८ होती हैं। 

हमेशा ऐसी हालत में सुख पूर्वक लिटा देना 


चाहिये, और रेचक तथा कोष्ट को शोधन करनेः 
मूत्रल पदार्थों का सेवन अत्य 


वाळी दवाइयां तथा 


स्त हितकारी दोगा ऐसे, समय, गर्भ पातत से 


कोई फायदा भी नहीं देखा गया हैं, लेकिन इस ' 


का ख्याल जरूर रखना चाहिये । २ 
के कोई विषैले पदार्थ हो तो साधारण चिः 


कित्सा जारी रखना चाहिये। 
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५७४ धातृ विज्ञानाडु 
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¢ __ © ततः | | 
` गये कला के अकुर बेशक अन्तराकरण अद्‌ रान | 


छे० शाख्राचार्य श्री केदारनाथ शर्मा, मिश्र, बलिया 


अंकुर वेष्टन 0०६०२ . 
स भाशय की कलाओं में 
पक्त "५५. अपरा बनने के प्रारंभ में 


नर 7 & x ररक 
धर ग $ छोटे २ अंकुर पैदा होते 
| नै ` हैं। यह ही भ्रूण के लिये 


चरत i ? आवश्यक खाद्य सामग्री 
£ तथा रक्षा के कार्य फो 
करते हैं। इनमें कभी कभी कई कारण से अंकुर 
वेष्टन के अंकुर (५7) तन्तुवत या शुच्छोंमें एक- 
त्रित होकर के बहुत से चन जाते हैं। इन की 
आकृति शुष्क द्राक्षा से लेकर के अंगूर के बरावर 
तक हो जाती हैं। गुल्माझति होने के कारण इस 
रोग को #गुल्माकृति पिंड संसूहया स्थूळ कोषीय 
झुल्म (Hydatidi orom m0]९) कहते हैं। यह 
२००० या ३००० में १ प्रति पाया जाता है । अ- 
नेक वार प्रसूताओं में. अधिक पाया जाता हें । 
कारण--मिथ्या हार विहार तथा पुनः पुनः गर्भ 
धारण करना है, अधिक तर पिंड अंकुरों की 
पर्णकता के दूषित होने से यह रोग देखा 
ज्ञाता है. | जो गर्भाशय में शोणित एकत्र होने से 
ही होता है। 


% गुल्म के अर्थ यहां पर समूह के है, कोई 


शुल्म रोग न समभे गुल्म रोग से यह बहुत पृथक 
रोग है। ` ee 
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—— काड्या 


लक्षण--गर्भ स्थित के लक्षणों मे से आबु. ; 

स्थिति, स्तनवृद्धि का होना । २-गर्भाशय का कष || 
पूर्वक बढ्ना। ३ मास के गर्भ की बाहू ६ मासके || 
गर्भ के बरावर होना । F 
३--अनियमितरक्तपात । कभी अल्प मागर | 

सें कभी अधिक मात्रा में, पुनः पुनः होना । | 
(४) रक्त स्राव में स्नेहित तरल 96:०8 !॥ | 
का होना । ( ५) गर्भाशय स्पशं में सूदु व क्क || 
दार होना । ( ६ ) भ्रुण के अंग प्रत्यंड्रो के उमरे । 
का अभाव (७) भ्रूण. का हृदयस्पंदन सहा है 
शब्द ( नितान्त अश्राव्य ) की प्राति । (८) | 
बमनादि का कभी कभी होना । (६) गर्म / 
दवाने से ददं का होना । | | 


व्याधि विनिश्चय 


अच्छी तरह समभ कर चिकित्सा करे न 
गर्भादक वृद्धि ( प7१9्पा0) बस हा | 
अन्द्र तरंग प्रतीति की जा | 
उद्क की अधिकता की हालत मे. | 
हुआ, ळंचकदार होता दै। भोर 
- ` यमल गर्भ गम „| 


ही परीक्षा कर सकता है । 


| छछ-इस के होने से गर्भ खाव अवश्य हो जाता 
| है। यदि प्रारम्भ में हो, तो ४ या ५ मास में 


|| अवश्य हो जाता है । कमी २ ये गुदम शोणित 

|| होकर कई उपद्रव पैदा कर देते हैं, जसे-(१) 

| ज्पात (२) उद्रावरण दाह ( ३) आवरणार्वू द 
(४) गर्भल्लाव । 

| रक्कपात 


' दों तक निकलता रह कर भी घातक होता है। 


|. . उद्रावरणदाह 

॥ उद्रावरण दाह में गर्भाशय फट जाता है और 
| यह रोग (Perilonitis) पैदा हो जाता है 
आवरणाबुद 

आवरणाचे, द-कमी २ अगूर(अंकुरोदानो के 
6 सु के प्रदेश पर रक्तरोध होकर अव्यूं द भी 
हु भाया करता है, इसे कोरियन एपिथलियोमा 
| “अगमम Chorion 
पा कहते 

| ससा लगते ही गर्भ स्राव करा दो, 
। स्य खालो रहे और गर्सिणी को दिव्कुछ 
| य ह । अधिक रक्तपात होने की हालत में 
म्यान फे की सम्मति लो । अन्यथा यह 
| भो तुलेगा । ४ व 

| बण ह वर्ण Amnion 
पेर उ के आवरण और उस के 
कहो जाया द्कि क मात्रा से अधिक 
करता है, इसे गर्भोदुक अति 


Epitholioms malign- 


गभ कला के अंकुर वेएक अन्त्रावरण आदि रोग रोग 


अचानक व अधिक होता हैं। कभो२ अधिक - 


स्य डर वर ~ Do क. र ५७५ 
गभाब्झुंद इदि ( 0०० 2००७) कहते है । स्वामा- 
शल्य चिकित्सक छोरोफार्म देकर इस रोग विक गर्भे में जल अधिक से अधिक ३९ 


छटाक रहता है जव यह इस से अधिक हो जाय 


तो रोग समभते है.। यह रोग २०० गर्भवतियो. | 


में किसी एक के होता है | 

कारण - माता के हृदय, फुफ्फुस, ब वृक्ष के 
रांग कारण होते हैं। रक्त भार अधिक होता है, 
अतः हृद्य इत्यादि की कमजोरी से तरळ अधिक 


इकट्ठा हो जाता है, अथवा कमळ की कमजोर 
-नाभिनाळ का अधिक वळ या टेढ़ा मेढा होना । 


लक्षण-श्वास फूलनां, हृत्स्पन्दन का अविक , 


होना, अजीणे, उदर की मांसपेशियों में दर्द, 
हाथ पैरों में शोथ, वृक्क रोगों के कारण मूत्र में 
अल्व्युमिन ( 4।007/7 ) का होना इत्यादि । 

परिणाम--गर्भयावर या असामयिक प्रसूति। 

रोग निर्णय- यह रोग थमज गर्भ डिस्बिका 
गुल्म, जलोदर, वस्ति, विस्तृत व अन्यं गुल्माकृति 
पिण्डों से समता रखता है. | अतः रोग निर्णय के 
वक्त अधिक सावधानी रखनी चाहिये । 


यमल गर्भ 

इसमें हृत्स्पंदन च अड्डों के उभार माळूम 
किये जा सकते हैं। किन्तु यह दोनों रोग कभो 
कभी एक साथ ही होते हैं, अतः शल्य चिकि- 

त्सक की शरण लेवे । ४ 

डिब का गुल्म ( Ororioncyst ) 

` अधिक गर्भोदक में गर्भाशय अत्यन्त शीघ्रता 
पूर्वक बढ़ता है, ओर तना रहता है, डिभ्ब गुल्म 
में की भांति श्रोणि क्षे त्र में ही नहीं होता । न्‌ 
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५७६ 
बारंवार आऊु चित घ विस्तारित होला है। 
अस्तर 
अनेक आखनों द्वारा समभा जा सकता 


है। मूत्राशय विस्तृत-इसमें सूत्र निकाल कर 


. 0१९०7 परीक्षा सरलता से की जा सकती है 


फछ-गर्भाशव का फडा, प्रसवपूण होने के 
पहले ही शक्तिहीन हो जाना, प्रस्वोचर रक्त 
घान, विकृतोद्य, आक्षेपों का आना । यह माता 


के हो सकते हैं, । 


शिशु के रिये-अकालिक प्रसव, विकृत - 
' दशन नाळ फा प्रथ निकलना कभी कभी 


श्वासा वरोध व सत्यु । 
चिकित्सा 


लक्षणानुरूप चिकित्सा करे | उद्र पर 


एक चौड़ो व मजबूत पट्टी वांधे रहे | विशेष 


हालत में शल्य चिकित्सक की सम्मति स- 
स्मति लेवे | श्वास अधिक बढ़ जाय .व निद्रा 
गर्भिणी को न आवे तो या सूत्रके साथ अल्ब्यु- 
मिन दिखलाई पड़े प्रसव करा देवे। कभी कभी 


चिकित्सक के आने से पूर्व या देर होने पर शिशु 


खत मालूम हो तो गर्भोद्क की थैली को फाड़कर 
चीरे चीरे जल निकाल दे । पका एक निकलने से 
गर्सिणी वेहोश होगी घ श्वास फूलेगा, 

के बाद्‌ रक्तपात अधिक होगा | 


गर्भादक हीनता( Oligo hydramnions) 


इसमें गर्भोदक की मात्रा . अत्यन्त होती है, ` 


फ्रमसे कम लचापाव का दोना रोग से वचा सकता 
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घातु विज्ञानाडू 


जप 


= a Re: 


ऱ्य । कस्‌ हो तो रोग समभ्डा, यह रोग १००३ 

१ को ही प्राप्त होता हैं। | 
पारणाए--प्रसव देरसे च दुःख एण होता || 
« सिकित्खा”--झुयोग्यं स्री चिकित्सक की 

शरण छे | 


नाभिनाल एमएल छ || 
चाळग्रान्थयां १०" यह श्रण की गति होने | | 
से या कभी २ गर्भेज्ञ'च कर औषधियों कोदे. || 
कर गये में उत्त जना फळा कर के उसे गतिशेह (| 
बनाते है । तो गाँठे बँघ जाती हैं। यह सत्यव | 
असत्य दो सरह की होती है। $ 
सत्य--ग्राथि जब गति से गांठ छग जार || 

यह अधिक कस जाने से रक्त परिम्रमण रू || 
कर भ्रण को मार डालता है। गी. 
असत्य--इस में ग्र'थियां तो नहीं परती गि. | 

ब्लु नोल सुड़ कर गांठ की आकृति का हो जाता | 
है । इसका कारण वारटनजेली हैं। इसे असत छ 
78७7०६५ कहते है । कमी ३ पर्ण | 
प्रसव के उक्त शिशु के गळे में ळग कर सा | 
वरोध भीकरदेताहै त 
तेग में + | 
अतिदीर्घ व अति छुद्र नाल- असर. | 
धिक से अधिक लम्वाई ५ फीट ह | 
की होती है || - > होता है ४ 
५ परिणाम-भ्रू,णपोषण कठिनता सै भय | 


में पैदा होता है। 
कमल के रोग रे 
tion 
ठ पड़ना 7? र्ट 


भार्ण तया हर एक ग 


! १-जचर 

|| महुआ, चन्दन, खंस, खारियां, सुल्हठी 

|| पुमाज इनके काथ में मशु तथा मिश्री डाळ के 

|| । तो गर्भवती स्रो का ज्वर शाम्त होता है। 

| अथवा 

| शोरकाकोली, अनन्तमूछ, पांढ, नेत्रवाळा 

"मथा, पित्तपापड़ा इनका काथ कर शीतळ होनेपर 

वेतो गर्भवती का ज्वर शान्त होजाता हैं | 
२--पिज्च ज्वर 

दाल, पदंमाख, खस, कायफल चन्दन, महुआ 


'शैरकाकोंछो, सारिवाः आमले, इनका काथ 


| गती का पित्तज्चर, शान्तं करता है 
३---विषम ज्वर 

सोंड का का चूण बकरी के उष्ण दुग्ध से 

तो ज्वर दूर होता है। ` 

४--ज्वरातिसार 

य ( छुईमुई ) मुल्हठो, लोध इनके 

थो मिळा के पोबे, तो गर्भवती को प्रचा 
8 ५३६ से आगे का 


बता है हे है,तो इससे रोग पेदा हो 
| भ रका का भरण Colification 
भम र होता है। जो अकसर पुरातन 

या जाता है, यदि साता पिता 
: * पीड़ित हैं तो इससे स्थित गर्भ में के 


ह. (ळय 


के रोगों को ह ० 5 3 


गर्भावस्था के रोगों को चिकित्सा 


2 NNN NNN 
are NNN ANNI a 
जे are NAINA NNNNAA, 
yr 


[मावस्था के रोगों की चिकित्सा 


[ श्री ले० --उमंगूलाळ जी शर्मा भिषग भूषण, विजनौर | 


भस 
हि तारण परिमाण से चड़े फोके वर्ण के 
प ६ 


आन 


हिका जो आम और रुधिर युक्त हो, तत्काळ . 
नष्ट होती है । 
५--पहणी | 
आम, जामुन की छाल के काथ में खीलों . 
का सत मिला. के चाउें, तो गर्भवती खी को 
संग्रहणी दूर होती है । 
&६--उलठी और अतीसार 
सोंठ, वेळगिंरी दोनों का काथ कर उस में जौ 
का सत्त मिला के पीबे, तो गर्भिणी को वमन होना 
ओर अतीसार नए होते हैं। व 
७--कामला सूजन ओर रत्त पित्त 
अड्सा, पिलखन, खरेटी (पील पुष्पी) इनंका 
यूष बना के पीबे, तो गर्भवती के रक्तपित्त काम 
ला,सूजन आदि सम्पूर्ण रोगोंकी आराम होताहं, 
८-—_वाान्तं 
धनिये' को चावल के घोषम में मिला मिश्री 
डाळ पौधे, तो हृदय को हितकारी है, और गभा 
वस्या को वमन को दूर करता हैं। पे तो पमवती कमचा. सस्या कोघमन कोदूर करता... . 


होते है । स्वार्भाविक अवस्थां में इंसका भार श 

रीर ( प्रण के) का ६ वाँ होता है, किन्तु. उपदंश 

की हालत में तीसरा हो रह जाता है। 

कमल में अधुद--कभी २ कमर में अबु भी 

देखे जाते हैं जिनका कारण अभाव है। . 
चिकित्सा-योग्य चिकित्सक की शरण हेवं । 
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चड _ काद्‌ विश्ञानाडु 


€--श्वास, काल 
(यो, सोंड, पोपर इनके पूर्ण में शुड डाल 
के खाय तो गर्भावस्था में होये वाळे इमास दया 
काल का दूर करता हैं। 
१०--वाय याद दी 
बैंठगिरी व्या अरुणी से परिपक्ष विदा छुआ 
जल अथवा लोड, डाल झर लिख किया हुआ, 
शोतल जल पवे दो गर्मश्तो के बांदी के रोज दूर 
होते हैं। 
११---पदाग्नि 
शंजमोद, पोपछ, जीराश्वेत, सोंड समान 
ले चूर्ण कर गुड, शक्कर निलाय के खाय तो गयसे- 
चवी को जडराग्यि दीपनं धोती हैं। 
२-ग्पातोपद्रव 
गमती के शूल दाहादि रोगों में सचिक्षण 
उर शतक चिजित्ला कणगी चादिये, जेसे कुश 
गङ्‌; अं कसेर, इनको दुघ सें 
डाळ आदावै' उस में मिश्री निळा दीवे तो गस- 


शी ऊः गुळ नए होता है । 
१३०यानाह 
बेच ठ) रहुन, हींग, लोंठ काळाळवण 
फो इ में डोटाकर पीषे से गर घदीका अफरा नष्ट 
हर खुली होली है। 
$ 
3३नवूश्राच 


तण पंडकञो जेड फे करक से दघ पका कर 


परीने से द द होता । 
१५. रक साव 


यदि गर्भदती के शरभे से ब्रारस्वार रुधिर 
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- जड़ी इक पोषे तो ययात दूर होता है। 


सर या उसने रोकगे को उत्वला ब 
में लिखा दे । काय करके पोना सहु हा { 
३६"गर्पात | 

रूळ, चायकंफुछ, फरळगट्टा मुछ | 
लोध इनको जळ में पीस के झो शोतढ जर मे 


कुज्द्वर अ मिट्टी (काबिस)उछ में घोल फर त 
तो णिसते धर्म को रोक देती हैं। | 
१७-सुतगर्भ, सूढृगर्भ- . | 
घो से हाय चिकना करके, जननेन्दरिय में से ़ | 
निकाल छेगा खाहिये गर्भगत बालक सुत हुआ होगे 
शाडा सळाे के २7म में कुंशछ निमय होके जने | 
रिद्रिय में शह्म डाळ के काटा हुआ गर्भ तिहार | 
परन्दु यह भी पूरा ध्यान रहे, कि जीते हुये | 
को श्र से कभी भो न मारे यदि जीते गम खे ( 
उगा, तो वह गर्भ अपनी माता को भौमा! | 
डाछवा हैं, इसी प्रकार वैद्य मरे हुये बालक च | 

दो घड़ी भी पेटमें न रहने दै,अतणव | 
अन्न बाया १ 

मार डाठेगा। जैले अधिक मात्रा मे े 
हुआ पशू को मार डाछता दै। 


प्रकार 
शतं गर्भ छेदन द 


अटकता हो, उसी को का | ष 

दी उत्तम वेथ् का सुल्य का र कायत 
को सावधानी से निकाल के गर्भवती फी | 
चैक रक्षण करे. जहां तक ह्र सके 
करके औषधि द्वारा ही पतन करणा उल, 
» मोट--इसके आगे एट a 


धातृ विज्ञानाड हर ०४8 


प्रसव विज्ञान स्तम्भ 


कक 22 टळला 


यु ($$ क: 0733 ७-१ १-१ १ 
$€ 

॥ १-सूतिकाशृह "' "° [वेदवर पं सतीश चन्द्र जी मिश्रा वेद्यभूपण ] र 
५६ 

शु 


॥४ ९ तिका ग्रह निर्माण "` ` [ वेद्यराज दुर्गाप्रसाद त्रिवेदो, सागर ] 
| + औ-धात्‌ का प्रसव गृह में प्रथम कर्तव्य **. [ छे० श्रो खगेःनाथ पन्त, वेद्यभूषण] 86 
3 ४-प्रसव सिद्धान्त = [वे० भूऽ पं० विपिन विहारोजी “शान्त” ] 9§ 
४१ ५-सव के पूर्व रक्तश्राव "` ` [ छेऽ श्रीमतो सरळादेवी वेद्य 0 3 7 प. ] हँ 
१६ ६-प्रसव के लक्षण च भेद RR र ज्र 9९ 
१६ ७-जाति व्यवस्था ° ° [ले० कविराज हरिकृप्ण जी सहगल, वैद्यराज] ह 
॥ ८-जाति को उत्पत्ति. =` + [ ळे? पं कुवेर नाथ जो द्विवेदी वद्य ] ]६ 
$ ६-भस्वाभाचिक प्रस "° “* [| छे० कविराज रामदास वेद्य भूषण ] ॥ 
१०-यसळ या अधिक प्रसव ° [छे०पं उमादत्त पाण्डेय आयुर्वेदाचार्य ] 8९ 
फ ११-प्रसब कालिक उचित उपचार "'*" * | छे० प्रो० पं० धर्मानन्द जी शास्त्री, ] tN 
| 38 'ऐेप्रसच कालिक उपचार `" '"' [ छे9 वैद्यराज डा? धरणो घर जीशास्त्री। | 
॥ १३-प्रशच समय की घटनाये '' "'' [ ळे० वे रा० पं० हरिदत्त जी पाण्डेय ] BS 
| १३-प्रसवतिथि का ज्ञान ** `'' [प्रोऽ वसन्त लाळ जी महर्षि आयुर्वेदाचार्य | | 
| ; १५-प्रसवान्तकर्म ie ‘ [ ड 7० पं० रामेश्र प्रसाद जी आयुवदाचाय ] (३ 
३ ९९ प्रसूना क्षे) `` `` [ले० प्रो० एं० वालकराम जी शुक शास्त्रों, शास्त्राचाय ] ७8 
" | १७-सूतिका रोग ब चिकित्ला "”' '” [ग्रि० पं० विश्वनाथ जी शास्त्रों] र 
| भी १८-अनुभवखार =` श सक + नट हु 
शिया र्ळक््डटडडडडडडळडळळ>डडड&%&& 
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2288.” तिका गृह एलो अपवित् 

१ भूमि नहीं धोती, जसा कि 
' आज कळ हम रोगों ने सम- 
ॐ. भा रक्ला है | जिस कारण 
| कि इस को घर में 
१, भदा स्थात नियुक्त किया 
| वावा है। सूतिका शह को प्रच्यिक्तित देश भाषा मैं 
पौरी'या 'सोबर करते है,इसको प्रायः बह स्थान 
दिया जाता है। कि जो मकान में सबसे अळग 
है, तथा वहां कोई रहा भी न करताही, भारत 


सूतिका गृह 


सूतिका गृह 


[ छे०-बेथवर पं० सतोशचन्द मिश्रा, चैद्यूषण ] 


शब्दे से - 


५७६ 


उस काउरो के इचा जञाने चाले सूराख भी इस 
प्रकार चन्द्‌ कर दियेजाते है, जिससे कि हो छु 
थोड़ी बहुत हवा आकर जाती हो, बह भी वन्द्‌ हो 
जाये | 

अडे लेत्‌ की बात तो यह हैं, कि अघ भी भारत 
वासियों को यद पता हो नहीं है, कि सूतिका 
गृह छैसा होता चाहिये | ओर यही कारण है, कि 
हमारे बहुत से होतहार वचे सूतिका गार हेँही 
काल के गाळ में चळे जाते हैं। और जो यदि 
भाग्यवश जोदित भी निकळ आये तो रवरथ्य और 
निरोग अवस्था मैं तो रहना उसके लिये असर्सचं 


पक में मूखता चरं अथवा अजानता वश, उस € ज्र 
| त्यान के लिये, एक ऐसो कोठरी नियुक्त को होता है। ् 
॒ . एस विषय मैं कसी. यह नहीं कहा जा सकता 


बातो है जिल्लाको याद ( ॥।५०६॥०।७) अधवा 
| र कोठरो कहा जाये, तो अनुचित न दोगा। हैः कि इस विषय पर हमारे प्राचीत बैयों ने कोई 


x x % x x. 
१ देद्नान्तर चिकित्सा स vi 
_ जव सब , तो गर्मवती घच फरुंच जलाभपीसभडा 
र व गम “निकड नषा घा तेल मिला के नाभि पर लेप करें,-तो:स्त्री' सुख 
पूर्वक बाळक फो जनती दै 

तथा 

इळ्वायचीछोरी, चंशलोदनःका: बीफ. 
चूर्ण ६ मारे, ताजे-जळ तया 'गोकुध 'दारा 
भरो सेवन करने से शीघ्र अपला है 
| अ का गुत नोड--गर्भावखा के क्षण 
न बाळक बाहर निकछ अदेया | दे जहर को वतत 
य तथा गये, केवळ नाम ही दिये हैं। चिकित्सा मो. 
क टे १ तोऽ च्यूणं को जळमे पीस के यहुत संक्षेप से फर दो गई है । भत फिर कभी. 
तो. खी का गर्म तत्काळ गिर जावेगा.। लेवा फछ गा। 
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7 यान तह दिया, परन्तु यद अवश्य कदा जा सळ 
ना है, कि हमारे देशा की आर्थिक दशा ठीक न 
होने के कारण वे छोग उसका उचित प्रबंध तथा 
पवार अवश्य न कर सके, जिसके लिये वे दोषी 
सावित नहों किये जा सक्ते । 

सूतका गृह्‌ अत्यन्त ही साफ ओर खुथरा 
तथा जिसमें प्रकाश और हवा भळोप्रकार आ और 
जा सके, ऐसा कमरा होना चाहिये नवीन मता 
दुलार इसकी निर्माण बिथि आगे बणन की खा 

शृगी, परन्तु हमारे प्रचन मतानुसार पूज्य सुध त 
इस प्रकार लिखते हैं: 

. #“नवमेप्रासि सूतिकागार सेंबां प्रवेशयेत्‌ 
मशल्ततिथ्यांदौ तत्रारिष्ट' ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्रा 
ग्रां श्वेत रक्त पीत कर्णेषु भूमि प्रदेशेष्‌ बिल्वन्य- 
ओध तिन्दुकःभल्लातक निमितं सव्यागांर॑ यथा 
शङ्क यंतन्मय प्रय्य डू सुपलित भित्ति छुविमक्त 
परिच्छदं प्रागद्वार दक्षिण द्वारंबाष्ट हसतायतश्चतुः- 
हसत विस्तृत रक्षा मङ्गल सम्पन्न विधेयम्‌ ॥ 

लेखक का अभिप्राय यह है, कि गसिणी को 
मवे' मास में सूतिकामार में प्रवेश कराना चाहिये 
सूतिका ग्रह की भूमि ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्री को 
को लाल, वैश्य को पीली, और शूद्र को काली 
पृतवाना चाहिये | भीतों को भी पुतबाना चाहिये 


ov 


` त्येक सामान जुदा २ होना चाहिये । सूतिका 


शह आठ हाथ रम्बा, और चार हांथ चौड़ा हो 
तथा उसका द्वार पूवे या दक्षिण की ओर होना 
चाहिये। उस में ऐसी वस्तुये' होना चाहिये 
जिनको देख कर चित्त प्रसन्नता को प्राप्त हो | 
सूतिका ग्रह नित्य प्रति के रहने के स्थान से 


अच्छी दोना' चाहिवे। मेली काहि" छिपा शुक्ष अदने है ०भीर उसके त्य 


चात विज्ञानाङ्क 


दोषा खादिये। यदि... त हा जाहिये। यदि सकान कच्चा हो की. 
अच्छी तरह लिंपवा देना चाहिये, ओर छ | 
पक्का मकान हो, तब उसको भली भांति है | 
और 'घुलबांना चाहिये । तदुपरान्त उसने मावे 
जळा कर रख देना चाहिये और उस अभे | 
में कुछ झुगन्धित द्रव्य भी अबश्य डाका || 
चाहिये। ऐसा करने से विदेले कीराणु गर जंग | 
गे, और कमरे में भी सुगन्ध आने लगेगी | झा || ः 
लोग यह सममा करते है'। कि प्रसूता को सूर | 
हवा से ढक ढका के रखना चाहिये, कहीं ऐसार |. 
हो,कि प्रसूता को हवा रूगे, और रोग उत्पन्न पे | 
_ अंतः सब से प्रथम बात जिस पर हमें घार || 
दैना चाहिये, चह यह है, कि हमें देखना चाह || 
कि मकान हघादार हैं, अथवा नहीं 9६५०१ 
काळ कोठरी है, अधिक हबा प्रसूता को भक || 
दानिकर होती है । अथवा यादल की शीतल ह || 
भो हानिकर होती है, इसल्यि- कमरे मे सी {| 
हवा न लगतै फा प्रबन्ध अवश्य होना ; 
इन सब उचित बातों पर धर बालों को ध्यात } 
ना चाहिये; और समयाचुकूळ इन स | 
यथेष्ठ प्रबंध भी करना चाहिये। . | क 

उदाहरणार्थ यदि जाडों के दिन हों, गौ 
की ठंडी हवा चल रही है, उस 
को हवा पहुंचाई जायगी, तो वह 
के स्थान में हानिकर होगी, 
में घर बालों को चाहिये, कि पर्द 
एक अंगीठी खुळगावे जिस से 
हो जावे । परन्तु बड़ा भारी 2 
हमारे देश वाळे एक 


Sener RP 
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६ योग पर ध्यान न देकर अत्येक स्थान में प्रयोग 
4 { | ` कले ळाते है। इलो लिये तो किसी उदू के शा- 
र मे लिखा है | 
नीम हकीम खतरे की जान, 
नीम सुला खतरे ईमान | 
इसा का अर्थ यह है, कि एक दफा का ज़िक्र 
| किक ऊंट वेळ निगल गया, चह उसके गळे 
| मैं जाकर फंस गया। वह ऊँट एक वेद्य के पॉस 
| ` है ज्ञाया गया। वैद्य ने ऊर केचारों पैर वँधवा 
__ फ़र पृथ्वी पर लिटवा दिया, उस फे बाद उसकी 
| गर्दन के नीचे निहाई रख कर ऊपर से हथोड़े 
| मारउखअन्द्र के वेळ को कुचल दिया। बह टूर 
हुआ वे ऊ र निगल गया, और अच्छा हो गया, 
यह स्र कारबाई एक सं्जन खड़े २ दूर से 
देख रहे थे, उन्हों ने सोचा कि चलो यह छुसख़ा तो 
हाय अच्छा ळगा भविष्य में काम देगा, कुछ ही 
दिनों बाद उन्होंने किसी गलगण्डी को देखा, 


{ i कोई औषधि और बिना मूल्य फे ही कर 
| द्रेष। . 


ह फिर षयाथा, बहतैयार हो गया,उन्हों नेडस 
अर को ही तरह उन के भो हाथ पैर वंधवा कर 
ण्यी पर छिटा दिया, और निहाई पर उनकी भी 
. "दन रख, हंथौड़े चलाना प्रारम्भ किये, वंस तव 
क! चा; उस रोगी का तो पक ही हथोड़े में दम 
"गया | क्यों कि न तो बह ऊंट के वरावर 
क था, और न उसे बेळ हिलगे हुये का 
| या | परन्तु चैद्य जी को भी यद संब बाते 
fr ii 
हः ` है *। काअ ग 
E: हन या सोचने की आवश्यकता नहीं होती, 


भौर उस से कहा कि इम तुम्हारी चिकित्सा - 


४९५८४४५८५० en Nn * र 
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कि जून जुलाई का तो महीना है. इसमें अग्नि का 
धयोग क्यों किया जाय, उसका एक खास कारण 
यहद शी होता है, कि लोग ल्ियों को गुलाम स- 
सफ कर उनके सुल का ध्यान नहीं रखते । गर्मी 
के दिनों में सूतिकागार में आग जलाने से प्र. 
सूता ओर कोमल शिशु फो अत्यन्त कष्ट होता है, 
जचचा ओर बच्चा, दोनों को हो उस जळी हुई आग 
के घुयें से उतत सड़ी हुई गरमी में, जब कि लोग 
बाहर खुळी हवा में नहीं रह सकते, बहुत ही प- 
रेशानी ही नहीं होती, वरन. उन दोनों को अ- 
पनी आंखों से हाथ धो बैठने का भय रहता है, 

मनुष्य को जिस प्रकार हवा की आंवश्य- 
कता होती है, उसो प्रकार - प्रकाश फा मिलना 


भी उसे परमआवश्यक ही होता है, यदि किसी | 


वृक्ष को प्रकाश होन स्थान में बन्द कर दिया 


जाये, तव उसकी वढ़त बिलकुल मारी जाती है, _ 


बह पीला पड़ जाता है ।इसो प्रकार प्रकाश जिस 
भनुष्य को न मिलता हो वह भी स्वस्थ नहीं हो 
सकता, इस लिये जिससे कि प्रकाश प्रसूता के 

कमरे में मलो भांति पहुंच संके । सूतिका गृंह ब- 
नाने के लिये पूर्वं को तरफ द्वार घाला कमरा प- 
सन्द करना चाहिये, सूतिकाग्रह में प्रकाश के 
लिये कोई घुआं पेदो करने बाळी बस्तु नहीं ज: 
खाना चाहिये । और न मिट्टी के तेल फो ज़ला 
कर प्रकाश करना चाहिये, इसके जलाने.से वायु 


तो दूषित होती ही है. परन्तु इससे. जो एक प- 


कार का बिष निकलता है, वह तो शिशु के प्राण 
हरने वाळा ही होता है। अतः सूतिका गुह में 


ऐसा प्रकाश करना चाहिये, कि जो म तो छुआ 


देता हो, और न अत्यन्त आंखों में चका संघ पैदा । न 
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, संव से प्रथम ध्यान देने योग्य बि सूतिका 
गुह में सफाई होती हैं, अभाग्यवर हमारे यहाँ 
कुछ ऐसी प्रथा होती है, कि उस समय प्रछूता 
की गमदा. से ग्द एहिन्से को 
दिया जाता हैं। उचके कपड़ों फे येऊ में प्रायः कई 
प्रकार के कोडाणु पड़े स्दते हैं! जो पसूता फे 
निकलंते हुये रक्त से मिल क! उसके अन्दर पेश 
कर जाते हैं । फिर नाना प्रकार के ज्वर ओर अ 
नेकानेक रोग उत्पन्न कर देते &। उंडे शोख 
जीव बात तो यह है, कि हमारे बहुत थे शोक़ीय 
ब्वन्छुवर एक वच्च के दोनेकी खुर्शी में दजञारो रपये 
यार दोस्तों की दावतों में उडा देते हैं। परन्तु 
बच्चे को मां 'जव्या' को टूटी हुई खार के अतिरिक्त 

विघ्तर तक दे नहीं सकते । तकिया इत्यांदि का 
तो नाम लेना व्यर्थ हो खा है, इंन सब दातों के 
ऊपर हम लोगों को पूर्णतया ध्यान देना चाहिये, 

ओर उससमव के लिये एक बहुत अच्छी खाटं 
विस्तर ओर तकिया इत्यादि का उचित प्रवन्ध 


कपडा 


ing abot some tatel .७ ompli 


शः | ]९ क 
handling;abnormnl Delivery case,” 


एद दाइयों की सळी भांति परीक्षा करले, तत्‌. 
पन्नू उतको सूतिका जह में घुसने को आशा द 
अन्दर जासे से पडिले उससे पूछ भी ले कि उसमे 
नेश्व स्हिखित शया अन्य प्रसव कराने की वससु 
पी संग्रह करलीं है, अथवा न की हों तो कर देवा 


Fo 
srationsin > 


सुः जो.) टाकित रेन 
अत: घया अथवा घर बालों को चाहिये, कि 


१- दो योम जामे्ी ३ ७॥फुर यौड़ी चादर 
२- १५ गज मळमळ । 
'३- आधा गज फळालेन । 

४- शोषक रुई ३-४ सेर! 

५- दो सफेद छुळी हुईचादरी। ४ 
६- रेशन की डोर दो फुट अथवा ढाई एर || 
'७- तीन उद्र वन्ध बकखुये छगेहुये ४५९३० 
८- तैळ पर'ड ४, ५ तोळा बादाम रोगन ५तोर 


करना चाहिये जिस ले ज्या फो कोई शारीरिक 
पीड़ा न दो! 
हमारे बहुत से नवजात शिशुओं की मुत्यु 
की कारण प्रायः अंनेपट दाइयां होती है” नहीं २ 
थों कहना चादिये कि खो और शिशु को जीवन 
शहा दाई के कार्य कोशंळ पर निर्भर है। जैसे कि 
श्लो मने कविराज शिवशरंन जी "वर्मा, 
लिंबगाचार्य की सम्मति हे । .कि:- 
«Just 8४ 8: raw horse Gan compare 
टी ill with a (७०6१ and broken १०७ हज लिखित 
larly 880४७ ighorant ‘Diitisno क - चीज़ों के अतिरिक्त निम्न or 5 
लेती ६-- 
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& टंकण खील--शहद. » |; 
१०-कैशर ४ माशा ११,-जायफड४माग ` || 
१३-गोघृत ४ तोळा १३-वर्क सोना चाँदी ९ (४ 
मुत संजीवनी सुरा ६ तों०, १५- अक दूर | 
चोतळ १६-कत्ये का वारीक चूण नालपए छ § 
ने को, १७-तिलतैळ बरे के मळते के“ | 
थोड़ा गरम जळ १६-मीम का -खावुनर?- हा ह | 
'अंगोछे २१- कोयला -छकड़ी का. त शं र्त 
ध्पाध्यात्य मतवाली-( pa, द F | | 


~ 


8, Pad 


१-गमगीडिशु; 6०३९० 7७5५० २-तैछ जेतून, 
३-ग्लिसरीन ४-दोरो ग्लिखीन, ५-दराण्डी, 
६-टिंचर आयोडीन, छाईसोछ, <-झोरोफाल, 
६-ब्रोरिकएलिड १०-वैखलीन, ११-आषध साप 
| . (Monsupeg-]085) १२-बिस्डु सपक, (3 
f inimmensurs ) १३े-गस्तीयन्य { Ane; ) 
१४-डूशकी पिथक्षारी, १५-सून करानेबाजों 
नलिका 04०६०६ १६-कयो, १३-धंर्माभीछ्र 
१८-ऐशम का खूब १६-१४७०७घ४९४ 5000 ) पारे 
की टिकियां । ( इत्यादि ) 
तत्पश्चात इन सव चीजों को यह ओर देख 
लेना चाहिये, कि यह सब साफ और स्वच्छ भी 
है, दाई के नाखून दगेरद भो. भली भांति कळ्या 
देना चाहिये, तथा उसके हाथ भो नीमके खालुन 
| गथपाकाचोलिक सोप से खूब साफ करा के 
- धुख्या देना चादिये। दाई को च्यारिवे, कि पह 
अपने गन्दे कपड़े वदृळ कर स्वच्छ घख परदिरकर 
_ पृतिका सह में दाई के अतिरिक्त घर की एक या 
दो पतुर्‌ (खर्या का उपस्थित रहना अत्यन्त आ- 
पेश्यक होता है, जो पसून को साहस दिलायी 
स] 
परन्दु बहुत सी ख्रियों की भीड़ वदा इ- 
केहो नहीं होन या हिय, जो इडा वाप सरदे) 
बच्चे का नाळ कारणे के लिये एक बहुत सेज 


क्‌ 

कुछ तकलीफ न हो | नाऊ घो के पयात्‌ 
* बहुत चारीक पिला हुआ कत्वा अंथपां 
सफेद झगा देना चाहिये 
ण के इसर सुत इलके पर कापी ग- 
दैना चाहिये | उसके शिर्यर रुपाल बांध 


सूतिका ग्रह. ६ 


सं * 
कि अघवा वेशो हाना च; ये, फिस्स बजे 
रोग से 
यह परिणाम हता हे, कि चे ही सुत्यु के झारण 


2 


५८३ 


खो जव धसू; होती है, उस समय में उस 
प राग हो जाते है, जो क्षणिक इथा 
२ डुल याद में बह स्वयं 
सें ऊ नस्ता की 
शेर का ताप दढ़ जाता है 
र १ हो होदा है । कभी २ 
काष्ठ कड 3 अ; कारण ज्वर उत्पन्न हो जाता 
है। इसकिए स घूर के निकालने का प्रयोग 
करना यये । दूध विकालने के पश्चात हमेशा 
चद्‌ में था यह याथ रखवा चाहिये, कि द्ध 
कभी फिर च इदा हो जाय। स्तन पर रुई रखकर 
पडु बाथ दया चावटये 
अस: दख का उधपत है कि दह प्रदता की 
इय खघ रा से रक्षा झटे। यदि रोग उसे कोई 


हो जाय दो उकळा अळो प्रकार निर्णय कर 
सिरसा सर रःय ष्या अधिक प्रतीक्षा न करे, 


एदि एक रोज थोर रोगों फो भी उत्पन्न कर 
देता ३] असा पक लिसा है। 

निदामाब कसे रोग रोगस्याप्युप जायते। 
ज्यर स्रंताए! दकपित्त .ुदीयते ॥ 


री | 
SE 


RCN पट 
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फड दाता इं, उजने 
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देसक का कहने से यह तात्पर्यं है, कि एक 
ले अनेका रोग उत्पन हो जाते हैं, अन्त में 


ee 


3 ज छि ६५ क्तिः-- 
ते पूर्व ऐशा रोगाः पक्षाद्धत्वर्थं कारिणः। 
द्वि रोगो रोगस्य हेटुभूस्वा प्रशाम्य तेग 
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ष्ठ क 
स ब्रशाम्यति खाऱ्यन्यो हेत्वर्थ' कुरुतेडपिच। 
एवं इच्छ तमा नृणां दृश्यते व्याधि संकराः ॥ 

परन्तु यह ध्यान रखते हुए भो कि एक रोगं 
अन्य रोगोत्पादक होता है, तब भो उसकी चि- 


. कित्सा करने में उतावळी नहीं करना चाहिये! 


डस रोगिणो का घळ मांस आयु देश और काल 
घर भली भांति ध्यान देकर उसकी चिकित्सा क- 


रनी चाहिये ! 

बहुत से पाश्चात्य सभ्यता में पळे रहने बाळे 
युवक तथा चिकित्सा भी सूतिका एक को प्राच्य 
निर्माण प्रणाली को देख कर हंसते हैं। किन्तु 
उन्हें यह माळून नहीं है, कि आचाय़ा ने ऐसा 
क्यों कहा | ध्यात पूर्वक सःच ने देखते कि वेळ 
तेद, वह और भड्डातक खदिर को लकड्यों से 
बना भवन हमेशा निष्कोट ( 47७९४७ ) 
होते हैं बर्षा कळु के लिये तो ऐसा अवन घन 
ही नहीं सकता । जहांपर प्रसत्र ग्रह (eternity 


४०५३३ में डुए: चूते दाय पुत.ई करने-\ ६8१४० 


बनाते है, वहां पर यदि अवकाश र ` मिलने से 


रहते तथा वायु को परिष्कार रखते हैं। सूतिका 


गुहे रोग ज्वर, उन्माद, दुग्धज्वर, उन्माद वात 


ER 


धातू विज्ञाचाड्क 


ISOS OTT 


सफाई नहो न हो पाई तो, सो ये भवन निष्टीट 


{ CC-O: Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta ‘eGangotri Gyaan Kosha. "5 


रोग ऐसे भवन में इन का के सादे उज: भवन में इन काष्टो के प्रभावसे नहो 
पाते, हःने पर भी शीघ्र हो आराम स्वयं हो जाते / 
हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनको लकड़ियां लइ | 
नहीं पाई जाती है चह भबन में रहने पर काम में | 
लाई जातो हैं। श्वेत रक्त पीत कृष्ण भूमि का | 
प्रभाव हो उत्तम है। इनके लिये जो शा्रकारे || 
की आज्ञा है, वह अवश्य पूरी करनी चाहिये।न | । 
मिलने पर कमसे कम सूतिका गुह का तळ भाग | 
( फस ) अवश्य ही. इन सृत्तिकाओं से वणों। | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि )के विभाग सेभूमि निदंश ) 
का अर्थ है, जाति गच प्राकृतिकता से है, जिनपर | 
सुदु खर रूक्ष व कठिन भावों के सामंजस्यको | 
मधुर अम्ल, छबण, कटुतिक्त कषाय इनषड़सोंके | 
साथ रख कर चिकित्सा विभागका आश्रय लिया १ | 
गया है। इन सुत्तिकाओं में वहो शक्ति पाई जागी ॥ 
है। ज्ञो इनके प्राककि रोगों तक को दूर करे। | 
द्वार निर्माण से मतलब है, प्रकारा की उपस्थिति | 
जैसा पहले कहा गया है । पूर्व और वशिण... 
ओ में सुर्वे का प्रकाश अधिक होता है! क | 
` बिचारों पर ध्यान देकर खुश्र,तादिक र | 
दूतिका गृह को सूतिका प्रह होने च | 
प्रयत्न किया दै.। 


५ १ ४४ श्‌ र, ब 
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सूतिका गृह निर्माण. 


शह नमाण 

[ छे०--चैबराज श दुर्गाप्रलादजी जिवेदी, सागर ] ज्र 
किया । आज भारत वर्ष में इने बातों: पर ध्यान... 

- ही नहीं दिया जाता बहुमत लो देसे लोगों को 
है, जो इन बातों को प्रपश्च मात्र कह कर राळ 
देते है, और जो समाने पर इन बातों को मास 
भी जाते है वे कह देते हे' कि “है तो साइव ठीक” 


चमे सासि सूतिकागार मेनां 
प्रवेशयेत्‌ प्रशस्ततिथ्यादौतत्रा- 
रिष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूराणां 
श्वेत रक्त पीत कृष्णे षु भूमि प्रदरो 


॥ पु वित्रत्यश्नोधि विदु र भए्ळात क नमित सर्वा 
| परया ख्यंतन्मय 
| घुविभकत परिच्छदं प्राग्वारं दक्षिण द्वारंवाष्ष्ट- 
| हस्तायतं चतुहस्त विस्तृतं रक्षामंगळ सम्पन्न 
| विधेयम्‌ |सुभ्रु त शा, अ० १० सू० १२ 

अर्थात्‌ -गिणी स्त्री को नवें महीने में सूति 


|| भादि देखकर प्रवेश कराना चाहिये । बह प्रसव 
|| त्यान ब्राह्मण 
| श्वेत, पोत, रक्त, और काली पृथ्वी में बिल्व 
बोर तेंदू और भिछावे को छकड़ो से बनावे 


उस में फिर उसी क्रम से उन्हीं बिल्वादि 
शोको छकड़ी के पलङ्ग (खाट) विछवाने 
मित्तियों ( दीवारों) को भळी प्रकार लिपया 
पघवोपयोगी सामग्री से उपयुक्त पूर्वा सिमुख 
मिसुख आठ हाथ लम्बा, और 
: चोडा, रक्षा मंगळ सम्पन्न ऐसा सूति 
(प्रसूति ग्रह ) बनाना चाहिये | 
" भगवान धन्बन्तरि का उपदेश है। 


ह शिष्य सुक्त को दिया 


पयङ्क सुपलिप्त भित्ति 


भगार में ( प्रसव के स्थान में ) शुभ तिथि वारः 


क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रों को क्रम . 


सुश्रत ने संहिता बद्ध आजकल १०० में ६९ स्त्रियां किसी न किसी _ 


१० 


परन्तु क्या करें, आज़ फल -इस का चलन. नहीं 
है, लोग देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, सोचना चाहिये 
यह दया उत्तर में उत्तर है ! इन्हीं भूछों के कारण 
आज आर्य ( हिन्दू) जाति की सब प्रकार से 
अवनति हो रही है। यहं आर्य जाति संसार की. 
मुल्य जाति थी, और इस के मान्यं का.कारण : 
इस की विद्वत्ता, ईश्वर भक्ति, व सस्कार थे | 
इन्हीं तीनों घातों की ओर आज यह जाति ध्यान 
नहीं दै रही है। परिणाम स्वरुप गिर रही हैं! 
ठोकरें खा रहो हैं! : 
इस लेख में सूतिकागृह. निर्माण, पर ही 
वैज्ञानिक विचार प्रगट करने का प्रयासं किया 
गया है । आशा है,पाउक भ्यांत पूर्वक पढ़ें गे,ओर 
जो कमी हो उसे पूर्ण करेंगे। 
( १) प्रायः प्रसव नवें महीने में हदी हुआ 
करता हैं,प्रसव. होते समय 'त्लियों किता 
कष्ट होता होगा, यह. वँदो जानती दोगीं। 
जड लेखनी इस बात छो प्रगट करने में 
असमये है ! परन्तु यह स्पष्ट. दृष्टि गोचर हो रदा | 
हे कि प्रसवार्थ प्रसूतागार निर्माण न करने से 
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प्रकार प्रसूति रोग से पीड़ित हुआ ही.करती दे । 
भदर्षियो ने अपनी सूक्ष्म घुद्धियों से बिचार २ 
कर जो सिद्धान्त निश्चित किये थे | उसका ओ 
पाळन किया करते हैं, और करेंगे, ये डुल पा- 
येगे, इतर दुःख । लेखक फा निश्चित मत है कि 
यदि प्रसव शातत्रोक्त प्रसुतागार मैं सुयोग्य दाई के 
द्वारा कराया जाय तो. आये रमणियां जो जो 
कष्ट प्रसवान्तर भोगती है, न॑ भोगें। नवां मांस 
प्रारम्मे दोते दो अच्छे दिन ( जिस दिन आकाश 
स्घच्छ दो वर्जित तिथिन दो) गभिणोको प्रंसूता- 
यार में रखना चाहिये, प्रसूतागार कैसा हो! बाह्मण 
वणे के लिये श्वेत मिद्टी(लड़िया या चूना )से पुती 
हुई, क्षत्रिय बण के लिये पीत मिट्टी ( गेरू या 
लाल रङ्ग ) से पुती हुई, ब शूद्र घण के लिये इष्ण 
मिट्टी या (काळे रङ्ग) से पुती हुई धरती वाळा हो, 

' ऐसे तोयहकहनालाधारणलोगों को घास्तव 


सें कम जंचेया, परन्तु इस पर विचार करने की | 


आवश्यकता है | बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शूद्र, चारों 
'घणों की प्रकृति भिन्न २ कर्मों के कारण भिन्न २ 
होती है, उनकी प्रकृति समशुण बंस्तुओं को 
खाहतो है, बाह्मण वर्णवाळी स्त्री सत्घशुणी 
श्वेत रङ्ग वाळा, वख स्यनाद्रि अन्यसे अधिक 
पसन्द करेगो, सत्परजशुणी क्षत्राणो 
पीतरङ्ग बाळे वस्त्र स्थानों को, घ रज- तम 


गुंणी वैश्य, रक्तवर्ण -बस्् स्थानों को, एवम - 


तमोगुणी शूद्रा कृष्ण वर्ण वस्त्र स्थानादि को । 
आजकल केत्रल जन्म से जाति मानी जाती है । 
कर्म से नहीं इलो लिये ये बातें हंसी सी लगती 
है, परन्तु जिस समय की ये बाते' है” उस .स- 
भथ जाति जन्म व कमं दोनों से मानी जाली थी 
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शात्‌ विशनांडु 


संस्कारों का वद्द का वद युग था, सस्णत इड है 
ज्ञाति बनती थी । 3 
जन्मतो आयते शूज सकारा धुमवेबुददिळ) | 
घेदपाडी भवेद्विप्र अरह्यक्षानेति रोहणा; | 
आसच प्रसवा चतुर्वेणोय स्त्रियो फे मस्त. 
च्कों पर भी उपरोक्त रज्गों का प्रभाव पहनेसे | 
विचित्र परिचसंन होकर प्रसव वेदना कम होती | 
होगी | | +<« 
२--घैद्यक शास्त्र में कोई औषधि सानेहे || 
कोई स्पर्श करने से, कोई देखने तकसे, गुणदि- . 
खळानेचाली कही कई है.। इसी प्रकार जैसे फू || 
के विषय में कहा गया है, आसन्न प्रसबा चात. | 
णीय स्त्रियो को बिए, गूळर, तेंदू, मिळवे | 
की ळकड़ियों से निमित प्रसूतागार ब पई || 
[ पलंग खाट ] भी वेज्ञानिक प्रभाव [ वमानतिक ) 
भी ] डालते होंगे, जिससे उनको प्रसव वेदना | 
अधिक न ददोती होगी। और सम्भव है, | 
रङ्ग, भित्ति खट्वादिका विलक्षण प्रभाव कु ज j | 
शिशु पर भी पड़ता हो, तभी तो प्राचीन हर | 
( जद यह नियम पाळन किये जाते थे) १ 
प्रभाव शाली विद्वान एवं बीर पुरष ग १॥ 
आज तो प्रयः सशांक हृदय, हे दयम 
मिळे फ्यों ना संस्कार भी ता द! 2. बर्ग |) 
बिभिन्नरङ्ग रञ्जित घरती EE ही प्रमाद गरज. 
सूतिकागार घ पर्यङ्गों a र 
शिशुपर न पड़ता था,पदा होने 
पर्यन्त तक उसके सोलह ए 
और उन संस्कारों का क ज्य 
जीवन फा कारण था, । इस ह रवि . १ ० 
सें पर भी प्रकाश डालाजाण || 


थे जमों को यष्ट याहिये 
५ की अपनी सन्तान की 
से ' पिणिपूर्षक परिचर्या फरे 

र जब तक कि वे अपने 
आप एस .योग्य न यन 
| जाये कि दे अपनी शारीर 
|| रक्षा स्वयं कर सके । ह, 


( ए ५८६ से आगे ] 


) षै भतः हमें इसकी बिषय में लिखना हैँ: - 

. (३) सूतिका गृह आढ हाथ रम्बा, चार दाथ 

घोड़ा हो जिसमें अधिक भीड़ भाड़ भी न हो सके 

भौर प्रसूतिका का निबाख खुर्माति हो सकें। 
(४) उसका द्वार पूर्वाभि सुख अथवा दक्षिणा 


पइ का पाँयता पश्चिम या उत्तर की और किया 


। पगा, तो सीधी वायु न आवेगी | 
| _ (५) प्रसूतिकागार सब प्रसवोपयोगी साम 


| से युक्त होना चाहिये, जिससे कसा 
' ने पर किस न 


डर (६) रक्षा मंगळ समस्पक्ष मकान के किसी 
| भह भा सुथरे स्थान, पर ही प्रसूतिका 
{ शाहिर , जहां पर किसी प्रकार फी 
> आदि) का भव म हो, बहा 


जीतू फा प्रसव सह मे घथञ् दाय 
पशरशिशएणणप 


[ह्‌ में प्रथम कार्य | 


[ छै०--धीखगे'द्रमाथ पन्त पै७ भूषण ] 


| पूतिका ग्रह निर्माण बिबय पर हो लिखाजा रहा 


| (मिपुज होना चाहिये, उससे बया होगा! कि प्रायः 


|| शेता है और द्वार उससे विपरीत दिशाओं में ` 


| रो. सो 
ना पडे घस्तु के लिये इधर उघर न 


... प्रथम जब स्रिया आसत प्रसवा होती है. तय 
प्रसव जभ्य व्यथा से अत्यन्त पीडित होती हैं|. 
है, एस हालत में अपनी सन्तान की समयानुक 
छ परियर्या करने में असमर्थ रहा करती है। 


यही कारण है, कि उस समय, कार्य घतुरा ध | 
- खुशीला एवं धात्‌ विद्या फ़ो पूर्णतः जानने याली 


दैनिक स्वस्ति वाचक, शान्तिपाठ, एवम महा . ड 
चुरुषों के जीयन को महत्व पूर्ण बातों फी चर्चा - 
होना चाहिये, जिसका प्रभाव गर्भिणी च. एस : 


गर्म पर भी पढ़े ( देवी सुभद्रा ने. चक्रव्यूह का 
घर्णन खुना था, जो उसके गर्भस्थ बाळक अमि 


मन्यु को यथावत्‌, हात हो गया था) ओर पेसे - 


उपदेश भी आसन्नप्रसवा फो दिये जाय 


जिससे उसको प्रसव कालीन करसे अधिक मय 


न द्वोकर एक प्रकांर फी हार्दिक प्रसन्नता है। 
साज फल के समयमें आङ्ग प्रथानुसार बडे 

बड़े अस्वताखों में सूतिकागार बनाये गये दै 

वपः ही अच्छा हो ? आयुवंदिकि औषधाळयों के 


अन्तर्गत उपरोक्त प्रकार के सूतिका शुद रहेँ, जिस 


से सभी का निर्वाह हो सके । [ 
मैय तो दृढ़ निश्चय है. कि ऊपर लिखित प्रका 
र से छुनिमित प्रसूतिकाग॒ में प्रसव करने घाली 


प्रसूता सुस प्रसव करेगी, व पैसे स्थान पर जन्म ह 
छेने वाळा ब संस्कार सम्पन्न शिशु आदश शणः | 


वेव, आदि झुक बनेगा । 
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साठू ( नसं ) का आत्रश्यकता पड़ती है, तथा व्ह 
. उस बालक की भरी प्रकार शुश्रुषा कर सकती 
है, तथा उस शिशु का भावो जीवन छुलमय व 
स्वास्थ्य संपन्न करना उसका कर्तव्य होता है, 
प्रसबाचस्था में उस सन्तान का कार्य भार सब 
श्वात के ऊपर निर्भर रहता है, तथा घातु को भाता 
बन उस सन्तान को परिचर्या करनी पड़ती हैं, 
यही कारण हैं, कि शास्त्र ने उसे“ उपसातृ” 
को संशा दी है, उसका कर्तव्य भ्रसव पर्यन्त ही 
निर्भर नहीं, वरन सुद्धि शाली ऐश्‍वर्य संपन्न मः 
चुष्यो के यहां तो उसका बालक की देख रेख का 
भार बहुत दिन तक रहता है। जेरा कि रघुवंश 


काव्य में लिखा है, “उवाच धान्यां प्रथमो दित . 


क्वो ययो” तुदीयाम्‌. वक्तव्यः चाङ नीयम्‌ 
इत्यादि कथनों से स्पष्टतः उसको उपयोगिता की 
पूणतः आवश्यकता पड़ती है। 

धातु का कतेव्य यह है, कि जब किसी ग- 
भिणी के यहां से उसका घुलावा आवै, तो उस 
को तुरन्तही गभिणी के यहां जाना चाहिये | 
तथा वहां पहुंच कर यह जानना चाहिये, क्रि उत्त 
समय उसकी आवश्यकता है, या नहीं, यदि तुर: 
न्त ही घात की आवश्यकता. न हो, तो उसको 
ख्ाहिये, कि गभिणी को भळी प्रकार देख फ्रर 
तत्कालीन उपयुक्त सामग्री को प्रस्तुत कराना 
चादिए | प्रसवावस्था की हालत सें जव कि ग- 
भिणी अन्यत्र व्यथित एवं अकिश्वन रहती हैं, उस 
समय घात को क्षण मात्र के लिए भो वहा से 
अन्यत्र कहीं नहीं जाव] खाहिये, क्यो कि उस 
अमय सम्पूर्ण काय भार उसी के ऊपर निर्भ, र- 


ट्रा हे जुब कि पुसत हो,ज़ाब,क्षधा भाळोबोळ > ुक्तितयुफ्तपत-:ती लात, Kosha 


NNT 
I 


( अपरा ) गिर ज्ञाय, तब उस बच्चे के शयनाविह ।; 


बालस्य ॥ 


घातु विज्ञानाडु ४ ` जज 


का समुचित प्रदनन्थ कराना चाहिये। प्रसप कह... 
में जब कि गमिणी के यहां घाठ को खास आद 
श्यकता पड़ती हैं, उल समय उसे चोहिये कि. 
अपना शरीर पूणतया साफ कर तथा, कपड़े पुढे. 
हुए स्वच्छ पहिन कर, तथा. उपयुक्त सामग्री भी | 
सफाई के लिये साथ छे जाकर जाना चाहिये। | 
आवश्यकीय सामान किसी पद्यात कष्ट या | 
यास्वच्छ कपड़े कोकोली में रख करले जाना वा. - | 
हिथे । घालू के लव शुण संपन्नता के विषय में मु. | 
श्रूता चार्य नेविचरण किया सी।हैं, जेसा कि- | 


घात परीक्षा में घाठ के लक्षण दिये हैं, ये निप्र |. 


“वतो यथावर्णं घाजी सुपेयात्‌ मब्यमप्रमाणां | 
मध्यमघय समरोगां शीळवती मचेपला मो: | 
लुपाम छशामस्थूलांप्रसन्नक्षीरां मलम्वोषी शै 
मळं बोड स्तनीमन्यङ्गामव्यखनिनी जीम | 
दोग्धी वत्सलाय क्षु्रकमिणी कुठेजाता " | 
भूयिष्टौशत्व गुणैरन्वितां श्यामामारोग्य वठ द्य 


अर्थात धातू समान कद्‌ की मध्यमावल्या § 


{ प्रौढ़ा वस्था ) की दो, किसी रोग | 
न हो, खुशीला हो, चंचळ न हो) | 
तथा इंयादा दुबली घर मोटीन हो || 
परीक्षा करने पर शुद्ध ड घड़े 5 जिसका 2 व्शा | 
न ब व्यसन र्दत 
Fe के दित साने वाळ, आतेष. 
करने. वाळी, अपने कुछ में उर्फ होती ह | 
हो, इत्यादि गुण युक्त घाव दी है 
युक्त सक्षताचार्यने जो घाट | हला || 


क| 
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त. हक्षणों बालों से प्रसवावस्था फी परिचर्या 
| 5 दोक तौर पर हो सरती है, उन लक्षणों में मध्यम 
` त्था से विशेष रस रक्त को परिएुप्ली तथा 


भात्‌ का झव गुद में प्रथम कार्य 
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व्यसन रहित होने से, तज्षनित कोई विकार स्व- 
| कुडोत्पन्ना होने से इतर जातीय संबन्धी आहार 
|| विहार अभ्व पिकार नहीं आ सकते हैं, इत्यादि 
| पूना प्रत्येक लक्षण युक्ति युक्त थे यस्कर हैं, तथा 
| प्रायः लक्षण युक्ति धातृ से प्रसूति परि- 
| वर्या एवं बालक की देख रेख भली भाँति हो स- 

` कती है, इन चांतों के अतिरिक्त भी देश काल 


॥ शत इत्यादि घे अनुसार सच काम अपनी बुद्धि 


र | मे ठोक २ करना चाहिये । 


अब प्रथम गभिणी के यहां उसकी वाझ तथा. 


| आस्यन्तरिक परीक्षासे निश्चय करना तथा यथा 
(¢ सेभव खास २ साधन एवं तत्कालीन उचित अन्य 


| आवश्यंकोय बातें जाननी चाहिये - 


[| ल में गभिणी की परीक्षा कर 
यह अशय होता है, कि बच्चा गर्भाशय से 


| गहतिक अवस्था में आ रहा है । और उसका . 


सङ्गप्रथम आ रहा है, यह परीक्षा दो 


ह | | मकार से की जाती हैं १ बाह्य २-आम्यम्तरिक्र . 


|| हा विधि आसान तथा श्रेष्ट है, यह क्रिया 

| शस प्रकार हे] के 
| णी जो को उत्तान लिटोकर श्रेणी 
॥ | 8 करके पेरो को ऊपर की ओर फर 
हर रणी के पेट को ऊपर से इस प्रकार 
| रे का गोल सा वन जाय उक्त क्रिया 
, स्वच्छ एवं शुद्ध होने चाहिये । अब्र 
आला चाहिये कि यदि उपयुक्त गर्भ 
में उद्र शुद्ध का मांस सक्त मालूम 


५८६ 
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पड़े, इसी प्रकार स्पर्श से कुछ योळासा जान पडे 


तो माळूम हो सकता है कि गर्भका शिर हैं। और 
अन्य हिस्से शिर की अपेक्षा मुलायम एवं आति 
में भिन्न ज्ञात होये, दूसरा बिधान सिद्ध करने के 
लिये हाथों को उपयूक्त तरीके से सावधानी से 


गर्भाशय के नीचे की ओर तक लाना चाहिये, 


इस हारतसं स्पशे में दख की पीठ फे अस्थि मा- 
ळून पड़ेगी, षयोंकि यह हिल्ला कुछ करित मो 
लूम पडेगा । र 

कटि के केन्द्र भाग फे कुछ ऊपर अंगुली 
से ददाना चाहिये, और दूसरी ओर अंगूठे से 
किर कुछ हिलाने का प्रयत्न करना, चाहिये इसे 
हालत पर यदि चालन ठीक से न हो तो यह ज्ञात 
हो सकता है । कि बच्चा धोणिगहर में रुका हुआ 
हैं। इस प्रकार बच्चें की प्रत्येक स्थिति को अर्थात्‌ 
अपनी स्वाभाविक अवस्था में हैं या सूढ़ गर्भ की 
हालत में हैं, यह वांत बुद्धि मती परिचारिका 
को जान कर तद्नुसार कार्य करना चाहिये, 

वास्तबिर घञ्चे का शिर नीचेकी ओर ठोड़ी 


माताक्की छाती की तरफ पीठ नाभोकी ओर होना _ 


चाहिये बस इसोप्रकार परीक्षाकर निश्चय फरना 
चाहिये यह क्रिया बहुत सावधानी एवं सु- 
चारु रूप से होनी चाहिये, प्ररिचारि को दाथ 
हर्के मुलायम तौर पर लगाता चाहिये, जिससे 
पेट पर किसी प्रकारका दवाब न पड़े। आम्र्यन्त- 
रिक परीक्षा इसके करनेके लिए उक्त प्रकार गर्भि 


णी को लिटा कर उसके घुटनों को ऊपर की _ 


ओर »र,सावघानी से अपयी भर ध द्वितीय 


` अ'शुलियोंको अपत्य पथमें प्रवेक्त ककर परीक्षा 
दारा निम्न ब्राततो का प्रत्ता लगाना याहिये, 
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` का मुल खुला हैं, या नहीं, श्च का याहर आणे 
` घाछा भाग विचलित तो नहीं हैं, प्रसवावरक कला 
फर गई हैं, बच का प्रथम कोन अबयब वाहर की 
ओर आ रहा हैं । गर्भनाळ अपत्य माग में सामने 
गिर गया है? श्लोणि गह्वर में या उसके ओस 
पास कोई खूजन वगैरह तो नहीं. हुई है. इत्यादि 
बातों का पता लगाना चाहिये। १+ 
जय प्रथम सुख आने लगता है, तो जिह्वा 
आँख आदि स्पर्श से मालूम किये जा सकते है. । 
'इसी प्रकार ललाट प्रान्त प्रथम आदे तो तत्‌ स्थान 
के भाग अर्थात्‌ कोई भी भाग आयेतो उसके साथ 
अङ्गां का पता चल सकता हे. । 
उपयुक्त बाह्य और आशभ्यान्तरिक परीक्षा में 
'लुळमता एवं विशेष कष्ट प्रद न होने के कारणं 
. बाह्म परीक्षा उत्तम है । दूसरी: परीक्षा वहुत ही 
_ आवश्यकता पर करनी पड़ती हें। अतएव बाह्य 
परीक्षा डीक प्रकार से जानने.की कीशिश करनी 
चाहिये । - | डत 
: :- निम्न लिखित बातों पर भी यथा. योग्य उचि 
. "व ध्यान देना चाहिये । निम्न लिखित सा- 
मान. न. स्वच्छ घ साफ धात्‌ के पास होने 
.. बादिये। - 
(१) साफ कारघोलिक सावुन अथवा नीम 
“का जो अन्तुप्न दो! न 
(२) स्वच्छ तेज़ कंची नालच्छेद के यास्ते 


*(४.) मलसूत्राशय साफ व करने के लिये. 


तपेचकारी एवं तत्कालीन आश्यकीय साधन। : 
( ४) नाखून साफ करने के थास्ते घुरुश । 
(५) हाथ साफ करने के यास्ते तौलिया । 


( ६ स व नमि क चः काहो हर. 


' धातृ चिष्ठानाङ्क 


oer res ee ree en ns, 
ळे ee, 


' न पर जाने के वाद गभिणी से यह पूजा ° 


कार का है, उपयु क्त प्रश्‍न पूछकर सब बातों फो | 


` - हस्त पादादि का आना या. 


इत्यादि ` कोई घात तो 
-साधारणावस्था में उक्त माग 


rs, 
Se 


(७) आवश्यकीय चतन इत्या ह 
न पूर्वोक्त उपयुक्त खामिप्रीसहित गमिणी छे सया . 


करनी चाहिये कि उसको किस प्रकार फी बेदना | 
हो रही है, अन्दरूनी दारूत कैसी है। प्रसव फा 
पेट के अन्दर इधर उधर सश्वालन तो नहीं हो रा | 
हैं ! यदि इसके पूर्व भी घह बव्या जन चुकौददो | 
तो उस समय कैसी हाळत होती थी? फोर रि | 
दोष पीड़ा तो नहीं हो रही है। . | 

` यदि गर्म शूल हो रहा हैं, तो वदद फिस प्र. 


निश्चय करने के बाद यथा समय उस गभिणीके | 
अपत्य पथ को शुद्ध करना चाहिये। - | 

तदनन्तर इस वात की खुचारु रुपसे परीक्ष | 
करनी चाहिये व ध्यान पूर्वक देखना चाहिपे, | 
अथवा प्रसव ठीक तौरपर होने में. को! | 


का सुचाइ रूप से निःखरण तो हो र्हा oa 
किसी अन्य प्रकार की सूढ्गरम (वर | 
मित अङ्ग वा प्रथम न ना | आत | 
मुडे ण) | 
“से ठोक तौर ४ ह | 


करै | 
S 
| 


पास रुक जाना अथवा पेट के परू 


आ रहा हैं, इत्यादि बात निम्न 
फिर अन्दरूनी हाळत फी विशेष 


| (पाद गर्भिणी को इधर उधर रहळने के लिये कहे 
k तयां यथासाध्य टळत रहे, क्यों कि इससे प्रसव 
| द्वामार अपनी स्वाभाविक अवस्थानुसार योनि 


इय के आने के मार्ग विस्तृत हने लगते हैं, यदि 
| गणी का उदर विस्तृत हो या नीचे की तरफ 


| स्तेटीक अपनी स्वाभाविक अवस्था पर लाने के 
॥ हिये लगावे। तथा किसी प्रकार का ददं या 
। गमंगूळ को हाथों से दवाने का प्रयत्न न करे। 
} पोक्त बातों को स्मरण रखते हुए तत्कालीन 
| भावश्यक कमं करे, इख हालत पर योनि सुख 
| बोलने का या ऑभ्यान्तरिक बात जानने छा प्र 
| यल न करे | इस समय गर्भ तभी आयगा, जब 
 भिगर्माशय का सुख पूर्णतया खुलकर गर्भकला 
§ परती हैं। 
|| पदि गभिणी को बिशेष व्यथा से यह ज्ञात हो 
4 कि गम शूल हो रहा हैं तो उस हाळत पर स्वच्छ 
| न बिस्तरपर लिटा देना चाहिये | तथा रक्त 
| से यिस्तर खराब न हो,जावे, इसका भीं 
> भफेध | 
, त्काळीन परियर्यासे पीड़ा को दूर कर 
का 
माकडा । यदि अपत्य पथ में बच्चे के 
रकाद हो,तथा प्राकृतिक सिलसिले 
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मार्ग के तरफ नीचे आता है, तथा गर्भाशय घ ' 


|| द्रुक्का हुआ हो तो किसी अच्छी पट्टी या कपड़े 


गर्भावस्था कै रोगा को चिकित्सा 


५६१ 
वार निकल रहा हो, तो प्रथम यह देखे' की शिर 
निकल रहा है, तथा उसमें यदि नाळ की कोई 
रुकावट या नाळ गो तो नहीं है? उसको 
ठीक करने का प्रवन्ध करें | 


अप्राकृतिक प्रसवावस्था में यदि कोई शिरके 


. अलावा अन्य अङ्ग दिखलाई दे या ऐसे हो कारण 


से विशेष रुकावट हो तो साबधानी से तत्कालीन 
क्रिया द्वारा बुद्धि मती धात ऐसा प्रबन्ध.करे। 
कि जिससे वच्चा निकल जावे । 
वद्ध के उत्पन्न होते ही उसी सभय अच्छ ` 

- मुलायम वख्जसे उसके नेत्रोंको तथा मुखपर लगी. 
श्लेष्मा को पोछ दे। वाळक पैदा: होते ही 
रोने लगता है। यदि वह न रोषे तो मुख फो 
मामूली तौर पर हिला डुळादे, एबं शुद्ध शीत : 
जळ के छोटं फेके । जिससे चह रोने लगेगा तद- 
न्तर जब देखे कि नाळ में स्पन्दन होना वन्द हो 
गया है तो स।वंधानी से पकड़ कर बच्च के ना- 
भी से २इख्च दूरी पर तथा अपत्य पथ के पास 
आधे इञ्च की दूरी पर इढ़ रेशम के धागेसे बांध 
कर कोची से कारं देना चाहिये जब यह ज्ञात हो 
जाय कि रक्त स्राव नहीं हो रहा हैं तब वच्चे को 


अच्छे व मुलायम वस्त्र से यथायुक्त आबरित कर 
शुद्ध एवं सुरक्षित जगद्द पर लिटा देना चाहिये। 
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तो आयुर्वेद विषयक 
कोई छोटे से छोडा अंश 
शो ऐसा दहो हैँ, जो 
: 'कि सुक्ष्म, डुविशेय एवं 


ड “त्रातृचिद्य ज्ञो छि 

आयुर्वेद का प्रधान अङ्ग हैं, एवं इघेट तथा सहस 

है इसके आम्यन्तरिक किसी भो विषय. को 
इद्मित्यमेव” कहना केवळ अतिशयोक्ति ही दै, 


परन्तु इतना सूक्ष्म होनेपर भो आज वेहानिक प्र- _ 


वृत्ति इस ओर अधिक बढ़ चुकी है, औरदिनोंदिन 
यह विषयक सक्ष्माति सूक्ष्म खोज की जा रही हैं 
_ यह धातृ विद्या वह विद्या है, कि जिसके 
. चेज्ञानिक प्रवार के अभाव के कारण .सेकडों भा- 
रत के छाल अपनी शिशु अवस्था में हो घलि में 
मिल जाते हैं, सहत्तो भावी सपूत अन्लानता की 
घध्रकती हुई आग में आहुति कर दिये जाते हैँ । 
असंख्या छलनाये' सूतिका गृह में हो दःख सो. 
पान से होकर परळोक का मार्ग रेती है.। सहसो 
घर तवाह होते चले आते है.। सहस्रों की दनी 


बनाई ग्रहस्थियाँ ऊजड़ होती जा रही हैं। इसका 


करण यदि हृदय पर हाय रख कर पूछा जाय तो 
सवसाधारण को मुक्तकण्ठ होकर कहना पडेगा 
कि पथार्थ रूप से सूतिकोपचार अथ ज घातृ 


धातुं वि्षानाङ्क 


_उउवूरग ओ पंरविपिवबिद्ारीळाळ “शान्त ' खादित्यशास्त्री ] 


आम न हो, परन्तु, 


बर्न्‌ हास्यास्पद तथा सूढता का पद समझने | 


. शाय की परिकला को फाइते इट 


- घुस कर गर्भकला से बेर्टित होने 
विद्या फा अभाव ही इसका कारण है सोके सु 


फल स्वरुप सांसारिक असीम दुःख पर हरि. 
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पात करते हुए कणेजा सुइ को आता है। फि | 
भी पाषाण हृदय रूप,लोग इस ओर ध्यान नही. 
देते। इम उच्च शिक्षित जन खमाज इस कार्यको 
छूत समझने रगे । अपनी स्त्रियों को इस सर्वोच्च | 
कार्य मैं भाय रेता खस्यता के प्रतिकूल एवं विस्र | 
सम्रमने गे, इस गवेपणीय कार्य की गवेषणो | 
में अपना समय लगाना केवळ निरर्थक हीनहीं | 


छो । द्या हो अच्छा हो, कि प्रत्येकव्यक्ति अपता | 
ध्यान इस ओर आकर्षित करके इसकी प्रत्येक | 
अंफटों को खुलभाने में प्रदंचि को सम्पूणं जगत्‌ | 
की दृष्टि में सिद्ध कर दे क्रि अव यह भारत ष || 
मारत नहीं, अव इस की विज्ञान कला सारे जग. | 


के मुकुट पर नाच रहीं है | 
इस घातु विद्या के विषयमें आज मैं जिस वा || 
को बतलाने के लिये जा रहा इं । वह दै | 
सिद्धान्त” इस प्रसव सिद्धान्त का अ 
नहीं है, कि गर्भ किलर अवस्था में ददूळता इग 4 
प्रसव रूप को प्राप्त होता है। किन्छ ळी. rl 
प्राय यह है कि--“ुक्रशोणित जीव 3 
खलु कुक्षिगते गर्भ सज्ञा भचति । 
इस चरको सिद्धान्ताउसार उज | 
ुद्ुद्रूप तथा अंकुर रहित अवस्था शर्म || 
ठाव | ; 
सपाह के बाद गर्भ फी उत्पत्ति का अ 
तथा आफ्यन्दरिक कलाओं द्वारा Bs 


॥ जों को दृष्टिकोण में समझुपरुथत करू । अस्तु 
| -बूकि प्रसव का बहिः निर्गमन ठीक उसो 
कार होता है, या यों किये कि प्रखूति के खः 
एय वच्या ठीक उसी प्रकार चाहर निकलता है 


तया अपत्य पथ में वा बच्चे के शरीर में बहो 
| झालर हुआ कप्ते हैं जिस प्रकार कि प्रतिदिन 


| प्रत्येक मानव व्यक्ति के खूच/त्लजब एवं मलो 
। | त्सर्जन में हुआ करते हैं, अतपच “प्रसत्रसिद्धान्त 
वि | क्ोसम्रकाने के लिये पाठको को सर्वे प्रथम सूत्र 
| | वा मछोत्सजेन क्रिया को वतळाना उचित होगा। 
` ` मूत्रोत्लजेन, मळोत्सजेन अथवा प्रसव नि- 
` गमनादि सब क्रियाओं में सीय २. बातें पाई' 
| गाया करती हैत | 

प्रया- 'शक्ति” द्वितीय * पथ” तृतीय पथिकं 
|| . ९-शक्ति--यह कोई वस्तु अयबा कोई विशेष 
| पार्थ नही है किन्तु यह एक ऐसा विलक्षण बळ 
॥ ऐैनिसका प्रभाव सदैव स्वाभाविक भीतरी 
| को चाहर निकालने में व्यय हुआ करता है 


ह. २ पथ-अर्थात्‌ मार्ग । यह चह मार्ग है 
3 भसे से होकर पथिक अर्थात्‌ विकळवेषाला 
न र्थ अन्द्र से श्‌ 

J से पय च बाहर निकला करता है। प्रकृति 
| उता है। 

__ ३ पथिक- 
| रे सकता है जो कि स्वयं लमे मार्ग ले होकर 
ते कारण छात्रा होकर बाहर निकला 


Te “i 


| डु 


दिको किया होना नितान्त असम्भव है। 
रठॉत्सजन क्रिया. कोही छीजिये- 


पथिक के असुरूप ही बनाना. 


यह ठोस, अद्ध॑ तरळ,एव॑ तरल. 


तीनों बातों के. कोई भी मळपूत्र.. 


प्रसब सिद्धान्त 


है | पं का ढक भछो मरना क्य व मम ६ 
| र बहि निर्गमन का ढङ सळी प्रकार आप ° 


सुश्च तोक्त शारीर विवरणाजुसार शरीरान्तर्गत 
सात कलाओं में से पांचमी कला “पुरीषधरा” 


सशन मानी जाती है। यथा- "पञ्चमी पुरीषधरा 
मान्तः कोष्ठे मं विभजते पक्काशयस्था” सवति 
चात्र | Tr 
यकृत्समन्तात्कोष्ठच तथान्त्राणि समाश्चिता | 
उण्डुकस्थ चिभत्रते मळ मळधरा कला ॥ 
अर्थात्‌ पाँचबी पुरीषधरा सेंशक कळापक्ताशय 
में रह कर, मळ मूत्रांदि का विभाग किया करतो 


` है, आशय यह है, कि:-- 


स्थानान्या माग्नि पक्कानां सूत्रस्य रुधिरस्य च, 
उण्डुक फुप्फुसश्चकोष्ड इत्यभिधीयते” 
इसके नियमानुसार आसाग्निपक सूत्र 
रुधिर आदि सब जिसमें उपस्थित रहता 
हैं उसे कोष्ठ कहते हे | कोष्ट में से पुरो गधरा 
रस॒ के किट्ट पुरीष अथ च मूत्र को अलग 
किया करतो हैं, वहाँ से अलग किया हुआ मल; 
शुदा, जो तृतीय बलि के तले चाली सुपुर्ना 
नाड़ियों के प्रभुत्व में होती है,उसमें आकर उपस्थि 
त होता है, यहां आते ही मळ स्थानीय इलेप्मि 
क .कला द्वारा तत्काळ अनुभूत कर लिया जाता. 
हैं । इस कला में मलाउुभव होने के कारण इस में 


एक प्रकार की विलक्षण स्वीयाचुभव गान्ति 


सी पैदा हो जाती है, अब 'चू'किवहिद्वार गतिकेन्द् 
प्राकृतिक नियमाचुसार कुछ उदासीन हो जाता 
है, अतः स्वाभाविक मल ढीला पड़ जाता है। . 
मळाशय संकुचित हो जाता है, ओर ठुतीय बलि _ 
के किनारे पास रेआं जाते हैं। तथा अधो भाग 
के ऊपर एक प्रकार की छत सी वना देते हैं। 


अब यह एक प्रकार का कोटर सा बन जाता है 
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“और इसका शिथिलं मलद्वाय से बना हुवा 


चे का मुख खुळा रहता है, जव तक कि समचु- 
ष्य स्वयं मलोत्सजेत्र को इच्छा नहीं करता, तब 
तक विचलिता पैदा करता हुआ भी वह वहीं 
इका रहता है । | 
मलोत्सर्जनेच्छा की प्रवृत्ति होते ही उद्र का आ- 
भ्यान्तरिक दवाव उसको सरलता से ढकेछना 
आरम्भ कर देता है, और प्रत्राहिणी दलिके अधो- 
चती मलाशय को मांसपेशियां उसको लम्बा 
सा बनाती जाती हैं, औरमळ गुदा में से अपने 


मार्ग से होता हुआ, नीचे को उदर आता हैं, ठीक 


यहद ढङ्ग मूत्रोत्सजन क्रिया का भी है। 

करि प्रदेश के अधःस्थल में वस्ति, जिसे 
मूत्राशय कहते हैं, सूत्र इकट्ठा होने का स्थान 
हुआ कुता है। यह स्थान आंहार को आद्रता 
से पृथक हुआ सूत्र को, मूत्रमार्ग से सहसा वा- 
हर जाने से रोफे रहता है, ओर सूत्रमार्ग को 


ता से संकुचित रता है, जव सूत्राशय भर 


जाता है. तव चू कि खुश तोक्त “वस्ति पूरण वि 
छेद इन्मून इस सिद्धान्ताञुखार सूत्र उसमें 
एक प्रकार का बिज्ञेद्‌ अर्थात्‌. अशान्ति पदा कर 
देता है। इससे बस्ति. मध्यवती सम्पेदना 
केन्द्र के यूत्रावरोध कार्य में रुकावट एड जातो 
है। मूत्राशय. को संकुचित रखना उसकी ताक़त 
के याहर हो जावा है, ओर शिश्नपथ असंकुचिता 
वस्था में हो जाता है। अव चू कि शिश्न मार्ग से 
होकर ही इले निकालना ड्त 
भ्यान्तरिक द्याव के क Mn 
रण चहू घारावत्‌ 
जाया करता है। 
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-!थादू विज्ञानाङक 


वत्‌ हो... 


मल 
इन उदाहरणों से यह बात सर्वथा स्पए हे 
जातो है, कि सलोत्सजेन एवं म्ोत्स्जन भे हि 
लकुळ खाहुस्यता है। यस ठीक इसी प्रकार प्र 
प्रसूति काल में दच का बाहर निकलना सो ट्स 
से किञ्चित्‌ भिक्ष नहीं है । गर्भावस्था में गर्भाशय | 
की. दीवार में एक मक.र कीपारिवदित 
लिण ज्ञळम हुआ करती है। जो कि, जते २. 
गर्भ जीणे होता जाता है, अर्थात्‌ इस के 
परिपक्क होते हुए जैसे उत्तरोतर संमय 
बढ़ता जाता हैं, बैसे अधिकाधिक होती ' 
जाती हैं ॥ और यही जलन गर्भाशय मैं अतत | 
आकुंन उत्पन्न करने का कारण हुआ करती हैं 
अन्त में जाकर यही जळन इतनी तीग्र आं जाया | 
करती हैं रि गर्भाशय की दीबार के लिये असत्य | 
ही जाती है। अतयव यहद जोर से मिचना आर्म / 
हो जाता है जिसका कि प्रभाव यह दोता दैरि 
सर्व प्रथम गर्भाशय का निस्नांश वा ग्रैव गुदा प 
जाळी वार ळस्वायमान हो जाती है, और गभ 
शय के अन्वायतन तन्छु, जो कि | 
संकोच वा प्रसार से प्रभावित हो अर | 
करते है, गर्भाशय के _ अधोमाग ब ग 
गुदा पर रूम्याई के रुख खिंचाव डाउतै 


जिसका कि फल यह होता है. दाग से 
स्थान छम्चे हो जाते हैं। वळ्या कार 


खिलने के कारण गर्म स्थित छणपर दवाव 
डता है, और बह गर्भाशय के 00" 
जाता है। इस एकार का प्रभाव. जि [अब कह. 

की भैंछो तथा घ्र ण भी हिस्सा लेते ६ 


की दोवारो पर ठीक इसी 
पड़ता है, जिससे कि वे दूर २ 


हृद जाती 


|) शि pers . असव सिद्धान्त र 
१ "7 लिन के फटने के कारण निकलने से ५६५ 


| इता दै। इसका व ऊर्दा श का दबाव वद्ी “ण को होना पड़ता है, यही पथ है। 
| | ए उसकी प्रष्ठ वंश के सीध में पड़ता है । वृहतांश कूण के पोषण व शारीरिक वेत धर्म पर 
| नेको ओर मोटा दो जाता है, और बच्चे का उद्य ठ परिवतंनों का, जो कि कमळ के पुराने होने 
| (ये हो नीचे सरकता जाता है, अब नू कि शिर, आ जाते है, पेसा प्रभाव पड़ता है, जिसके 
| क्षोप्रेवेश द्वार वा प्रसव द्वार होकर निकंळनां कि कारण भ्रूण को कमळ से प्रथक होना पडता 
| पडतां है, अतः उसके छोटे से छोटे व्यास वाला है। ओर बाहर निकाल दिये जाने पर लम्बाय- 
| पपतढ उन द्वारो पर आ जाता हैं उद्य भाग को "न पय से होकर आने के कारण. लग्बायमान 
| जं से निकल आने के पश्चात्‌ शोष शरोर भो. स्वप में जो निकला करता है, वही पथिक है । 

| किठ आता है [ संकोच चा आकुचंन को बलि स यही है! “मस सिद्धान्त” यही कारण है, कि 


क्रियाको बहुत अंश में अपने हो प्रभुत्व में. "प ४० सप्ताह के याद्‌ उन असह्य वेदना हो. 


2 र घण की अपत्य पद के जाने के कारण खरी प्रसूता हुआ करती है, .. 
4 तांना एता है अजुरूप हो . यों तों चाळीस सप्ताह के बाद ही प्रसव होने 


| मं पहिळे ही बतल। चुके हैं। कि जिस प्रन के कारणों में अनेकानेक मतभेद हैं। परन्तु चाहे 
7 गदा मळ पर कार्य किया करती है; गर्भ के कारण गर्भाशय में कार्वन ट्विंओषित 

है । गोर जिस प्रकार मेल चाहर ढकेला जाता हैं, तथा फो मात्रा बढ़ जाने से--अधवा. प्रणाली विहीन 
| एमा भो जिस प्रकार मूत्र पर कार्ये किया * थियों के पदाथा से उत्पन्न किये हुए उत्ते: 
|| षेव है। ठोक उसी प्रकार अपत्यपरथ भ्ण पर . जक भाव से उत्तेजित होने के कारण--अंथवां 
किया करतां है, और जिस प्रकार कि ४0 सपादं में बिना माता की संहांयंता के शरीर 
: त्सर्जन अथच मूत्रोत्सर्जन में १ शाक्ति २ एं पाळून करने में प्यास ओंज एकत्रित हो जाता 
होन इन तीन बांतों फी आवश्यकता है | है || एकत्रित हो जानेसेया यों कहिप कि गर्भा 


»' सोमभ्रियों के दि शय के तन जाने . से .तनावट दूर के. लिये उसकी 
त , गा कार्य खिखिनहीं हो दीवार के सिकुड़ने के कारण से यथार्थ साराश 


के समय 
पन काल से ही होती दर यही हे, कि प्राय: प्रत्येक कारणों को 


| ¬ पक्म असः भु 
|| दना फळ उ शनेः २ चालीस सप्ताह भर एकत्रित . होते हुए 
शये में स्थित भ्र णंबल पूर्वक जो एतावन्माञा में इकड हो जाने से जिससे कि. वे- 


| h दस जाता है, यही शक्ति का कायं ह, दंना असह्य हो जाय, प्रसव हो ज्ञाया करता है । 
। छ र 
> ह 
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] जरिए जळ गर्भाशय के सबसे. ऊपरी भाग -को : निकलना पड़ना है, और जिसके कि अनु- 
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घात विज्ञानाडु 


[ छेखिका-भ्रीमती सरलादेवी चेद्या 7४. 8 0 प ] 


सब के पूर्व रक्तल्लाव होने 
के कई कारण हैं। प्रसव 
के पूर्व की अवस्था को 
गर्भावस्‍था कह सकते हैं.। 
इस समय में रक्तका खाव 


हरप्रकार से गभिणी स्त्री के लिये हानि कारक हो 
ते है। यहां तक कि कई वार तो गर्भ से हाथ घो 
ने के अतिरिक गभिणी को अपने प्राण से भी 
हाथ धोने की नोचत आजाती हैं। बहुतसी बहिने 
यदि किसी तरह बच भी जाती हैं तो शोष व 


- ग्रक्ष्म की शिकार वनकर अनन्त काळ तक परि 


दापाग्नि में झुलस करर अपने. जीवन यात्रा.को 
समाप्त करती है। यदि कुछ सामयिक चिकित्सा 
हो भो गई तो फिर वह सौन्दर्य और कांति पुत 
नहीं देखी जाती जो कि स्वस्थावस्था में थ्री | 
वह तो केवळ जीवन को भार रूप समती तथा 
डुबेछ च उदासीन वनकर शोक समुद्र की लहरों 
के साथ अठखेहियाँ करती दृष्टिगोचर होती हैः । 
अस्तु इस काल में रक स्राव के कई कारण होते 
है, इन में प्रधान ये है'। यथाः- 

(१) ऋतुकाल, गर्भभ्राव, गर्भपात, भ्रण 
घेकृति, अमराव नालकी स्थान च्युति, अस्वाभा- 
'बिक स्थान पर नाळ की स्थिति का होमा, अस्था- 
नीय, गर्म जरायु व योनि के रोग इत्यादि । 


श का ऋतु काल मेंस्वभाचिक शारी- 
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रिक क्रियाओं के कारण इसे ५ दिनों तक रक्षा 


स्नाव होता रहता है। किन्तु ऋतु वन्द होकर 


यदि गर्भ की शंका हो तो या, करि पृष्ठ, पाइ 
में शूळ होकर वा दक्कप्रांत में शूल होकर रक्तस्राव | 
हो उस अवस्था में किसी खुयोग्य चिकित्सक की | 
शरण छेनी चाहिये । | 
गर्भ स्ाव-गर्भल्ाव से मतळव है ३ महीने के | 
अपूर्च तथा कललस्वरूपवाळे गर्म का साब होगा। | 
क्योंकि ३ रे मॉस तक शरीर के इढ़ अंश अस्थि | 
इत्यादि. नहीं बने होते हैं। केबल रक्त ओर मा | 
का मुलायम छोथड़ा होता है। जो गभिणीके | 
मिथ्याहार बिहारों से नष्ट हो जाता है, ओर छे | 
रूप में बाहर आजाता है । जैसे-- - है 
काँरण--( १) भयंकर रोगों का होना! | 
जैसे गर्भवती के चेचक दमा, उपदश सुजाव | 
माशय का स्फोट, ड्दरावरण कह. | 
४४७ जराय रोग, वृक्त के भूछ” ` | 
सदाह शोफ Nouphri!is था अआ 
( २) जरायु ग्रीचा का फटना; : बार 
छगना, भारी घस्तुणे उठाना, दौड़ना 
सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना, पैर फि 
(३) अंतिरिक्त स्वामी रुः ढी 
-इद्वोय (५) भीषण लक्षण पदा : क्र (शॉ । 
का - सेवन घर 
ro कलिदारी कुनीन अर करना (११ 


: दाळचिकना इत्यादि का सेवन ) पतिं कं 


स्रायार्थ प्रयत्न भ्रूण का 


प्रसव के पूचे रक्तत्नाव 


RP >>... 


| उत्तवात घ उपदंश, मधुमेह, यक्ष्मा इत्यादि रोग 
| (ग) पति की कम्र अवस्था तथा अधिक शराय 
| .प्रीना। 

|  गरमेपात-- चोथे महीने से लेकर छः घ सातवें 


| ग्रास तक के भरण, काळ में प्रसव हो जाना, 
` 'गमपात के नाम से पुकारा जाता हैं। इसके कई 
॥ कारण हैं जिनसे गर्भपात हो सकता है। इसके 
अनुसार इसके कई भेद हो सकते हैं। यथा 
|| (१) भयज गर्भपात ) या{आकस्मिक पात । 
| ‘Threatenedabortion 
. (२) निश्चित गर्भपात ( Ine"lable ) 
(३)पूणगर्मोपादान सहित गर्भपात Complete 
(४) अपूण गर्भपात Incomplete 
(५) शोषज पात ( 58७0) या भूतहृत 
` गर्भपात | 
` अयज गर्भपात--- बज पात, भय. शोक, दुश्चि 
ता इत्यादि के कारण अचानकगर्भपात हो जाया 


करता है. | अथवा गर्भ रहनेपर भी चिन्तित रहना 


कि गर्भे अवश्य गिर जायगा इत्यादि लक्षण-- 
मस व्यथा, अल्प रक्त खाव इन दोंनोंका अनिय- 
होना । गर्भकला के द्रव का अद्शंन। 

“इस समय गस फा सुख. बहुत कम 


च 


|| "वा होता हे। यदि अंगुली प्रवेशा की जाय तो 


भीतर, 
पेरजाकर भी फळा का स्पर्श न कर सके । 


पु ने गमिणी को शान्त रकखे' । चिस्तरे से 

\ ३ । मळ सूत्र का त्याग तक खारों पर 

दे गभेस्थापनीयगण के काथ का प्रयोग 
मात्रा में प्रति घन्टे देवे'। | 


५६6 
इळायची ब्राह्मी दूवा,सफेद दूर्वा पाठा, 
आवळा, हरड़, कुटकी, जरेरी फूल प्रिय गु ) यह 


गमं स्थापक गण है । अथवा, (मधु, झुल्हरी, रक्त 
चंदन, मोचरस, मिट्टी पकी हुई छि, गेरिक प्रियंगु 


मिश्री इनका काथ बना कर अति घंटे १ तो० 
हिसाव से देवे इसे रुधिर स्थापक गण कहते है । 


पथ्य-- हल्का पेय, भोजन, दूध, सागूदाना, 


मंड, विलेयीं इशारा इत्यादि देवे' । 


विहार-- इस अवस्था में उसे ५ या ६ दिन 
तक रक्‍्खे । जिस प्रकार के शब्द या बातें गर्भिणी 
को भय करने बाली मालूम हों उन्हें छोड़ देवे। 

प्रिय तथां मन प्रसन्न रखने योग्य बातें करें 
विशेष अवस्था में चिकित्सक की शरण लेवे। 

निश्चित गभपात- गर्म उहरने की कोई 
उम्मीद्‌ न हो । इस सभय ये लक्षण होंगे । 

(१) रकख़ाव का अधिक दोना (२) 
गर्भाव्यथा ( आवी ) का वार बार उठना (३) 
गर्भ सुख का प्रसार हो जाना। (४) गर्मेकलासे 
कुछ २ जळ का निकलना । 

परीक्षा-हाथकी अंगुली प्रवेश करते ही गभे 


कळा का स्पर ` होजाय। . . 
चिकित्सा-- हर एक दाइयां इसकीओषधि नहीं 
कर सकती अतः उचित. चिकित्सक या लेडी डा- 


क्टर की इसके लिये घुळाना चाहिये । आने तक 


धिर स्थापक की या पंचक्षीरी कषाय को विशु- 


योनि मार्ग और गर्म सुल पर रक्खें। या--डाई 
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हि 


५८ 
पज दा कर अपत्य मार्ग के बाहरे, और 
भोतर के भांग को शुद्ध कर गम सुख पर रख 

पट्टी वाँधना चाहिये । 

आहार विहार पूर्ववत ही रहें। | 

पूर्व गमपात-इसमें अपरा, नाळ के भाग के 
साथ ही बालक वाहर आजाता हैं । इस में प्रस- 
चोत्तर जो क्रियांये' प्रसूता के लिये'होती हैं वही 


. होनी चाहिये । कमसे कम १० या १५ दिन का _ 


आराम करना चाहिये । पथ्य-- पोशिक, बल प्रद्‌ 


तथा सुपाच्य होना आवश्यक है। जो खत्री इस . 


फाल में अपनी दृढ़ता केकारण काम काज में छग 
जाती है | वंह प्रायः अंपने लिये मौत को न्योता 


| न (देती हैआोरंअपना स्वास्थ्यहमेशा केलिये गंवाती हैं 


अपूण पात -- इसे में गर्भ केकुलं हिस्से 
न गिरे करे नोल याँ अपरा के कुछ भांग भौतरं 
हीं रह फर सड जाते है। जो कि गंसिणी के 
लिये बहुतं हानि कारकं हैं। इसके कारण से 
पूय मय रक्ता ( प्राइमिया ) ज्वर ( सैपसिस ) 
इत्यादि भयंकर रोग हो जाते है। 
- बार रक्त का थोड़ा २ कई दिन 
रहना । उस में दुगंघ 
मिले हों दद होता हो जज का 
उपचार- इंसं की परीक्षा करा कर सुयोग्य 
अद उदगा हँ उत हैं। या खी 
रक है इसकी ) से उपचार करवाना 
रोगं 


निणयं 
बहुत ली आपत्तियां उठानी पडती है के होने से 


: प्क दुखिता बहिन मेरे चिकित्सालय में आई 
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धांत विज्ञाना 
बज प याता a र |! 
साथ ही उसने कहां, कि मैंने कई देधों ते ः 


दूवों कराई,मुझे कोई फांयंदा ने हुआ 
पुष्या्ुग, आशोकारिष्ट, आर्तव शोधक 
बरो इत्यादि दवाओं में से प्रत्येक को हीन २: न 
दिन सेवनकियाहे कोई फायदा 
आज पंद्रदवां दिन है । मै मरीजा रहीं हूं।इंस . | 
जीवन आपके हांथों है । जो चाहो करो। इस की 
मैंने परीक्षा की । किन्तु ठोक पता न चढा | 
अतः मैंने उसे तीन खुराक _. ग 
द्शमूलारिषट के देकरउस दिन विदा किया । दूसरे. | 
दिन मैंने ज्योंही उसे देखा, मुझे ये लक्षण याइ | 
आये । मैने पुनः परीक्षा की और उससे पूछने | 
लगी । खरौ के साथ स्त्री पूछ रही थीफिर भी उस | 
ने शर्म को ही हाथं पकड़ाया [मैने प्रे किये | 


कितने दिन हुये जब कि तुम्हें ऋतु खाव हुआथा - ५ 


रोगिणी-- आज साढे ५ महीने हुये जबकि | 
ऋतु हुआ था । तब सेंबंद्‌ रहां अय अंचोनक | 
गंमे सै रक्त खाव हुआ थां । आज बीस दिन हुए 
जव से बराबर रंक्तल्ाव हो रंहा है। 
में- क्या गर्भ गिराने की कोई दवो खाई थीं! 
रो०- नेही बह जी, इतना कह कद कर 
त हो गई। सैं पूछती गई- . | 
अंत में स्वामी का सहवास दी कारण स्वप 5, | 
सने बतळाया । अतः सुम. अपूर्ण गर्मखॉव क | 
लक्षण ठीक ज'ज गये। मैने पहले . दिन उतर 4 
गर्भाशय की परीक्षा ऊपर से की, और दा 4 


भागं पाया, अंत: लेकर लेडी डाक्टर के पा 


डा क्क पेड से i की अपूण यी ig 
, उस के पेट सें व्च का > 


बगेरह के भांग निंकले।फिर “अरगट, द 


कराया गया. मैंने पंचक्षीरी कषाय की 


, १ पोर अपत्य मार्ग दोनों छुळाये । साफ होते हो 


| द्वाथसूतरेलर, ओर गर्म चिन्तामणि का सेवन 
' कराया घह अब भर्ती चगो है। 

` . शोषजपात”--गर्सिणी के अन्दर भयानक 
| सेगो ( यक्ष्मा, शोष ) के कारण गर्भ का बढ़ना 
बद्‌ होकए केवल त्वचा भाग हो रह जाता है 
| णग बरावर बढ़ता जाता है, 
| अचानक वाढ रुक जातो है, और भार में सो 
| ष्मो माळूय पड़ती है, यहां तक कि श्चणो 
॥ इछ दिन में समझती हैं, कि उसे गर्भ रहा हो 
| नहीं हैं| या भूत इस गर्भ को खा गये इत्यादि । 

` ` चिकित्सा-इसका ज्ञान होते ही शीघ्र शस्त 
§ किया कराना उचित है, अन्यथा कोई दूखरा रोग 
3 ए गभणी के स्वास्थ्य व प्राण तक का चा- 
| | | पक्र हो जायया | 


भ्रण वेकुति- ` 


पूण की निकिति ही इसको निदर्शक हैं, इसमें 
4, र रक्त काजमाव' हो जाता है, 
| क “जे इडे न दाने बन जाते हैं । 
| हा 
"ल फ्छेशि मोळ ) या रक्त गुल्म २-चैसी . 
ह. से या ( गभकला में अंगूरदानों की 
से लक्षणों में अन्तर योंहै॥ . 


रक्षयुल्स-- ` 
गमे के छक्षण मतीत होना | 
":की.सत्यु से गर्भ बृद्धि का रुक 


ren र साम्‌ होना। 


| क्व व दद बंद हो गया | दशपूळारिष्ट के 


पेसेत्र के एय ण्कसखांव 


| क नस टला शशी पिके ०५०५-००. 
कर NNN NNN NNN 


५६६ 
(४) गर्भलावन हो कर रक्त को रंग 
और गाढ़ा होता है ( गर्म स्पंद का नल क 
अयूरदानो की उत्पत्ति 
१-गभे के लक्षण गेना 
नेगतु चन्द होना । क धया कडला द 
(२) गये का बढ़ते जाना नाभी तक. तीन 
मास में ही पहुंच जाना । 
(३) रक्त स्राव नहों होना | 
(४) पेट का कठिन प्रतीत होना । 
(५) स्पंद का नहोना ` 
( ६) हृदय की धड़कन सुनाई देना | 
(७) रक्त पात दो मास चाद होना उसमें झं- 
गूर के दानां का दिखाई देना। | 
चिकित्सा--बहुत भयंकर रोग है ( अतः खु- 
योग्य शत्र चिकित्सक इत्यादि की शरण छेनी 
चाहिये, अन्यथा रोगिणी प्राण से हाथ धो वैठेगी, 
इसमें वद्चेदानी को निकाल दिये जाने पर ही 
गभिणो वच सकेगी । 
आकास्मक रक्पात . 
इसमें गमे के अंतिम दो मासों में सोट इत्यादि 
लगने से रक्तस्राव होता हैं, व जरायु: संकोच 
होकर गर्भपात तक हो जाता है, अथवा. वॉर २ 
हर साळ बच्चे का पैदा होना । रक्त खावाधिषय 
से, वेहोशी, मूर्छा, ाड़ोक्षीणता, श्वांस, कण्ठ व 
मुख का नीळा पड़ना, इत्यादि लक्षण होते हैं। 
` इस समय उचित उपचार योग्य चिकित्सक 
के हारा ही दो. ना चाहिये] कभी कभी 
स्राव किलो के अन्दर ही होता हैं, और वहुत्त 
गे माळूम होती है। इसमें शल्य चिकित्सक 
द्वारा रक्त निकंलब्ाना दी उत्तम चिकित्सा ह्‌ 
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धात्‌ विज्ञाना 


६०० FETS NNN 


PO ttre] 
ner 


प्रसव के लदाण व भदे 


छेषक-- श्री मती सरलादेवी बचा M 5 CH 


सव क्रिया उसे कहते हैं, जिसके 
द्वारा भ्र.ण गर्भाशय से प्राकृतिक 
नियम फे अजुसार ४० सहाह 
हः अन्दर वाहर आता है, साधारण- 
तया यह क्रिया तीन अबस्था में 
विभक्त होती है ॥ 
१-- प्रथम वस्या 


जव भ्रूण परिपक्ष हो जाता है, तव गर्भाशय ` 


उसको निकाळने के लिये अधिक संकुचित होता 
है, इस दः में जो कर होता है, उसे गर्भशूछ 
कहते हैं, यह गर्म शूल जब गर्भाशय में उठता है 


तब से उसके मुख का बिकाश होनेतक. बराबर इस अवस्था के लिये फर्या्त होते हैं। 


[ पृष्ठ ५१६ से आगे ] 
अस्वाभाविक अपरास्थिति 
इसमें अपण गर्भाशय के ऊपरी दित्राळ सें न 
होकर दांये. वाये या गर्म मुख पर ही होती है, 


इसके लशण--गर्भाधान के ६ मांस बाद रक्त 
स्राव विना दूद्‌ या कारण के प्रसव काळ तक नि- 
कळता रहता है । 


बच्चे के शिर या भिद्ठो के स्पर्श -होने' के बदले 
स्पंज को तरह को एक वस्तु का स्पर्श होता हैं। 
यह अपरा का होता है | यदि चह रभ मुख के 
पास है। 

चिकित्सा--सुयोग्य चिकित्सक द्वारा इसको 
चिकित्सा की जा सकती है, नहीं तो सतरा ओर 
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होता है। 


द क्त सरवि 
गति का खराव होना तथा शुत र 
पशेक्षा-अगुलि परीक्षा द्वारा गर्भसुख पर . 


4 
iA Nae 


जारो रहता है, गर्भाशय के सुख विकास होनेपर 
गर्भोद्क ( गर्भ का जळ ) निकलने लगता है | प्र. 
थप प्रस्त में यह शूळ छूम भग ११-१२ घण्टे तक 
रहता है. परन्तु पिछले परसरवो में यही झूल ६-३ 
घण्टे तक ,ही रहकर प्रसव होने में सहायक | 


२--द्वितीय अवस्था... 

यह अवस्था गर्भाशय के सुख कां पूण विः 
कास होनेपर प्रारम्भ होती है, और बाइक उ 
त्पन्न होने के पश्चात्‌ इसका अन्त हो जाता है। | 
प्रथम प्रसव में १ से २. घण्टे तक इसका समय _ 


होता है,और दूसरे प्रसचो में केवल १०५९५ मिनट | 


गर्भिणी दोनों की हालत खतरनाक होगी। कभी 
कभो जरायु में आघात इत्यादि कारणों से 
पर रैपबर हो जाता हैं। 
लक्षण-तळपेट में असह्य वेदना होना, F 
में चकर., आंखों में अंधकार, सुख की पीच |; 
33 र नाड़ी 
नीळा पड़ना, पसीना अधिक आचा है 


क्षण होते हैं । ` योग 
चिकित्ता--रोग ज्ञान दोते दी ह 
चिकित्सक की शरण में जाना चादि." ह. 
यह रक्तस्राव कई तरह के होते द. हि होती 
के फटने, अपत्यमार्ग के पटने से चाहे! 
इसकी समयोचित चिकित्सा होना 


नदी * CCS FIP 


३--तृतीय अवस्था 
यह अझस्था शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात 
उम होती है, ओर आळनोळ के गिरने पर 


| इसका अन्त होता है इसका समय सब प्रसवो में 
१५ से ३० मिनट तक होता हैं । 


भूसव के सद्‌ 


प्रसव तीन प्रकार का होता है। 
, १-प्राइतिक। 

_ २--सुदोर्घे कालिक । 

; ३-अप्राकृतिक । 

(१) प्राकृतिक प्रसव-उसे कहते है, कि जि- 
समं वाळक का शिर सव अङ्गों के पूर्वे बाहर 
याता है, और प्रसव क्रिया २४ घण्टे के अन्द्र 
' विना किसी चिकित्सक की सहायता के समान 
॥ दे जाती है | प्राकृतिक प्रखचर के लक्षण निंस्न 

प्रकार से विभक्त किये जाते है । 

'-पूवेकालिक या गर्भाशय का नीचे आना 
. "प्रथम अवस्था के लक्षण | 

३--द्वितीय अवस्था के लक्षण | 

४-ततीय अवस्था के क्षण । | 


| \ालिक लक्षण अर्थात गभाशय 
फा नोच आना 
१) यह क्रिया प्रसव होने के दो सप्ताह पूं 


रीती 
§ दै। कारण यह है, कि उस समय अण का 
| 6 ह के छिद्र की ओर आने लगता 


गभवती के शरीर में हलकापन प्रतीत 
श्‍वास प्रश्यास क्रिया सुख पूवक 


रिण है 

या है। 
कि का दवाय मत्राशय पर 
इस समय नोचे की ओर आने 


प्रसत के लक्षण ब सेद्‌ 


Soe 
ST 
NANA erm 
NAAN 


त्याग की इच्छा वार २ होती है। . 


६०१ 


( ३) झूठी पीड़ा-बह पीड़ा मरोड़े को भांति 
सारे पेर में होती है। यह सल्लो पोड़ाकी भांति 
पीठ से गारस्भ नहीं होती ६ धार ने नियमि- 
त यिंस्व से पीड़ा होती है, ए प्रगतिक्षण तीक्ष: 


` णता के साथ भयंकर पीड़ा भो नहीँ होती, इस 


कारण उसका गर्भाशय के सुख पर कोई भी 
प्रभाव नहीं होता | 
(४) र्व होने के एऊ या दो दिनि पूचं अल्प 
रक्त दर्शन होता है । इस कारण यर्भाश्य के मुख 
को कला का फटना आर+भ होता हैं। 
२~प्रथस अवस्था क लक्षण 


` सञ्च शूल के प्रारम्भ होते ही गमे क्रिया आ- 


रम्भ हो जाती है। यह शूळ गर्भाशय के शरीर. 
के संकुचित होने से होता हैं।यह शूल पीठ 


से प्रारम्भ होकर उद्र गुहा. में फैलता हुआ 
जाँघों की ओर आता है। शूळ के समयः 
गर्भाशय कां. शरीर बहुत सख्त प्रतीत हो 
ता हैं,और उसका मुख खुल जाता है । उसको 


झिल्ली में खिचाव और सख्ती प्रतीत होती हैं। | 
- प्रारंभ मैं शूळ मन्द होता है। और ३से४ सेकन्ड 


रहता है. दूसरी वार शूल उठने के वीच में लग 
भग १ घन्टे का विळम्व होता हे । इस कारण 


गर्भिणी अपना साधारण शौच आदि कमे कर 


सकती है । ज्यों २ समगर व्यतीत होता जाता है 


त्यों २ शूळ शीत्र होने. लगता हैं | ओर अधिक 


देर तक भी रहता है । वह शूल काटने जसा प्र- 
प्रतीत होता है। और इतनी भयंकर पीड़ा होतीहे 


कि गर्भवती चिल्लाने लगती हैं। इसके अन्त में 
या गर्भ जळ फूटने के पूर्व प्रायः बमन भी हुआ 


करती है। 
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३-दूसरी अवस्था के लच्षण- 
इस अवसा में शूल पूर्वं की अपेक्षा अधिक 
भयंकर, लगातार और शीघ्र २ होने लगती 
है। इसका दौरा आघो मिनट से क 
मिनट तक रहता है। और प्रत्येक थार 
शूळ फा दौरा ५ ,७ मिनट के बिलम्व से शिशु के 
उत्पन्न होने पर्यन्त होता रहता है। जय द्या 
होने के समीप होता हैं तव शूळ निरन्तर जारी र- 
'हता है। पूर्वकी अपेक्षा शूल अधिक भयंकर ओर 
नीचे की ओर अर्थात्‌ अपत्य पथ की ओर आने 
'लगता है. इस कारण गर्भवती के समीप उस 
मय जो वस्तु होती है। उस को पूर्ण शान्ति से 
पकड़ा कर वह सहारा केनेका प्रयत्न करती है। 


“जब बच्चा श्रोणी गहर में नीचे को ओर आता हैं, 


तव मलाशय पर द्याव पड़ने के कारण शौय 
जाने की इच्छा होती है। 


४० तीसरी अवस्था के लक्षण. 


जव बच्चा खुख पूर्वक उत्पन्न हो जाता हैं तव _ 


१० से १५ मिनट तक प्रसूता चुपचाप शान्ती पूवक 
छेटो/रदती है, कुछ समयके चाद रक २ कर गर्भा- 
'शय में गूळ उञ्ञा है । और आलळमोल के गिरने 
तक बराबर जारी रहता है, यह शूछ अधिक 
चीक्षण ओर दुखदांई नहीं होता | 


२- सुदीर्घे कालिक प्रसव-- 
इस प्रसव कां अर्थ यह हैं, कि सुख पूं 
ह » कि सुख पूर्वक 
भाविक सच होने के लिये भी प्रसवा को 
काळ तक पीड़ित रहना पड़े, स्वभावतः भो 


बहुत सी रियो की अपेक्षा किसी खो क सुख 
पूर्वक प्रसव. होनेमें अधिक समय लग जाता हैं 


 'परन्तुउसले हा हू ब्य्‌ 
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[चातु जिल्ानाहु 


चार बातों के दृष्टि गोचर होते ही जु 
की शरण लेवे । क > 
(१)चाड़ी की गति ७० या ८० के चे 
१०० या इससे अधिक हो । 
(२) झूळका छगातार विना अम के होते 
रहना, व एकायक बन्द हो जाना | 
(३ ) चेहरा उतरा हुबा च चिन्तित हो। 
(४) अपत्य पथ फे बाह्य भगोष्ठों पर शोधा. | 
शिक्य होना इत्यादि । 


. ३-अपाङ्ातिक प्रसव. 

- इस से उस पअलब को समभते हे जिसमें 
पैर च शिर इत्यादि हिल्सों के अतिरिक्त अत. 
अंगों का दर्शन होना ज्ञात पड़े, और माताव | 
बच्चे को विना अधिक कष्ट दिये न होवे, इ में । 
कई अवस्थायें दृश्टिगोचर होती हैं। | 
(१ ) शिर पेर के अतिरिक्त अंगों का प्रस्त 

में दर्शन (२) प्रथम प्रसव के अपत्यपथ में पण 
का दशेव (३) गर्भजल खाव होने के स | 
नाळ का दर्शन होना या श्र शहोना । (४ दि ल 
कारण बस प्रसव मार्ग का पर्य्या न पल. 
झेप काथ 
में जा 


र घे के अन्दर न गिरना । (६) आणि. हता! | 
के या अन्य अपत्य पथ के भागों | | 

उपयुक्त अवस्थाये अप्राकृतिक | 
इसमें के किली भो लक्ष काई वक है | 


ची 


प्रसव बीर | 
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भेसे बाळक है, या क- 
¡ न्या? यह एक अत्यन्त 
¦ विचारणीय प्रश्न हैं। हम 


म्य हा की विद्वान, सम्पादक को, इस 
RE २६ न को घातु अंक में र- 
#२34८ खने के लिये बधाई देते 


_ |, दै शस विषषपर विचार करने का प्रयत्न करते हैं। 
| पर्म में बालक हैं या फत्या? आयुवेद इस 

|| उत्तर इन शब्दों में देता है-- 

| जिस गर्भवती के दाहिने स्तन में पहले दुग्ध 

. दृष्टि गोचर हो, तथा दाहिनी आंख कुछ २ भारी 

| गान पढ़े, ओर दांई ही साँथळ में भारीपन हो, 

ण मोर विशेष से पुरुष बाचक द्वव्यों को दोहद 

टक चाहे । तथा स्वप में फमल,कुमुव,आमला आदि 
ह | भादि पुरुष नाम घाले पदार्थों को प्राप्त करे, ओर 


|| सस तथा रूप सुन्दर हो, तो कहना चाहिये, इसके 


|| "पा होगी, ऐसा समना चाहिये। 
| ह दोंनों पसवाड़े ऊचे दों, और पेरआगे 
| ह ला हे, तथा नेसे लकण 
है जानता उसके नपुंसक बालक होंगा । पेसा 
ळक. _( सुश्रुत ) 
है ता पाश्चात्य विचार 


| तम फड्का हो, तो गर्भवती को ळड़की 


, जाति व्यवस्था 


_ जातिब्यवस्था-- . 


[ छे० कविराज हसिद्रिष्णजी सहगल वेचराज ] ` 


| &। तथा अपनी कुछ बुद्धि से जितना हो सकता . 


h ५१ उत्पन्न होगा । और जो इस के विपरीत हो तो | 


अरिस्टोटन साहिब का फथन हैं, कि 


की अपेक्षा कम दुख होता है | और गर्भ आसानी 
से वृद्धि को प्राप्त होता है। र 


.. (२)लड़का सवेदा प्रथम दाई ओर ही प्रती- . | 


त होता हैं । खरी कुसीं से उठते समय दांये बाजू 
पर ज़ोर देकर उठती है। अगर ऐसा म हो, तो 
लड़की होती है। े 

(३ )दांई छाती बाई से अधिक कठोर, तथा 
कृष्ण घण की होती हैं | दांया स्तन याये से अ- 
धिक रक्त वर्ण फा होता है, इससे जब भिन्न अब 
स्था ददो, तो गर्भ में लड़की होती है। 


(४)अगर दांई आंख का नीचे फा यक्त मीलें: - 


रहू का हो, साफ हो, अधिक बिगड़े हुये बणे 
घाला न हो तो निश्चय से पुत्र होगा । अगर यहीं: 


चिन्ह बाई आँख में अधिक साफ हो, तो निश्‍चय, 


से लड़की होती दे । 

(५ )गर्भवती के दुग्ध की पक बं,द्कों साफ 
पानी से भरे हुए एक पात्र में डालो, अगर दूधकी 
बुंद जैसी की तैसी पात्र के तल प्रदेश में बेठ जावे 


तो छड़की होगी। जो छड़का होगा, तो दुग्ध. .. 


बिन्दु फैल जावेगी, तथा तैरती रहेगी| 

(६) गर्भवती के दुग्ध को कांच Rt 
दो, और उस पर एक जू. रख दा ज हू. 

स याहर निकल आवे, त्तो लड़की होगी; 

अन्याथा लड़का होगा ॥ 

(७) चौथी, छरी, आठवी, दसवीं और बार. 


हवीं तथा ,चौद्दवीं व किसी २ के मत में सोसदः 
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सा, रात्री में प्रसंग करने पर पुत्र, तथा पांचवी, 
सातवीं नवच ग्यारहबीं, तेरहवीं, तथा पन्द्रहवीं, 
रात्री में प्रसंग करने पर लड़कीउत्पन्न 
होती है, ( सुश्रुत ) 
: (८ )यूनानी चिकित्सकों के मत में जो पुरुष 
के दाये' अण्ड कोप से वोर्य खरो, के दाये कोप 
में गिरेतो लड़का, जो वाये अण्डकोष से खी के 
याये कोष में गिरे, तो लड़की होती हैं, और जो 
सी के वायें कोष में पुरुष के दांये अण्डकोष से 
वीर्ये गिरे, तो खी की चेष्टा वाला लड़का होगा, 
और जो पुरुप के वाये' अण्ड कोष से खनी के दायें 
झोप में गिरे तो लड़की. होगी परन्तु पुरुप की 
सी इच्छओों बाली । 
प्रतीत होता हैं, कि यूनानी चिकित्सकों ने 
यह विचार आयुवंद्से ही संग्राह किये हैं, क्योंकि 
अएाङ्ग हृदय में एक स्थळ पर ऐसा आता है, कि- 
कमान्ते च पुमान्सपिः क्षोरशाल्योद्नाशितः । 


र क्षिणेन 

|  रार्दक्षिणेन पादेन शाय्यां मौहतिकाशया॥ 

। आरोहेतल्ल तु वामेन तस्य दक्षिण पार्श्वतः । 
f | सैल मोपोत्तरा हारा तत्र मन्त्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 

| बालक या कन्या क्यों ? 

` . . वह पक अत्यन्त महत्व पूर्ण प्रश्‍न हैं, ह-- 
डि गार ऋषियों ने इस पर बहुत गहरा विचार किया 
न सव इसी विषय पर यूरोप में लेबोरेटरीज़ 7/2५० ` 
|... 2४700 में परीक्षण हो रहे हैं । आज़ फ़ल वह देश 

। : जिस में सभी वस्तुये' पर्याप्त उत्पन्न होती हैं, तथा 
.. जो दूसरे देशों में उनकी आवश्यकता की चीज: भेज 
ती ओर शक्ति शाली देश माना जाता 

= वम पश्न पर इस पहलू का भी काफी 

__ बुआहे। ' $ के 


- घात विज्ञानाडु 


I POISSON 


मेड़े' और बकरियां आदि उत्पन्न की जावे ओर [ 


जड़ा उत्पन्न होता है। 


f डर ऐल |] उअरुबाखप - । . i 
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गर्भेमें चोळक च कन्या बयो होते ह 
का व्यापार से भी वहुअ गहरा उरा मे | 

न्धहें। अः 
आज किसी देश वाळे इस का ठीक २. हाळ . 
निकाल ठे, तो बह इसकी सहायता से अपने | 
देश की भेड़ बकरियों की संल्या में अधिक हुख | 
देने वाळी गोओं की गणना में मुर्गियों कता. | 
दाद में, घोड़ों के नम्वर में, कई गुणा अधिक बृद्धि . 
कर सकते हैं| आज इस कार्य में मनुष्य का हाथ 
न होने से भारी संख्या में भेड़ तथा बकरा सांड 
और सुगा प्रकृति अपनी इच्छा से जिसे हम देब | 
च चान्स 0।।१०५७ कह देते हैं । उत्पन्न कर देती | 
है, अगर यहो चाळक च कन्या क्यों होती 
है, इसका रहस्य पुरुप को मालूम हो जावे, तो 
एक अंग्रेज कहता है, कि ६०% गाये, || 


१०, सांड़ मुरण आदि उत्पन्न किये जावे । | 
हम पाठक बृन्द से निवेदन करना चाहते है| | 
कि जिसे संसार खोता है, उस प्रश्न का उत्तः || 
आयुवद के पास है, हम संक्षेप से उन समी बातों _ 
का वर्णन करते .हैं। तथा तत्पचात्‌, पारचर | 
मत का प्रदर्शन करेंगे । शास्त्र कहता है; कि हर 
अतपच च शुक्रस्य बाइब्यआप य - है 
9 वः शक्कातव 3 ' , ३ 
जल क त... 
अर्थात इल हेतु, से वीर्य की अधिकता १. 
रुप उपजता है, और रक्त की वहुळता . है | 
उत्पन्न होती है, वीर्य तथा रज कीसमवी  § 


| वहथा | 


5 SSSR NNN INNA, के तक 
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य "जारे ऋषियों ने उपरोक्त दो पक्तियों में 
गृह प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दिया है। अगर बीर्य 
ढी बाहुब्धता होगी तो वाळक होया, अन्यथा क- 
था होगी । यह हमारे पास इस प्रश्न कों झुळ- 
नेकी चावी है । अच दूसरा प्रश्‍न उपस्थित 
| होता हैं, कि पुत्र व कन्या को उत्पत्ति के लिये 
| | इपको वोर्य वद्धक च वाजीकरण आपधियों 
|| शा प्रयोग करांना चाहिये ? च स्रो को औषध प्र- 


अश: 


००००८०८ क छ ७ गण चछ 


| योग कराना चाहिये ? 

| हम वाजीकरण अधिकार की सर्व औष 

। । थियो पर इष्टि को फेळाते हैं । कि हमें किसी ` 
| गैपबि के साथ यह लिखा हुआ मिळे कि इसके 

' योगसे निश्चयसे पुरुष पुचउत्पन्न करता है, परन्तु 
॥ रस विषय में सर्वथा निराशा ही हमारा स्वागत 
|| सो है। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दूढ़ने में 
| । हों सफलता नहीं होती, हां, योनि व्यापित्‌ 
|| पिकित्सा अधिकार में लिखित औषधियों के सा 
र्ण नश्य ऐसा लिखा हुआ मिलता' है, कि इसके 

, | भोगे अवश्य 'पुत्र को उत्पत्ति होगो। उदा- 

| ज एक योग चक्रदत्त से हम उद्‌द्ध,त क- 


-श्त्या ® 
शुद्दौस्नांन विळङ्गय दिवसान्वरे ततः प्रात: । 
१5. दाय दृत्थाभक्रयासस्पूज्यलोकन/थैशम्‌ ॥ 
hf पे वान ष्टिः र्य ¢. तो 
| € कर कष पंछसितांयाश्र। 
पेण जीवद्चत्साया गोस्तन दुग्धेन ॥ 


| तस 
र शि श्र -“ नये 
| र इतेन पोतं नात्र दिनेदयमन्नमन्यञ्च । 
h ७ सर. धुल 
डवि 
र (१ 


` दादा पुरुष सन्निघेस्तस्याः ॥ 
शुभयोगे दक्षिण पार्श्बाबळंस्विनी धोरा, 
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जाति व्यचसा. 
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अर्थात-सत्यो ऋतु के चतुर्थ दिन में शुद्ध 
स्नाच तथा उपवास करे, तदन्तर दूसरे दिन प्रात: 
काळ में स्नान करके तथा ब्राह्मणों को दान दे- 
कर यथा विधि सर्व की पूजा के बाद १ कर्ष 


NANA 


शू 


श्वेत वळा का मूळ तथा १ कर्ष सुळहरी को एक | 


पल परिमित खांड के साथ एक रग वाढी जीव- 


दत्सा यांय के अभिक --घृत मिश्रित दूध के साथ | 


सेवन करे' | उल दिन-और भोजन न करें, भूख 
ळग जाने पर दूसरे दिन (छरे दिन) से पतिके स- 
हवास काउ तक दूधके साथ भात को खाचे, तदन- 
न्तर शुभ योग युक्त युग्म दिनों में ख्रो दक्षिण 
वाश्थ को ओर, घोरत पूर्वक परस्त्री गमन 
न करने वाळे प्रसन्न चित्त तथा अति प्रगाढ़ शुक्र 
शाळी पति के साथ सहचास करे इस प्रकार 
सहवास करने से स्त्री अवश्य ही पुत्र उत्पन्न 
करती है। | 
प्रिय पाठकों ने अब अनुभव कर लिया होगा, 
कि इच्छाउजार पुत्र तथा कन्या उत्पन्न करने 


क्के लिये स्त्री पर ही ओषधि प्रयोग करना 


चाहिये, हम इस विजार को पुष्टि में माधव नि- 
दान से एक और पाठ भो उद्धृत करते हैं। 


` सदाहं क्षीयते रक्त यस्याः सा छोहितक्षया | 


सतातखुङ्गिरेद्वोज वामिनी रजसान्वितम॥ 
प्रज्ञ सिनो भ्र शते तु छोमिता दुष्प्रजायिनी। 
स्थितं हन्वि गर्भ _पुत्रज्मो रक्त संक्षयांत्‌ ॥ 
अन्य पित्तला योनिर्दाह पांकज्वरान्विता I 
चतश्व्वपि चादयारुपित्तलिंगोच्छे यो भेवंत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ः--जिस योनी से दाह उक्त रुधिर बहे 
क्षया कहते है, जिस में से रजो- 

उस को 'बामिनी' 


न्य 


SS 
----फक्सश पशिशण- 
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कहते है। जो योनि स्थान भ्रष्ट होय उसको 
प्रद्ध|लिनी कहते हैं। जिस में अंग घ।हर निकल 
आधे और यह विमदित करने से प्रसंब योग्य नहीं 
होती हैं, जिस योनि में रुधिर क्षय होने से गर्भ 
न रहे उस को पुत्रघ्नी कहते हैं । ज्ञो योनी अत्यन्त 
दाह पाक और उबर इन लक्षणों करके संयुक्त 
होवे उस को पित्तळा कहते हैं। इन में पहली चार 
( स्कक्षया वामिनी प्रस सिनी और पुत्रश्नी) इन में 
पित्त के लक्षण अधिक होते है और पिला में 
पित्त के विशेष लक्षण होते है। | 
प्रिय पाठकों को हमारे चिचासें की पुष्टि के 
साथ साथ ही अब एक और वस्तु भी दृष्टिगोचर 
हुई हैं, धड हैं यह, चन्द्‌ शब्द किः--पहली चार, 
इन में पित्त के लक्षण अधिक होते हैं और पित्तळा 
में पित्त के विशेष लक्षण होते हैं। अर्थात्‌ योनि 
दोषों में पित्त विशेष करके प्रकुपित. होता है 
. अब इस प्रश्‍न का उत्तर कि पुत्र उत्पन्न करने 
के लिये जो ओषधियां प्रयुक्त होती हैं बह कहां ? 
ओर कैसे प्रभाव करती हैं ? पाने के लिये, हम 
अथम सुश्रुत का निन्न लिखित पाठ, पाठकों के 
बो के पात, निघन्ट में से उपरोक्त 
व्यवहृत 
कासेन त पी गिं यणो 
, _ “सौमं शुक्रमातंवमाग्नेयमितरेषाम 
. अर्थात्‌-गमोत्पत्ति में बीर्य सोम्य और 


` आतंब आग्नेय है। 


- क्यों 
है कि रै! चल्य में इस प्रकार दिया गया 
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घात विश्वानाडु तभ 
लिन कमी व जल र. र | 


होता है । 


- अवश्य कर दिया है, तो निश्चय से लड़का होगा | 


के गुण लिखते हैं। 


पुरुष घृत मदन करे और एत युक्त भा | 
करे तथा खी तैर मदन करे, और तेल युक्तत्रा. . 
हार करे | इसका अभिप्राय यह हैं किबी 
पोषक सौम्य पदार्थ घृत है, जो. पुरुष को उप 
योग करना चाहिये, और रज की पुष्टि करनेवाला 
आग्नेय पदार्थ तैळ है । जिससे खी का शोषित 
पुट होता है। और सम विषम राजियो काहेतु 
यह है कि विषम रात्रियों में स्री का आर्तचर द. 
लिष्ट होता है, इससे कन्या होती है, और सम 
राजियो में पुरुष के वीर्य की उत्कर्षता से पुत्र 


अद पाठकों ने भली प्रकार जान लिया होगा, 
कि ओषधों का प्रभाव आठच को निर्बल करे मे 
होता है, आतंव आग्नेय है, अगर आग्नेय पदार्थों 
का प्रयोग हो तो आतच की पुष्टि होती है, तथा || 
कन्या उपजती हैं, ओर जो आर्तवं की आगेयता 
कम हो जावे, उसमें सोम पदार्थों के प्रयोगसे || 
सोम रख पहुंचाया जावे तथा आतंब को निवंढ | 
किया जावे तो अगरचे वीर्य को हमने इछ की | 
किया। हां वीर्य की अपेक्षा आतंव को निव | 


अब इस बात की पुष्टि में हम निघण्डु से गो | 
यष्टीमधु. | 


यष्टी हिमा शुरुः स्वाद्वी चक्षुष्या बड | 


अर्थात्‌-मध्चु यष्टी, लील की | 
को तथा वर्ण छः | 
हितकर, बळ र 


`) पतया पित्त, वायु, बण, शोष, विष, वमन, तो उरा 
. | यात, ग्लानि तथा क्षय को दूर करती है। 
वल शुर 
. | वारे बला-शीतल, मधुर, वलळूवद्ध क, कान्ति- 
| बक, स्तिथ, आही और बातरक्त, पित्तरक्त- 
| विकार, क्षत, इनको नष्ट करने वाली है। 
| धिय पाठक? आपने योनि व्याधि रोगों में 
` | है कि प्रधान प्रकुपित दोष पित्त है तथा 
| ओष्ों के गुणो को पढ़कर भी यह जान लिया 
| सिपित ताशक तथा कफ कारक आषधों से 
| | आरे इच्छा्ुसार परिवर्तन होता हैं, अव औ 
| पके प्रभाव को स्पर करने के अर्थ हम पाठकों 
| 'ससुख एक और वस्तु रखते है। 
| 'वीर्यस्वरूप | 
| सरिषाभं बरचं ल्निग्घं मधुरं मधु गर्वच | . 
§ मिच्छति केचित्‌ तैल क्षेत्रनिम तथा ॥ 
| पत्‌ बोर्य सफेद हो, पतळा हो, चिकना हो, 
मुर और शहदू को सो गन्ध युक्त हो, तो शुद्ध 
| भना चाहिये । ; 
देखेंगे, कि जो गुण औषधों के आते हैं, 
| अज उन्हीं के से 
| ञ्च करने के लिये 
| कणश के लक्षणों से इन छ को 
| पेषे कराचे तो लड़का होगा अगर अल 
बाप. डेका होगा, अगर आग्नेय तथा 
पर की जे पाळे पदार्थों का प्रयोग क- 
ते; ' होगी, इस परिणाम से दोबारा 
श्लोक की और लिंच गई है कि- 
| ह्म सायत पुमान्‌ 
पन कार ह पुन उत्पन्न करने के अर्थ 
` 3) कारक औष 


! ६: x 
२. > न 


जाति व्य्क्धा 


गुणों बाळा वीर्य है, पुत्र 
अगर हस उन वस्तुओं को 
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तो उससे हम उसमे होने वाळे गं ह ट पतृक 
“जे को इदि कर देते हैं, हमारी औषधि खी के 
पपत की आल्लेयता (पित्त) को कम कर देती 
९, यथाथ में आतव निवळ हो जाता हैं। 

मासिक धम होने पर आतेव ग्रहण किये हे 
संस्कारों का योनि में से दिचरते समय उसमें 
कुछ अंशमें समावेश कर. देता है, तथा इस प्र. 
कार संस्कारित योनि, बीर्य बिन्दु पुत्र ही 
उत्पन्न करने के लिग्रे उपयुक्त क्षेत्रका काम देते हैं। 
आते गर्भ का पुत करनेवाला है, उस में बोर्य के: 
संस्कार होने से गर्भस्थित बालक के पुरुष सू- 
सक अङ्ग बढ़ते हैं तथा परिणाम स्वरूप में पुत्र 
ही होता हैं, तथा इसके विरूद्ध करने पर कन्या ही 
होती है | | 
पाश्चात्य विचार 
_ इस विषय में सर्वमान्य कोई सिद्धान्त स्थिर 
नहीं हो सकंता। हां, बहुत से विद्वान डाक्टर 
ऐसा समते है कि स्परमाटोज्या (डिव) में प्रष्टि 
होने पर, अगर बह बलवान हो, तो पुत्र होता है, 
ओर अगर ऐवा का न्युङ्कियसर वल्बान होतो 
कन्या होतो है। ; 
यूरोप में इस समय साठ से अधिक इस विष 
य पर सिद्धान्त है। हम उन सव को छोड़ कर 
१६३४ में होने वाली नवीन रिसचे ( खोज ) को 
पाउकों को जानकारी के लिये सामवे रखते है। 


` शशो में इच्छामुसार पुत्र 
` कन्या की उत्पत्ति 
प्रथम यह जानना आवश्यक है कि किन 


तरास दत्परच. , 
८०-60. पि का कलग कररयाते हे. ०जाइफों खे, कहकर छन्या होती नी कस 


§ +. 
र. | व । व 

न ह धातृ विज्ञोचाडु 

i ६०८ यसय vin 
fi nmr ॥/५/५५८५५५-५/५४५//४८*१५/”५ on SS थे द कर टीमच्या Nr क 
|` ` उनपरकरे अधिजञार ऊिए जावे इसपर विचा" राज्यास से एक. प्रकार के स्मरमारोज्या को | 
| र करता चादिये। अः जिदाग अछुलार नष्ट या सूच्छित. कर देना होगा । 


ति पुत्र तथा क त्रा ४ दळ. मम: के ऋसी 


सोम 0090050229. के खाय्यालिज Aut- 


8९5 से मिलने के याधार पर हैं ॥ 

दुग्ध देते बाठे प्र:णियों में आसो लिज स दो 
| ` प्रकार केपरमादोञ्ङा इ ते हैं एक दी० ए०ह १, 
| | इनके क्रोमोलान सेःमिउे परो गर्ने 
| ति होती है 


| इ एुरप हो दै, ओर दूसरे 
i छे ऐ०(ए. ॥ ) इने कयो सोमसे शिळोणर 
जो गभ स्थिद्िहदी हैव होती है सियो 


is में केवळ एक प्रकार का इ Rescel 
होता है उसे ऐच्स ए० % 4: कहते हैँ अगर 
हम पुत्र तथा कम्पा की उत्पत्ति अपने अधिकारं 
में लेना चाहे तो र्ये इत दोनों प्रकार के स्थंण्मा- 


, 


4४5 


अर छड 


® 
रि 


` अभे स्थिति कराई जाती है उससे दूसरी प्रकर के | 
३ ` स्पमायोज्याभाकषित होते है। 


द 
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रूल ( Itussia ) के डाक्टर प्रो० रकइत _ 
के कोल्टजफ ने बिजछो को सहायता से एक 
ऐता यन्त्र निमाण कियां है, कि अगर इसके एक 
भाग को लगा रिया जाये तो एक प्रकार फे स्पर- | 
माटोज्या ऐवा से मिळते हैं, अन्यथा इसी 
दिजली के यन्त्र के दुसरे साग को छगाकर जो 


आयुवेदिक ओपधियां किस प्रकार पुत्र तथा 
कन्या को उत्पन्न करने में समथ है? अगर पा 


ठक आथुदंदिक सतायुसार पूरी तरह ब समक ' 
सके हों तो उपरोक्त पाश्चात्य विचारों को स 


न्सुख रखकर विचारें उनको अवश्य इसका उ 
सए मिळेग । 


जोक्न एक 
मेरेजोवन मेरे तनमम, मेरे शुभ सररति के सार | 
मेरे छुष्व बनोरम आशा, के निमित तम प्राणाचार] 
साज हृद्य नंदन-- कानन के, विकसित तुम मंजरी रखाळ। 
नम पयाध आछत्राछों में कुछुमित तुम हो मेरे ,छाल॥ 
खख का तुक, सुः परिपूरित मेणमत विकसित होता ॥ 
पेम हिलोरों में रोलित हो, कुसुमित उपवन चन जाता ॥ 
भूल सभी यातमा यई', हँसता मुखड़ा जच दिखलाता । 
मेरा अनुपम जीवन घन! म्मा कह जर जब अठिळांता ॥ 
व्यथित” पीळीभीत 


2 0086. 
~ .. ८८-0० SP 00229292322252458848600600:. Kosha ME । 
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क्षानिकों कै ल 


अभी तक जाति का 


_ |स है, व किसी वार ळड़का उत्पन्न होता है? थे 
` |शैरसोवस्तुरे' है, जो जाति की भिता उत्पन्न 

शुक्राणु और डिस्व के भीतर कुंछ ऐसीं 
षु होती है, जो इलं जाति को बनाती हैं। 


| | भरणजाति भेद उत्पन्न होता है? यह अभी 
है फे एक समंस्या है, जिस पर वैज्ञानिक लोग 
| मत नहीं हे. | 


भातो 


EA माताये इस यांत को बहुत 
४ रही है 


कि उनको उनके आगामी 


fn तो 
| १" डाक्टरों से 
- | झो दशो यह प्रश्न पूछ सो बेउते हैं। 


हे 
चि इ; भन्थ में अनेक: सिद्धान्त अनेक 


आति की उत्पत्ति औरं पाश्चात्य 


fn स ने सदा से लोगों को चक्कर पैं डॉलॉ : 


जाति मालूम हो जाय । कभी २ भावी 


में स्ञरि्या.इस पूरन के सम्बन्ध में ` 
डाकररों की सलाह लेती. है। किन्तु ` 
अया लज्ञा के बस इंतना साहंस : 


' वो भी उन को इस वात के जानने - 
` शुक्रं का दाहंनी ओर 


र 
बने हैं | इतने ' अधिक सिद्धान्तों 
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मत | 
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उत्पात्त डहर प्चास्छ मत्त 


[ ले० श्री पं० ६ुबेर नाथ द्विवेदी बेंधराज | 


का बनाना ही बंता रहा है, कि कोई भी सिद्ध 

संतोषजनक उत्तर देने के योग्य नहीं है । कुछ. 

सिद्धान्तों को नीचे उल्लेख किंयां जाता है । 
१--जाति को उत्पन्न करना, शुक्राणु .क। 


क्काम है; चह डिम्ब न केवळ. गर्भाधान दो कर 


रता हैं, किंतु जाति भी वंही उत्पन्न करता है । 
२--जाति को उत्पन्न करने फां काम केवले 


` डिस्व का है,इसमें शुक्राणु कुमो भाग नहीं लेतां। 


—हिंप्पोक्रेटीज्े प p?0०८१९5 का कंहनां 


` है, कि आगामी संतान को जाति माता पिता के 


पषा कोई बाहा प्रभाव ऐसे होते हैं, जिनके : शुक्र और रज को अधिकता वं उनके 'शेक्ति पर 


निर्भर करती है। यदि पिता का शुध अधिक है, 
और अधिंकं शक्ति वाने हैं, तो पुत्र होगा किन्तु 


` यदि माता का रज अंधिक है. ओर शक्ति में अं 


'िक हैं, तो पुत्री होगी। 
४--यदि पिता अधिक वलवान है। तो पुत्री 


होगी किन्तु यदि माता का बळ अधिक है, 


पुत्र होगा । 


५ल्‍-प्यूबिन दोरक 7269 #९५००८ यहा तकं क 
हता है, क्रि.डसको शुक्राणु में भावी संतान की 
जाति दिखाई देती है। . . 

६--यदि दाहिनी और फे अंड से उत्पन्न हु५ 
र की डिरंब ग्रन्थि से आये हुए 


डिस्ने के साथं सय 


होतो है । यदि बाई ओर की ग्रन्थि क्वेडिम्व का 


~ 


गोग होता है! तो उससे पुत्र | 


६१० 
बाये' अंड के शुक्र से संयोग होता है, तो पुत्री 
वाही ` ` ` 

इस सिद्धान्त वाले यहाँ तक कहते है । कि 
, दाहने ओर कां शुक्र चाई ओर के डिम्ब से नहीं 
मिल सकते । उनके मिलने से गर्भाधानं नहीं 
होगा गे = ल्‍ 
ˆ ७-फैनेस्ट्नी 027055677।का कडना हैं, कि 
यदि कई शुक्राणु एक डिस्व के भोतर प्रवेश फ- 
रेगे तो पुत्र होगा । यदि एक हो शुक्राणु प्रवेश 
करेगा तो उसके पुत्री होगी। | 
__ ८--डाकटररोस का कथन इससे बिल्कुल 
उल्टा है। उनके अनुसार थोड़े शुकाणुओं से पु 
: ओरु'बहुत से शुक्राणुओं से पुत्री होगी । 


६-होफ्चर और सेडलर ०2०० घात. 


. (९ कहते हैः । कि माता और पिता में जि. 
_ सकी आयु अधिक होगी बच्चो उसी की जाति! 


-.का होगा | 


_ १९-वदेर और स्टोयडा 3077९7 276 8४०/4० . BTR 78: 
_ निष्पत्ति थी। 


को सम्पति विव्कुछ ही इसके विरुद्ध हैं । उनकी 
.. राय में वच्चे की बही जाति होगी जो माता और 
पिता में छोटी आयु बाळे की है। यदि माता की 
. आयु छोटी है, तो पुत्री होगी | यद्‌ पिता छोटा 
है, तो पुत्र होगा। 


११ -यदि पिता बलवान है, तो पुत्र होगा ]. | 


_ किन्तु यदि माताका वळ अधिक है तो पुत्री होगी । 


. . १२-दूसरे महाशय इस के बिल्कुल ही विरुद्ध . 
. कहते है। उनके अनुसार पिता के वळवान होनेसे 


पुत्री ओर याता के बळवान होने से पुत्र होगा । 
इस प्रकार के ओर भी कई सिद्धान्त हे । उन 
में से बहुत से ऐसे है, जो एक दूसरे के विरुद्ध 


स... शरेक्षा लड़कों 
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धातु विशेनाडु | 


` अधिक खत्यु हुई। इस प्रकार सन्‌ १६०१ 


है। इन में कोई भी ऐसा सिद्धान्त ही ही ` 
विषय पर किसी प्रकार का भी प्रकाश ड | 
हो। सब से पहले इस प्रशन का वैज्ञानिक अध्यय ( 
यूरोप में पिछली शताव्दी के अन्तिम दिनों 
आरभ किया था ५६३,५०, ०० वंक्को के जम 
का पूरा हारे भाळूम किया गया। इस से यह 
मालूम हुआ कि संसार में ख्ियों के अपेक्षा | 
पुरुष अधिक उत्पन्न होते हैं” । प्रत्येक सौ पुत्रियां | 
के लिये १०६ पुत्र जन्म ठेते हैं। दूसरे देश को 
गणना से भी यही पाया गया है। किन्तु उड़कों | 
की छड़कियों की अपेक्षा मृत्यु भी अधिक होती 

हैं, जिस का परिणाम यह होता हैं कि ब्लियों | 
की संख्या मर्दों की अपेक्षा अधिक हो जाती ैं। | 


बर्ष में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की २०००३ 
ज | 
देशों में, १०० पुरुष और १०७ स्रियो बी |. 

* . 
_ पुरुषों और छडकों की अधिक सत्य ६ | 
के कई कारण हैं । अन्वेषण से यह माळ > | 
है कि गर्भ काल में लड़कियों की अपेक्षा. || 
का अधिक नाश नहीं होता। किन्ठ | ! 
समय अर्थात्‌ प्रसव में और उस | 
लड़कों की अधिक शुत्यु होती है! 


थो | हा अधिक कठिन होता है। स्त्रियं में 
वा हं की अपेक्षा सहन शक्ति अधिक होती है। 
पी | „ते यह सहन शक्ति उस को गर्भ और प्रसव 
में | ६६४ को सहन के लिये दी है। इस के अतिरिक्त 
| यो का जीवन, ही ऐसा होता है कि उन को 


क्षा | हला पडता हैं। स्त्रियां अधिकतर घर ही पर 
! | रहती हैं उन को जीवनोपाजन के लिये वह सब 
कौ र और दुस्साहस पूर्ण कार्य नहीं करने होते 
३ | ग्रो को करने होते हैं। ऐसे कार्यों में 
यो | शुत झी मृत्यु होती है। भयानक घटनाओं में 
५ ` | पुस ही मरते हें । 
| इसी कारण प्रकृति ने पुरुषों को अधिक 
| उत्प करने का प्रवन्ध किया है। किन्तु अधिक 
| एस यो उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ने इस का 
| रन किस भांति और कहां किया हैं कि स्त्रियों 
$ अपेक्षा पुरुष अधिक उत्पन्न हों इस सम्बन्ध 
सर डौसन के सिद्धान्त की कुछ व्याख्या 
शली आवश्यक मालूम होती है। 
भा कि डौसन 7 7, Dax/80n का कहना है 
| तान की जाति पर किसी प्रकार का 
| | नहीं डालता | जाति को उत्पन्न करने 
| * “माता है? यह महाशय यहद मानते हैं कि 
है हती हमि के जितने डिम्ब हैं, वे सब 
| त परती हे, और बाई ग्रथि के. म्ब 
१ | , एक फरते है। यह दोनो ओर के अन्थिओं 
) E रहे मिन्न मानते हैं। एफ ग्रंथि का काम 


उत्पन्न करना है | पिता का 


जाति की उत्पत्तिओर पाश्चात्य मत , 


E - = 
हता है कि हि छड़कियों का जीवन लड़कों कॉम केवळ खि को गित कर गहू गमित कर देना हैं। इए. | 


(| (ण ` परने का हे | और थिका स्राव 
र | न ऐेड्कियां दसरी 5 


६११ 


प्रकार शुक्राणु का कारये केवल यह है किवह ` 
डिस्व को इस पुकार उत्तेजित करदेकि बह वृद्धि... 
करले लगे । > 

पहले कहा जाचुका है.कि जिस समय कत्या 
उत्पन्न होती है तो उसके डिम्व भन्यिमेंउपस्थ्रित होते | 
हैं। जन्म के पूर्व ही ग्रन्थि में सव डिम्व रहते है। 
जन्म के पश्चात्‌ जीवन में कोई नया डिम नहीं... 
बनता | केवळ वही डिंग्व जो पहले से वहा पर. 
रहते हैं, परिपक्व होते रहते हैं | जल्म के समस | 
पृत्येक ग्रन्थि में कोई ७०,००० डिम होते हैं ॥ द 
समय २ पर डिम्ब परिपक होकर मासिक लाब 
के समय पर ग्र थि से प्रनाली में आते हैं बहुत से: 
डिम्ब्र आयु पर्यन्त परिपछ नहीं होते । 

एक और बात जो ध्यान देने योग्य है और 


बहुत से ठेखकों ने जिस को लिला है. बह यद 


है कि दाहनी ओर की ग्रयि,वाई ग्रन्थि से इछ 


बड़ी होती हैं। मिस्टर डॉसन के अयुसार दाहनी 
आधि के डिम्ब से पुत्र और वाई अत्यि के डव से 
पुत्री होती है, इस प्रंकार लड़कियों के अपेक्षासेत 
अधिक लड़को का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही 


ही वाई से बड़ी है, 
है, क्योकि दाहनी ग्रन्थि हैं उत मे हिम 


मिसर डोल. 


बारी २ से काम कारतो दै क 
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| बा सया ड, और प्रयोगों द्वारा इस मत का समर्थन किया गया है, 
इस प्रकार इस मत के अनुसार एक मास के गर्भ 
से लड़का होगा ओर दूसरे मास केग से लड़की 
सिद्धान्तं कर्ता इस वात को बड़े .जोर के साथ 
कहता हैं, कि सारे जीवन भर यह चक्र चळताः 


है। मासिक स्राव में यदि दांहिनीं ग्रथि से डिस्ब “ 


- आता तो उसके गभे से ळड़का होगा ओर दूस 
रे मास में दूसरी ओर की ग्रथि से जो डिम्ब आ: 
थेया, उससे कन्या उत्पन्न होगी || 

इसी सिद्धान्त का आधार रखते -हुख्रेमि- 
स्टर डोसन कां कहना है. कि हमको यदि प्रथम 


सन्तान की जाति साळूम हो और उसक़ा जन्म. 


दिवस ओर तिथि का पता हो, तो भावी संतान. , 


की जाति सहज मैं बताई जा. सकती हैं।. स्त्रियों 
को अधिकतर मासिक खाच २८ दिन पर होता हैं 
इस प्रकार वर्ष भर के ५२ सत्ताहों में १३ मासिक : 


खराव होते है। जिनका मासिक काल कम होता . 


हैं, उनको अधिक वार - मासिक . झाब्. होता हैं । 
ऐेसी दशा में मासिक काल माळूमहोने 'सेमासिक 
राच की स्फ सहज. में निकाली जा सक- 
ब्रीहै। ` ` न 
यदि हम को उत्पन्न होने वाळे बर्थ की जाति 
माळूप कणो है तो अंतिम वार जन्मे इये बच्च 
कका जन्म दिवस जानना आवश्यक हैं| साधारण 
तया हिय का गर्भ काळ २८० दिन अथवा ४१ 
सप्ताह एव का दिन मालूम करें तो हमें वह दिन 
मालूम हो जायगा जब उस .यच्चे फोउत्पन्न करने 
_ वाले डिम्बका गर्भाधान हुआ था | यदि यह बच्चा 
= खड्माहै। तो ४० सत्ताह पूर्व प्रथि .से आने 
खाडे दिस दवाहिनो ्न्यि से आया था, 


धातृ विज्ञानाङ्कः .-.. .. 


चाहिये, जब तक कि हम उत्पन्न. होने बाळे वच्च 


के संभव जन्म दिवस से ४० सप्ताह पूर्व के मासि. | 
` . क स्त्राव पर पहुंच जावे, अर्थात्‌ य॒दि.हमारे हिसा | 
बू के अनुसार २० दिसम्बर को बच्चे, का. जन्म हो | 
ना है, तो हमको २० द्विसश्वर के ३१ सप्ताह पूव | 


वाले मालिक स्राव का पता रूगाना चाहिये, ओर 


देखना चाहिये, कि इस खाव में कोन सा डि | 
आया है । वस, भावी संतान की वहीजाति होगी | 


इस गणना में प्रत्येक दिसम्बर और जनवरी के 
बीच में एक स्राव का. अधिक हिसाव लगा देन 
चाहिये। -. ै र 

,इस प्रकार यह विदित होगा कि यदिएक वर 


के अक्टूबर या द्सिस्वर मास का गर्भ-लड़का है. | 
तो दूसरे घर्ष के उसी मास का गर्म छड़की ही ह| 
गी, क्योकि हमको तेरह मासिक स्राव हि ॥ | 


और पुरुष डिग्ब था। नस्य इस पर । 
अब आगे की ओर गिरना चाहिये, और इसी आ 
घार पर, कि एक मास में एक ग्रथि से, और ` 
दूसरे मास में दूसरी ग्रःथि.से डिस्व आताहै, और. 
दाहिनी ग्रथि का पुरुष और वाई का खी डिल | 
होता हैं। उस समय तक गिनते हुये चळे जाना | 


ब लगाना पड़ता हैं | इख. कारण. ज़िस माल मं र 


'किसी खी के एक वच्चा हुआ है उसी माम ' | | 
दूसरे वर्षे में दूसरी ज्ञाति का बच्चा उत्पन श g 


मिस्टर डौसन इस गणना को विलकुल सच नो | प 
डो{ | 


ते हैं। उनके अनुसार इस में RS की 


संमा नही हे, किन्द दूसरे दंग तव | 
संदेह ) देखते | ee 
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अठुसार परिश्रम ठीक निकले है कीन छिफ्डो 
रिया ‘९५९०० ०६०८।० के .परिवार का 


` | कोरिया जन्म दिवस २१ नस्वर १८४०। हस- 

` | रीसत्तान किंगएडबर्ड, जन्स दिवस 8 जथस्वर 

| १९३१ 

इयूक आफ एडिनयरा का परिवार 

| पथम सतान-- पुत्र-- जन्सदिनि--अक्ट्चर 

: १८९४ दूसरी-- पुत्री-- , अक्टयर १८७५-- 

द्यून आफ के नाट का परिबार -. 

पथम सतान-पुत्नी-जन्म दिन जनचरी १८८२ 

| किन्तु यदि बच्चा तीसरे वर्ष उसी मास में 

| शेणा तो उसकी ज्ञाति भी बही होगी। जो 

| मिषं उत्पन्न हुये चश्च की जाति थी । 

se इस, प्रकार भी हिसाव लगाते हैं 

| से वक्ष के जन्म मास से गिनना आरम्भ 

| होने बाळे बच्चे के जन्म हेने के मास 

है। उससे वच्च की जाति का पता 

| षा मिस्टर डोसन के अनुसार 

| गा _ स्ा नहीं होती ।: जितनी कि 
चुलार की गई गणना होती है 

कह अपने पक्ष में बहुत से उदाहरण 
' जिन में से निम्न लिखित 

॥ उदाहरण वि 

| | भके अतम जार के परिबार में जारीनासे 

पंच उत्पन्न हुये 
“890 मिसेज ओळगा जन्म दिवस १५ 


जाति की उत्पत्ति और पाश्चात्य मत 


| | ५ ANNAN, 
) ` इस सिद्धान्तके समर्थन में डोखन महाशय Princess 
मरोर उदारण रिखे है, जहाँ उनकी गणना 


, | दरे उदारण दिया हैं। प्रथम संतान प्रिंसेस | 


३१३ 
Toti0ns ब्रिसे 
हलक ज टोटियाना जन्म दिवस 
Princess Mare ( प्रिंसेज़ मेसी जन्म दिवस 
२६ जुन १८६६। 
Princess Anastasis, ( प्रिसेजञ एनेस्टी- ` . 
जिया ) जन्म दिन १८ जून १६०१। 
Prince 4655 ( प्रिंसेज पछेक्सिज्ञ ) 
जन्म दिन १२ अस्त १६०४ | 
इस प्रकार स्पेन के राजघराने का भी उदो. 
हरण दिया गया है:-- 
_l-jrince of A$t07i१8 पुत्र जन्मदिन १९ 
सई १६०७। 
2-prince of [9786 पुत्र जन्मदिन २३ जून 
१६०८ | 
3-princess Beat:c0 पुत्री जन्मदिन २२ 
जून १६०६। किक 
4-पझत बच्चा पुत्र जन्मदिन २१ मई १६१० 
इस बच्चे के उत्पन्न होने को जूत सन १६१० 
में जून [आशा थी । 
5-qrinc९sऽ M27 पुत्री जन्मदिन १२ ` 
दिसम्बर १६११। 
6- Prince Ju8 पुत्र जन्मदिन २० जून 


१६१३ 
7rin०९G०७८३]९ पुत्र जन्मदिन २४ अक्ट 


` यर १६१४। 


मिस्टर डौसन फे अनुसार यह गणना उन 
बच्चों के सम्बन्ध में है जो समंय से पूर्व ही जन्म 
हेते हैं, प्रायः ठीक नहीं होती है, किन्तु यदि 
ब २ मास पूर्व जग्म लेगा, तो गणना के अहुः 


५ 
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६१४ 
केवळ १ मासं पूर्व जन्म छे तो वह ठीक नहीं 
होगी । इसके अतिरिक्त दूसरी बात जिसका स 
तान की जाति मालूम करनेपर प्रभाव पड़ता है, 
यह माता का मासिकलाव हैं । किन्ही स्त्रियों के 
स्रावं २३ या २५ वें दिन हो उठता है। किन्ही को 
२८ वें दिन होता है। किसी २ को ३० वें दिन 
तक होते देखा जाता हैं । इस प्रकार वर्ष भर में 
मासिक ख्ाबों की संख्या में बहुत अन्तर पड़ 
सकता है | गणना करते समय इन सव वातों 
का ध्यान रखना आवश्यक है | 

किसी स्री और पुरुप को आगामी संतान 
की जाति बताने से पूर्व निम्न लिखित प्रश्नों का 
उत्तर जान छेना चाहिये ।. 

१--मासिक धर्म कितने दिन पर होता है ! 

२-प्रत्येक वार खाव कितने दिन तक 
रहता है? 

३-कया उनमें कभी गड़वड़ी भी हो 
जातो है। 

४-पिछला बच्चा फोन सी तारीख फो द्- 
न्मा था? वषे महीना और तारीख सब मालूम 
द्वोना चाहिये । 

५--वबच्चा लड़का था या लडकी? 

६~वह उचित समय के पूवं अथवा उसुके 
- “पश्चात्‌ जन्मा था। अथवा उसका जन्म ठीक 
समय पर हुआ था! यदि उसने कुछ दिन थोड़े 
था अधिक लिये तो बह कितने दिन थे? 


७-फितने दिन तक बच को दुग्ध पिलाया 
आया था! _ 


८--अंतिम प्रसव के कितने दिनि पश्चात्‌ में दूसरे 


अम आरम्म हुआ था? 
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६--यदि हो सके तो अंतिम यश्चे के जन्य - | 
पश्चात्‌ सब मासिक सायों को तारीख मालूम | 
कर लेनी चादिये। ' 

१०-- अगले साव की तारीख | | 

११--अंतिम वच्चे के जन्म के पश्चात्‌ का | 
कोई गर्भ गिरा ? ह| 
१२--दूसरे व्च के जन्म की तारीख और उनदी | 
जाति । १ 
मिस्टर डोनसन का कथन है, कि इन सब | 
बातों का ज्ञान प्राप्त करके भावी बच्चे को ठीक | 
जाति के बताने में उनको कभी असफलता नहीं | 


हुई है, वह कहते हैं, कि उनका कथन ६७प्रतिशव | 


सदा ठीक निकला है, ३ प्रतिशत की चुटि इस कां. | 
रण होतीहै, कि उनको सारी आवश्यक सूचना - | 
ठीक २ नहीं मिळती । बहुधा माताये व पिता | । 
उपयुक्त प्रश्‍न का उचित उत्तर नहीं दे पाठे, | 
और कभी २ उनको गळत सूचना मिल जाती दै, | 
अभी तक किली वैज्ञानिक ने डिम्ब र्य 
से डिम्ब को निकालते हुऐ नहीं देखा हीर | 
न शुक्राणु द्वारा उसका गर्भाधान होते 6) | 
है, । इसकारण इतने प्रकार के अखुमान | 
जाते हैं। छोटे जंतुओं में यद दूसरी गणना देखी | 
जा चुकी है, व्य गेम हु 
होने बाली घटनाओं का अनुमान क्रिया जात. 
कृता है। | 
यह समभा जाता है, कि जसां वहां 
है, बैसा ही भनुष्य में होता 


|| ह्य कैडिग्य थोर शुकाएु केमेठ वस्त ह उस जय उप स 
| ते वहो मठुष्य ` उत्पन्न होते हैं। और 
` | तुके डिम्ब और शुक्राणु के मेलसे पशु 
| उत्तर होते हैं। जिनके बह डिग्य शुक्राणु 


| दुष्य में किसो डिम्ब गोर शुक्राणु से लड़का 
- दत्तर होता है, किन्तु दूसरे से लड़की होती है, 
| ससेमाळूत होता हैं, कि किली प्रकार का अं. 
| हर अवश्य है, किन्तु अभी तक हम उस अंतर 
| को नहीं जान सके हैं। सम्भव है, दह दिन 
| हो आंजावे, जब हमें बह अंतर दीखने टगे 
f थोर सिम के परिपक्व होने को भी हम देख सके' 
, | पता होने पर इच्छित जाति का वच्चा उत्पन्न क- 
| साइ कठिनं न होगा । 

| . छोटे पशुओं और वैज्ञानिकों ने जो अन्वेषण 


p: है। उनके अनुसार जाति का निश्चय करना 
| सी प्रकार को दांह्म दशा पर निर्भेर नहीं क- 
| | प भोजन इत्यादि के घराने बढ़ाने व मातापिता 
' | = गायुइत्याद्‌ का प्रभाव चाहे कुछ लड़के 
| भेर्यो के संख्या केनिप्पात्ति पर पड़े, कि- 
4 त स्वयं बच्चे की जाति बनाने में उन दशाओं 
' ठेऊ प्रमाव नहीं पड़ता | आज कळ वैज्ञानिक 
र त को मानते है, यह क्रोमोसोम 
EY 5 पजर के द्वारा डंडे की भांति दिखाई 
E पत्येक जाति में उनकी एक विशेष 


| इ 35 होती : - 
| न सेल के ह है । जिस समय शुक्राणु अपने 


| है। उनसे दूसरे पशु नहीं उत्पन्न होते। | 


है, उनके परिणाम इन सिद्धान्तों से भिन्न . 


उत्पादक सेलो में कोमोसोमो 0॥00709- 


६१५ . 
तेह । उस समय पूर्वज सखी के परि 
रण में इन कोमो सोम के प्रदन्य में कुछ .परिव- 
तेन होता है, ४७ क्रोमोसोम २३ जोड़ों : में पक: 
नित हो ३ जोड़ों में एक- 
नत ही जाते हैं, ओर.एंक क्रोमोसोम अलग रह 
जाता है, जिसको *--क्रोमोसोम कहते ह, जिस 
समय सेलों के शुक्राणु बनते हैं तो यह जोड 
मिन्न २ होकर दोनों शुक्राणुओं में चंछे जाते है, 
वयो कि एक पूर्वज सेळ से केवर दो ही शुक्राणु 
बनते है। इस प्रहार प्रत्येक शुक्राणु में २३ कोमो 
सोम हो जाते हैं। किन्तु वह> क्रोमोसोम केवंल 
एकं ही ही शुक्र णु में जांता है। 

उधर डिम्ब में इस प्रकार का कोःकोमो- 
सोमनहीं होता | उसके क्रोमोसोम विभाजित हो 
करपूर्वज सेलों से दोनों डिभ्वो में समान संख्या में 
चछे जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक डिम्ब में समान 
क्रोमों लोम रहते है, वेज्ञानिकों को प्रयोगो' द्वारा 
यह मालम हुआ है, कि कि जब +-क्रोमोसोम 
चाळा शुक्राणु डिम्ब से मिळता हैं, तो स्री जाति 
का बच्चा उत्पन्न होता है। किन्तु यदि दूसरे शुक्र 
णु का डिम्ब से संयोग होता हैं तो उससे लड़का 
उत्पन्न होता हैं। के 

यह प्रयोग छोटे श्रेणी के उन. अ पर 
किये है, जिनके जनक सेल पारदर्शी होते है। 
उन में देखो हुई घदनाओं हो पर महुष्य हे 


संबंध में भी सिद्धान्त निर्धारित किये गये है। 
` साधारणतंया विद्वान यही मानते हैं। कि एक 


डिस्व के लिये केवल एक दो हका 
कता होती हैं। एक शुक्राणु से 


है। किन्तु यह एक | 


उछति है” ० गूल, 2 


"१०-८९ *“-* >“ 
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६०६ 
“चल सकता था, वहाँ प्रकृति ने इतना । 
क्यो दिखाई है। सारे स्थानों में तों प्रकृतिअत्यन्त 
'कंजूसी के साथ काम लेतो है, किन्तु यहाँ इतनी 
दानी क्यों बन गई है ! जहां केवळ एक का काम 
. है वहां लाखों का खचं करना तो दुद्धिमत्ता नहीं 


कहीं जा सकती । किन्तु वास्तव में शुक्राणु और ` | 


“डिम्ब का गर्भाधान करने के लिये केवल एक दी 
शुक्राणु काफी हो किन्तु इसले बिरुद्ध होने की 
औ संभावना हो सकतो हैं। वास्तव में इस वात 
का पूर्णतया निपटारा तभी हो सकता है, जव 
शुक्राणु ओर सिस्व के संयोग को देखा जाय। 
मिस्टर डौसन अपने सिद्धान्त में यहाँ तक 
विश्वास रखते है। कि उनका कथन. हैं कि मनु- 
प्य अपनो इच्छा के अनुसार संतान उत्पन्न कर 


सकता है। चह चाहें तो पुत्र हो, चाहें पुत्री हो |: 


४2888४289३5 
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घात विज्ञाना 


पददा वेह कहते है कि बहुत से लोगो: इह कहते है कि बहुत खे उन र्कछ | 


FS ersunsnesn, 
'इढ्ग्छ कछ के अतु कूल योग 
_ चटपटी वाणी को बनाता बज्र घालु तत्व, | 
मार के कचूमर सत्य रोगी की निकालता । 
उप्णनिः श्वासों से उनके कर भाइुपाक, 
फोस बड़ी बड़ी लेक्रेस्थालीपाक मानता ॥ 
धाणाभिसरों को निन्दा भावना लगाता वहां, 
अपने अज्ञान अग्नि पुटपाक 
ऐसे तेयार भस्म में. कर अझुपान एक, 
आडस्बर, योग, रोग कोसो 


से काम किया है और संतोष जनक परिणाम 
हुये हैं। नहीं कहा जा सकता कि इन महाशय 
का दावा कहां तक ठीक हैं | यद्यपि इनको अभी 


` तक मानने के छिये पूर्णतया प्रस्तुत नहीं है। 


जाति का यह प्रश्न. एक महान गूढ़ समस्या 
है, जिस दिन यह प्रश्‍न हळ हो जायगा, और यह 
भाल्यूम हो जायया कि असुक कारणों से पुत्रंद 
पुत्री उत्पन्न होते हैं और उन कारणों को वश में. 
करने का साधन भी मजुष्य के:हाथ मेंआजायगा | 
उससमय कदाचिल्‌ बड़ी ही हळचळे मच जायेगी; | 
प्रत्येके मझुप्य पुत्र ही उत्पन्न करना चाहेगा, पुत्री. 
कोई भी उत्पन्न न करेगा । ऐसा होना असंभव | 
प्रतीत होता हैं, क्योंकि प्रति के नियम अटल, | | 
और उसका चक्र अदूर है। 


हे 


ब 


डालता । . 


ER 


जे 
ह 
. ३६ आटे 


दूर भागता ॥. 


अस्थाभाविक प्रव ˆ ˆ 5) या 
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अस्वाभाविक प्रय 


[ Ab, Normal or Diffic ultilabaur ] 
( ले०--कविराज़ रामदासजी, वैद्य भूषण ) 


छति के नियमानुसार चञ्चा सिर 
के वळ जन्म लेता है, किन्तु फभी 
कभी गर्भिणी की अनियमित चेष्टा 
तथा छुण्ठित चायु से गभे तिरछा 
टेढ़ा हो जाया करता है । यह स्थिति 


` बहुत भयङ्कर मानी जाती है, ऐसे समय पर्यात्त 
धैय व साचयानता को आवश्यकता होती है। 
आजकल १६ प्रति शंत भ्र गो को स्थिति स्वा- 
भाविक सानो जाती हे. अर्थात्‌ शिर नोचे चूतड़ 
पए और शिर के बळ उत्पन्न होतेहे । _ 
गर्भाशय में गर्भ की स्थिति 
साधारणतया गर्भाशय में गरे थोड़ी खी 


जगह में गदून पर सिर को सिकोड़, तथा हाथ 
परां को सिकोड़ कर छोटी गठरी की तरह पड़ा 


रहता है, गर्भफी इस स्थितिको साधारण स्थिति - 


या गर्भासन Normal attifuve of flexon 
कहते है। गर्भाशय में स्थित गर्भ की ठोड़ी छाती 
पर छगो होती है दोनों सुजा छाती पर संलग्न 
रहती हे तथा मु'ह हायों से ढका हुआ सा प्रतीत 
है, उद्र पर जांघें सुड़ी रहती हैं, टांगों पर 
पाव सुड़े होते 

रोढ़ या पृष्ठ बंश भो धनुषवत्‌ कुछ आगे को 
“झुका होता है गर्भ की इस स्थिति या आसन को 
सधारण . स्थिति या स्वाभाविक स्थिति 

शै Smal attituve कहते हैं। स्वाभाविकतया 


२३ 


च्च का शिरं नीचे की तरफ छाती प्रर इस ढंग 
से झुकां रहता है । जिस से पैदा होने में कोई 
कष्ट नहीं होता | किन्तु कभी २ इस स्थिति में 
खंराबो आ जाती है परिणाम स्वरुप गर्भ के शिर 
को चक्ष स्थळ पर कम झुकाव के कारण या पीछे 
को तरफ ज्यादा झुकाव के कारण, अपत्य मार्ग 
में रुकावट पैदा कर देता है। | 

कभी टांग कंधा या चूतड़ आदि के कारण 
गभ अपत्य माग में फंस जाता है। एवं आयुर्वेद 
सें ऐसे गभो की स्थितिको आठ प्रकार की 
संज्ञा दी हैं यथाः . 

१--कोई पेर से। २--कोई मस्तक से! 

३--विपरीत भाव से। ४-पक हाथ से। 


५--कोई दोतों हाथों को बाहर निकाल कर | 
६--कोई गर्भ तिरछा लेकर। 
-७-कोई मन्या नाड़ी के मुड़ाच से नीचे को 
गदन करने से | 
८-कोई हाथ पेरों को ऊपर उठा कर शिर 
से योनि मार्गे को. रोक देता है'। य़ा हाथ पैरों 
को बाहर निकाल देता है, ओर शरीर भीतर 
. अटक जाता है इस तरद ऐसे .गर्भा के उद्य 
Prosentiti0n को अस्वाभाविक -या कठिन 
प्रसव कहते हैं । 
स्फिशुद्य वा इस के भेद 
च्यूतड़ के बळ जो गे उत्पन्न होता है, 
को स्फिगुद्य ?0570]7९8९४४णा गस फते 
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हर ` धातू विद्याताई “न 
>>: डोसे Te ससे To £) | 
है, ऐसे गर्म प्रायः १ ०० में ३ उत्पन्न दोते हैं।. र जेसे एक भू व के बल आने बाळे गये का 


'स्फियुदय गर्भ के २ भेद हो जाते है । 
(5 १-पूर्ण स्फिगुद्यगर्भ 9000 5 feettogether 
र-भपूर्ण स्फियुदय गर्भ- 
पूर्ण सिद्धान्त में चूतड़ और पैर आते है। 
अपूर्ण स्फिशुद्य में खाली '्चूतड़ (970०0) 
एक या दोनो' जानु घुटने (८00०७ ) तथा एक 
या दोनो' पैर ( ९०४) पूर्व दिखाई देते नश 
प्राश्वोदय गले | 
- “Iransvorse presentation 
जसमें घड़ का कोई सागं पूर्व दिखाई दिया 
जा सकता है। प्रायः पक कल्धा या सुजा 
आंसकूट दिखाई देता हैं। ३०० प्रसषो है । १ 
बार पेसी स्थिति होती है। मुख्यतया इन 
उश्दामाचिक गमो को स्थिति का कारण निम्तो- 
क्त ६ कारणों पर निर्भर है-- 
_ क--रोगसे। 
_ श--अधिंक गभोंदक सेत. 


. ग--एफाधिक गमो से 7] Viplepregn- 


aneils 

“घ--क्कई यार की प्रजाता का गर्भाशय ]॥- 
Ti paroueutorns होने से । 

'छ--युद्मों से । 

` च--संकुचित श्रोणि चक्रों 007472८०] 
एफरछंसे .. ` 

0 > ७ |. 
गभाशय म पाश्वोदयादि गर्भ के स्थान 


position - 


ज्ञ गम के एक अंगर या अधिक क्षंगों का साता i 
शरीर डी मध्य रेखा के सम्बन्ध से गर्भाशय 
- में ग्रं का स्थान जाना ज्ञाता है | 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


‘Polvic prosentati0n के४ स्थान दोतेद यत 


: की मध्य रेखा से घाई तरफ ओर स 


presen t27ti07 को दाळ लिखने से गंधे पष 
भाग को स्थिर किया जाता हे, और माता 
मध्य शरीर की रेखां के दाहिने बांचे सामनेया 
पीछे की तरफ गर्भ कीपीठ होने से इन भुवी | 


गर्भोद्यो के ४-४ भेद्‌ या स्थान हो जाते है 
पाश्वोद्य- गर्भ के ४ स्थान . 
( Transverse presentation) - रे | 
प्रथम स्थान (75६7050 ) इसमें गम | 


"शिर मातां की अध्य रेखा के बांई' तरफ, मोर | 
पीठ सामने को तरफ होती है । 4 | 
द्वितीय स्थान ( 880शावे ००४००) ` 
शिर मध्य रेखा के दाहिनी तरफ और पीठ सा. | 
मने की तरफ होती है । 4 2 
तृतीय स्थान (74 ०५०2) सै 
शिर मध्य रेखा के दाहिनी तरफ, और पीठ पीछे | 
की तरफ होती है, न 
. चतुर्थ -स्थान ( ४०० ए०भपणा ) एसी. 
शर्स की पीठ पीछे की तरफ रदुठा दै। .. | 
गस्फियुदय 


ह आत | 
घस्था ( First position ) में गर्भ की पीड ओ र, 
नेकी | 
होव्रीहै। ` `. : जप 

'दितीयादस्था ( 8९२००६ 


posttio HE 
गर्भे की पीठ माता फी मध्य रेखा 


को वाहि | 


और पीछे की ओर होती. है। } है । 
तृत्तीया सस्था ( Third. pos? ० हर हा 


गर्भ की पीठ माता की मध्य रेखा फे : 
और पीछे की ओर होती. है! 


_ वीछे की ओर होती. है | | 

ह र उत्कर्षणम्‌ -अंधोगतस्य उध्यो करणम्‌ ६ 

| उपचार  अपकपंणमू--ऊध्य गतल्याध, कर्षणम्‌ स्थाना-- 
पवन स्थानेषु सक्तस्य गर्मशय्यात उत्तानस्यात ` 


. अवस्था विशेष से इसके उपचार होते हैं। करणम्‌ 

चू कि यह शल्य साध्य व्याधि है । आयुवेद क | Ra गोसानी 

` पियों ने मन्त्रोपचार का भो घर्णन किया है,  गर्फाय्यायां तियंगादि र आ बल 
. किन्तु आज कल मल्योपचार निष्फळ ही है. यह ल्यांबुत्या स्थापनम्‌ ॥ व 


किसी कारण से हों सकता है, मन्त्र तन्त्ों की 
` असफलता से यद शाख लुप्त प्राय हो गया है, नती ब 


£ 
BA 9 
र . 
6 
Bl 


3 पॉडडअडडडडडडडडडड । 
शु संकल्प 


होते जम्म अनेकों निशिदिन, भूतल पर, दे. द्या निधान। . 
किन्तु स्यस्थता की ळहरों में, कोई ही पठता मतिमान॥ . 
भार स्वरूप देश की छाती, पर नित ताण्डव होता है ॥. 
` कोई लछाछ मात बंधन को, कमी तोड़ त पातां है? . 
फी नहीं, वद वीम यथावत, आतां है; आओ. जाता है। - 
थ्याथि उदधि के गोते में, अपने जीवन को खोता है॥ . 
वैद्य बघुगण ! घात निरीक्षण, का होता यदि छुम्दर शान । 
: स्वास्थ्य सरित तरंग में, उठता होता अनुपम मंगल गाना) 
किन्तु. आज . सोकर बैठे दो, फसे जव्या ओ बच्चा ॥ 
सुखुकाते दिखलःई देते, है, विश्न अगर कध्या ॥ 
है भविष्य जिल पर भारतं का, येही निवळ है' प्यारे ॥ 
' कैसे विपदा में माता के, - प्रांण छुटावे' वे प्यारे ॥ 
` खजग हो उठो अतः घेधगण ! ` आवो चयन करे सब अंग । 
_ जिससे नत मस्तक ऊं चरा हो, स्वास्थ्य उदधि में उठे तरंग ॥ . 
___- एक दुःखित सेषक 
tt)? * * + ॐ 
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ग धातु विक्षानाडू 


यमल प्रसव या शावक प्रसव 


{ ले०--आयुवदाचायं प उमापति पाण्डेय चच्यराज ] 


ज्ञ यह देशं के सोभाग्य . 


का शुभाचिह है किं भारत 
मैं चारों ओर उन्नति के 
छक्षण हृष्टिगोचर हो रहे 
हैं, संहर्नों बर्षो की स्वप्ना 


i ` बर॒स्या के पश्चात्‌ जाणता 


बस्था आई है। देशोद्धार तथा जात्युद्धार की 


आकांक्षा से प्रत्येकभारत वासी को चित्त प्रफु है 


ललित तथा आहादित हो रहा है। ओर उनकी 
सुराई हुई आशा लता पुनः लहलहा उठी दै। 
कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र में उतर पड़े ह | . 
कुछ लोग देश की : उन्नति, इसकी आथिक 
तथा राजनीतिक दृशा ही पर निर्भर मानते हैं। 
और कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो बिना सामाजिक 
तथा धार्मिक खुधार के भारत की. उन्नति दुरा 
शा मात्र समभते हैं। विंदानों कां विचार है, कि 
बिना घामिकं शान फो प्राप्त किये, तथा समक 
काये में सफलता नहीं प्रांत कर सकता । मनुय 
के काये उसके त्रिचारों पर निर्भर करते हे) तथा 


उसके विचार उसके धामि शान तथा अंतरात्मा . रखने 


कह गीय, सर्बोत्कृष्ट एवं पवित्र 
CC-O हिनी Math ह उख कौ प्राप्ति ि।>०छे मरतिकषपेण काते हे | Kosha 


लिये घामाजिक खुसंगठन के तत्वों के समभने 
की चेष्टा करना अत्यावश्यक हे, क्योंकि जब तर 
समाज सत्य तथा न्याय की नींवपर स्थापित नहीं 
किया जाता, उस के कायं स्वभावतया हृढ़ तथा 
सिद्धान्तानुकूळ होने की अपेक्षा स्वार्थमय तथा 
अंघपरंपरा के चशीभूत हो उन्नति के माग फो 
सुंगम बनाने की अपेक्षा कंटकाकोण कर द्गे। 
_ यहा पर हम समाजशास्त्र के अन्य विषयों पर 
विचार न कर उसके अंग मात्र गममें एक ही साथ 
हो या दो से अधिक इत्यादि बच्चे केसे और बयो 
प्रादुम्‌त द्ोतेःहैं । इसी पर कुछ प्रकाशा डालने फौ 
नेष्टा करना चाहते हैं। अस्तु 
सृष्टि की जननी है, इसी पर खारी सिका क | 
चल रहा हैं, प्रकृति ने पहळे-खी पुरुष की एवा | 
करके ही सृष्टि का आयोजन किया है। खी ३" 
संयोग से ही संतानोत्पत्ति की 

है. मानव समाज के विकास ने ही बिंद 
जन्म दिया है | तरुण-तरुणी के विवाह क 
नोत्पंत्ति का गूढ उद्देश्य अन्तदित रहता ह्‌ । 
में संब. 

अपनी जीवने श्टेखला को भर शी. 


रथा बो. 


| (रीय शक्ति विद्यमान रहती है, दम्पति का सं- 
हानके लिये इच्छुक दोना, आवश्यक और स्वाभा 
विक है । शि. 
- ञी प्रसंग के दो उद्देश्य हैं। १- दिपियानन्द ` 
आर २- सन्तानं। परन्तु यहांपर विषयानन्द कों 
छोड कर रति क्रिया के मुख्य उद्देश्य संन्तान का 
` हो सूक्ष्म वर्णन किया जाता हैं। कि गर्भाशय में 
हो जींब कैसे और किस क्रियां द्वारा भावु त 
होते हैं स्रो संभोग का अर्थ गर्भ घरण हैं, रज 
, और चोये के संयोग से हो गमे धारण होता हैं । 
किन्तु रति क्रिया सबंदां गर्भधारण का कारणं 
| नहीँ होती,कुछ लोगों क! मंत है. फि पुरुष का 
` षोर्य खा के रज युक्त विकसित डिम्ब में मिलने 
पे गभ धारण होतां है, पर यह ठीक नहीं,चास्तव 
| मैं पुरुष वीर्यं का एक अणु मात्र ज्रौ रज के सांथ 
"गर्भाशय में प्रवेश करने से गर्भाधान होता हैं। 
किन्तु वीये कीटाणु का गर्भाशय में सम्यक्‌ सनि 
` वैशहोना आवश्यक हैं। वीये के एक दम निकल 
जाने पर कभी गर्भ घारण नहीं होता । पुष्ट एवं 
परिपक्क रज वीर्य का संमिलन ही गर्भाधान का 
' कारणं होता हैं। नियमित तथा स्वाभाविक रूप 
से खो संम्भोग के समय पुरुष का वीयं स्खलित 
' होफरुखो के काममन्द्र में प्रवेश करता है। 
 सदयास के समय निकले हुये शुक्राणु योनिडिम्य 
और गर्भाशय में कई दिन तक जीवित रद सकता 
है।ओए गभोशपसेरधीरे रे येडिम्व ग्णोलीमें पईं- 
घेते हैं, शुक्राणु को डिम से विशेष अंजुकंषण 
होता है। इस कारण जिस डिम्बरप्रणालो में डिम्ब 
हेता हे, उसो में शुक्राणु घुसते हैं। केबल प्रबल 
णु दी डिम्ब तक पहुंच पाते हैं । 


ह. - यमळ प्रसच या अधिक प्रसव ६२१ 
“ने अस्तित्व-से नवीन सुणि क्रम चलाने को 


NS /४१**/४४४/४/*/४/४५०५० oN MNP, 


भत्येक में उत्पादन शक्ति वर्तमान रहती है, पक 
वार पुरुष के वोयं स्खलन से करोड़ों कोट उत्पन्न 
होते हैं | परन्तु खनी में सब के धारण करने की 
शक्ति नहीं होती । गर्भाधान के लिये केवळ पकं 
हो शुक्राणु को आवश्यकता समभी जाती .है। 
शुक्राणु और डिम्ब के संयोग | को हो गर्भाधानं 
कहते हैँ।'. ३. काक १२० 
स्त्री पुएष को प्रत्येक मेंथुन, क्रिया में शुक, 
गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता । वह बडुथा योनि. के. 
वाटर निकल आता दै, और जब शुकू भीतर ही. 


` रुक जावे,तभो गर्भाधान हो सकता है। शुक्र का 


थोड़ा खा भाग भी भीतर रह जाने से गर्म स्थिति 
हो जाती है,शुक्र कोटाणुओं के कई दिनों तकः 
जीवित रहने से मेथुन से कई दिन पीछे भी गर्मा 
घान हो सकता हैं। किन्तु रोग केकारण स्त्री की. 
योनिमें अम्लत्व रहने से गर्म स्थिति नहीं हो सकती | 
प्रायः एक शुक्राणु का एक ही म्ब से संयोग; 
होता हैं, अतः स्त्री एक वार एक ही वच्चा पैदा 
करती हैं। शक 

कभी २ पंक ही साथ या कुछ दिनों के अनन्तर 
से दो शुक्राणुओं का दो डिम्बों से संयोग हों 
जाता है उस अवस्था में दो गर्भ साथ ही साथे 
उत्पन्न होते हैं] ओर कमो कभी दो शुक्रा- 


` आरो का एक ही डिम्ब से संयोग हो जाता 


ह, ऐसे गर्म से जो बच्चा पैदा होता है; उसके दो 
अल्प जीयों की तरह होते है, इसी को स॒धता- 
चाने अपनी सुभ तसंहिता मे शीरीरिकद्ि० अ० 
२५ शलोक मैं यों दर्शाया है। किम 
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न्न 


रळ, बुद्धि कुछ भी न होवे मित्र न बनता हैं। | 
प्रेुपर छाल , कोई पर्वाह नहीं फैशन अनिल 
बैचों में सपर निखार होते रहें, कोट पैण्ट, हैट टाई बाच को यंघता. ह. | 


र्य में वैद्य का सभीफो दे घोका. ४. बनाता हि 
छाप ३. 2 » सभीको दे घोका, चपर च, अन” 
2 ` लोहार तिरा, दवा मै तो, पोथे को राज मैथ कदलताई | 

FR RE, क - धमनत्मथ. | 


दश ` "षत 

~ ॥बीजेप्तर वांयुता भिन द्ौजीवौकुक्षि माग- 
हौयमा वित्यभिघीयेते धमेतर पुरस्सरावित्यादि।” 
अर्थात्‌-शरीरस्य वायु खरो पुरुष के संयोग 

के समय वहां व्यापत होकर वीय को भिन्न भिन्न 
अर्थात्‌ दो विभागों में जव यिभक्त कर देता हे, 
तो दो गर्भ साथ हो साथ दृष्टि गोचर होते हैं। 
और इत विषय को इसो तरह से चरकादि ग्रन्थों 
में स्रो करण किया गया हैं। और इसका 
मुख्य कारण पंक यह भी है कि हमारे प्राचोन 
मारतोय आचायो एवं ऋषि महर्षियो ने जिस 
प्रकार मानव समाज के हितार्थ धर्म कर्म का 
निर्माण किया है, उसी प्रकार उन्होंने गर्भाधान 
संस्कार पर भो बहुत कुछ लिखा है| आज फळ 
हमारे देश बान्धव गर्भाधान संस्कार को भूल 
गये हैं ओर सश की जन्मदात्री नारी ज्योति को 

स्वकाम वासना फी निक रिणी बना डाले है | 


हैं कि स्त्री पुरुष मन चाही सन्तान पेदा कर सकते 


है। इसका मुख्य फारण यही है, कि ३ 
» कि इस युग में 
विषय पालना को प्रचुर अभिवृद्धि हो गई र 


संस्कारों 

फो मरियामेर कर डाला हैं अत: इस युग में तो 
. . . विया, 
अर्‌ 
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पविक्वानाडू 
उत्पत्ति दोना सम्भव है, कोह ए है, क्यों 


बुद्धि होती थो, तो साथ हो साथ एवं 


कि सुत्र त उप | 
जो 'वोजेउन्तर वायुना? इत्यादि ज्ञो सव 
पूचदुगों में जब अरे नश होता था, और अप से 
वं ययज या 

को उत्पत्ति दृष्टि गोचर. होंतो थो क्योंकि नमन 


स्तरो' इत्यादि ले वो से स्पर प्रतीत होता है, कि 


 अनर्म बढ़ते से हो पेला होता है । अर्थात्‌ हे. 


बालकों का साथ २ होना, ओर गर्भाधान संस्का 
रादि को भूड जाने से जेले कि वोज योने े पर 
क्षेत्र का संस्कार किया जाता है,पचं सवल निवड 
बीज का विचार किया जाता है, उसी प्रकार गरमा 
धान के लिये भी दम्पती फो अपना संस्कार फर 
डालना चाहिये । ` जा हे । 

सृष्टि के प्रत्येक जीवधारी पशु पक्षी रहति 
के नियम की ओर ध्यान रख कर अनुकूल ब | 
में हो समागम करते हैं । इस के विपरीत वे कमी | 
आचरण नहीं करते, किन्तु मचुष्य जो ग्रहति ष 
सृष्टि में सब से चतुर और सम्य जीव माता | 
जाता है। वह संभोग क्रिया में किसी तियम का . 
अनुसरण नहीं करता । यही कारण है, कि भा _ 
उन फी सन्तान दिन प्रति दिन क्षीण रोगी र्ग j 
त्पत्ति पर्वं अल्पायु ्ोती जा रद्दी है। | 


PT nnn 


हैं। | 


2. यी 
PAANAANNNAANNAAN ANNA AN, र 
म : - IAN NNN, Nn 


न्तान रहित घर सूना 
होता है, सन्तान रहित 
माता पिता की गति 
नहीं होती। इसी लिये 
णी. सन्तान फा होना आंब. 
. “कक ७९, यक है, आंग्रेज्ञो में एक 
कहावत है 8079 ¡5 7089 प्यशिणा ७०) अर्थात 


| बक के विना आनन्द ही नहों, यह क :ण है| 
| झिशादो के बिना एक दो वर्षों के पश्चात्‌ हो अगर 
| सन्ताय न हो, तो दाइयों हकीमों डांकटरों के द्र- 

/ गाजे. खरखटाये जाते हैं, पीरों, फकोरों फ़ी मि 

| शते. मानी जाती है' | देवी देवताओं का पूजन 
| भारम होता है | गंडे .ताचीज़ घागों से नाता 

दाहः... पल 
|| भेवळ इतने पर ही यस नहीं, भोळे भाळे मुख 
ह के निहारने के लिये बच्चों को तोतलो २ बातों से 
| 9 यहळाने के लिये सन्तान रहित माता पिता 
| शत कुळ दे डालते है। पाठकों ने कई सन्तान 

| व पुरुषों को कई शादियां करने, और पतित्रता 

||ह ह भी कक को भो में सलते देला - 
जे नेपोलियन बोनापो एक वीर पुरुष, था वह. 
३. नाराजा था, उनको एक अति खुन्दर 
ह एन नाम की रानी थी, मगर वह वांझ थीं 
ब करने में असमर्थ थी, नेपोलियन 
. ने केबल इसो से उसेछोड़ दिया | टर्को 


_ असङ्ग बालक. 
| पट ण 


| टेस्ट व्यव बेबीज [असंगळ 


[ छे० -बैथ कविराज श्रो हरिकृष्ण संहंगळ ] . 


६३३ ` 


Dr ५०७०5०९०९०५०७०५०००००० 


दारक] | | 


कमाळपांशा' एक वीर पुरुष है। उसमे भी अ- 
पनी खुन्दर पतिभक्ता स्री को इलो लिये परित्या- 
गये किया है। क्यों 'कि उसको खो वाफ है। 
कदने का अभिप्राय यह है, कि सन्तान रहित माता 
पिता की आत्मा बहुत दुखी होती है, 
... सन्तान का न होना, व अधिक होना। व हो. 
'कर मर जाना, यह सब्र वाते' ईएत्रर के आधीन 
समी जातो हैं, कविवर “त्रजीदा” जो पंजाब 
के मशहूर शायर हो युजरे है। एक स्थळ पर क. . 
हते है| ` ` ळे: 
` शकला घर पुतर, पुतरां घर पोतरे। 
इकनां घर धियां थियां घर दोहतरे 
. इकना घर होचें अफला, ओह ची जावे मर। 
यजीदा कोन साइये नू. आखे' दू'जनद्दीताइ' जकर 
समझा जाता था, कि सन्तान रूपी फल का 
पाना पुरुष आधीन नहीं ( अगरचे आयुबंद ऐसा 
नहीं मानता )यह देव इच्छा पर निभेर है। परन्तु 
अमरोका को लेडीडाक्टर सेमूरफांसस ने-पक 
नवीच अविष्कार किया हैं | पक यन्त्र की सहा- 
यता से पुरुष के बीर्य को लेकर खी संग के दिर ए 
ही गर्भ तथा सन्तान से युक्त किया है'। _ 
` लेडी डाक्टर फ्रासेससैमूर का कहना है, 


कि इस आविष्कार की सहांयता से १०० सन्ताने 
न्यूयार्क में कुछ मांसों में हो उत्पन्न को जा' चुकी 


हैं । और उनमें से १३ का श्रेय उसे हो प्रात है, 
न केवळ न्याहिता स्रिया ही किन्लु दो क्वांरी छ- 
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६२३ 
इक्रियां भी इसी आविष्कार की सहायता से 
ना पति दशन. घ पुरुष सग के माताये' बन 


चुकी हैं। 
डाक्टर फ्रांसेससैसूर ने. पहले पहल छारे 


- न्स को मिस ऐस० लोरीसीछा प्रर इस आवि 


कार का प्रयोग किया । उक्त-मिख के आठ यषा 
से सन्तान न हुई थी, वह सन्तान पाने पर अपने 
आनन्द को छिपा न सकी, तथा इस आविष्कार 
की सूचना पत्रों में पहुंच गई । पञ्राकारों के प्रति 
'निधियों के में टे करने पर डाक्टर सैसूर ने उप- 
शोक्त व्यान दिया। और वताया कि उसने शुद्ध 
चोरय के लिये शुद्ध रक्त बेचने, वाळे मचुप्यों की 
लि में से मनुष्यों को छांटा | ओर उनकी. शुद्ध 
चोर्यं की३०० से ५०० रुपया तक कीमत दी हैं, 

इस अमिनय आविष्कार ने अमरीका यूरोप 
मैं धूप मचा रकखी है, लोगों और डाक्टरों के 
लिये एक नई ओर आश्चर्य जनक वस्तु प्राप्त हो 


“गई हैं | परन्तु भारतीय ऋषियों के मस्तिष्क ने 
भो कभी इस का विशद दिच्छे दन किया था। 


डाक्टर नोरमाहैछ जो कि इंग्लिस्तान के 


“सरकारी जाति शोद्धलीग के प्रधान हैं। इनका 
“कहना है। कि इंग्लिएंतान के सरकारी कर्मचारी 
-इस प्रकार की कृत्रिम गभित खियों की सन्तान : 
है. तथा स्पर्गोय जरनेसऐरोष ने' भो .बहुत से 


प्रहस्थों को इसो विधि द्वारा सन्तान से युक्त 


किया था। 
पेरिस के प्रोफेसर चोनलइस कहते है। कि 
“यह कोई नवीन वस्तु .नहीं। यह कृत्रिम गर्न . | 


करने को बिधिलैकड़ों वर्ष पहले से माल्मथी । 


.पम्पाई ( रोम) के खण्डहरों से इसी काम में. 
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घातु विज्ञानाङ्ग 


` डाक्टरों को यह विधि ५० 


है। 


SRR Se ST कदर पक 


प्रयुक्त होने चाळो पिचकारियां मिठी 


तेष 


फास में इसका प्रयोग केवळ नाह 


किया जाता था । 

डाक्टर एऐच० प्स याया कहते है कि गौ 
और घोड़ों पर इस विधि का प्रयोग बहुत कर 
से रहा हैं। और इसमें अधिकततर सफलता गिनी 
है । पशुओं में पुरुष के तरीका से वायं. ग्रहण 
नहीं किया जाता, किन्तु घोड़ी और घोड़े &; 
लंग करा कर पिचकारी जैसे एक यंत्र से वीयं को 
इकट्ठा किया जाता हैं। तथा उसका थोड़ार 
भाग गमित होने वालो घोड़ियों में जो कि पे. 
से त्यार रेखी होती हैं | प्रांवि्ठ कर किया जातं 
है। इसमें इस बिधि को बहुत अपनाया गया ह 
अंगरचे भारत वर्ष में इसका प्रयोग नहीं हुमा! 
डाक्टर ऐच० ऐंस० बाबा के कथन का मारत | 
इस का प्रयोग नहीं हुआ, कहाँ तक ठीक है, बब 
हम इस प! विचार करते है। आयुर्वेदिक यो | 


में निम्न छिखित निथि बस्ति निर्माण की g 


खुण रूप्यत्रपुतामूरीति. 
कास्याय 'सास्थित्रमवेणुव । | 


` नळे दिषाणेभणि सिश्च तस्त .. ` र 


__ ज्ञाखुगबो माहिंप हॉ रिणे बा, 
स्याच्छौकरो बंस्ति रजस्य वापि | 
&. 39 
` आप देखें ? क्या अच्छा बस्ति निर्माण का 
वर्णन किया गया है। अगर रोम के पस्पाई 
नगर के खण्डहरों से पिचकारियों अर्थात्‌ 
बस्तियों के प्राप्त होने से, पेरिस के प्रोफ 
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चर जीन 


| होने की सम्भावना कर सकते है, तो वैच सी 
| बिश्‍बय से उमरोळ चस्ति निर्माण प्रकरण 
| को सामने रखते हुये कह सकते है, कि टेट स्वच 
` वैबीज़ को थ्यूरी वंद्यो को मालूम थी, चक्र दे 
| में एक जगह पाठ मिलता हैं। 
योनिव्यापत्लु भूयिष्ठ शस्थते कर्म वातजित्‌। 
|. त्त्यभ्यङ्ग परोषेक घळेयाः पिचु धारणम्‌॥ 
` अर्धोत्‌;- -योनि व्यापद्‌ नामक रोगों में 
विशेषतया चात नाशन चिकित्सा, उत्तरवस्ति 
| भ्य परिये क, पेय तथा तैल' आदि सिक्त तूळ 
| थता *पॅस्नंखण्ड का धारण करना अति? 
| भन हे । 
| आ योनि रोग होने पेट गम नहीं रहता, ऐसे 
च व्यक्ति जानता है, इलळिर योनि चिकित्सा 
| 2 तान उत्पत्ति के अर्थ, तथा दूसरे शब्वो में : 
| गम स्थिति के लिये, हमारे ग्रन्थो में चटित प्रयोग । 
| ° परिव मिळवा है। चक्र दत में हमारे इ 
आ र । च दत में हा हमारे इस 
[वज र न ल्य, ङ ओर शलोक मिलता 
ल संमभते हे, कि इल को पढ़ कर 
(आ रच थ्यूरो को न मानने बोला 


णो मूख है, या खिड़ो हैं । 
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कादौ 


छः गन र च्‌ Fe | ( ह 
स्य बूच बेयोज ( अवाज बाळक ) 


रस हजारों वर्ष पूर्व “डेस्टट्य ब : धेवी हे 
लू पू स्टड्य च : बेबीज” के 


a 0 - ६२५ 
“बहारो न ते प्रयो निवद्धा नात लेने 

ज्ञरो प्रकार को बलिया लिली. है किन्तु वह 

आज कळ व्यवहार में नहीं आती, इस लिये इन 
क्का चाण यहां नहीं किया गया | 
` देश ट्यूब वेबीज़”की' थ्यूरी वैय को चिर 
काळ से मालूम है । इस थ्यूरी को पत्रों में आणे 
अभी कुछ मास ही हुये हैं। और इस के त: 
इले, ओर शायद अभो डाक्टर कांसंससेमूर ने 
पहला प्रयोग भो न किया होगा, वैद्य इसी पत्र मे 
घच अनिदेय द्वारा छिखित “न्याय वैद्यक विज्ञान” 
में पढ़ चुके हैं कि भग में छत्रिम रुप से पिचकारी 
के दरा शुक्र च्युति से भी गर्भ हो सकता है, इस 
से सिद्ध हो गया, कि टैश्ट्यू बबेचीज़ की थ्यूरी 
नवीन नहीं, यह भी पुरानो है और इतनी ही पुरानी 
है, जितना यह आप कां आयुर्वेद पुराना हैं परन्तु 


_ अब प्रश्‍न उठता है, कि इरूको कार्य रूप में बयो 


नहीं ळ ग १ हि ८57 सी है 
नहीं छाया या ` इस के लिये बहुत सी युक्तियां 
दा जा सकता है, इन उन में सें कुछ एक का 
धण्न करेंगे । 

१--संग के समय स्री और पुंरुब पूर्ण हित 
हाते है। स्त्रो का मन एकता से पुरुष और 
उसके प्रम .कां अनुमैव करता है | तथा 
पुरुष का मन सत्रा ओर उस के प्रेम अुझूच में 


: भग्न होता है । दोनों एक अते प्रेम में बघे होने से 


एक होते हैं | गंम स्थित वाळेक का बोज प्रेम 
होता है, तथा उस का सिंचन भी प्रेम रस से 
हो होता हैं, इसलिये बड़ा हने पर बह माता से 


जमुदिश यस्तयो ये संहस्रराः।. ¦ प्रेम करतः है, पिता से प्रेम करता हैं। भाइयों 
१५ 
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क्ल शनि 


कथा ot 
. से प्रेम करता दै, सब से प्रेम करता हैं। परन्तु 


इह दूसरा बालक जिसकी माता ते ओषधि के 
द्य में दोनी में. शुक्रच्युति कराई है.। जिस के 
पिता के मम में: सन्तान उत्पन्न करना नहीं, थन 


उपार्जन करना था, और जिसके पिता का 
मन, धीर्य पात के समय प्रेम शून्य था, प्रेम रहित 
होता है, उस के मन में किसी के लिये प्रेम नहीं 
होता, आप ही सोचे, ओर कल्पना करें कि प्रेम 
शेत्यम्नन बाला व्यक्ति कंसा होगा, उस से पुरुष 
समाज का क्या भला होमा। इसीलिये अगर 
घों ने इसे कार्य. रूप में व्यबद्दत न किया, तो 
इससे वंद्यों का सोजन्य ही टपकता है। 

, . पाठक अनुमान लगावे, कि अधिक सन्तान 
छे नाम पर, स्त्रियों को निर्षेलता के नाम पर, 
जो गर्भ निरोध के उपाय, गोलियाँ घ छोशन, 
घूश तथा यंत्र, फूं चळेद्र तथा स्पाज़िद्रोज्ञ आदि 


नहा है। विवहत त्या निड छ 
पर नहीं, कमञ्जोर औरतों पर नहीं, विघवाओं 
पर हुआ है कुकर्म करने घाली काम प्रिया, व्यप्ति, 
सारिणी युवतियों ने हो इन गर्भ निरोध के. 
उपायों को अपनाया है, -वहो बहु संख्या मैन. 
उपकरणों की ग्राहक हैं, इसी प्रकार रेष खव 
बेवीज़ की थ्यूरी भी संसार में व्यभिचार को | 
फैलाने फा कारण बन सकती है। बह कुफों 
को, छिपाने के लिये डाल का काम दे सकती है। 
कुकर्म से उस्पक् बालकों को वद टे व्यय पेज 
का नाम देकर इस काले सुख के कार्यको. 
तथा अपने को पवित्र कह कर सुसायटी में रख. 
सकती हैं। तो इस अचस्था में अगर वेद्यं ने स | 
थ्यूरी को जानते इये भी काये रूप में परिणित॥ | 
किया तो-इस में कारण, उन का 


होता है। 


के तिजञाण किये गये हैं, उन का अधिक प्रयोग तथा जनता का दित ही इट गोचर 


ळल 


शि म्या 
| मनकाम्ह्न ठ 
] ER CR | हु मान मर्ति 
भारती, भव्य चिकित्सा सार, खुरे कर स प ष 
खिल उ, भावों के अनुसार ।. टुड़ाते हैं सोन र भाव 
हृदय को प्रतिमा जिनकोमानं, देधे, मेरे ol bc प्यार! 
इरे हो उडे सरख-विद्वान ! छुदाया करें स्वर्ण २ 


फिरादो निजे करण सहास, 
व्यथित मेरे मस्तक पर नाथ | 
जगादो, मैरे सोये. माघे. 
चंदयकुल करच दीनानाथ ! 


(४) - 
निशा तमसी स्म में देव, चिकित्सा भाव भरो से चा 
खो गये मेरे रत्न अनूप । उद्घि क्षानॉ में उठे. तर हे 

या सुकर, कमलों से उन का हार, हिलादे, दिळकर १ ग! 
४2." सजा दो तारों के अनुरूप! स्वस्थता की कि 2 
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खव के द्वारा परिस्ताव 
या यसत पदार्थे अर्थात्‌ 
कमळ, गर्भोदक,” श्र ण. 
चरण, तथा भ्रण ये सच 
गर्भाशयसे अलग दोकर 
| बाहर थाते ह | यदि प्रत्र फे समय उचित डप 
| - घार किये जाँय तो इनके निकलने में कोई कठि 
| नाई नहों होतो है। औएन कोई प्रसव कालोन 
॥ पसून रोग आदि सयानक व्याधियाँ ही उपस्थि- 
3 तिदो सकती है'। इसो बात को स्पष्ट करने के 
| चिषे हमारा यहद प्रयत्न है,ताकि जान कर चिंंक- 
| त्सकया धातृ इन बातों पर विशेष ध्यान. दें ओर 
|| ओर प्रसूना को आवो आपत्तियों से बचा सकें। 
सुवित्रा के लिये प्रसव कालिक उपचारों को 
| ल्य को अअस्थानुलार हम तोन भागों में बाट 
| (ते हे १-प्राथमिक उपचार २--द्वितोयावस्था 
| सभम्यो उपचार सथा ३-प्रसूतोत्तर तात्कालिक 
| अपयार। पयोकि श्रव को भो प्रथम द्वितीय 
र पषा तृतीय इस प्रकार तोन अवस्थायें होती है 
_ थो संक्षेपन निम्न प्रकार है। 

है. ९० प्रथमावस्था-जसव को यद अवस्था 
॥ दैना आरम्भ होने से लेकर गर्भाशय ग्रीवा के 
त पूर्णतया चोड़े होने तक मानी जातो है। प्राय 
> रतो अवस्था के अन्त में ही गभोंदक थैली फटती 
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॥ रणी है 


अखन कालिक उचित उपचार 


कालिकउचित उपचार 
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ती ह । ५ 
` २- द्वितीयावस्या-- गर्माशय के आधा केः 
पूर्णतया चौड़ा होने से छेझर वालक के सूकरः 
दाने तक मानी जाती है| 
३- तृतीयावस्था- थाक जन्म होने से... 
छेकर फूल बाहर निकळते सक मानो, जाती है । 
किन्तु कहीं २ अप्रा द्वितोयाचस्था के अन्त में; 
हो. निकल जाती है । | 
प्रसव काळ क्‍यों २ समीप आया जाय, उतना 
हो उपचारों के विषय में सतर्क रहना चाहिये | 
प्रसव आरम्भ होने के पूर्व निम्न कतिपय ळक्षण 


. सदय होते है' । जिंनका शाम दोना घातू के छिटै 


निताम्त आवश्यक है | 
खक्षण-- प्रसव के १५, १० दिन पू गर्भवती 
अपने में पहिले से कुछ लघुता अनुभव करने रूग- 


ती है। और इस समय कुक्षि के शिथिछ होने से 


गर्भाशय की ऊँचाई भो पूर्वापेक्षा न्यून दो जाती 
है। परन्तु मूत्राशय में भार पडने से मूत्र भार ९ 
आने लगता हैं। प्रमथ गभंबतीमें लघुता के अति- 
रिक्त भ्रुण शिर भी घस्ति प्रवेश द्वार में स्थिर हो 
जाता हैं। परम्लु प्रजाताओं में प्रसवारम्भ रोने 
परहो स्थिर होता हैं। और कुछ दिन पहिखे 
योनि से ए्लेष्मिक स्राव होने लगता है । दरू 
में भो इसी बात को स्पष्ट रुपं से लिखा 


Rl विरलावस्था में इससे पूवे ही फट जाया पु“तस्या खत्यिमानि लिंगानि प्रजनन फालम मित्र 
र जि से प्रसव में साधा, अपसो जा... जीती, इसके बाद वाताला Gyaan भ्‌ हो अ 


६२८ 
है ज हिलो कोई योग्य चिकित्सक या धाद 
नियुक्त कर लेनी चाहिये जो प्रसव सम्बन्धो उप 
कारणो'का सुब्वय तथा तंट्कालोन नियमों का पा 
ला कराती रहे। इतके साथ ही एक स्वच्छ तथा 
शुद्ध वायु युक्त प्रसूतायार भो निश्चित कर लेना 
चाहिये, और उस में से अशुद्ध तथा व्यये भोड़ 
करने वालो चोजें निकाल लेवो चाहिये। 

अब प्रसवांरम्महोने पर वास्तबिक वेदूना 
का शान करके उपचार आरम्भ कंर देने चाहिये | 
क्योंकि वास्तविक वेदेनारम्भ से ही प्रसवारम्भ 


__ समकां जाता है, इसमें गर्भाशय संकोचन के 


साथ कडि प्रदेश से वेदनारम्भ होकर पेडूं और 


जाँवों झी ओर आती हैं। साथ ही इसके गंभों: . 


शक थेलो भो घोरे २ नीचे छटकने आरम्भ हो 
ज्ञाती है, ओर योनि परीक्षा करने पर गर्भाशय 
रीवा खुळी हुई प्रतीत होती है। | 

योनि द्वारा मिश्रित रक्त श्लेष्मा ल्लाव होतो 
हैं, और बालक फा सिर स्थिर प्रतीत होता है 
र गर्भाशय ग्रीवा के अन्तमु'ख का चौडा होना 
ओ शोत होता है, इस तरह वास्तविक वेदना ज्ञान 


प्रथमावस्था में... - 
सरो को आसन पर छेड रहना चाहिये, या 


बाहिर साधारण चलना फिरिना था वेडा चन दारा मलाशय खाली करना i 
“भावी ्रादुमाचैतु 3 नियत्‌ के लिये ्रसवारम्म में १ जी ९ 
लष Fre शुद्वास्तर. दूष के साथ दिया जाता दै || 
र Ms सा पुनजु स्मरण चक्रमणः दार २ मूत्र त्याग करने के ल्यि 

यदि बालक दिध हिये । यों तो प्रसर काल में 


धातृ विज्ञानाडु 
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चाहिये हां! प्रत्र में सहायक साधारण उप- 


आदि करनी चाहिये, और गुनगुने जल से ला | | 
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वस्ति संकुचित हो ननज कोड |; 
खिति हो, तो किली प्रकार का व्यायाम नहीं क । 
रना चाहिये, किन्तु लेटे रहना आवश्यक है।” 

“दाइण व्यायाम बजेनाहि गमिण्य सततः 
दिश्यते, विशेषवश्च प्रजननकाले प्रचलित सर्व्ह | 
द्रोषायाः | "| 
ओर इस अवस्था में प्रवाहण नहीं कला 


चार जैसे कुष्ट, लांगली, चब्य, चित्रकादि औफ | 
थियों की पोटली सूँघना तथा बात हर गुद गे | 
तैल नारायणतैलादि, की धीरे २ कमर, पीठ, ए | 
खुळी तथा खाथळों में नीचे के रुख से मालिश 


कराना चाहिये । | 

और मलाशय फो साफ करने के हिगे | 
साधारण विरेचन देना आवश्यक होता है! | 
क्योंकि मळाशय के भरे रहने पर प्रसव मेवा 
होने का डर रहता है। कारण कि प्रसव हि | 
मय ज्व चाळक का सिर बाहर निकलता ह { 
सिर के द्याव से मळ त्याग भी दो ज | 
जिससे भग तथा योनि में रोगोत्याद र और) 
फीटाण प्रवेश होने की आशंका | ॥ 
ये अनेक रोगों के कारण वनं जाते ६ ह 
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(एन्तु यदि किली कारण सूत्र त्यागने को शक्ति 
| ङमो तो सूत्र शलाका से सूत्र निकालना चाः 
| हिया और इसी समय प्रसव कर्म सम्बन्धी अ- 
 द्यान्य उपकरण, उण्णञळ, प्रक्षालन, रव सूचो 
- ` ब्रेन यन्त्र कुसि हर द्रव वस्त्र रबड़ के 
| दत्ताने, पेट में बांधने की पट्टी नारूच्छेदन के 
| उपकरण, 'मळपात्र गरम पानी को बोतल या 
| तगो पिव, ओर निद्रा करक ओषधि आदिं 
| तैयार कर लेनी चाहिये, इसके अनन्तर स्री की 
) नाड़ी, ताप तथा उद्र परीक्षा करके गर्भ हृद्य 
| स्पन्दन को संख्या भी देख लेनी चाहिये। जब 
प्रथम अवस्था समाप्त होने को हो, या समाप्त हो 
_ जाय, या योनि गर्भादक थैलो फट जाय, और वेद्‌- 
|| नाये तीब्रता से होने लगें तो खी को पक प्यक 
। (समपृष्ट तर्तपोष ) में लिटा देना चाहिये, ओर 
` द्वितीयावस्था सस्दन्धों उपचार आरम्म कर देने 
चाहिये। . 

` ` १सयदाजानीयान्‌ विसुच्य हृदये सुदरमस्या 
स्स्ाविशति सस्तिशिरोऽचग्रह्मति त्वरपन्त्येन्तमा- 
|. व्ये: परिवतंते घोगर्भ इति अस्याभवस्थायाँ पर्य- 
` कमेनामारोप्य' प्रवाहितु सुपध्योमेत्‌ ।” 

| द्विताया वस्था में 

| ` प्रखृतिका को प्रवाह. के . लिये कहना 
_ चांहिये। और उसके शिर की ओर रस्सी में 
एक कपड़ा या तकिया बांधकर लटका देना 
_- चाहिये, जिसे पकड़ कर बह श्वास रोक करके 
` जोर छगाती रहे । 

| शस प्रकार प्रवाहण केवळ वेदना के समय दी 
_ भरना चाहिये। अन्यथा जोर लगाने से अनेक 
 सापत्तियों का डर रहता हैं चरकने लिखा है, 


प्रसघ कालिक उचित उपकार 
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: ताश्च ना यथोक्त यणा:स्त्रियोष्चुशिंबपुरनाग- 
नावोर्मा प्रवाहिष्ठाः या हानागता:वी प्रवाहने 
व्यथ में धस्यास्तत्कर्म भवति प्रजा चस्या बिकृति 
मापन्ना श्वास कास शोपछरोहमसक्ता भवति | 
वेदना होने पर पहिले साधारण जोर लगांना 
चाहिये, ज्यों २ वेदना बढ़ती जाय, अधिक जोर 
लगाना चाहिये, गर्भोदक थैली के फरने के पूर्व 
यदि बालक का शिर स्थिर न हो तो योनिपरीक्षा 
आवश्यक होती हैं । योनि परीक्षा से चिकित्सक 
को पता लग जाता है । कि भ्रू ण का उद्य, आसः 
न तथा स्थित ठीक है, या नहीं, अथवा नालभ्रशा 


तो नहीं हो रहा हैं। योनि परीक्षा करते समय 


कृमि हीनता को विशेष सावधानी रखनी चाहिये 
अन्यथा ज़रासी असावधानी से महान्‌ दुःख 
उठाना पड़ता हैं। प्रसव में माता के प्रवाहण के 
अतिरिक्त चिकित्सक भी गर्भाशय के मुख पर 


हाथ से दवाये रखने सेसद्दायता पहुंचा स- ( ५ 


कता है। 

__ गर्भाशय मुख पूर्णतया चौड़ा होने पर भी 
यदि थैली न फटी हो तो उसे किसी स्त्रच्छ इमि 
हीन तीक्षण आळपीन तार या नाखून से फोड़ देना 
चाहिये । भ्रूण शिर के बस्ति में होने पर यदि 
थैली भग में ही दिखाई दे, तो भो उसे छेदन फर 
देना चाहिये | कभी थेली के विना ही बालक उत्प- 
न्न होने लगता हैं | याहो जाता हैं. ऐसी दशा मे 
तुरन्त थैली को छेदन कर चालककों निकाललेना | 
चाहिये । अन्यथा बालक की सृत्यु हो जाती हैं, | 
बालक का शिर भग में न दिखाई देने तक प्रसू: 
ता को सीधा पीठ के वळ लिटाये रखना खादिये, | 
इस के बाद उसे बान पाश्‍बं लिटा करउसकी _ 
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६३० हड 
दाहिनी राग को एक दूसरी दाई कुछ अपर उठा 
ये.रकले और तब चिकित्सक या घात प्रसूता की 
पीठ को ओर खड़े होकर अपना वांया हाथ उसकी 
दाहिनी रांग के ऊपर से भग को ओर टांग के 
नोचे तक लेता कर वालक के शिरपर रकल, और 

_ शिस्को भग सन्धि को ओर दवाये रकखें जिससे 
शिर वाळक को छातो को ओर पूरा झुका रडे । 
` बाळक शिर को पश्चादहिव के भगसन्थि से नीचे 
- आने तक इसी तरह दप्राये रखना चाहिये । इस 
केवा दाहिने हाथ के सुट्टो से खो की पुच्छास्थि 
तथा गुद द्वारके बीचमें दवाना चाहिए, इसक्रिया 
से बाळकका सिर सीधा होने लगता, और सुग- 


मताके साथ भ गसे निकल आता है। तथा सींचन ` 


अदेश भो द्वाव पड़ने के कारण फरने से बचजा 
तताहै। यदि बच्चे का शिर पूरा नीचे आने पर 
मो वाळक भग चर्म को घाधा के कारण उपय, 
क विधि से उत्पन्न न हो सके तो वेदना के समय 
शनेः शते: प्रवाहण करना इ हिप, और भग को 
“काई सोल” के गरम द्वव से निरन्तर सिचन 
कर्ते रहना चाहिये ।इस क्रिया से भग चर्म के 
विस्तृत होने में सहायता मिलती है। तथा शिर 
भंग में से बाहर निकल आता है। 
बालक का शिर बाहर निकल आने पर देखना 
चाहिए कि कहो उसकी प्रोवा के ऊपर 
नाळ का फन्दा तो नहीं हैं। यदि होतो उसे नि. 
काळ देगा चादिए। नाभिनाल के फन्दे को देख 
नेकेल्यिभगमेंदो अंगुलिया डालो जाती हे । 
ई भोर इस के पहिले बालक के शिर फो सावधानी 
_ से कुछ माता को पुच्छास्थि की ओर दधा देना 


द एकुन क स्प्ण व 
£, i एक । लह प्यच्ळो०5 


बालक भूमिष्ट द्वोने पर माता को पि 


घा स्झानाङु 
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तो उस के नोचे खे काट कर 


निकलने के बाद उसके नें 


के सहारे किसी फाये से पोळ देना चांहिये।- 


शिर निकलने के बाद आगामी वेदना फे साध | 
ही साथ वालक भूमिष्ट होता है । यदि बालक फा | 
मुख नीळ वण होने लगे, तो उस के स्वतः उत्पन्न है। 
होने की प्रतीक्षा न करके गर्भाशय को मठा. | 
चाहिये और गर्भाशय झुण्ड पर हाथ से दाव |! 
डाल कर प्रसव कराना चाहिये । यदि इस तर |/ 
सफलता भ मिले तो योनि में एक अंगुलि डालकर || 
उसे, फक्षखल में आड़ाकर सामने स्कन्ध को भग | 
सन्धि के नीचे. तक खाच लेना चाहिये, न वोग y 
स्कन्थों को एक साथ उत्पन्न करना बाहिये गाई | । 
स्फन्‍्थों को उत्पन्न करने के लिये शिर ही लच्या || 
चाहिये, और स्कन्थों के उत्पन्न होते.समय पाल || 


के शिर को दोनों हाथों से पकड़ कर 


इतण | 
माता के कोष्ट की ओर ळे जाना चाहिये | १४. | 
| 


स्कन्धो से निकलने में सहायता स 


बल छिटा देना चाहिये । है| यदि 


बालक भूमि होते. ही रोने लगता डा || 


रोधे, तो उसे पैरों से पकड़ कर उ 


तरद मालूम पड़ जायया । पदि नाळ छेके ही 
शिर के ऊपर से खोचकर न निराळा ला तदे. 
तरस बालक झो | 
उत्पन्न करा देना चाहिये । बाळ शिर के भग से 
को किसी. स्वछ . 
कोमल गीळेचस या कमि इर“बोरिक लोशन से” 
पोंछ देना चाहिप। और सुखके भीतर भी मंगु ] 


शढैप्मा श E 
दे चाह, तथा युल के मल ह |. 
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| इ माता की जांघों के बीच में लिया कर नाळ- 


| च्छदनविधि के अनुसार नाल के स्पन्दन आदि को 


देख कर नाळ काट देनी चाहिये । यह स्मरण रहे 


कि उत्पन्न होते हो तुरन्त भाल कार देने से चालक 


_ तेषो पीछे से पकड़ कर केबल लीन वार प्रसत्र 


| हगभगडेढ छटांक रक्त से वश्चित रद्द जाता है, 
| थो उस को वृद्धि में बाधक होता हैं । नाल घन्धन 
} पत्रों को प्रयोग करने 


से पहिळे मरकरीविन, 
आयोडाइड ( उधल'ल्या7 bine odide ) 
के ५०० बार के घोळ में रख छोडना चाहिये, और 


| नाल काटने के वाद बालक को फलालेन में लपेट 
| कर किसी परित्रारिका को देना चाहिये, ताकि 
| उस का अश स्वतन्त्र उपचार हो सके । 


तृतीया वस्था--यह पहिले बताया था, कि 


) पालक भूमि होने के बाद से कमळ के निकलने 
पेक तृतीयावश्या होती है. | बाळक पैदा होते ही 


यह देखना चाहिये, कि इस के निकलने से कहीं 
योनि द्वार या सींचन प्रदेश पर घाव या छिल तो 


` नहीं गया हैं। यदि कहीं पर फटने से घाव हो 


गया हो, तो उसे उसी समय देना चाहिये क्योंकि 
इस समय यह स्थान संज्ञा रहित होता है, परन्तु 


'षत्धन या गांठे कमल निकलने के. बाद देनी चा- 


हिये। यदि सींचन या योनि द्वार में अधिक बेड़ा 


| वाष या दिदार हो गया हो, तो उसको सीने के 
॥ रो क 

जिये “क्ोरोफार्म” की सहायता छेनो चाहिये 0 
चालक उत्पन्न होने के प्रायः ४०-५० मिनट 


अब्‌र आंचछनाल तिकळ आती है, यदि इतने 
में न निकले, तो गर्भाशय को एक हाथ में सामने 


जज 
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| _ इछको थपेड़ लगानो खाहिये | उंडे पानी की छीरे 
घुल पर देने चाहिये । रोने पर उस को पाव के 


SNSAANANAAAAAA ANA, 


बैरनाओं के समय दवाना चाहिये । इस से कमळ 


नाल बाहर निकल आता है | इस में भसफलता 


होने पर धातू को अपना कमि होन हाथ गर्भाशय 
में डाळ अपरा फो पृथक करके निकालना चाहिये 


यदाच प्रजातास्थात्तदचैनामबे क्षेत्र कालिद्स्या , 


अपरा श्रपन्नाधप्रपज्ना वेति । तस्याश्वेद्परान 
सपक्षा स्पादर्थनांमन्यतमात्यी दक्षिणेन पाणिना 
नाभ रूपरि्ठ। हलवन्नि पीञ्च सब्पेन प्न उपसंग्रह 
सुनिधतं निर्ध नु मान । इत्यादि”आंचल निकलते 


` समय उसे एक ओर घुमा २ कर निकालने से 


सम्पूर्णे फिरिलयां निकळ आती हैं, अथवा गर्सा- 
-शय को गेंद की तह भट्टी में पकडू कर छोड़देने 
से भी उस में संकोचन प्रसार होता है, शर उस 
मेंसे कमळ तथा मिल्लियां पाइर निकल थाती है 
कमल नाल निकलने बाद यदि खी प्रजाता हो 
तो उसे गर्भाशय संकोचन औषधि अर्थात्‌ दो 
डाम एक्सट्रेक्ट अरगर लिड [ 7६, 79806 Ie 
१४३] एक ऑल पानी में डाल कर पिलाना चा- 
हिये। इससे गर्भाशय अच्छो तरह सिकुड़ जाताहे 
कमल निकलने वाद्‌ ( आध. घंटे में) गर्भाशय 

को याहर से पकड़ कर दवा करके उसमें जमा 
हुआ रक्त निकाल देना चाहिये,ओर भग को पोंछ 

` कर उसके ऊपर १०” रूम्बो ४” चोड़ा स्वच्छ 
कपड़े में चोप ( 5०0१7६ ) रह छपेदी हुई 
गडी लम्बाई के रुख रख देनी चादिये,परन्ठु यही 
"को रमि हीन कर छेना चाहिये। इसके लिये ₹- 
लको जळते हुये कोयळों के सामने रखना और 


जव इसका बर्ण कुछ भूरा सा दो जाय तो उझी. 


होने पर भूरा पृष्ठ भाग शग में रखना चाहिये ई- 


eX CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


8३२ 
सकेबाद पेट मे एक चौड़ो पट्टी कसं कंर वोध 
देनो चाहिये, इसका निचळा शिरा उतअस्थियां 
के ऊपर के बड़े उभारॉ से दो इश्च नोचे होता 

« खाहिये।और सेफटीपिन से कस देना चाहिये ! 
पहिळे निचले सिरे पर पिन छगानी चाहिये इ- 
सके लिये ७ पिन आजशयक होती हैं, एक 


निचले सिरे पर दूलरो भग संन्धि; पर तीसरी 


` चांमि तया भग लन्थि के वोच में और चौथी 
ऊपर के शिरे पजोयो पिन लगाने के पूर्व गर्मा 
शय के ऊपर के भाग को सामने को ओरद्वा देनो । 

चाहिये, ताकि पट्टो का ऊपर का किनारा उसके 

पोछे हो जाय,ओर उसे थामे रहें | पट्टो के नि 


चले क्रिनारे भग के कपड़े को अपने स्थान से 
नहीं हरने देते हैं। . 


गर्भाशय के अच्छो तरह संकुचित होने पर . 


रक्तत्राच अधिक नहीं होता है। और जमा हुआ 
'रक्त उसमें खञ्चित नहो होने पाता है, दो घण्टे 


वाद्‌ चहो खोळ कर भग को “छाइसोळ”: के द्र्व 
से लाफ फरवा चाहिये, और सूत्रादि निकाल 
'दैना चाहिये । यर्भाशंय को दब कर उसमें जना 


रंक भो निकाल देना चाहिये फिर शुज गुने 
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घातु विज्ञानाडू' 


NSD TE 8 
RN Te theta य ५३, है 


चारों के बाद प्रसूतोपचार करने चाहिये हद 


“छाइलोल” के दव से योनि दा ज [ 
-खना चाहिये, कि गर्भाशय ठोक संकुचित है । 
या नहीं, और रक्त स्राव तो नहीं हो रहा है! 
प्रकार साफ करके फिर पट्टी और कपड़ा 
विधि से लगा देना चाहिये। और प्रसूता को. 
दूसरे विछोने पर खिदा देना चांहिये, और नाही. 


ताप आदि की भी परीक्षा करते हुये २ घरे तक 
उसके पास चेठे रहना चाहिये, जिससे रक्त स्राव | 
आदि के विषय में पूर्ण्ान हो सके। भये 
रखे हुये कपड़े को बाहर रक्त दिखाई देने परया | 
हर तीन घंटे बाद अचश्य बदल देना चाहिये। 
और पट्टी को प्रसूता में अच्छी तरइ चलने फिर । | 
ने की शक्ति के आजाने के बाद खोलना चाहिये, | 
पहिले खोलने से गर्भाशय में रक्त जम जाताही. | 
और वातकोप से उसमें मकछग्रूढ उत्पन्न हो ॥. 
जाता है, सामान्यतः साधारण प्रसव में इस ५ || 
कार उपचारों कीआचश्यता होती है, कितु || 
काठिन्य या सूढ़ गर्म आदि में विशेष उपचार क , || 

पड़ते हैं | साधारण प्रसव में उपयुक्त" (| 
सूतिका प्रसूत बाधाओं से सवथा चुः , | 
रहसंक्रे ॥ | 


Ss 


जा देः ANNAN NNN, 
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क. भैंस बंका लक उपचार 
SE SS 


| प्रसव कालिक उपचार--. हे 


६३३ 


हर क 
NANA NG, op, 


[ छे० वैद्यराज डा० धरणी घर जी शास्री | 


ह अत्यन्त गहन एच 
महत्व पूर्ण विषय है। 
प्रस्तुत विषय को जि- 


` समकते हैं, घास्तथ फे 
EF: i < वहे उतना सरळ महीं 

. ह। संभवतः प्रसूति की असह्य वेदना से हमको 
| । कल्पना नहीं, अथवा शास्त्र से हमारा कोई 
| परिचय नहीं है,जो कुछ दो, किन्तु कार्य चाहे बड़ा 


कार्यकर्ता पर ही अवलस्वित है, इतना अवश्य 
| है कि यदि वद बुद्धिमान है, तो वह अपना काम 
` - सुंगम एवं खुरीति तथा युक्ति पूर्वक निर्वाह 


करने पर भो नहीं सुधार "सकता, बह जीवेन, 
। औरद्रब्यदोनो को कष्ट कर देता हैं, अस्तुः प्रस्तुत 
| विषय भो इसी ढ'ग का है। सूतिका के जीवन 
. मरण का दीयत्व दाई के ऊपर ही निर्भर है, प्रस- 
` वके समय उचित उपचार न होने से ही संतान 
न सूता, दोनों को ही प्राणघातक उत्पात होते 

। अधिकांश इसो अनभिज्ञता से प्रसूता क्को 


. भषकर रोगों का आक्रमण होने का - केबल भय 
| ही नहीं आपित उक्त रोगों से अस्त होकर शीघ्र 
ब यक्त हो जाती हैं | और नव जात शिशु 
` जवनतोउस के भाग्य ही पर निर्भर, रहता 


तना हम लोग सुगम - 


हो.अथवा छोटा परन्तु उस का समस्त भार 


करेगा, और यदि वह सूर्ख है, तो बहुत प्रयत्न, 


| ऐैतिकाज्वर सूतिकोन्माद्‌ योषापस्मार - आदि - 


है। क्योंकि:सूर्जे दाईयाँ तो उन्हे वध करने की 
हो सामग्री हैँ। | हक 
दाई बहुत चतुर होनां चाहिये, सदाचारी 
संरछ मिलनसार, स्वच्छ आदि होना दाई 
का प्रथम कतेव्य हैं, और अपने फाम में 
प्रवीण तथा अत्यन्त सावधानता एवं 
सकता से तत्पर रहना उचित है। दाई 
जब वाळक के उत्पन्न होनेका समय सञ्निक 
र समझे, तो उस समय प्रसूता बी कोठरी “को 
स्वच्छ करा करके उस में का सामान दूसरे स्थान 
में रखवा दे ओर इस में चूने से सफेदी करवादे, 
कोठरी भी इवा दार होनी चाहिए, फर्श को झाडू 
लगवाकर घुळचा देना चांहिएं, उस में केवळ 
प्रसूता के लिये एक पलंग ओर उपयोगी वस्तु 


रखने के लिये एक मेज़ के अतिरिक्त कोई बस्तु ` 


नहीं रहना चाहिये, पलंग को इस भांति रक्खे, 
कि जिससे दाई स्वयं आवश्यकता पड़नेपर आसा- 
नी से झा जा सकती हो पलंग पर विस्तरा भी 
साधारणतः रखें, पळंग के मध्य भाग में गज भर 
चोड़ा मोमजामें का टुकड़ा( आइल छ्लाय, ) डाळे 


` देना चाहिये। उसो पर कमळी था कम्बल को 


दुहरा कर चिछचा देवे, इस से प्रसूता के समय 
भिन्न २ श्रायों से. दिछोना अस्वच्छ नहीं होता, 
ओर प्रसूता फे पश्चात्‌ वंह आसानी से दूर भी कि 
या जा सकता हैं, दाई को अपने साय एक सहा- 
यिक्का सी रखना अत्यन्त आंयश्यकोय है। उक्त 
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RATE 


- पट्टी में लगाने के लिये (७) 


` प्रमेंगनेद पोटाश, 


६३४ 
रोठसै में दाई स्वयं तथा अपनी सहकारिका 
एवं २- १ ओर स्त्रियों के अतिरिक्त विशेष अन्य 
ध्यक्तियों को वहां न रहने देवे | दाई को यदि अप 
मे ब्यवसाय मेंपूर्णतः ख्याति प्राप्त करने कीइच्छा 
ही तो बह अपने विषय का तात्विक और व्यवहा 
रिक दोनों प्रकार की पूर्ण शांता बने | उसे इस 
घात पर सद्व ध्यान देना चाहिये, कि उसके ऊ 
पर कितना भारी भार है । 
उसे कुशाग्र बुद्धि मती औरसिद्ध हर्ता होना 
बाहिये, उसे निम्नोक्त वस्तुओं की सदेव अपने 
पास रखते की व्यवस्था कर लेनी चाहिये। जिस 
से कहाँ से भी बुलाचा आने पर कहां शीघ्र जाकर 
अपने कार्य में सद्य: संलग्न हो सके, | 
(१) दिजिन्सन की पिचकारी और प्रसव 


` गार्य में प्रवेश करने के लिये उसका मुख भाग 


(२) मूत्रोत्सर्जक नलिका पुरुष की, किन्त हल्की 
उसे Guimelostee maleCntheter यमइलो स्टि 
ऋ मल कॅथेटर कहते है । (३ ) कंची अत्यन्त शीघ्र 
साळच्छ दून के लिये (४) नेळ ब्र श Nail Brusth 


` छोटी बुरुष, नाखूनों को स्वच्छ करने के 
ल्यि 
ट सुतकी आंटी- नाल फो याधने के `) 


लिये (६) 
सेफरीपिन्स 
ताएमापकयंत्र 
ल्यि (८ ) 
गर का तरळ 
. अगर लिक्विड 
जा कार्यों लिकएसिड आदि (६ ) 
[साइड बेसळोन (१५) 
परझोराइड की किया भरक्यूरिड 

अ पसूता के घर पहुंचे, तो प्रथम 
से या उसके घर ठो से निम्न प्रकार भय 


थममिटर ) ताप परीक्षा क्के 
जन्तु नाशक ओषधियां जसे अ 
सत्व. १ यल. एक्स्ट्रक्ट 
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विलस्व हुआ (२) थे वेद्नाये' किस 
स्थिति कसी थी? | 


($) सेफ्टीपिन्स पट्टी में लगाने के 


पूछे ( १ ) प्रथभ वेदना घेग आरम्भ इये 
प्रकार की 


मूत्राशय और मलाशय को 


नोट-प्रखव वेद्नाये २ प्रकार की होती है | षि 
नका उल्लेख आगे हुआ हैं,दाई अच यह समझे | 


कि प्रसव अब होगा, तो शीघ्र ही निम्न बस्तुओं ` 
को सूतिका गृह में रखचा लेवे । (१ )४-५स्वचछ | 
चद्दरे, लगभंग १ दुर्जन स्वच्छ तौलिया औरभी | 
बहुत से पानी सें उबले हुये साफ टुकड़े (२) | 
दो या तीस पहनने के लिये रूमाळ जो कि पत्ये. 

गज भर चौड़ा और १। गज लम्बा हो (३) | 
१ पोंड या अधिक पाती सोखनेबाली वनी रू; | 


श्रावित रक्त इत्यादि को स्वच्छ करने के ल्यि 
तथा प्रसव के उपरान्त जननेन्द्रिय में गद्दी लंगा- 
ने के लिये, (७) २ या तीच नवीन सूती वल 
के टुकड़े जोकि १० या १२ इ'च चोंड़े और फीट 
लम्बे हों इससे बाळक उत्पन्न होने अनन्तर माता 


के पेट पर पट्टी बाँचे । (५) २ टुकड़े वादर फू | | 
के प्रत्येक एक वर्ग गज के विछोने पर नितम्बारिं है । 


के तळे के काम में लावे । (६) एक टुकड़ा ड ह | 
ङक्$ | 


के फळालेन का या और कोई र 
जोकि खूबंछुछा एवं उवळा हुआही। » | 
उष्णता पहुंचाने के लिये, बाळक को लेट दैवे 


तीब्र कैंची नालच्छेदन के लिये | ( ६) 
वस्त्र के २ उकड़े वाळक के पेट पर पट्टी 


ळं का 
लिये जोकि ७ इञ्च चौड़ एवं २ फोट अशि | 
(१०) साबुन छोटी कूं ची अ क हि हू ४ 


साफ 


7 


2 


ह्ये, (*) रु : 


3. (११) हिजिन्सन को पिवकारे अंक पक्ष 77:77 पियकारी अथवा घोवन 
| नढिको (१२) १ सेर पानी में आधे चाय डं. 
| मड के बरावर लाइलोल मिला लेवे | इसी से 
| दाई अपना दाय घोवे, (१३) १-२भौंस बोरिक 
| एसिड का चूर्ण नालच्छेदन के पश्चात्‌ उसी पर 

. छिड़कने के लिये (१४) गाभ ( किन्हाई ) के लिये 
| १ साफ रकावी इसके अतिरिक्त कुछ और भी 
|| रकावियां (१५) मळ पात्र 9०07४) वेडपान 
॥ (१६) इछ छोटे टुकड़े जोकि ३ तीन इश्च लंघे 
f भौर तीन ही इश्च चोड़े हों; उनके मध्य में भाग नाळ 
| प्रवेश हो जाने के लिये छिद्र हो, ( १७ ) ` चोरिकं 
| एसिड जळे, एक बोतळ वाळक के नेत्रो को धोने 
| हे छिये, (१ बोतल जळ में ४ औंस बोरिक एसिड 


|) इसी से प्रसूता का सुतम भी घो देवे (१८१ 
| देवे (१८) 
शी भाजिपल लोशन जोफि१ ०‰१०० भाग जल मिला 
| इमा हो, इससे भी आंख धोई जाती हैं, (१६) 

| भन्तु नाशक 


। लर पर मदन करने के 
॥ *.* मजवूत सुतळी के.( १०, १२ धांगों को 


नेमे हवि 


(३) पा सापे के लिये पक थर्मामेरर 
ह जज के अतिरिक्त र भी उपयोगी. 
ला धड़े] पकता पर कोई वस्तुन. 
षे यनं रहे 


> 


) 


is 
है. 
|) 


Be 
हर 


सचे कालिक उपचार 


१ होन: मरेंहम यां क्‍्वारवालाइजड बेस 
| २० ] मीठा तेळ बालक जनने के पश्चात्‌" 
लियि। (२१) दो र 


त कल्क कर सूतळी या टेप ( फीतां ) बना छे 
Es र उत्तम हो इनसे नाळ' बांधे । (२२) ` 


(स्थ दाई उपरोक्त बरच वो को 
हें i भरी भांति 'हाथ DM कदाचि 4 "ef 
A... हाथ घोषे कापे न स्पर्श 


-- ६३५: 
सवं की अबस्था के उपस 
दाई निम्न चिह्ं से यह समभ हेव, द 
प्रसव समीप है, जरायु का उपचार परिवर्तन 
बाह्य जननेन्द्रिय का तर रहना पुर्व उन पेशियों की 
मिथिला, मानसिक चिन्ता प्रशृति प्रब 
येदना के पूर्व हो प्रतीत होने लगते ह। 
.... वार मळ सू त्यागने की इच्छा, शरीर में कुछ 
दद वमन होना, शरीर कंप होना, जननेन्धिय से 
भाग संद्रश शळेष्मा निकळना, करि प्रदेश में बेद 
ना प्रारम्भ होकर उद्र की ओर आकर स्थगित 
दो जाना, ये सभी प्रसव के लक्षण है. पूर्व में कहा 
जा चुका है। कि वेदनायें दो प्रकार की है (१) 
प्राकृतिक (२) अप्राकृतिक क्रमश: सर्दी या झूठी. 
निम्न लक्षण से स्पष्ट समक में आजायगा | 
_ अकृत (सखी ) | 
१-पीठ कारि एवं कमी उर तक द्दे होना, ` 
__ २-अत्येक वार बेदना नियमित रुप से अर्थात्‌ 
प्रति १५, २०, - या ३० ; मिनट के पश्चात्‌, पर्याप्त 
क्रम से आता हैं। एब छोड़ भी देता है। ` 
_ ३-अत्येक वेदना में जरायु का कुछ मु ह खुछ 


फर पानी निकलता है। 
अप्रकृत (कूठा):.. 
केवलं पेट में ही द्वं ( र खींच मारना ) एक 
ओर कमी बदं रावर होता है। __ _.. 
... ै-जरायु का मुँह बिल्डर नहीं खुलता, भर 
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६३६ 
नोट ज्यों ' २ प्रसवकाळ . समीप आता 
जायगा त्यों २ घैदमायें भो शीक्ष २ थाने छगती 
जत्र प्रसव घेग प्रास्म. दो जाय तो 
उसो क्षण दाई को निल्न रोति से योनि परीक्षा 
भो कर लेना आवश्यक हैं ! प्रथम प्रसूवा को उस 
के पंग पर घाई करवट से छिद देवे, और उस 
के दोनों घुटुर्नो को मोड़ कर पेद के समीप रखवा 
दे। ओर उस के नितश्व को पलंग के एक सिरे 
( पांदी ) को ओर रखवा दे | पुनः दाई स्वयं उस 
के पोठ को ओर खड़ो . होकर अपने हाथों को 
जन्तु नाशक जल जैसे परमेंगनेट पोटाशोय वाटर 
( पोटाशका पानी ) से भली भांति प्रक्षाळन कर 


के अपनी तजनी ओर मध्यमा इन दो ड गळियों . 


में भो जन्तु नाशक मरहम-या तैळ लगा कर उन्हें 
प्रसूता के विटप के आगे ले आवे, पुन; वाहाजन 
नेन्द्रिय तक उन्हें ले जाकर भगोष्ठों से भग मार्ग 
में शने: २ प्रविष्ठ करें, तदोपरान्त गर्भाशय के 


गर्दन तथा सुख द्वार पर्यन्त ले जाकर निम्न बातों _ 


को निश्चय करे। (१) जनन मार्ग की स्थिति 
(२) मलाशय की स्थिति (३) प्रसूति की अव- 
स्था (४) ग्रमे आदुंश । र 
(१) जनन मार्ग को स्थिति--जनम मार्ग 
यदि सरस ओर कोमल हो तो समक ठे, कि शीघ्र 
ग्रसव होगा, ओर यदि वह उप्ण और रुक्ष है, तो 
इस के विरुद्ध स्थिति समझना चाहिये | . 
(२) मछाशयकी स्थिति-मळाशय यदि खालो! 


होगा तो परीक्षा करते समय उ'गडियोंसे स्पर्श नहीं, उचित उपचार में कटिवळ हो जाया वे षत 
होगा, ओर यदि वह पूरित है, तो षह उ गलियों में शिर गर्भाशय की पेंदीमें दाथ और "र 
| से स्पष्ट होगा। यदि सी अधिका | 
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वाग जिक्रालि की पुलाई के मध्य से मग मार्ग 


. . धातू सिश्ञानाङू 


->-४-*--२६-१- "*-५५/४-४५0४५०-४-०. 
RRR iad ‘= oe oe 


की पिछली दिवाळ से आगे आया हुया हह | है 
होगा। यदि मळाशय रुद्ध हैं, तो बस्ति देकर मठ. | 
चाहर निकाल देना चाहिये! . _ | 
(३) प्रसूति को अवस्था--प्रसूति फो कौन | 

सो अवस्था है ? इस का निश्चय गर्भाशय का सु | 
दवार के प्रसरण से उसका परिणाम शात होता | 
हैं। गर्भाशय का सुख छार जब तक पूर्णतः चौड़ | 
नहीं हो जाता, दज राक सा की पडलो अवसा, | 
रहती है, खुलने फे पश्चात्‌ दूसरी अबस्था हो जाती | 
हैं और गर्भ के प्रसच तक रहती है। उक्त अप्च | 
में गर्भाशय का सुख पर्याप्त विस्तृत होकर योतिं. | 
मार्ग में मिळ कर केबल एक ही नलिका केर | 
में प्रदर्शित होती है । क्योंकि गर्भाशय की समल: | 
गेन विस्तारित होकर उसकी. गदन भोगी | 
स्पश होता | ले 
. (९) गर्भ दर्शन जिस समय गर्भाशय | 
का सुख इतना चौड़ा नहीं हुआ रहता, कि | 
ड'गलीका शिरा उस में प्रवेश कर सके, न | 
समय गर्म दर्शन का निर्णय करना असन ` | 
( नोषट--ऐसी दशा का विशेष घण पाठ 
दाकेश' के “गर्भ की तीन खपस्याये शी. ' 
में पायेंगे ) यदि गर्भ का प्रथम / “ब 
दर्शन होगा. हो. योनि का ऊपरी माग भ F 
अन्डाकृत प्रतीत होगा, जोकि हाथ वरति शत १ 
से स्पष्ट ज्ञात हो जायगा । प्राणः दरी हे 
इसी भांति का प्रसव होता है, और अखि” | 
| भाग इस आति न कठोर ळग, E> | 
, विक समझना चादिये। उस `. ह | 


9 हांगी है, तो बालक का प्रत्येक अंग अलग २ 
| द्वातद्दो सकता ६ । 

| उस समय यदि गर्मसें दो शिर प्रतीत हो 
| हो यमल गर्म समझना चाहिये । गभं में यदि 
दा तिरछा न दो जाय तो उस का मस्तक 
| दाहिरेया वांधे मितस्वास्थि में भीतर और ऊपर 
। | कीओर साळूम होगा। प्रसूता के उतान खुला 
| छर थोड़े अउभव से ही ज्ञान हो सकता हैं। 
| परीक्षा के समय सूतिष्ठा के पेट को नने नहीं 
| दैना चाहिये। किन्तु परीक्षा प्रथमाचस्था तक 


| चाहें जिस प्रकार से रद्द सकती हैं। दाई उक्त 
| समय यह भी निरीक्षण करे, कि गर्भाशय का 
| मुख चोड़ा हो रहा हैं। अथवा नहीं, जब २ वेदना 
| बैग आता है. तब२ उसका सुख चोड़ा होता 
| जाता है.। इस समय यदि गर्भादक कोष नहीं 
` पूरे होगे, तो उ'गलियों में स्पशे होंगे । किन्तु 
` उसे विशेष कदापि न दवाबैं। अन्यथा फूट जायग, 
` फिर जो सहायता गर्भाशय के सुख के फेंलने में 
| उस कोष से प्राप्त होती है बह बंद हो जायगी 
| रस से जनन में कष्ट होगा। दाई, प्रथमावस्था 
. इक प्रसूता को इधर उधर कुछ टहलांती रहे, और 
_ खाने के लिये केवळ गर्म दूध के अतिरिक्त कुछ 
| भीन देवे। जिस समय प्रसव को दूसरी अवस्था 
` पारम होगी उस समय गर्भादक कोष फूट जाँयगें, 
| यदि न फूरे हों तो उसे नखों से इतर कर फोड़ 
| देना चाहिये। गर्भोदक से विस्तर आदि का 
| बचाव प्रथम ही कर लेना चाहिये । इस के लिये 
| एक चोड़े मुँह का वर्तन नीचे रख दे'। ताकि 


( अवस्था के समय दाई ( नसं ) को चाहिये । कि 


प्रसव कालिक उपचार 


ही करना चाहिये और प्रसूता भो उक्त दशा तक 


असी में साबित जल गिरता रदे! दूसरी . 


६३७ . 
प्रथमतः अपने हाथों को सळो भांति स्वच्छ कर 
रखें, कोहनी तऊ चाँहों को खुला रहने दे, अपने 
नखों को कटदा कर उसमें का सल दूर करके सां- 
चुन भोर १६] "0५ अंश से स्वच्छ करं 
खे । पहरने के लिये परन [7 की 
साति साफ़ कपड़े की बड़ी झुरती पहरें। इस दशा 


NN MAAN NTN NNN, 
MAN NAN कट NINN ५/४”१.”* ४५४५ ANNI, 


- भें सदेव सतर्कता से रहे, जिस समय गर्भोदक 


कोष फूरना है, चल, उसी समय बालक मर्स्तक 
भाग योवि मुख से निकलता हुआ प्रतीत होगा, 
इस समय भी योनि परीक्षा कर लेना आवश्यक 
है। प्रथम यह देख ठे कि गर्भ का कोन सां भाग . 
है, साथ हीं नाळ तो बाहर नहीं निकलता है, 
क्योंकि इसी समय नाळ शरश हो जाने का भय 


"रहता है, प्रसूता को पळँग पर लिटा ने अनन्तर 


पायताने की ओर एक वेच या स्टूल रख दे, _ 
इसी के सहारे पैर का आड लगा कर प्रत्येक ६ 
घेग में प्रसूता को काँखने के लिये आदेश करे, 
और दाई यह देखती रहे,कि प्रसच प्रकृति के अचु- . 
कूल हैं, या नहीं, यदि प्रत के अनुसार होगा, तो 
बाळक सुख भाग माता के पोठ की ओर होगा. 
और शिर की तोम्वी प्रथम द्वष्टि गोचर होगी 
उक्त दशा में ध्यान रखना चाहिये, कि यदि शिरः 
शीघ्रता से बाहर निकड़ेगा तो अवयव बुरी भांति | 
फट जायगा। अतः ज्यों ही मस्तक प्रदर्शित हो तिक, 
त्यों ही उसे उ'गलियों दारा पकड ले ओर प्रत्येक _ 
वेदना वेग में दृढ़ता एव सावधानी से नीचे की | 
ओर दृवावे' किन्तु अधिक वल पूर्वक खींचने से 
बुरा प्रभाव होता हैं, तो इस प्रक्रिया से बच्चे फी 
छाती कुछ पीछे को दवती हैं। अतः सुगमता | 
से बाहर आ ज्ञाता दै। भं 
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६३८ 
घाई शिर को बाहर निकल आने पर उसे दा- 
हने हांथ से पकड़, बाये' हाथ फी उ गळियों से 
उसके गदेन पर नाल तो नहीं लिपरा है,यदि लि- 
पटा हो. तो.नाळ का फेरा सिर के ऊपर से पीछे 
की ओर से आगे को निकाल देना चाहिये । यदि 
न ल्पटा होतो वाळक के नेत्रां बाळक के नेत्रों 
तथाःउनफे समीपवतीं स्थानों को अवसावर्ट 
. काटन ( पानी झुखाने बाली रुई ) से 
स्वच्छ कर देना चाहिये; और नेत्रों में 
१० काः१०० वाँ भाग आजिराल का १-१. बू!द्‌ 
झप्रास होने पर २-३ बू द्‌ घोरिक एसिड ही डाल 
देवे | वदे का मुख दूषित. श्राव. में. डुवने से वः 
चाता रहै, सुख के भीतरी ष्लेष्मा साफ. कोमल 
बल्न से निकाल दे' ज्यो: ही वालक. उत्पन्न हो. 
जाय; तो दाई अपने सहायका को- आदेश दे. 
कि वह प्रसूता के- उद्र पर हाथ धर कर. टोली, 


। इससे उसके हाथ: से एकः कड़ी. वस्तु: प्रतीतः 
होगी, उसी को. वह धीरे, धीरे, दवाती रहै, औरं. 
ओर सचेत रहे; कि एक क्षण हाथ ढीला'न : होने : 
दे थोड़ी देर में इस क्रिया से गाभ- ( किन्हाई ) : 


शीघ्र ही गिर जायगी, तथा: रक्त प्रवाह ही चन्द्‌ : 


हो जाँयगां, और दाई जब देखे;-कि: नाळ में- फड... 
कही है तो नाहीसे केका. 
उन्हीं फीतों से मजबूती से बांध - कर थोडी. दूर - 


... के अन्तर पर और भी वन्धन लगादे,.उन्हीं. दोनों. 


` के मध्य में तीव कची से. नाळ को काट: दे | - 


ध्यान रहे; केंची और फीतों को नाल... बेन 
दी: उबाल लेना चाहिये। इसी : न स 
0... वर्ना रोग हो; जाता है,: नालच्छंदून क्के" 


'फश्षात्. उस प्र बॉरिकएसिड फा चूण छिडकं 
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' अपने हाथों में जन्तु नाशक : औषंधियां : लगाकर / 


'ओर कुछ ढीला रक्खे'। इससे श्‍वास ठेनेमे ब | 


दं अथवा मीठे तेळ से क्रो दू 9 मीठे तेळ से भी काय. सेफ | 
फिर बे टुकड़े जो कि पूर्व में न॑, रे कच्या | 
गया हैं, उसे नाळ में पहिना दे' ली 
पर नं० ६ बाळी पट्टो ब'ध he | 
पिन ऊगादो । पुनः बाळक को दाहिने करवर हे 
किसी गर्म और सूखे स्थान पर लिराकर बी 
( किन्हाई ) गिराने का प्रयत्न करै | ee | 
छोर' पकड़ कर कभी खींचनों न चाहिये: र| 
से गर्भाशय उलट जानेका भय' रहता हेय | 
यदि गर्भाशय में कुछ अंश टूट करे रडाको | 
तो रक्त का अधिक श्राव होकर प्रसृतों को मांगा 
न्त तक भी दो जाता है । प्रथमं तो इनं उप. 
चारों द्वारा एक घंटे तक गिराने का प्रयत्न छै | 
नहीँ सो यह समळे कि गांम गर्भाशय में चिपट' | 
गया हैं, अथवा. आकार भारी हैं। उक्त समय | 


उसी नाल के सहारे अत्यन्त सावधानी से गर्मा- || 
शय में उ'गलियों को ' प्रविष्ट करे और भीतर से || 
गाभं को शाने: २ छुड़ाने का प्रयत्न करें कितु 
द्र मदन का काम पूर्ववत हीं रक्‍खें | इसे क्रिया | 
से किन्हाई शीघ्र ब.हर निकल आयेगी ो. | 

. ज्यों हो किन्दाई बाहर निकले, त्यों ही माते || 
उद्र पर नं० ४ की पट्टी बांधकर सेफ | 
छा दे, बांधते' समय उद्र की ओरकी फी. || 
वाला किनांरा खूब कस कर बांचे, तथा खत |. 


बाधा न होगी । पट्टी में सेफ्टीपिन तीन त्यागी. । 

लगाना चादिये। एक नितम्बास्थि के क 
सरा उद्रबन्ध के नीचे, भौर, तीसरा है || 
ओर छगाये | तदनन्तर सकी गील || 


h पा 
vt). कम NNN Aen, न... 
en ७ 


` 2 स्थान को कुछ सेक दे; यदि स्थान रक आदि से बहल परेर ठस से 
| (तदो, तो उसे सेंक के पूर्वे ही भली भांति स्वच्छ 
| करदे, गर्म जल या पुराशजल से धो. डाले' | 
| प्रसूता के प्रति दाई का कार्य समा हो गया, 
| देली दशा में प्रसूता यदि भोजन के लिये मांगे 
| तो शीतल पदार्थ कदापि न दिलाचे । पौणिक प्च 
|| उष्ण वस्तुओं का देना लाभ प्रद होगा । इसके 
| पश्चात्‌ सबसे भारी भार दाई के ऊपर और भो 
| र जाता हे । वह यह है, कि जब बच्चा उत्पन्न 
॥ होता है, उस समय कदाचित न रोषे या न श्वांस 


| प्रवन्ध करना होणा । यह उपाय उसी समय करे 
| जब कि बालक जन्मे । और जिस समय दाई 
|| गक का सुख स्वच्छ करे, उसी समय उसकी 
३ जीम उसी कपड़े से पकड़ कर बाहर की ओर 


` _ यसव कालिक उपचार टे 


| | लेवे तो उसके लिये श्वांस लिवाने का कोई शीघ्र | 


(ड्‌ a बु र 
माइल जावर | 
स्त्रियों को असत समान उपयोगी हे । 
सगर्भा खियों को सेबन कराने से धीरबीर साहसी, बुद्धिमान 


| थि ही नहीं है, परीक्षा प्रार्थनीय है | मूल्य फी बोतल ४) रु० रुपया 


सिळने का पता--भी भगवत आयुर्वेदिक फार्मेसी . 
बराछोकपुर इटावा (यू० पी०). 
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६३६ 
बहुत थोरे २ खींचे ( यह क्रिया १ मिनद में 
१° वार के हिसाब से करे) उक्त क्रिया करते 
समय किसी दूसरे के द्वारा चालक के दोनों चू- 
तड़ों या कपडे के सहारे धीरे २ धक्के खूगवाये, 
अथवा पक मोटे. कपड़े को शीतल जळ में भिगो 
कर वाळक की छातीको उसी कपड़े से थपथपाचे 
इससे बच्चा शीघ्र शरांस लेना आरभ करेगा । 
किसी २ ने गर्मजल ( जोकि १०५ की उष्णता का 
हो ) में स्वान कराना भो. लिखा हैं। किन्तु इस 
से शिशु को. ज्वर, खांसी, न्यूमोनियां आदि हो 
जाने का भय रहता है, चतुर दाई बहुत सावधान 
होकर इसे भी कर सकती है, बस उपरोक्त लेख 
मैंने बहुत शीधता से संक्षेपतः लिखा है, संभवतः 
कोई विषय छूट गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं . 
अतः आशा हैं पाठक गण सुधार छे गे। 
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प्रसव समय की घटनाएं 


9 ( ३० _वैद्वरत्न पं> दरदूस ञी धांडेय, आयुबंदाचाय प्रथानाध्यापक आयु दक कालेज पीलीभीत) Fh 


. सत्र मातू जात क 
छिये एक महत्व पूण 
अवस्था है । साथ हो 
उस के स्वास्थ्य को 


घातक भी-है | जो गर्मिणी खो स्तस्य होती है, 
स के पक्ष में यद्यपि इतनी. आशंका नहीं फी 

ज्ञा सकती, जितनी कि नियम विरुद्ध रह कर 
स्वास्थ्य शून्य गर्भिणी के पक्ष में हो सकती हैं। 
इस समय कई प्रकार की व्याधियां घोर रूप 
घारण कर. प्रसूता के प्राण को घातक हो, तुळती 
है । इन में प्रधान प्रायः ये दै: 

१--रक्त ऋाच द 

२--नार का भ्रण के सामने की ओर अपत्य 
पथ में गिण्ना । 

३--गर्भाशय या मदत मंदिर, का फडना । 


( गमे कु'डळो ) या फट जाना । * 
५-प्रखवा में आक्षेप छे चिह्न | SR 
यह पांचो अवस्थाएं ऐसी भयानक होती 
हैं कि परिचारिका या धाय को भी मार्ग च्युत 
कर सकती हैं। साधारण घाय ( नसं) इस को 


पूर्णतया सम्हालने में असमर्थ हो जाती है, ऐसे 


अवसर में सुयोग्य शब्य चिकित्सक को शरण 
आपेक्षित हैं। चिकित्सक के आने तक परिचारिका 
को इतना, ज्ञान होना आवश्यक हैं, कि बह 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Maranasi.Digitized By,Siddhanta eGangotri Gyaan Kostia 


हाल करने में प्रधान . 


क्र 
-गर्भाशय का अन्दर को ओर उलट जाना ' में प्रवाद ज्यों का त्यों होता रहता है कि 5s. 
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रोगिणी को खतर नाक अवस्था से रक्षा कर 
सके और उस का उपकार कर सके। अत श्न 
के कारणों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है | 


रक्त खाव. | 

यह प्रसव होने के समय, प्रसव के पूर्व, प्रसव | 

के अन्त में, अपरा ( आंघळ ) पतन. के पूर्व ओर | 
बाद्‌ भी अक्सर हुआ करता हैं। | 
(१) प्रसव के पूर्व यदि रक्त स्राव होताहै | 

तो उस का एक मात्र उपाय अपत्य मार्ग झो | 
वंद कर देना है । इख फी साधारण बिधि य | 
है कि अपत्य पथ को । उष्णोदक से धोकर ([ 
पिचकारी दे और स्थान परिष्कार फरे | 
गर्सिणी को विस्तर पर आराम से छिटा दैव || 
झुळाना इस: समय अच्छा होता दै। | 

के चळ सोने से गर्भाशय की रक वहा डं ह 


वर में आगे भाग का भार शरीर के कः | 
डालता हैं| अत 5. 
पर पड़ कर दबाव ने] 


शिणओं के सुख पर दचाव पड़ता है 


खाव कम होता हैं । अब विशुद्ध दत्व (6 | 
कपड़े को लाइलोळ मेंया अ शोक पा द 
सत्त्र) के द्रव में डुबो करके गर्भाशय i 


पास रखकर दवा देवे । ईल ब) र 
बरावर के सई फे फाहे क शु 


द्रव में सिगो कर उस के योनि 


SCO 


(३) “...' *, १>2५/५/५/४/५४५”४/*/* 
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इसी तरह एक के बाद दूसरा फाहा नः रखकर 
अपत्य पथ का संर देवे । फिर उसे पीठ के घल 
लिटा कर चौड़ी पट्टी पेट पर चाच दे, ओर ऐसा 
घर्लाच्छादन करे, कि अपत्य मार्ग अच्छी 
हक जावे । साथ ही शीत क्रिया करती रहे। 


असबात्तर रक्क खावं 

यदि प्रसंच होने के बादे और अपरा 
के गिरने के पूर्व रक्त खाव होता हो 
तो उसकी शसन दिधि यह है, कि गर्भाशय के 
भीतर से दवा करके अषरा निकाल दी जावे | 
` बदि इसं तरह न निकळे तो विशुद्ध हाथ करके 
गर्भाशय में प्रविट कर उगळियों से निकाल देवे । 
| इसके अतिरिक्तं प्रसवोत्तर रक्त लाव के और भी 

. कई कारण होते हैं। जेसे- 


| समय से न होकर देरसे होता हे, तो प्रबा को 
.. प्रसव वेगाये वार बार क्‌ं थन करना पड़ता है। 
| ` - इससे बहां को पेशियाँ शक्ति रहित और रक्त वा- 
| हिनी नाड़िया ढीली और अवसन्न हो जाती है 
| ` इधर .. वेदरनाधिक्रता के कारण प्रसूता की भी 
शक्ति जाती रहती है। इस अचस्था मैं रक्त {तराहि 
नियों का मुद्द खुळा ही. रह जाता है, और रक्त 
“नाच होता रहता .है। 
 -२-यमळ प्रसव या भ्रूण कोष. की वृद्धि 
| ` पमछ गभ में एक के वाद दूसरे प्रसव के होने से 


* रुई उतनी ही. भरी जाय जितना कि. मार्ग 


फ़रेगो.| । 


Ns 


१-० अवरुद्धं या स्तंभित प्रसचंञजयं प्रंसव. 


। शय की पेशियों को द्विगुणित कार्य करना की पेशियों को द्विगुणित कार्य करना 


मेहृण कर सके | अन्यथा रुग्णा तकलोफ अनुभव 


न ६४१ 
पड़ता है, बह शिथिल हो जाती हैं। तथा गर्भाश 
यभो फूल जाता है। अतः रक्त वाहिनियों छे 
सुख ज्यों के त्यों फैले हुये ही रहते हैं और रच 


का शी में भी जब जळ का संग्रद हो जाता 
। तो उस में सिकुड़ने केकर मा 
जाती है डु कौ शक्ति छः i 

३-मूढ़गर्भ-- इस में शल्य प्रयोग से बालक , 

वढात अपत्य पथ से बाहर निकालते हैँ। | 
गर्भाशय अपनी दृशा को संभालने के पूव ही अचा- >. 
नक खाली हो जाता है | अपरा के रुक जाने से 
रक्त स्राव होता रहता है । 

४- बहु प्रसव~ संतान धारण, च प्रसव से 
गर्भाशय की पेशियां ढीली पंड जाती हैं । अच्छी 


. तरह नहीं सिङुड़ पाती | 


५-अपरा या नाछ इत्यादि के अंश का गभे में 
रुक जाना-इस मैं रुके हुये अंश के सड़ने से गर्भा- 
शय दूषित हो.जाता हैं, तथा स्थान गत क्षत हो 
कर रक्त बंहं निकलता है । कभी २ सुके हुये अंश 
को निकालने के लिये मूर्खा दाइयां हाथ डालतीं 
तथा बछ पूर्वक निकालती है । अतः धह अबस्था 
प्राप्त हो जाती है । र 

६० प्रसूता की कमज्ञोरी-कमजोर होने के 


. कारण मांस पेशियां शिथिल होती है' अतः संको 


च गर्भाशय में न्यून होता है। 
> ७- गर्भाशय की कमज़ोरी या रुग्णावस्था 
( अबुं दृ इत्यादि )-- 

८- प्रसंब के पूर्वे रक्त ताव होना। 

६- प्रसबोत्तर उचित उपचार का अभाव । 


१७ 
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६०१ 
22223 58 0555 रहत क चळ 
` १०- अधिक बिष प्रयोग ( झोरोफाफ की 


अधिकता ).। . 
इन सों मैं अंवस्थाुसार भिन्न शचिकित्सा 


दोतीदे। 
पचिंकित्सा-- 
सवे प्रथमं चिकित्सा तो यह हैं. कि गर्माशय 
के अंदर के साब को दबा कर बाहर कर देवे! 


इसके बाद उष्ण # जल से पिचकारी छूगाकर के 


घहां पर लाइसोलद्रव का प्रयोग करे। और 
अर्गरसत्व (Liquid 00 छा १ दूधन 
को कुछ जल में मिला कर पिला देवे । इससे 
उस में का रहा सहा अपरा इत्यादि का भाग 
याहर निकल जाता है | साथ ही . गर्भाशय भी 


लंकुचित होता है । संकोच से फेलो हुई शिराओं . 


के मुख संकुचित होते हैं, ओर रक्त स्राव चंद्‌ हो 
जाता हैं। 

एंचक्षीरी कषाय-- रक्त स्राव मैं सभूत में 
पंचक्षीरोकपाय को महत्व दिया हैं। यह प्रयोग 


रक्तरोध के लिये उत्तम भो हैं। अतः इसके छाथ . 


` पं शुद्ध रू को पिचु बना करके रखना हितकर 
है। शीत क्रियाओं में पेडू पर घफ रखना भी 
ट्रोत्योपचार में पूजित हैं। शीत से नाडियों में 
संकोचहोता है, अतः रक्तत्राव जाता रहता है। 
क्षत की हालत में शब्य चिकित्सक को उस स्था 
न को सीं देवा चाहिए | 

इस अबस्था में कई उपद्रब भी होते हैं। 

१-. कडदुष्ण जळ से काम नहीं चल सकता 
यहा पर अत्चुन्ण जळ का प्रयोग होना आवश्य 


फ है | 
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_ शीळता को स्थिर रखना हैं। यथा- 


तथा अन्य शक्तिशाली आसव ओर सुराओं का | 
. माञ्राठुकूळ प्रयोग होना चाहिये। इल्से हृदय |. 


थांबू विहञानाङ्कं : है 7: हू हु 


क्पॉकि रक्तश्राब की अधिक से क्षीणताशीघ्र | 
स्थान जमा ळेती हैं । उन में प्रधान ये ह | 
(१) घूर्च्छा । (२ )शीताङ्गता (३)दोर्वल्य। | 
१-सूर्च्छा-यह अवस्था प्रायः रक्त क्षीणता के | 
ही कारण से होती हैं। इसमें उपाचारार्थ कई | 
प्रकार हैं। सबों का अभिप्राय हृदय ष्टी गति | 


१- हृद्य को उत्तेजित करनेवाली. औषधियों 
का प्रयोग इस अवस्था में हितकर है । अन्यथा | 
हत्स्पन्द्‌ बंद्‌ होकर झुग्णा फी त्यु निश्चित है। | 
एतदर्थ शृत संजीवनी खुरा, ण्डी को पिलाकर _ 


उत्तेजित होकर कार्य करता -चला जाता है। 


२- प्रखबा के शिर से तकियो को हराकर | प 
के पेंरों को ऊ चा रखना । इस क्रिया द्वारा रक (| | 
शिराओं द्वारा अद्परहने पर हृद्य की तरफग्रभा | - 


वित होता है। तथा रक्त परिभ्रमण चक्र को पूर | 


करता रहता है । हृदय को गति नहीं रकती | ! रि 


३- प्रसूता के ऊध्वं और निम्न शाखाओं र कि र 
(हाथ पैरों ) को मजबूत पश्टियों से कस कर हे 
बांध देता । इस में अभ्यन्तर प्रदेंशों में आवश्य 
कतानुसार रक्त परिभ्रमण होता रहता ह & | 

४- चस्ति प्रयोग- एनीमा द्वारा } 3 
का मलाशय में भर देया । बज़न में सबा यां 
१॥ सैर हो-- 
शीतांइ- 

रक्त क्षोणता के कारण सर्वाग नमे 
C०४} (झे जाता है । इस अवस्था | 


| स्वता चाहिये। उन्द्रोदय, मश्‍ळ्चन्द्रोदय, कस्तूरी 
| शका प्रयोग उचित मातरा में होनां आवश्यक है। 
| पूर्ण निश्चय रोगिणी को इर दाळत में निलना 
| चाहिये, उष्ण उपयार इख में करना हितकर है ॥ 
| दौत्य इस केलिए, भूच्छौ,घाली विधियों 
| मैं से खृतसंजीवनी खुरा या अन्य औषधियों 
| का प्रयोग होना चाहिये । जोशक्ति दायक 
| ष्य हों, और हृदय की गति अथरोध कर न हो । 
| _ १- उष्णोदक निर्माण विधि-१० छाक 
| | णल में १ चस्मच चाय वाले चम्मच से खाने 
| षांशुद्ध नमक डाळ देना चाहिये कदुष्ण हो। 
__२- बोतल. में गर्म पानीभरकर के हाथ पैरों 
| पर फिराना चाहिये। { | 
| . नाल का स्थान च्युत होना-- 
|| ` ऐल भ्रूण के नाभी से ओर अपरा तक मिला 


| है। यह धमनी ओर शिराओं से ही युक्त भ्रूण के 


; कै शरीर में जाता है, ओर शरीर में प्रमण कर लेने 
| का शिरा द्वारा अपरा को पुन: छौर आता है । 
| | ह नाळ अण के शरीर और श्रोणिगहर के 
g... भा जाता है, तो द्वाव में. पड़ने से जो रक्त 
| जरात रा आता जाता रहता है, वह बाद होः 
| J परिणामस्वरूप वश्चे को पोषण सामग्री 
॥ शह से वह मर जाया: करता है। यदि धाय. 

त्य ) को इसकी आशंका हों, तो शीघ्र ही 
पक छुयोग्य चिकित्सक की शरण:में ` जाना 
रे स कित्सक के आने तक अघोलिखित कार्य 


FE | मखय की की भाक॑स्मिके घरनाये' 
जु | शो के दाथ पैरों जो उष्क अससेक हास उरणे प उष्ण जलसेक्ष द्वारा उष्ण ` 


| शा रहता हैर ण का पोषण इसके द्वारा ही होता ` 


|| रा हैं, घनी द्वारा विशुद्ध रक्त अपरा से भ्रूण | 
.है। प्रसवा इसे असह्य द्दे कद कर एक दम चीख 


६४६ 

| १-असवा को घुटने और हाथ के बळ ड- 
छरी पेर के बल लिटा दे' । इससे गर्भ का माल 
माय: अपने स्थान पर आ ज्ञाता है, यह कार्य 
यदि गर्भकला न फटी हो तव उत्तम है | 


२-गर्भकला के फटने पर यदि नाळभ्र,ण भौर 


` श्रोणिगद्दर के बीच में आ गया है; तो धीरे से 


दो अंशुल्यिं द्वारा ऊपर को हकेल कर' शळ उः 
त्पन्न होने तक पकड़े रहें | किसी अख शत्र द्वारा: 
कभी सी नाळ को भीतर करने का प्रयत्न नः 
करे'। यह गभिणी और शिशु दोनों के पक्ष 
हानिकारकद्दोता है । 
गर्भाशय का विदीश हो जाना 
प्रसत्र के समय गभं की विकृति और दाइयों 
को अघ्चानता के कारण कमी २ गर्भाशय फट: 
आता है। यह बहुत हो भयंकर तथा घातक अवः 
स्था प्रसवा के लिये है। इसमें सत्यु अनिवार्य हैं, 
किन्तु यह बहुत ही कम होता है, गर्भाशय 
फटने की पहचान यह है किः-- , 
१--गर्भाशय में काटने को तरह पीड़ा होती 


उठती है, उसे पेखा प्रतीत होता हैं कि फोई 
धस्तु शरीर से कद कर शरीर से बाहर हद 
रहा है। ` 

२--दर्द पकायक यन्द हो जाता हैं । प्रसव 
घेदना इत्यादि का जो अनुमव होता था, अव बह 


` बंद हो जाता . है । अपत्यपथ में ज्ञो अंग अब 


दिखाई देने लगा था, वह छ्तदो जात है, गर्माशय 
निष्क्रिय और शान्त सा जान पड़ने छगता है। 
३--रक्त का स्राव अत्यधिक हा आरम्भ, 
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> गर्भाशय. फे फटे हुए भाग फी 


६४४: 


४--मछोशय की परीक्षा फंरने-पर बह योनि 
मार्ग में स्थान. च्युत- होकर खिसका- दिखाई'ए 
इता है.) 

५--पसोना:अधिक निकलने लगता" हैं; जो. 
स्पर्श. में. शीत. होता. है.।. | 

६--नाड़ो' को. यति मंदः हो ने:छगती: है, यहाँ 
तक उस मी. गति प्रति: मिनट. ४०. से:५०: तकःया; 
इस से. भो.कम रह. जाती. हैं।. 

७- श्वास प्रभ्वास.की: क्रिया. में- विधात:हों 
जाता है.।. यह: अनियमित-होते. लगता, है;। कतो 
कमो रुक रुक कर कमो तीवता. केःसाय, शीघ्र: २, 
होने लगता है।. 


- सामायिक. चिकित्सा: 


इस, दृशा, के .इन:लक्षणों' फो.दुँखलेः हो:योरेय 
चिकित्सकः (शल्यः चिकित्सक) को सहायता 


अअ 


__ लेताआवश्यक:है.। शल्य चिकित्सा: छारा: ही-इस 


शोग का:परिमार्जन. हो सक्ता है. । चाहे. वह 


सीन कर्म हो या शिराब्रेधन ॥ चिकित्सक: के 


आते तक हृदय-कोः-उर्त्तजक तथा वल:प्रद:ओष- 
धिय़ों का प्रयोग-जसे: आएडी मरुतसजीषनी खुस 
अजु नासवइत्यादिः काः प्रयोग होना-चा हियेः। 
गर्भाशय के फुरते-ही. इस केऊपर की स्तम्भित 
परते नीचे उतर आती है। मछाशय से मछ निक 


छने लगता है. ।. ऐसी हालत-में, अच्छी 


हुवे. जळ में विशुद्ध फपड़े को भिग्रो करके 


हुए आंतों को ढक देना. चाहिए क ते 


सदनागार के मुख का, फना 
कमी > पसच कर्म. की. अनभिज्ञता 


नगएर 0 यचि का र्षी हैं, इस Don Gyaan Kosha 


थात विज्ञानाऊुर 


से प्रसूताः को: अधिक तकलीफ उडानी पट । ! 

श्रावः होनेःसे: दुर्वेछतांःके लक्षण पैदा'होने | 
ळगतेःहैं।: इसको तत्शषण दो चिकित्सा उचित ` 
है।यदिं अपत्यः पथ अधिकः फंड गयाः हैं तो; | 
शल्य चिकित्सक को सम्मति' लेना आवश्यक | 
हैं| अन्यथा ।उसें' परिष्कारं करके शीघ्र होसी | 
देना याहिए। ताज़ा खीं दिया गया" कते शीत्र | 
ही मिल (रोपित ) जाता हँ । | 

विधि-क्षत स्थान को + लाइसॉल्य़व १ 
( राइस स्यूशन ) सें दार २ धोकर परिव्कार 
र्ना चाहिए । रख्य चिकित्सक के आनेंत् | 
थही निया क्षताधिंकमावंरुथा में करना चाहिये |. 
आने परं उचितः सहायता प्राप्त करके रोगिणो | 
की रक्षा. करना चाहिये। हमेंशा ऐसे कार्यों में £ 
निष्कीडः(3४०77/200) खूच इत्यादि का प्रयोग | 
होना चाहिये) अन्याः सूतिका; फेर लियेर्कीटा- : | । 
चेंश का भय दो सकेगा -] | 


गंभशिय की स्थान! उंयुतिं या सग्धिः च्युत | 
होस Distocation of:leterus प्रसरं कीर | 
प्रसव वेदना सेः व्यथित दोक | 
कों कु्ेष्टाये ज्ञेले--भागना; दौड़ता का ४ 
शोर पीटना; दाथ पैरों को वें: तरी | 
इत्यादि कार्येकर बेदी है] इस ची ल । 
यह होता हैं! कि गर्म अपनी” गुदा दा है § 
स्थानं भ्रष्ट होकर बाहर कीं परर | 
लगता है। कामी, परिय न २ परिचारिका 


“सो माग 


i 
१६ 
Me} 
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| क्रारणनाल को खींच कंर निकालने से चाःशळ्य 
ह, का से प्रसव करने पर भी गर्भाशय' बाहर 
र ` छटकता दिखाई पड़ता है । इस के विशेष लक्षण 
| येह. | 
| १--रक्तज्ञाव की अधिकता। 

` शं-रक खाव के साथ' गर्भाशय के वृत्त 
| आगंका दर्शन 

| #-वाभि के पास के गर्भाशय के स्वाभाविक 
) स्थाने पर दवा हुआ गीता प्रदेश का दिखाई 
| घड़ना, या लटक पडना । 3-ठंडे पसीने का 
निकलना । | 

|- ` उप्चार-- इसःहाळत मैं घात को उचित है 

| किवह रक्तः स्राव युक्त गर्भाशयः कोः भोतर की 
Mf हरकढकेल देवे; ओर कंमर के नीचें'पक' तकिया 
| रख देवे) इससे लाभः न'हो; तो' चिकित्सक को' 
सहायता लेवे । और तब तक बळ कारक ओष 

' घियों का प्रयोग करती रहे। इसका. सर्व. प्रधान 
_ कारण नालका खींचता ही .है.।. अतः. इसकी.यदिं 
नौवित हीन आने दी जाय: तोःरोगः काः निरोध 


. स्या कुळ भयानक. हो: जाती-है । 
प्रसूताः केःअक्षपः के चिन्ह 


` है। इसमें प्रसूता एक दम बेहोश हो जाती है। 
सूताओं के प्रथम प्रसव के वक्त में यहद रोग अ- 


सन्तु कमज़ोर होते हैं । कभी २ वृक्क की. रुग्णा 
अस्या के कारण मूत्र बिषों का परिशोधन अच्छी 


परसय को. आकस्मिक घटनाएं 


स्वयं सिद्ध हो सकता है.। अन्य कारणों.में अचः 


यह रोग्र" प्रसूतावस्था*मे प्रायः पायाः जाताः 


दाथ पर ऐे'उ जाते है। कम उस्नंचाली प्र- . 
ˆ कारण श्वासावरोध ( दम धुरना ) है। 


होना प्राया जाता है | क्यो कि उनके ज्ञान . 


६४७५ 
नॅमिंकं विषे रक्त में मिलता जाता हैं। अधिक 
समय तक इसी तरे. विफके संग्रह के होते र: 


हनेः से चिन्ता, भय शोक तंथा, भयंकर 
काण्ड के देखने इत्यादि से विषाक्त लक्षण 


पैदा होते हैं: ।इसूमे साधारण ढक्षण यो 
होते है । । 

आखो से जिनगारियों फो तरह प्रकाश या सा- 
मने सुनंगे उंडते हों ऐसा मालूम होत हें | आँख 
को पुंतळो कुछ संकुचित दोने लगती हे । विचारों 
में परिवर्तन हो जाता है। रोगिणी दहकी २ वार 
करने लगतों है। दांती छंग' जाती हैं। इल से 


भाग निकर्ने लगते हैं, | #्ॉन्टिक कए होता 
है। श्वास का वेग रुकता ऊंता हें; घारे घरि . 

श्वाश चलने लगता: ६. ।जिछमें: फुत्कार असे. 
शब्द निकलते: हे.) शानः खप. होः अतो" ही 
वेग आंतःहोतेही रोगिणी शांत' होः जाता. है।' 
उसे ऐसा माळूमः होताः जले सोकर उठी दवे: 
पूचे कालिक मर्मान्शक पी ड़ाये सब शति दो जाती 
हैं।.बह-उले:विल्‍्सत सो हो जाती हैं।। चह अपने 
को रोग सुक्त समझने रूगंती है; 

यह चेंगे झ ४ मिनट रहकर शांत हों जाते है 

बेंगों की अधिकता मैं अवस्था शोचनीय दो जाती . 
है। इसकी चिकित्सा शीघ्र: ही” करनी 
चाहिये। ऐसी हांलत में एक तिहारी स्त्रियां 
मुत्यु की शिकार बन जाती हैं। जिनका प्रधान 


चिकित्सा-रोगिणी को वस्ति किया दारा 
पेट साफ कराना आवश्यक हैं। यदि इसके लिये 
कोई वाघा.उपस्थित हो तो रेचन चूण, 


= { हर न दो_पाला,. सतः, उसमें का का, पडि. काचे. रेस [लग GyaanKosha 


8.8... 
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.. हरड़ का वक्कड $“इरड़जलापा 7५/काळानमक 
श्तो०, इन तीनों का कपड़ छान किया हुआ चूर्ण 
३ मारो उष्णोदक से से देवे दो घंटे में २ या३ दस्त 
आकर पेट साफ हो जायगा । 

यदि रोगिणी औषध निगलनेमें अस मर्थ है तो 

जयपाछ तैल ( 0००००! ) १ बूद, शक्कर 
४ रत्तो फेसाथ मिळ कर -ज्ञोमपर, मसल देना 
चाहिये | इससे दस्त आ जाँयगे। ._ . 

_ इससे नोः को तवात्रट, पुतडियों का 
संकुचित होना ये सब रोग ठोक हो जाते हैं, 
यदि इन उपयुक्त ओपधियों से कुछ फायदा न हो 


“2४०५८४ 


और दस्त साफ न आवे, तो वस्ति कमं (एनीमा) . 


करना चाहिये, । 


` ` रोगका कारण मूत्रविष ( यूरिया ) ष हो, या 


"वृक्क के रोग शस समय न हों तो अहिफेन सत्व 
( माफिया )तिहाई के ग्रेन की भात्रा से त्वचागत 
{ दाइपोडारमिक )सूत्री वेधन क्रिया से सहायता 
पचनी बाहवे] 

` यदि उन्माद, या मूर्च्छा, या बकना, न प्रारम्भ 
हुये हॉ, और दौरा 


धातृ विज्ञानाङक 


दांतो के नीचे एक तोहिय, २0 2-8 F 
दैना चादिये। अन्यथा जीम दाहो कै भ 
पड़ कर कर जा सकती है | "नि 
सवड और पुर रोगिणी के लिवे.शिरा. मर. | 
क्षण कर रख को निकाल देना भी फायदे मंद. | 
यह कार्य तव करना चाहिये, जय मस्तिष्क. को. | 
मांस पेशियों में संकोच हो रहः हो, सुख. नीह | 
पड़ गया हो, नाड़ी गस्भोर व भारी चळ रही हों, | 
रक म क्षण का परिणाम देश काळ. की अवस्था 4 
देख करके हो ठीक करना उचित है। | 
दोयें के शान्त होने पर यात शामक औषधियों हे | 
प्रयोग से पुगराक्रमण का संदेह दूर हो जाता है; | 
चिन्तामणियतुम्‌,ख,रख, समीर पत्ता; ` j 
वातङुडान्तकरस, समीरगजकेशरी _ इत्यादि | 
में से किसी पक को दशमूल के काथ के साव 8 
सेवन कराना चाहिये, पाजा चिकित्सक दोरे १ 
को रोकने-के लिये अधोळखित ओषधि योग है 
क्रम में छाते है' | न - . 
पोटाशियम ब्रोमाइड २ ग्रेन | १ माशा 
जिनसाई विळेरिया नेट २ ग्रेन | 
ज्वरावस्थ - में क्युनीन विळेरियन भी स | 
में मिळा लेते हैं । विशेष खतरनाक अवस्था या . 
दौरे के बार वार आने पर उचित है कि परिचा” | 9 
रिका किसी खुयोग्य चिकित्सक की शरण कै. || 


i 


नट, 


कब क 
व ।ताथ का ज्ञान ई 


( छे प्रोफेसर, बसन्तलाल जी मा 0 4 आयुर्वेदायार्य 
SD Ay urvaidic C०८० छाझैर 

क र भें को पूरी अवधि २७८ दिन मानी गई है। यदि Fs 

प्रत्येक्ष महीना ३० दिनका हो तो ६ महीये और {इ 

८ दिनि में प्रसव होना चाहिये, परन्तु कभी २ इस i 

समय से दो , चार दिन आगे पीछे भो प्रसव हो पक 

जाता हैं। स्री ने जिस तिथि को अन्तिम ऋतु स्नान 5 


की, 


कक्‌ 
पाक 


EF :... ५53 किया हो, तिथि से २७८ दिन लगा कर ठोक तिथि और समय तक ह 
Sr 


*हेे को भी नियत कर लिया जाता हे | 


५] इसप्रकार से तिथि जानने के लिये साथ ही पक चाट दिया £ 
अहि जाता है, जिससे प्रसव की तिथि ठीक मालूम हो सकती है। . १5% . 


- क्व. इस प्रकार से कुछ समय पहले प्रसव की ठीक तिथि जान लेने ला 
क्ले से जो लाभ होते है, उनका घर्णन करना तो यहां पर असंगत होगा] (ह. 

... टे क्योंकि यह चहुत मोटी बाते हैं, ओर सर्च साधारण पर भली भति 

कि बिदित हैं। का 
0000000703, 


Fe 
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चे साधारण घरो की 
बंहुये' बहुत ही. अंनमिज्ञ 
होती हैं, चे प्रसवान्त के 
छ ` वाद्‌ के कर्मे का शोन 
` किञ्चितमात्र ` भी नही 
४° 4 रखती, उन्हें इस वात का 
| आतां कि प्रसव के वाद प्रसूतिक का 
किस प्रकार परिचार्य्या करना चाहिये । विशेष- 
| तया सोंवर में उन्हीं चार खियों को नियंत्रित क- 
| रना चाहिये, जिनके ३-४ प्रसव हो सुके, और 
|| तथा ३-४ प्रसव कार्य स्वयं कर चुकी -हों, 
| साथ ही उन के प्रति गर्भिणी संकोच तथा 
| सज्ञा रदित हो जिससे वह अपना अङ्ग निर्भो- 
. कता के साथ दिखा सकें ऐसा श्रीमान्‌ सुश्रुत जी 
_ का उपदेश है:-- 
| ` 'अशङ्ुतीयाश्चतस्ः स्त्रियः परिणवयस्तः प्रज- 
| चन कुशलाः कतितनखा:परिचरयुः” । 
प्रसव के वाद कुछ समय तक अशुद्ध रक्त 


हो जाने के पीछे बिछो हुई शय्या पर प्रखूता को 
. थरा देना परमावश्यक है, कम से कम एक घंटे 
` भर चुप चाप छेरी रहे, ऐसा न फरने से रक्त 
ज निकळ जाता है, और प्रसूति अधिक कम- 
हि [ शूछित हो जाती है। जो स्त्रियां 
। > युद्धता की भक्त हैं, चह तुरन्त ही प्रसूता 
| ` पख वदल्याने फा प॒यत्न उपस्थित कर प्रसूता 

१८ 


IT लक 
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योनि मार्ग से गिरा. करता है | इसके निस्सरण . 


| छे आयुर्वेदाचार्य डा० रामेश्‍वर भखाद दिंवेदी वैद्य विशारद ] 


को महान कष्ट में डाळ देती हैं। 

असता को जिस किसी भी विधि से क 
कम हो वही विधि से वख बदलूवाना की 
दडिमता की तारीफ करना है, जो इसका अही 


. भांति पालन नहीं कर सकतीं, वे धात कम से 


hor जाती हैं। कुछ तो कपड़ा देकर 
प्रसूता को स्वयं आदेश देती है, इसं 
ass हक | देती हैं, इसंमें 
इस कार्य को क्रमशः एक एक करके धल बद्‌- 
लंती जांय तो अच्छा है। विशेष कर धोती या 
लहँगा के ही बदलने की आवश्यकता होती है। 
इसी में रक्त ळगने से दूषित होने की आशंका 
है । यदि कारणवश ऊपरी किसी ब में रक्त 
ळग जाय, तो वह भी धंदल देना चाहिये । धोती 


का बंदू, या लहँगा का नारा खोळ फर वस्न वद- : 


छते समय दो स्त्रियां प्रसूता की कमर और पैर 
में सहारा देकर उठालें, और दो नीचे वर बिछा 
कर और नवीन वस पहिना देवें । जो उठाने का 
कार्य करै वहं पहिराने का न करें, ऐसा करने से 
भटके से कए होगा! ` इसीलिये -छुश्नू ता- 
चार्यने प्रसवगुह में चार स्त्रियों को रहने का आ- 
देश दिया है। ऊपरी वख बदलने के लिये दो 
स्त्रियां प्रसूत के हाथों को अपने अपने कघेपर 
रख के एक हाथ पीठ और शिर पर लगाके वस्र 
को हटा लें, पश्चात्‌ हाथों से निकाल लें । इसी 
कम सें लिखी रीति से वतन पहिना भी सकती 
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सकयल 
ड ६५० 
| है। ऊपरी चल्न के पहिराने में ध्यान देना बहुत 
जरुरी हैं, कि बल्न संकुचित न हो, जिससे 

प्रसूता का गला दुब जाय और स्तव कस जांय। 
दूसरा हृत्य अत्यावश्यक है, पेडू पर पट्टी 
बांधना, जव अशुद्ध वस्त्र दूर हो जाय, तब पट्टी 
बांधने का काये प्रारम्म करै। प्रथम मर्म जल से 
स्वच्छ रुई या धुले हुये वस्त्र से योनि के उपरी 
भाग में लगा हुआ रक्त साफ कर दें, घर के मेळे 
कुचेळे वस्त्र काम में न ठावे, अथवा दूषित छृमि- 


रक्त में पहुंचने से दानि होने की सम्भवना 


हैं। पुनः विछोने पर १ वस्त्र जो कमर, पुद्ठों पर 
एकहरा, पेट पर दोहरा, आ. सके, - ऐसा स्वच्छ 


वस्त्र बिछा देना. चाहिये | फिर जघन स्थान के 


ऊद भाग में, व नाभि के नीचे, और इधर उधर 


चस्त्र रख कर नीचे के घस्त्र .फो.उलट कर कस 

दूँ । परन्तु यह ध्यान रहे किंपेट पर' अधिक 
भारनआये। ` स 

; जो स्त्रियां इस पट्टी को कस कर बांध देती 

हैं, या पेट पर भारी वस्तु रख, गांठ चांध देती हैं 

तो प्रसूता को लाभ फे बदले हानि होती है, ऐसा 

न करना चाहिये। गांठ की कोई आवश्यकता 

नहीं प्रतीत होती, कारण प्रसूता को २-३ दिनि 

साधे लेटे रहना हो चाहिये | इससे पट्टी खुलने 

 फासयनहीं हैं, यदि विशेष आवश्यकता हो, तो 

.. पट्टी के छोरो पर सेफटीपिन लगादे', इस के 

.. चाँंधने का प्रयोजन यही है। कि गर्भाशय दो 

____ सुव्यवस्थित करना ओर शोथ को विठा देना 

मसवास्तर गर्भाशय की अल्थि गेट के 

सेबन पेडू पर शात होतो. है, 


धाए विज्ञानाई क... 


RES Fl iid 


. नहीं होता है ।. 


- का वर गले तक रखना चाहिये | सुख खुला रहे | । 


स्वच्छ घुनो हुई रई का चौतई किया ना च्छ | 


शान्त न हुआ हो, तो प्रसूतां को पंचकोड 


* यह ध्य 
है, जो देते रहें, अन्न की व्यवस्था नकर | के ट 
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हाथ फेरने से स्पष्ट ज्ञात होती है। यद असि, है 
गल कर १०-१२ दिनि में शनै; शाने; ठोक र 
जाती है। तब यहां हाथ फेरने से कुछ भी बाय ह 


इस विधि से सफाई तथा. पट्टी बांधने के | 
पीछे प्रसूता शय्या पर ठीक खेरी हो लो दो ल्लियां |. 
सहारा देकर ठोक करदे', उष्ण काळ में चादर | 
शीत काल में रजाई, या कम्व॒छ, ओढा दें । पणतु 4 
अधिक भार का लादना उचित न होगा | ओढने | 


यह ध्यान रहे | अव प्रसूता के भोजन का . फिर | 
करना आवश्यक है । 

भारत एक विशाल प्रदेश हैं, इस के | 
प्रत्येक प्रान्त के . अछुखार .पथ्य पृथक रहो |. 
सकता हैं .। अतएवच सयका उल्छेख व | 
करते हुये, केवळ. शुणानुसार लिखना ही हे 
परियात होगा, सो सभी प्रान्तों में समान लाम | 
प्रद होगा, हमारे आचार्य प्रवर ुश्रुद जी ने |. 
प्रसूता की बायु शान्त्यथं दळातैछ लगाने वया | 
रोस्नादि काथ खे अंग घोने का उष्णोदक बनाता | 
बताया है। साथ ही पीने को दशसूळ कार्य कं F 
व्यवस्था. की है ॥ परन्तु जब रक्त पूर्ण क भी 


काथ गुड़ युक्त उष्ण ही पिलाना चाहिये। न ड 
से कम ३ दिन पश्चात्‌ दशमूल काथ द्‌। हि | 
दुशधूळासव दें । 

_ विदारीकंद का 3 
है. | तथा शुत, दुग्ध, युक्त यवाय. डा 
वस्था करें। प्रथम ३ दिन तक केवढ 


ग. वै. सकी चि 
पाक हि ब्यन 


| पलचान्त कम ` 
| Dee 

| पल्तुआ 

| त खीचड़ी, शोरवा देना हितकर सानत हैं। आदि खूब होता है। परन्तु भोजन के 


कस से 


TF 


| ही नहीं है । चरक ने रुपए कहा है । “विशेषतो तो उसका स्वास्थ्य खराय हो जाय 
| शिन्य शरीराः प्रजाताभवन्ति” अर्थात्‌ शरीर यहाँ की प्रचलित. चात 
| ह्य होकर सक्ष शुण छारा वायु के कुपित होने और बह जंगली पन समभी 
| एरपू्ण भय स्तं है, घ वायु कुपित होने पर. बात ऐसी. नही है। ` 

| मछ शूळ आदि व्याथियां उत्पन्न हो जातीं हैं, - प्रसूताके स्थानपर पुत्रोत्पत्ति के अनन्तर ४, ५ 


अति लाभ प्रद है 
जाती है, पर वह. 


' व्यवहार बताया है । भारतियों के लिये यही. केकी बायु जा सके न एकदम स्वच्छ वायु का | 
| उचित है, हमारी राय में १५ दिन तक भोस : अभाष हो वायु संचार के ल्यि, खिड़कियों का 
| पूप देना हितकर नहीं हैं, शास्त्रों में भी यही राय होना आवश्यक है। अंधेरा रहने से प्रसूता को 
| i है, कि १५ दिन तक भात का देना भी हानि नोंद गहरी आती है, और बश्च के नेत्र पष्ट हो जा 
जलत चिन ह ह पिश बह हो तो लू 
| २५ १ शता अवस्था'स हमार द्रवाचे पर रजने वो व्यबस्था कर देना चाहिये 
| श्छ मित्र स॑कोचनार्थं तथा निद्रा होने के भोतर अंगीठीकी आवश्यकता नहीं किन्तु आवश्यक 
| भरण शराव देना हित कर. बताया करते है। होने कुछ समय के लिये निर्धम जगीठी रख सक 
2 - A 9 न 
| चा रुक्ष, तीक्ष्ण तथा उष्ण होने ते हैं। जेसी कि देहातों में प्रचलित है. | प्रसू- 
ये हित कर नहीं हैं, यदि प्रथम तागार में अग्नि जला कर घूम रख लेते हैं, यह . 
जे शुण्ठीपाक, बादाम पाक, वादम हळु आ प्रथा घुरी है ऐसा न होना चाहिये | यह जंगली 
१ पन कहलाता है.। रे 
| है भात ` कभी २ रक्त विकार के कारण गर्भोत्पादन 
| धारण अवस्था का यह पथ्य ठोक है, परन्तु के पश्चात एक सप्ताह या दो सप्ताह तक वरावर 
पतात 
| त चे आ र विचार कर विशेष व्यवस्था गर्भाशय न शुद्ध होना ही है, जिसके लिये खुभू,ता. 
परतु वह रुसन हो यहद ट a रक 
एन रहे भोजनान्तर . “प्रजातायश्चनायां रुक्षशरीरायास्तीक्ष्णे रबि 


न देना चाहिये, परसूता स्थान में शोधितं रक्त वायु ना तद्देशगतेनाति सरूद नाते 


० होका' नाहिये "०्श्छः स्वधरथिस्तौ वस्ति शिक्षक भर ततिः ४ 


६५१. - 
धुनिक चिकित्सक गप्र चाय चिउड़ा आम बातें हैं, को दघ्या होने पर गाना दजाना 
| पुल पर विचार करने से स्पर योध होता कम चार घंटे तक यह सय नद रहें, जिससे लता 
|| हैकि ये पुरुष प्राचीनाचायो की भांति दीर्घ को नींद ठीक आजाय । यदि बह सोने न पाये 


गा । हमारे . 
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| एसो से वायु की रक्षता शांत्यर्थ घृत को विशेष दिन अंधेरा रहना आवश्यक है न तो विशेष को... 


६५२ घाठ विश्ानाङ्कः 


नेति ततश्च नाभिवस्त्युदर शूळानिभवन्ति सये. 
फलित स्तुचन्ते भिद्यते, दीर्यतः इवच पक्काशय, 
समन्तादाध्मातगुदो मूत्रसंगश्च,. गवतीतिमक- 
लक्षणम्‌ ।! इसीकी व्याख्या करते, हुये डस्हण ने. 
लिखा है।. 


प्रजनन शोणित सञ्जिनित- शूळ मकः 


इस के दो. भेद्‌ प्रतीत. होते हैं. १-साधा- 
रण जो रक्त ग्रथियों के निकालने- पर. स्वयं शांत 
हो जाता है । दूसरा असाधारण जो अधिक सम 
श्र तक ठहर कर अन्य रोगों को उत्पन्न... कर देता 


' है। जिनका मुख्य लक्षण . ऊपर लिख. चुके है, 


साधारण,ळोग इस-शूल की परवाह नहीं करते 
कहते है.। कि गर्भाशय मन्थि. के संकोच,विकाश 
क-कै, अतपव यह भयावह: नहीं है; यददःलाभ. 
अद्‌ है। परन्तु:यहः दात लीः नहीं है| , यदि रक्त 
की.गाँठे न.निकले,झर शूछ:बाढ़ जाय, तो. चि- 
'कित्सा.. योग्य वैद्य की अवश्य.राय लेकर: प्रारम्भ 
कमाधिक रक्त जाता.: रहता... है : परः, दशा प्रति 
दित बदलती रहती है। प्रति; दिन: १०.।१५ . बार 
तक मैला. बसन बदरा देना ज्ाहिये। शरनतु, पांच 
छः दिन बाद दो बार से अधिक आवशयकता नहीं 
पडती | रंग हरका, तथा तरलता: बढी. जाती 
है. या नवें दिन से कुछ, नोलाभ रक्त. आने 
लगता है.। गन्ध अम्ल आती है, नासिकामें. ऐर 


` झे से . जी. मचाने लगता. हैं । अंते १२ द्व्नि 


शाद्‌ हलका शुछावी रंग आकर बिळकुळ शांतो 
जाता है,परन्तु. समयः पर कभी कम कमी इस 


ज्यादा; i >सकता FRCL » परन्तु "रु. धका म 
श्वः ठीक; ही 3h जा 


i .ह्व। 
CC0. दोला; ध । किवत के, हु] ०।-्छुयेवःण्हुत्खे पूठा होजे 


कम. हो जाता है, परन्तु यह सैर दर, | 
रहे कि रक्त वंद होने या. प्रसूति को तवियत सव. 
प्रकार ट्क है, यदि किसी पसूता के प्रथम. यह. | 
रक्त पूर्ण मात्रा से होकर एकदमवन्द हो ञ्य, तो | 
यह अवस्था चिंता. जनक है, इससे स्वास्थ्य: | 
वाघा उपस्थिति हो सकती हैं, || 
यदि यह हो तो इसे शीघ्र ही ठोक. करावे], | 
ज़व तकः रक्तखाव जारी रहे; तव तक सफाई | 
का पूर्ण ध्यान. रखना चाहिये, जब. जव. भीगा | 
वस्त्र हुराया ज्ञाय तच. उण्णोदक.से योनि: स्थान. | 
शुद्ध,कर.लिया जाय; तब.. दूसरा घस्र. लगाया: 
जाय. | इस में: आळस्य करना चुरा: है] मेढा: | 
होने से अनेक रोग पैदा हो खकते.है। जिससे: | 
यह-काम लिया जाय-बह फेक दें, दूसरा फिरनया। | 
वस्त्रया: रुई छे जो यह कार्य करे-चहः परिचारि 4 
का. तुरंत-अपने-हाथ : साचुन-से: मलङ्गर घो डाच | 
जिससे रक्त-गंघ् न -अवशिष्ट:रहे-। जहाँ धोने का: | 
कार्य कियाःजायःः वहाँ. पर यदि विशेष कष्ट: होतोः || 
अरंड पत्र -या - खलखल केकाथ से धीरे-धीरे वहा ह 
धोना: चाहिये। फिर पोंछ कर नारायण तैङया र 
शतावरी; तैल छग़ा देना चाहिये! ` | 
इस के अतिरिक्त एक और बिरोष बात ध्या |. 
योग्य यह है, कि अनेक वार यह देखने में * है 
हैं, कि योनि के सीतरी भागों की ठीक इ 
न होने से दई होता ही रहता दै। था अतर | 
बात दूषित हो मूल उत्पन्न कर देवा दै | 
योनि के भीतरी भागों की शुद्धता . खरे साथ थ 
किन्तु यह कार्य योग्य घाय का है पा 
'ण इसे पूरा नहीं कर सकती दै ! यह 


“= 


वन यश्य 
इश मैं हुर्का गुळाची रंग-का साधारणोणष्णुः 

ई 3 

| बो; सहनयोग्य हो, डालकर काम सें. लावे. 


| अथवां निस्व पत्र के काथ से काम ले । दशमूल 


|| मेंढगा। कर धोना चाहिये, परन्तु यह. मा- 
| छका गर्माशय द्वार मैं रुख न रहें नहीं 
| हो संपूर्ण द्रव गर्भाशय में भर कर हानि करेगा; 


| वरयेया वाये' होना. चाहिये,ऐसा. करने से यह 
| काय: आसानी से होजायगाऔर योनि टीक ठीक 
| पुढ कर सव जल-बाहर आ जायया । इस काम 


|| तो प्रसृता का आहार कम ' वद्ध रहना चाहिये; 


|] जैसा ऊपर वता आये है" । परन्तु यदि प्यास 
| ज्यादा लगरही हो। तो उसकी भी संस्भालरखनी : 
चाहिये। दश' दिन तकः उवाला ही जळ' पीने 


| को देना चहिये, कच्चा पानी हानि कर होता है। 


| पपत प्यास शान्त्यर्थ उचाला जल देते रहना 
चाहिये ।.. औपषधियां : आवश्यकतानुसार 
| मिर डाली" जा सकती है) कुछ तो और 
| तें समय : पिपरासूळ या अजवायन डालते है 
` केवल जल का ही प्रयोग उत्तम माजते हैं। 

| दो: सम्मतः उचित है, अतएच' यह. बिषयः 
_ सूता की रुचिपर ही छोड़ना अच्छाःहै,वह जैसा 
र सा जळ तैयार फरादें | कच्चे जळ से प्यास. 
द ह गोह, और. गर्भाशय- ब जातों को. भी 

| व दोगा अतएव कदापि तःदें। कुछ स्थः 
| ७. पान, वृत्येथ शराब: का प्रयोग: करते 

र प्र'खास के : 


ब. प्रंसवान्त फर्म 


| (परमेगनेन्टपुटास) से जळ: शुळाची हो जायगा, - 


| द्वाथमी उपयोगी है । इख की नलिका योनि सुख 


| किन्तुः यहः नलिका योनि: पटल में गर्भाशय के. 


| में हिजि-सन सीरिंज'लेना चाहिये; दस' दिन तक' 


दपड . 
हीकरती है । हाँ जिन्हे पीने का अभ्यासं हो अथवा. 
तन्डुरुस्ती में भी पीती हो तो बात'ही दुसरी है:॥ 
अधिकांश प्रसूताओं को ६ घंटे बाद मूत्र: 
जाया करता है। ज्ञो न आये और मूत्राशय में. 
मूत्र का भार ज्ञात हो, तो पेड़पर हथेली से थोड़ाः 
थोड़ा दबावे; वादः पेशाब उतारना चाहिये।' 
ऐसा करने पर भो न हो और घेग ज्ञात हो, तोः 
घाय प्रसूता को करबटं लिटा कर अपने' हाथ' ः 
से घोरे २ बस्ति ` स्थान सहराते- हुए पेशाय 
कराना, चाहिये-। ऐसा करने पर' भी न! उतरे; 
तो घाय द्वारा शलाका से: मूर करा - देना चाहि-' 
ये। प्रसूत होने के दूसरे दिन वहुधा दस्त हो जां: 
या करता है। न हो तो एरंड ' तैले गर्म: द्धं के? 
साथ वालाचुमान दे'। अथवा ' दशकूळं' काथ 
गरम गरम एत मिला कर दे', तो बिंनो कष्ट 
के पाखाना अवशय हो जायंगा। यह विषय यहीँ 
पर समाप्त दो रहा है अव बालक की परिचर्या 
शेष रहो सो आगे देखे | x 
पूर्वोक्त रीत्यानुसार प्रसूता की परिचर्यया 
न्तर वाळककी सुघलेनाधातुकाद्संराः ये. है, खनियो 
के स्तनों का आकार प्रकारं रुप भिन्न सिक्न 
होता है, परन्तु जिसके स्तन लम्बे हलके आंचर' 
दार छोटे होते हैं उन्हे वच्च ' को दूध देने में किसी 
प्रकार की असुविधा नहीं होती है। जिनंके' स्तने" 
ढीले भारी छोटे आंचरके होते है;तथा दुग्ध रहित. 
होने पर दुग्ध पिलाने में कष्ट होता हैए दुग्ध? पान" 
के समय भुजा. पर' या: रुई: वर्गरंह-परःबच्च का 
शिर रखकर हिळाकर के :आँचरं मुख: में: देना: 
चाहिये । परन्तु यह देल छे किआांचर बच्चे ' केरे 


पदले अपने, अचा बाय हानि» मुले. हीका शीषेतभाता०ह किए नहीं ९० स्तन फेर 
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हा क 
हो नहीं रुक रहा है, अथवा नियम विरुद्ध ज्यादा 
तो दूध नहीं पिये जा रहा है। 
यदि आंचर छोटे हों,तो धातू अपनी तर्जनी 
व अंगूठे से स्तन भाग घोरे धीरे आगे को. 
खींचे, ऐसा कई वार करने से आंचर बढ़ जाते 
हैं, अथवा ३, ४ माह के वाळक द्वारा कुछ काळ _ 
दुग्ध पिलाने से भी आँचर वढ जाते हैं || ` 
इत्यादि कृत्रिम उपायों द्वारा आँचल. वाल- 
क के पीने योग्य वनाना अत्यावश्यक हैं । जव 
शिशु स्तन पान कर छेगा, तो प्रसूता के स्तन 
हलके होकर प्रसन्नता प्रात होती हैं। ओर प्रसूता 
का स्वास्थ छुधर जाता है। अन्यथा दुग्ध भर 
जाने से स्तन अनेक रोगों के जन्म दाता वन 
जाते हैं। ( 
प्रसूता को चाहिये, की प्रत्येक दुग्ध पान के 
पश्चात्‌ आंचल को उष्ण जळ से धो डाले, 
परन्तु हामारी देश माताये' नतो स्वथं 
करतो हैं, न दूसरी घडिनोंको उपदेश देती 
है।यह उनकी नितान्तभूल है, जिस प्रकार खाद्य 
पदार्थोंकी मळिनता जोजवान पुरुषों केस्वास्थ्यको . 
विगाड़ देती है । टोक उसी प्रकार स्तन 
की शुद्धता न होने सेदुग्धाहारीवच्च का स्वास्थ्य 
नए हो जाता हैं | वच्चे के दुग्ध पान के अवसर 
__ पर माता फो शान्त चित्त और सद्विचार युक्त हो 
. ना परमावश्यक है । इस प्रकार रहने से दुग्ध 
ठोक तथा सात्विक मय उतरत्त है.अन्यथा जैसे 
` बिचार माताओं के होते हैं बैसा हो दुग्ध बच्चे को 
प्राप्त होकर उसका भावी जीवन संकट मय चना 
जाता हैं। यहनिस्संदेह बात है, भी मन फाप्रभाच 


er 


~ 


` चाटु विशञानाङक | ह न 


श्वास दुग्ध पर होता हे और जैसा र जैसा दुग्ध होगा ड ऱ्या 


CC-O. Jangamwadi MatffCéllection, Varanasi.D 


~ —— 
"४५४७५०५५०९ ८५.०२. 


प्रभाव बालक पर पड़ेगा। यदि स्वाभाविक कः 0 
कारणवश डुग्धकमहोता हो तो प्रथम तो कारण |. 
दूर करना चाहिये | यदि स्वाभाविक हैं तो अरंड | 
केपत्त गर्म कर बाँधना चाहिये |या अरंड पत्र को - |. 
पुरिस बनाकर दाँचना चाहिये। अथवा शता | 
वरी स्वरस २ तोछा,या कमथ ५ तोड़ा उष्ण दुग्ध | 
१० तोळा, मिला कर देना चाहिये. याजीरा |. 
विसा हुआ शा या दो माशा देकर नौडुन्ध पला | 
ना चाहिये । तच दुग्ध अवश्य उतर आचेया। | 
परन्तु ये खव कृत्रिम उपाय तभो सफळ होंगे | 
जब मानसिक व्यथा या चिन्ता न होगी 
प्रथम चिन्ता छा झ्कना ही चिकित्सा हैं। 
पश्चात्‌ औषधि प्रयोग करे! पसूता को सदा 
ध्यान रखना चाहिये, कि पाचन के अनुसार ही . | 
दुग्ध का प्रयोग करै। कम ज्यादा न होने पाषे | 
बहुत सी मातायें समय कुसमय दूध पिलाया कर 
ती है इससे बच्चे कोमंदाग्नि अपाचन आदि बिका 
रहो जाते हैं| उन्हे थे शान ही महीं होता की { 
कितना दुग्ध. देना,चा हिये | ऐसी अछुविधा में _ 
कफ कास- अतीसार यकृत विकार आदिअगेको | 
रोग प्रादुर्भत हो जाते हैं। बच्चे कोमळ ६” ||| 
से थोड़े ही में रूण हो जाया करते. ह ष 
सी प्रसूताओं को प्रसव कष्ट की निवेलता से | 

का प्रारस्भहो जाता हैक्षयके आर म्मिक ल ग 

से सर्व साधारण अनुमान दीक! : तक 
कित्तु जिसे क्षय होता है, उसकेपतळा ५. 
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दुग्ध उतरता है । नी 
उसे देखकर सभीरित्रयाँ अपनेकीधन्य न 
प और प्रसुता ह 

हप बू, ओर भ Kosha ह! | 


“र _ 
` अ हित कर है। जब साधारण आहार द्वारा अधिक 
न | ; दघ आने लगे, तो उसकी परीक्षा यत्न अथवा 
9 हृष्टि द्वारा अवश्य करै। क्षयांशयुक्त दुग्ध अधिक 
` | पळा शीशी से रख देने से हलके पीछे रंग का 
| प्रवी सा दृष्टि गोचर होता है। वह पौष्टिक प- 
` | दर्थ रहित होता है । हमारे कुछ पाठक संदेह क- 
. | जे कि क्षय वाळी के दुग्ध क्यो बढ़ जाता हैं ? उ- 
|| एका समाधान यह है क्षय छारा रस घातु दूषित 
. | होकर रसका मछ उुरछ सी डूविष होकर तरल 
' | छ जाता है, आशय कम जोर २होचे से दूध अघि 
| इ देर तक रुक नही सकता । 
| 'क्रोघी तथा डरपोक घाय का दुग्धसी बच्चे 
| को क्रोधी तथा (डरपोक चना देता हैं। सनो- 
| पत भाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता हैं। यह 
A सिद्वात्त .अटछ ` है। आकस्मिक शोक 
| षिवादितो नश हो सकते है, परन्तु पराकृ. 
ह | तिकन नहीं अतएव प्रसूता खंबंधियों को प्रसूता 
|| भे वाधायं नष्ट करने को सदेव सचेत रहना चा- 
हु षि प्रसृता को स्वयं साधारण चिन्ताओं पर 
F भाव न देना चाहिये ] 
र खियाँ हलके पतले बदन की होती हैं, 
) क निरोग रहती है, परन्तु थे दुर्बळ मानी 
Re र ol हे भी दूध पिलाने का 
गा हे। यदि रे गद्ये, - जसा चिकित्सक 
पे व्च क न pm 
क भार अपने शिर आपड़े, तो 
ऐसे क से ज्यदा दुग्ध न पिलावे । 
`" पर सो,खुख तया चेष्टा हो न 
केम बदल दे । र 
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प्रसवान्त कर्म 


रन डे uu धै 
१५८४४४५४५५... A 


भिठमाळा, कुष्ठ, आतशक, अर्श, वाली 


खियों को धायका कार्य कमी भी न देना चाहिये | 


ऐसा डे'चे पान करने सेवय रोग सुक्त रहें 
यहअससव है यही रोग बच्चों के अधिकहोते हैं| 
कभ २ अकसमात दुग्ध उतरते हुये, तत्काळ चंद 
होता है। इस के; अनेक कारण होते है, यदि 
कारण वश यह बात होती हैं। तो कारण द्र ह 
ने पर २। ३ दिन वाद फिर दुग्ध आने लगता है, 
परन्तु कभी २ कारण विशेष होने पर एक दम 


बन्द हो जाता है। इस भयसे वच्चेको,प्रसृता तथा... 


गाय के दूध का प्रथम से ही अभ्यासी रखना 
चाहिये । | कट 
घाय को अपना सन तथा शरीर प्रसन्न. 
स्वच्छ रखना चाहिये, उसे भली भांति यह जान 
लेना चाहिये, कि बच्चे की तन्दुरस्ती उसी 
पर निभंर हे | मन -पर सुविचार, 
कुविचार, व शरीर पर मिथ्याहार विद्दार 
का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। अतपब मनको शुद्ध 
और प्रसन्न रखना नितान्त बांछनीय है | चिन्ता 
डर, गम आदि का प्रभाव मन पर जल्द पड़ता 
है।इस से दूर रहना हो अच्छी है। शरीर का 
सुख्य खाधन अहारविहार हैं। प्रसूता का आहार 
पौष्टिक शीघ्र पाकी होना चाहिये। > 
_ खटाई, मिच, गर्म, चीज़,ले परहेज होना चाहिये 
स्वयं पोशिक नहीं किन्तु अधिक सेवन से अन्य 
आहार के पौष्टिक तत्वों को भी नए कर देते हैं; 
और चाय सोडा, ब्रॉडी-शोरबा आदि भी सत्वि: 
कडुणनहींरखतेहे,| | 
इससे अपने नित्योंप्रयोगी आहार में से. 
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सात्विक व पौटिक आहार खुव कर रखना 
चहिये । ४ 


आहार के साथ २्रदतो तथा घाय को विहार 
का भी उपयोग करते रहना चाहिये । शक्ति भर का 
थ-करना स्वच्छ बायु का सेवन स्नान, आहार 
का समय पर करना परमावश्यक है। स्वान एक 
बार तो प्रत्येक दिन में अवश्य करे । अन्यथा 
दो बार भी किया जा सकेता हैं। भोजन से 
प्रथम का स्नान गुण दायकहै, उससे चित्त व शरी 
र दोनों स्वस्थ रहते हैं । 
बलशाली होने पर तो भारतिओं को सदब कू- 
पादक स्नान ही उत्तम है। परन्तु आवश्यकता में 
शीत में उप्ण ग्रोप्म में कृपोप्ण ही.उत्तम है। प्रसू- 
ताओं का तो प्रत्येक ऋतुओं में एक माह तक उष्ण 
जल से, पुनः वळ वढ्ने पर क्रमश: शीत जल का 
अभ्यास बढ़ाना चाहिये। प्रसूता . बहुधा निवळ 
हुआ करती हैं, संभवता उस में शारदी ळगने का 
भय है। | 
` ग्रसूतोया घातू को शीतकाळ में उचित 
मात्रा में बल्लों का रखना अत्यावश्यक है | कारण 
शीत द्वारा ज़ो विकार माता को उत्पन्न कर कए 
देता है | चह दुग्ध द्वारा बालकों के भी हो 
जाया करते है'। और वल्म अधिक कसे न हों 
ढीले वल परसूता के लिये छाम प्रद होते हैं। 
` काम काज करने को धारणा पद्धति स्त्रियों 
में स्वाभाविक होती है, तो भी जितना परिश्रम 
करना चिकित्सक नियत करे, उससे ज्यादा न 
करे कारण चिकित्सक प्रसूता के शरोर चळ को 
देख कर अन्दाजा लगा कर निश्चित करता हे | 
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धात विज्ञानाङ्क 


- हो, और अपने आप कम न दो तो 


§ 
आहार का परित्याग . करांदें, स्क क gi 
-अरहर, की दाळ शोषक, तथा रब FT 
देकर प्रसूता को कुछ दिन रहना चाहिये है हे ; 

- दिन १-२ वार कत्था में मिगोकर ४ ह | 
फैरता रहे इस से आचर संकुचित होड | का प 


Se ee ene oo 


घह ठीक है।, जितने परिश्रम से बोर | 
मानसिक थकाबट न हो उतना ही व्यायाम एरिः . 
श्रम प्रसूता.तथा घा को हितकर है। 
वन्द्‌ करने पर भी हानि होती है | कुछ परिधम | 
करते रहना ही श्रेयस्कर होता है | किन्तु अः | 
धिक श्रम से क्षय का. भय होता हैं। अतपव | 
परिश्रम बळाजुसार ही करना अच्छा है, | 
वाळकों को १०,१२ मासदुग्ध पिलाने के बाइ |. 
वन्द्‌ कर देना चाहिये परन्तु धीर २ चन्द्‌ करे। 
आकस्मिक कारणों से या इच्छा से एक दम बन्दर | 
हो जाने पर दुग्ध जमा होकर रोग पेदा कर देता | 
हैं। यदि इच्छा से बन्द करना है, तोथोड़ा२ | 
क्रम. से चंद करदे परन्तु देवी दुर्घटनां मेंया | 
तो दूसरे बालकों को दुग्ध, दो एक वार |. 
पिछा दिया छरें। परन्तु यदि माता रोगिणीहो | 
तो दूसरे बाळक को दुग्ध पान न कराके हाथ से || 
निकाल देना ही श्रेयस्कर है, अन्यथा वह रोग | 
दूसरे वालक के हो जाना सम्भव है। अथवा || 
अधिक कष्ट होते पर ््टपम्प से निकाल दैना || 
ही ज़रूरी है। इस प्रकार कई दिन तर्क उ 
दकाल देने पर फिर रोग का. भय जाता Ff 
रहता है, और दुग्ध बाहिनी नाड़ियाँ संकुवितही | 


रोका 
दुग्ध बनाना वंद्‌ कर देतो हैं । जब डु र न्न 
दुग्थ घड ी 


जाता है, और सूख जाता है ।- 


निवाचन 
न अथवा, चैतन्यं 
EN ks के अभाव सें युक्त बल 
5 ` कारक ( टानिक ) और 
विराम युक्त (क्ोनिक ) 
आक्षेप विशिष्ट अपस्मांर 
के तुल्य विशेष आक्षे- 
| पीड़ा को प्रसूताक्षेप ( एकलम्पसिया) 
भथधा परप्यूरळ कन्वलशने, कहते हैं । गर्भा- 
वस्था के शेष भांग में प्रसवकालिक, अंथवा, 
|| भसवान्त में यह पीड़ा उपस्थित होती है। 
कारण कलाप . 
, इस रोग का प्रकत कारण आज तक सुनिश्चित 


YY AN IS नयी. AY ~ oY 


es 


पसन्ध में चिकित्सक अण्डल ने जो अनुसन्धान 
है। उस का संक्षेप से आगे वर्णन किया 
गाता है। गभिणो, और भ्रूण को जीवनी क्रिया 
विध प्रकार के त्याज्य और दूषणीय पदार्थ 
होते हैं। निःसारक ग्रन्थियों के द्वारा 


हैं, तबये पदार्थ शंरीर में विष क्रिया 


यों को बाहर निकालने में असमर्थ 


है 


प्रसूताध्षेप 


NANI NN 


तताच्ञप 


[ प्रो पं० वालकरामजी शुह्क शांज्जौ शासतराचार्य j 
अतः चिकित्सकों का मत हैं कि शर्म में एक 


भे से निणोंत नहीं हुआ हैं। तो भी इस के. 


नास्यन्तर से जब ये पदार्थ बाहर नहीं. 
। प्रायः निः्सारक यंत्र गर्भावस्‍था 


ह । उस समयः में ये विष जनक पदार्थः 
सचत हो करके कारण 

हे हद प्रसूताक्षेप के ' 

| * जाते प .- चित हो करके तरुण मस्तिष्क में रक्ताल्पता (एनी- 
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६५७. : 


विशेष प्रति वाला विष पैदा होकर जननी के 
रक्त में प्रविष्ट होकर के इस रोग का कारण हो 

है, किन्तु बहुत से चिकित्सकों फा इस से दिप- 
रीत सिद्धान्त है। वे कहते हैं, गर्भाशय में चिप 
पैदा होता हैं, गर्भ में नहीं होता हैं, किसी का 
मत है, जिस अधिष्ठान पर नाल द्वारा गरे गर्भा- 
शय से लगा रहता हैं, बहां पर विष से नाल 


विकृत हो जाता हैं, और वहां की फळें ( सेल ) 
'मरंण शीळ हो जाती हैं, जिन का विष रक्तके | 


द्वारा गमन करता हुआ, इस रोग फो कारण 


होता है। उपरोक्त पृथक्‌ सिद्धान्त होते हुये भी 


यह निश्चित्‌ रूप से सिद्ध है, कि विष का प्रभाव, ` 


गर्भ, गर्भाशय, दोनों पर पड़ता है, इस से पायः 
गर्भे मरं जाता हैं, ओर इसी हेतुं से गर्भपात, 


' और अकाल; पूसव दों, तो भी गर्भ मर जाता. 
है। यह छः मास के पश्चात्‌ ही सवदा होता है। : 
कमो ३, आठवें, ओर नवें मास में भी होता है।' 


गिणी सो को जब यह रोग एक वार हो 


जाता हैं, फिर गर्भ स्थिति होना कठिन हैं; यह रोग 


गर्भवती स्त्री को, ओर पुसूता को होता है, जब 
विष रक्त में गमन करता हुआ, वृक्को में पहुंचता 


हैं, तब मूत्र मैं शुक्काण्ड ( अल्‍्व्यूमिन ) आने लगता. 


है, और गर्भिणी के सुख पर सूजन आ जाती है, 
और मस्तिष्क की धमतियां प्रवळ रूप से संकु- 


न 
> 
3. 
< के 
i 
पर 


ईष्ट > 
मिया) उत्पन्न करती हैं । इसलिये जल्दी जल्दी 
दौरा (दर ताक्षेप ) होने लगता है । मस्तिष्क को 


ज्ांन यहाँ नाड़ियों में उम्रता होने से यह दोरा 
होता हैं। इस रोग में पेशियों की क्रिया अधिक . 


बढ़ जाती है । इसलिये रक्त संचालन में व्याघात 

होता है, और मस्तिष्क, फेफड़ा, दृक्क पृश्नति आवे 
शिक यंत्रों में विषम रक्त संग्रह, होता हैं। इस- 
लिये मस्तिष्क. में सन्यास (एपोप्ट कसी ) फुफ्फुस ` 
में इंडिमा, और वृक्क की सम्पूर्ण क्रिया लुप्त हो 
'जाती हैं। न , न द 
श ` -लंचण `... 
अधिकतर कोई पूर्वे लक्षण. प्रकाशित न हो. 
करके सहसा द्र ताक्षेप उपस्थित हो जाता है। 


किन्तु' अनुसन्धान -करने से ज्ञात हुआ है, कि : 


अधिकांश स्थल में कोई कोई लक्षण प्रका: 
'शित होता हैं, सम्पूण पूर्व लक्षणों में शिरो वेदना 
हो सर्व प्रधान है, कभी २ यह अत्यन्त प्रवळ रुप 


कपाळ में वेदना प्रकाशित होती है। किसी किसी 
स्थळ पर दृष्टि वेछक्षण्प उपस्थित हो जाता है। 
ओर कमो २ मुख मण्डल में सूजन आ जाती है 
और अक्षि पल्लव सूज कर स्थूल हो जाते है | 
दोसं आरम्भ होने के पहले नेत्र, स्थिर, और, 
अचळ हो जाते हैं, और सुख मण्डळ की पेशियां 
दू,ताक्षेप से अस्त हो जाती हैं। अझ्षि गोळक 
धूमने सा लगता हैं। कनीनिका ऊपरी पलक के 
` मध्व में अदृश्य हो जाती हे | 
इच गण्डछ पहले एक तरफ घूम जाता है, 
फिर दूनरी तर्क बूम जाता है) इसके याद्‌ 
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* छोप हो जाता हैं, इंस फे वाद्‌ कई मिनट में _ | 
सेप्रकाशित होती हैं, ओर साधारणतः सम्मुख _ क डर 
. मलीनता दूर होने लगती हैं। श्‍वास, प्रश्वास ` | 
रोगिणी स्वस्थ हो जाती है। किन्तु यदि दोरा र | 


` उपस्थित हो जाती है। दिं रोगिणी को बहुत | 


75% के 
न 


बु ताक्षेप दूसरे अङ्गं में व्याप्त हों जाता है। क्षण. |. 
भर के लिये बळ कारक ( टानिक ) आक्षेप होता | 
है । दाद में विराम युक्त ( छोनिक ) आक्षेप उप- | 
स्थित हो जाता हैं। सुख मीळा पड़ जाता है) |. 
जिह्वा बढ़ जाती है, विशेष चेष्टा न करने पर | 
दांतों के बीचमें आ जाने पर जिहा कर जाती है, | 
और छाला में रक्त मिला हुआ टपकने लगता है | 
अयू:ठा को अन्द्र करके सुट्टी बहुत ज़ोर से घ |. 
जाती है । दोनों हाथों में बहुत खिचावर होती है, - | 


` गले की शिरायें फड़कने ळगती है | पाद्‌ दण्डके | | 


तुल्य जकड़ जाते हैं। देह की मांस पेशियों मै | 
आङु्चन हो वेग से होने लगता है। रोगी के | 
सुखं से फैना आने लगता हैं इस समय रोगिणी | 
को बहुत कष्ट होता. है, यहां तक किं. श्वांस की. | 
गति मन्द्‌ पड़ जाती हैं। कभी २ दोरे के अन्त | 
में घेहोशी की दशा में पाखादा, ऐशाब, भी हो |. 
जाता है | ज्ञान, और स्पर्श शक्ति का सम्पूणं | - 


ऋंमश; सब लक्षण घटने लगते है । सुख को | 


ठोक चलने लगता है। कभी २ दोरे के बाद हि. 
फिर शीघ्र ही आरस्म हो जावे, तो शीघ्र टी सत्य | 


काळ के घ्राद, .अथवा, कई घंटा के वाद दोरा द 
आवे, तो अच्छा हो जाता है। . ._. | 

फालं -पुक दौरे का समय एक मिनट सेवी हू 
मिनट तक होता हैं दौरा समांस हो जाने के ६ | 
रोगिणी फो ,कुछ गी स्मरण नहीं रहता है! 


कष्टों य आह हैं। वेगं | 
अनुभूत कष्टों का स्मरण नहीं रहता हवे 


से 


सम्रकती है। रोगाक्रमण के समय शवासावरोध 
हो जाने से दौथियाई स्त्रियां मर जाती हैं। 

` - भावी फल--आशक्षेप के घेग की प्रचलता, 
घोर शीघता के ऊपर इस रोग का भावी फळ 


CT टर 2222) 


' हैं, तब परिणास अशुभ होता है । जब दोरे देर 
` में आते हैं, तव भयानक परिणाम नहीं होता है, 
| और जव इद्य दुर्येळ हो जाता है, और फेफड़ों 
. में रक संचार के कारण तरल इकट्ठा हो जाता 
` है| नाड़ी भी तीत्र, चा, क्षीण, हो जाती हैं। 
` शारीरिक ताप १०४ डिग्नी हो जाता है। तव 
` भयानक दशा होती है । कभी २ इछि नष्ट हो 
' नाती हैं। स्मरण शक्ति भी नए हो जाती है, और 
.गपात के वाद्‌ जव दोरे आते हैं, तय चे सदु, 
` और सुख सांध्य माने जाते हैं। 


चाकत्सा 


इस रोग की चिकित्सा चार उद्देश्यों को 
करके करना चाहिये | 


५ भयम उद्देश्य--रोण- को मूल कारण का 

हो। यथोरू खुश ते ( संक्षेपत 

त. निदान परिदर्जनम्‌) और जितती 

स हो सके । उदनो जल्दी रक्त से विष पदार्थ 
हूर फरना चाहिये। 


ह उदेश्य ताक्षेप का, प्राखर्य, 
भ्यो रोग का पौनः पुनिकत्य, हास करने 
झो शिक शक्ति, और नाड़ियों की उग्रता 
र चाहिये । 

र k सशय उद्देश्य ¬ यदि प्रसव वेदता काल में 


` निर्भर है, अर्थात्‌ जब दोरा जल्दी २ आने लगते 


असधोन्स कम 


E | के 
४ शत हो जाने पर, सेगिणी अपने को खस्थ भाळ उफाा उड़ 3२7०-६२. 
) ` शान्त हो जाने पर, रोगिणो अपने को स्वस्थ आक्षेप उपस्थित होवे। तो गभिणी को किसी 


भक्तार से हानि नहो करके गर्भस्थ भ्रण के. 
जीवन की रक्षा होवें। इस उद्देश्य से चिकि- 
त्सा करै। 

चतुथे उद्दे श्य--आश्षेप की अवस्था में गर्सि 
णी को किसी प्रकार से आघात न पहुंचे । ऐसे 
उपायों का अवळस्वन करै | 


प्रथम उद्देश्यः 
. अथम उह शय की सिद्धि के लिये, रक्त मोक्षण 
स्वेदोत्पांदन, और विरेचन देना चाहिये । रक्त 
मोक्षण के द्वारा रक्तल्थ विष का वहत अंश 
निकल जाता है | पेशियों में शिथिलता आ आती 


है । यदि प्रसव के वाद रक्त लाव अधिक होव € हि 


अथवा, रोगिणी क्षीण होवै । 


और नीरक्तावस्था से अस्तहोवै ऐसी द्शामें 
रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिये, किन्तु नाडी 
पूण, मस्तिस्क रक्त संग्रह से युक्त, प्रीवा, और 


सुख सण्डछ की सम्पूण, शिराए' स्थूळ, ओर, 
उन्नत, होवे । तब रक्त मोक्षेण कराना चाहिये, - 
"विरेचन के लिये, १-२ यं द्‌ जमाल गोटा का 


तेल (इलाटिरियम्‌) शक्कर आठवीं रसीमें मिलाकर 
जिह्वा के ऊपर मळ देव । 


यह प्रयोग इस समय फरें। जब खी औषधि 
को निकालने में सर्वथा असमर्थहोचै । यदि इसकी . 


आवश्यकता न होवे । तो जळापाकाचूणे २ मा० 
देवे । इससे पतला दस्त होता है । यदि खी ऋ,र 
कोष्टकी होवे । तो रसपुष्य ( कॅलोमल ) २॥ 
रसी की मात्रा में देवे । यदि रोगिणी दुबळ हो 
तो वस्ति ( एनीमा ) का प्रयोग करनां चाहिये | 
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-६६० 
:कम्बळ॑ को गरम पानी. में डुबोकर 
निचोड़ डाळे, फिर उससे रोगिणी की ग्रीवा 
से लेकर पैर तक लपेट देवें | उस के ऊपर पक 
दो; शुष्क, कम्बल, और ओढा देवें। इससे अधिक 
स्वेद निकलता है,इस प्रक्रिया के समय में मस्ति- 

. ष्क में रक्त संग्रह की अधिकता को निवारण कर 
ने के लिये मस्तक के ऊपर बरफ की थैली रकखे 
इस प्रक्रिया से शरीर के अन्द्र से सूतिका क्षेप 

` को पैदा करने बाला विष नष्ट हो जाता । स्वेद 

उत्पन्न करने के लिये, याइलोकापिन त्वोचोऽध, 
अंक्षेयण ( हाइयोडीर्मक्‌) से प्रयुक्त हो सकता है - 
किन्तु इससे फुष्फुसीय इडिमा, ओर, अत्यन्त 


अब सादृ उपस्थित होने की संभावना है | 
___ दितीब उद्देश्य... 
इस उद्देश्य की. सिद्धि के लिये चैतन्य हारक 


औषधो का व्यवहार करना चाहिये। इसलिये 
रोगिणी के चक्षु के प्रतिरृक्ष्य करके ठू ताके 
के दोरे के आरम्भ में झोरोफामं, की श्चास अहण 
करावे, इससे व्याध्ि का बळ फम हो जाता है। 
और रोगरिणी के ऊपर उसका फम प्रभाव पडता 
है। ओर छु घाते ही चैतन्य को नए कर देता 
है । नाड़ियों का आकुश्चन, श्वास को दोरा 

कनीनिका संकोच भी कम हो जाता है मुख की 


समय भो अचेतग्य होवे । शरीरिक ताप की अधि 
कता होवे। तो भो छोरोफार्म ल घावे । पह. 
बार में इतनी दवा से, जिससे पूर्ण 
अचेतन्य हो जावें | फिर दूसरी घार में अल्पमात्रा 


{धाद विज्ञानाडूः 


. मड न्य 460600. कह” द 
में सु घाव । यदि भयंकर लक्षण होतें, स्वास वेग 
अचेतन्यता अधिक होचें,.तो मात्रा में अधिक 


सु.घाचें [किन्तु शरीर की अवस्था देख कर प्रयोग | 
करना लाभ दायक होता हें । किन्तु, सायानोंसि 


ख की दृशामें छोरोफामे, हानि कारक होता है | 


इसे रोग में, ईथर, क्रा श्वास, नहीं लेना शी 
याहिये। इस का कारण यह है। कि ईथर, की | 


क्रिया बहुत विम्ब से प्रकाशित होती है| 


मस्तिष्क में रक्त संग्रह उपस्थित हो जावे| ड 
और बको में उग्रता उत्पन्न हो जावें । तो रोगिणी | 
को पूत्रोक्तरीति से कम्बछों को ओढा कर शीघ्र | 
ही मळाशय के मध्य में एक ड्राम झोरेल, २० ग्रेन . | 
दुव, पिचकारी में पहुचाचे । ग्राह्य प्रयोग- | 
झोरेळ २० श्रेनन्रोमाइड आफपोटासियस्‌ आघा | 
ड्राम,विधि-इन को एक में मिलाकर चार, या | । 


घंटा का अन्तर देकर के प्रयोग करे' । प्रयोजन 
होने पर एक घंटा के वाद फिर भी प्रयोग किया 
जा सकता है। ओर, सर्फाइन; विराद्रम विरिड, 


नाइड्रेट आफ्‌ एमिल्‌ का श्‍वास सी उपादेय है। 


तृतीय उद्देश्य 


यदि प्रसव की बेदनाकी अन्रस्था में संग | ` 


नाडियो छप से प्रसा एत होते. पर प्रसव कसा दैवे । कि | | 
है।यह दोरा बार र होता होगे। वेग शान्ति के प्रसारित करणे टान करे। क्योकि इससे दा | 
चढ़ जाता है यहाँ तक कि इस में प्रसारण क्‌ । 
की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है । इस काग: | 
रण यद हैं, इस रोग में स्वयं ही अति शीतर. | 


यु मुख में फैल ज्ञाता है | _ 
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चतुर्थोहेश्य 
। हुता झेप की अवस्था में दांतों से जिड के 
इटे को संभावना रहती हैं।इस चिपत्ति से 
वने के लिये रोगिणी के दाँतों के मध्य में कार्क, 
ब्रा, खदर के रुमाल को कई तह करके, रख देखें। 
ए्ते जिह्ा सुरक्षित रहती है, दू ताक्षेप निवारण 
करगे के लिये. किसी प्रकार से रोगिणी के 
उपर बल प्रकाश करना अयुक्ति युक्त है। प्रसूता 
केप का कारण यदि यूरिया ( सूत्र विष ) न होवै 
वो महिफेन सत्व (माफिया) तिहाई ग्रेन का त्वचा 
के नीचे इजेकशन करे । गर्म समय में रोगा 
ब्रमण होने पर मामूली दशा में जब कि एक.या, 
दो दोरा आने को हों। और चैतन्यता रहती होवे, 
तो कोष्ठ शुद्धि साधारण रूप करके ब्रोमाइड 
संयुक्त क्ोरल का प्रयोग करे केबल दूध ही पिळा 
_१। इस रोग में ज्वर तीक्षण बैग वाळा हो जाता 
उस समय दशा भयानक होती है, १०४ डिग्री 
अपर जब ज्वर होव । तव पूर्वोक्त स्वेद कारक 
का 
Er € करे । शिर प हिमस्थाली 


tree ins wri cdi SL 
म . 


कम ची ६६१ 


रोग का त चल > 
. रोग का पुराक्रमण न होवे इसलिये, आयु" 
चेंदिक चिकित्सा का अवलम्बन करे । इस 


के लिये, निम्न लिखित प्रयोग. व्यवहार में 
डावे | इदद्‌ वातचिन्तामणि,चतुर्म्‌ खरसत्राह्मी 


चरी, मलसिन्दूर, इन में किसी रस का जटा- 


ससी १ लोला, नेत्रवाडा, १ तोळा, अजवाइन . 


श्मा० इनको डेढ़ पाच पानी में पकावे। जब एक 
छटाँक काथ अचशिष्ट रह जावे | तो उपरोक्त रस 
उचित मात्रा में मधु से चरा कर ऊपर से क्वाथ 
पिळावे । भोजन के एक घंटा के वाद दशमूला- 
रिष्ट २ तोला पिळावे प्रसूतावस्था में यदि रोग होवै 
तो शरीर पर नारायण तैल की मालिश भी.करा 
वे । और गर्भिणीं दशा में आक्षेप होवे। तो मुक्ता 
भस्म आधा रत्ती, प्रवाळ पिष्टी १ रत्ती, अकीक 
अस्म आध रत्ती सितोपलादि चूर्ण २ माशा इस 
को शरबत ब्राह्मी १ तोला, के साथ सुवह, शाम, 
चटावें। और भोजन के बाद सारस्वतारिष्ट 
१॥ तोळा पिलावें। और लाक्षादि तेल की मालिश 
करावें । पथ्य-- छघु आहार, दूध, लाभदायक है। 


 द$कककककककूकूककककूककककककककंककक9 


४ :  सास्तष्क ओर जीवाणु 
के: सुप्य का मसस्तष्क असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं का वना हुआ 'हैं, 3० 


कुकु 


और प्रत्येक र्यः है। 
ह "र मत्येक अणु में असाधारण सामर्थ्य है । रेडियम के अणु में जो '$० त 
4 मचंड शक्ति हैं, बही मस्तिष्क के अशु में भी है। एक जमन विद्वान है... 
क. नाकी हैं, कि मस्तिष्क के जीवाणु कीसंख्या ३०,००,०९, ००० छू 

कछ तीस करोड़ के करीच है और उन में से ५०,०७, ००० पचास लांखं से $. 

$ अधिक नित्य जीवाणु.क्षीण हो आते हैं। इस हिसाब से सारे माज कँ 

डू धातो का दो माह में क्षय हो जाता हैं, फिर नवीन जीवाणु" ,% 

* भ से मस्तिष्क का निर्माण नियमानुसार होता रहता हैं। `. 


७५% कुकु दर + यू कु बुर भू मु यू दूर ण० बू दू० मूक भकु पृ ५ 
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` सूतिका रोग व 


लै० प्रिंसीपल पं विश्‍वनाथ जी शास्त्री 


प्रसूता कब तक रहती है ? 
` सव होने फे बाद से लेकर मा- 
सिक जाव होकर विशुद्ध हो जाने 
तक को अवधि में होने वाळे प्र- 
त्येक रोगों - को खूतिकारोग या 
प्रसूता रोग कहा जाता है, बहुद 
से आयापं प्रत्र फे बांद १ माह तक की अबधि 
को कोई ३ या ४ माह तकफी अबधि इसके 
लिये यतळाते हैं । किन्तु यह. रोग अपनी अबधि 
'ख्रो को ( प्रसूता ) प्रकृति के अनुसार ही यनाता 
है, कोई ३ या ४ मास में मासिक साद को प्राप्त 
होती है, कोई कोई खी विनाख्नाय के ही 
'पति सहबाल से.गमे धारण कर लेती है, अत 


“इन दोनों में से. कोई ,भी हालत हो तो प्रसवा. 


का प्रसूत्व धमे नष्ट हो जाता है.। 


कारण 
इस अबसर में प्रायः उन्हीं स्त्रियों फो यह 
रोग लगता है, जो कि आहार विहार को मन 


मोना करती तथा प्रसव के चाद्‌ की अबहेळना 


करती हैं [कुछ धातू फी या चिकित्सक की 
असावधानी के कारण भी रोग की शिकार यनती 
हैं। जैसे प्रसव में देर या दिघात होने पर प्रसव 
पैलपूर्वक या संदर्शो के प्रयोग से-कराया जाता 
है। इस समय भीतर के प्रदेश क्षत विक्षत होकर 


कता रहने या प्रविष्ट होते. योग्य वन 


[घात विशज्वानाऊुं 


-इत्यादि भी बदलना हो, तो सावधानी से बदल्या र 
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व चाकत्ता 


अथवा अपरा के अपूर्ण पात होने से उसका ] 
अंश कुछ भीतर रह कर खड़ जाता है, रोगों हे | 
पजर ( क्रीराणु इत्यादि ) को निमंत्रित करता | 
हैं ' अतः प्रसूता रोगिणी हो जाती है। [ | 

अद प्रसूता रोगों के नियमों का दिन |. 
फराते है | क्यों कि इसके न आनने ,से हो अ. |. 
धिक तर इस रोग का धी गणेश होता है, और | 
बहुत सी सीधी साधो रमणियां अकाल में ही |. 
रोग की शिकार बन अपना योचन सॉन्द्यं. और | 
स्वास्थ्य खोकर जन्म भर रोती रहती हैं। या 
स॒त्युसुख में पतित होती हैं। EF 

१--प्रसव के होने के याद्‌ शीघ्र ही सूता 
को कभी खड़ा न होने दो, अन्यथा अधिक रक 
पात होने से वह डुल होजायगी। अस्तु कपे 


(र 


हो जाती है, क्योंकि प्रसव वेदना या अन्य है ; 
रणों से जिसमें रक्त स्राव इत्यादि होता हीर 
क्षीण बना देता है । इख समय उसके शते | 
ह्यागों फो निष्कीट धोबन के साथ घोकर र 
कस कर बाँध दिया जाता है, बि ] 
वंद हो जाता है। अथवा हे 20 4 
पंचक्षीरी बुक्षों के कषाय या 
फाहा ( पिचु ) रख देते दैं। हे 

हैं। प्रसय चेदना से सारे अग यी 5 


|! 
| | = 
2 , श Fr न बळा त २ 
64 समय  नारायणदेळ, वलातेळ, दशांगतैछ, 
> 4 ढ 


| ्राकोईँ भी बातदर तैळ जिसे चिकित्सक ख- 
| मति वे; मालिश करना चाहिये । प्रधानतया 
| ब्ारायण तैल को उष्ण कर उसकी मालिश क- 
|| सा उचित है। | 
र £ 

' ३-मौसम के अनुसार गर्भ च सब्‌ किन्तु 
| एरिष्कार बत्न उसे देवा चाहिये | 
| ४-जब तक प्रखूता का रक्तस्राव न चंद्‌ 
|) होजाय, या साफ न हो जाय, कोई योज़ खाने 
| बोनदो, उस समय केबल, गुड़ अजवायन, पी- 
॥ प्छ, हल्दी सोंठ, अजवायन, मिर्च, समीरा, दाल: 
| | छड, दाळचीनी, नागकेशर व काश्मीरीकेशर के 


~> 


~ 


| चूर्ण को बरावर भाग लेकर कूट कपड़|छान कर 
|| र॑तोळे खिला कर ऊपर से गर्म दूध १ पाच' 
(२ तोढे दश घूलबुत, गो घुत कल्याण घुत या 


| १-छोंग, अजवायन, घायचिडंग पीपछा- 
छिया पंचकोल ( सोंठ मिर्ज, पीप, चव्य, 
| 'परामूछ ) के द्वारा जल पका कर प्रसूता को 
पिछाओ उपयु क्त ४ तोळे दन्य को १ सेर जल में 
| ओ. आधा सेर रहने पर छान कररख छो यही 
प्राधारण विधिहे। 3: 2 तट 


| _६-यदिपेर में कोई विकार मालूम हो या: 
| पे पक दम ठोक होती न मालूम पड़े, तथ. 
| अपर वाळे जल में पांच या ७ बांस घी. 
|) २ पान के पत्ते, पकाकर पिछा दो । सब. 


| शांत हो जांयगे | अब तवियत डोक होनेयर : 
| नेको दो।, ै 


६६३ 
७-प्रसवाको हमेशा पै टिक थोरे चातप्न और पो 
हिक पथ्य ही देना उचित है क्योंकि प्रसवसे लिन्न' 
रमणी जव तक पौष्टिक आंहार च पायगी, कभो' 
भी अपने शरीर की हालत सम्हाल न सकेगी । 
<-खाने के लिये पथ्य-सू ग की दाळ, अर-. 
हर की दाळ, गेहूं की रोरी, परबळ, बथुआ और 
वे गन का शाक दो । यदि विशेष पौष्टिक सामान 
देने में असमर्थ हो तो, नीचे लिखे योग कम -से. 
कंस अवश्य छुबद शास दो | 
ˆ (अ) दस बादाम कागजी को सिंगो (छिलका 
बादामी रङ्ग का छुड़ाकर) कमळगड, सुनक्का 
बड़ी इलायची, छुहारा, मिश्री सदफो पी लकर 
घी देकर भून छो, बाद ठण्डा होनेपर खिलाओ | 
( ब ) घी, मिश्री,- बादाम, पिस्ता, अखरोट 
सुनका, , किशामिस दबूल काः गोंद, यह सब घी, 
में भूनकर लड्डू बनाळो | इस में का बना हुआ 
कमसे कम २-३ घोले तक खिला करके ऊपर से 
थोड़ा दूध पिछा दो। - . . ी 
(स) इनके धाव में सूजी या मैदे के आरे. 
का पतला हुआ काफी घी देकर बनाळो, और. 
बनाते वरत उस्में नागकेशर, दालचीनी, इला. 
यची, तेजपात, सिर्च, लोग, छरीला, जमोरा, 
सोंठ, नागरसोथा, अतीस, इत्यादि-का चूण एक 
सर में २ तोळे डालकर उतार लो इसे खिळाओ | 
. - (द) प्रत्येक देशों , मैं इस समय न कोई पौ- 
स्टिक तुब्य या ओषधियां अयुक्त होती है। यू०-- 
पी० के पूर्वोय प्रान्तो में इस समय जिस योगका .. 
प्रयोग होता है उसे ओछत्रांनी कहते हैं। इसे 
पंखारी लोग तैयार कर रखते है, और साधारण 
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Re 


MO eo 
सेवन के लिये ऊपर फे ओवार्नो योग को थोड़ा 


या अंधिक ले जाता है,और हलुआ में मिलाकर 
सेवन कराता है। 


. योग ये हेः-सोंठ, मिर्च, पीपल, नागकेशर : 
इलायची बड़ी, नागरमोथा, अतीस, असगन्ध 


छुगन्धवाला, कुटकी, बहेड़ा, आवळा, सूर्या 


ममीरा, पुननेवा, वाळंछडू, तज, दालचीनी 


तेजपात, धाय पुष्प, लोभ, हरड़, मंजीठ, शतावर 
ळग, केशर इत्यादि मिलाकर रख छोड़ते हैं। 
बहुत से केशर नहीं मिळाते। केशर मिलाने से 
यह थोग अपूव हो जाता है। 


शुण-यह योग पाचन, पौष्टिक, उष्ण बल- 
दायक गर्भाशय संकोचक पेट के अफरा को दूर 


करनेवाला है । 


अतिसार, अज्ञीणे, विष्टाव्धाजीणे, विबन्ध, 


( पाखाने का साफ न होना ) इत्यांदि सब रोगों 
को दूर करता है | तथा रक्तत्राव -को रोकता है, 


गर्भाशय में उत्तेजना देकर उस के अंदर के मेल 


को निकाल देता है । 


~ वातहर तैली से शरीर में दिन में ३ वार 
४ - जीवन व्यतीत कर शरीर में विष फते दै। 


` मदन करावे । 


१०--प्रसूता से स्वस्थ . होने पर ७चे' या 


१० थे दिन उष्णोदक से स्नान करावे: | 
अपथ्य-अधिक गरम, अधिक शीतल, 

कारक, वात कारक, भारी देर में पचने वाळा, 

भोजन नं करे | पति सहवास, शोक, क्रोध, 


, चित्ता का परित्याग कर दे। 


१-मल सूत्र के वेग फो न सेके। 
यह घसूता के -साधारण नियम हैं, जिन्हे 
र छोड़ कर या इस के विरुद्ध चलकर वद रोगों के 
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आत्‌ विज्ञानाडु 


पाता हैं जब कि भग, योनिग्रीवा, गर्माशयः | 


` लक्षण तीसरे रोज पेदा होंगे, यदि 


` ` द्वारा संकुचित नहीं पाया जाता। देखने पर 


AISI 0५१५८५४ ४/९/५/५१/५५/१/५/५/५/५/५/५/५/५/५.५»-. 


हो रहा है । पुनः सूतिका रोगों का वर्णन करके . ह 
पाठकों के समय को अधिक न छेफर मैं अब्र | 
लेख को समाप्त करूंगा । i 
प्रसूत रोग 

प्रसूत रोगों को दो श्रेणी में बांदा जा | 
सकता है।(१) फीट द्वारा घ (२)अन्य | 
कारणों द्वारा । 4 
कीट दवारा -इस से रोग . तब प्रवेश कर: | 


ग्रीवा या अन्य आम्यंतर स्थानों के क्षत होने से' | 
भयानक लक्षण बाळे रोग पैदा होते हैं। इसको | 
भी २ भागों में विभक्त करते हैं। ( १) स्थानिकः | 
कीटावेश in L0calinfecti0n * (२) शारीरिक « 
क्रीटाचेश General. fection i 
स्थानिक कीटंवेश 

इस में गर्भाशय के भीतर के मोग के सड़ने | 

से कीटाणु अपना स्थान यना छेते हैं। ये कौट | 
सुतक तन्तुओं चा रकसिक्‌थ Blo0deb०t पर ५ 


लक्षण व 
यदि प्रसव के संमय कीटावेश हुआ  , | 
देर से इशा र 
है। तो रोग देर से होगा । इस में स॒तिकां ख 
मात्रा से चढ़े जाता है। रंग भूरा या 


गंदा अति दुर्ग धित होता है। 


घ छूने से नरम ब ददं युक्त वेदना 
अन्य शारीरिक लक्षण--ज्वर दो 


साधारग श्रा स्त्री श्रोणि 


Pelvis with Ligaments 


Me 


'रफकोद्य ( सूद्‌ गर्भ ) परिवर्तन 
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| णि RG त्व; 
ही. "माप १०२ फा०. हाईट होता है। या १०३, 
| हंक लगती है, शारीर कांपता हैं । ताप के साथ 
श ही की गति तीत्र हो जाती है। शिर दद, वे- 
| झी, मी पाईजातीहै। | 

| शारीरिक कीटावेश 

| : इलं के कीट जीवित तन्तुओं पर जीवन 
| निवा करते हैं। घीरे २ रक्त में फेल जाते है | 
| बैजीवाणु रक्तं घटित द्वारा प्राप्त भी हो जाते हैं। 
लक्षण 


| - ते हैं, किन्तु इसमें भयंकरता तीव्रता अधिक 
| शेजाती है। ज्वर. १०३ या १०४ तक ह 
| बता है। पसीना आ कर ताप कम हो जाता 


| है पुनः हो जाता है. । नाड़ी तीव हो जाती है 


षष 5 रहने पर भो नाड़ी तीव्र ही रहती हे | 
| 'माशय बढ़ा रहता है। दबाने पर पीड़ा होती 
| i सूतिका स्राव कम घ कभी २ विल्कुळ व॑द 
| Ee है। इसके तीब्र दशाओं में शारीरिक 
| न सकृवा( General sept Caenia)ब पूयमय 
स कोर रक्तता के क्षण. कस्य, नाड़ी घ ताप 
टर वेदना, नेत्र का धँस जाना, नासिकां 
|. बैरिया रंग त्वचा का पीछा मटमे ए, भळाप, 
(पे टमेळा, प्रलाप, 
4 कः जाती है, जिहा--- भयानक हाळतों 
वढ पं है | शुष्क, फटी इई होती है । दस्त गंध युक्त 
है कप डक भी होने, लगता है। काले रंग का 
| , पके चिह प्रकर करता हे | 


3 | गोह 
हे 
॥ 


गरो ब्‌ 
| क का तेज होना, ज्वर के कम होते ही 
| गतिकी कमी-होना | न 


२५०९९९». 
NNT २.२. NANA A, 
NANA 


उपद्रव अंतर हृदयौष,फुप्फुसोप, छुक; 


पूवोक्त स्थानीय कौरावेंश के ही लक्षण | 


! के रक्षण दार वार जाड़ो लगना : 


ई 

वरण दाह, इत्यादि ज्याधिविनिश्चय-प्रसूता 
को कोई भी ज्वर हो १२ घंटेया इससे अधिक 
समय तक लगातार रहे तो की टावेश समझे' । 
सूतिका स्राव की परीक्षा करके स्थानीय समभ 
सकते हो | रक्त परीक्षा द्वारा भी इसे पहचाना 
जा सकता है| र 


परिणाम- साधारण अवस्था मैं सत्यु ३०१ 


उग्र हालतों में ७०-ग्रतिशत होती हैं। 
चिकित्सा--स्थांनिक फौटावैश में कम्प बै. 
चैनी व॑ सूतिका स्राव दुर्गधित दो तो यहचिकित्सां 
कर] गर्भाशिय को उत्तेजित कर उस मैं के इकट्ट 
साव को निकाले दो । योनि कै भीतर के सड़े 
भाग को निकाल दिया जावें | व एक तीव्र रेचन 
दो, इससे गर्भाशय में उत्तेजना पदां होती वं 


विषेले पदार्थ रक्त के साथ निकल आवेंगे । दिनि. 


सें ३ वार अशोक का तरळ सत्व या अरगर कां 
प्रयोग करो । योनि को दिन में २ ३ वार थो दो। 
पञ्चक्षीरी कषाय के उष्णता(१०० डि० से ११० तक 
की हालत में प्रयोग में लाओ था अन्य परमेग-' 
नेर या पारद बिळ्यन का प्रयोग करो। यदि इंस 
के करने से १ या १॥ दिन में रोग मे निवित्त न 
पावो | तो अधो लिखित चिकित्सा करो । 

(१ ) भोतरी प्रदेशों के परिष्कार करने के 
लिये योग्य चिकित्सक की शरण लो चिकित्सक 
के आने तक तिक्त औषधियों का प्रयोग करो 
जेसे-कुनीत, चिरायता, अःरशट, कुचिला सत्व, 
सत्तपण सत्वं कुटकी सत्व, पंचतिक्त कषाय या 
अन्य ओषधियोंके सांथ हृदय को ताकत देने वाळी 


औषधियों का प्रयोग करो । जेसे-- द्वाक्षारि्ट 
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बुत संजीबनीखुरा, द्राक्षासव प्रांडी या अन्य 


उत्तेजक ओषधि। 

आह:र--पतला आहार; जैसे बालों, सावू- 
दाना, सू'ग की दाल दूध अंडे घ मांसरस | 

सेवा छुश्र्‌ सा-सेबा के निमित्त अच्छ जान 
कार व्यक्ति को रखे | जोहर हालतो में सेवा कर 


सके ब आराम पूर्वक उसे रख सके। समया- ` 


छुसार उसकी चिंकित्सा भी कर ठेवें। जेसे- ` 
ज्वर की तीत्रता में-शिर पर गुलाब रोगन 
गुलाब जल यां सिरका या बकरी का दूध 
पिला कर तिल तैल छाक्षादि तेल, गुलाब रो- 
गन 'के साथ साथ मले, बर्फ को थैली रखे। 
था कांजो से तर कर के निचोड़ा हुआ कपड़ा 
पृष्ठ वंश पर रखे). 
. (२) श्वेत पाद छयाशिळ परया उरू को 
. किली एक शिरा में रक्त को गांठ वंध जाती है । 
पैर सुज जाते हैं, शोथ प्रदेशपर दवाने से गढ़ा बन 
जाता हैं। ` 
~= (२) कभी कभी वंक्षण की लसीका ग्रथि 
यां सूज जाती है, दचानेसे पीड़ा ब सख्ती मालूम 
होती है | त्वचा का रंग श्वेत हो जाता है अत 
इसे श्वेतपाद कहते हैं। 


स्हक्षण-दूसरे सप्ताह के अंत में प्रायः ज्वर. - 


_थुकायक आजाता हैं शोत लगती है, पेरो में द्द्‌ 
होता है शिराये' रञ्जु की तरह सूज- जाती है। 
शोथ, ज्यों ज्यों हो ने लगती है। दर्द बढ़ने लगता 
है संग सफेद हो जाता है। 


चिकित्सा. अग विव्कुल न हिलाओ घेर 
के नीचे तकिया रख 


हही 
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_ भिन्न दायें देवें । ऐसे ज्वरों में हमेशा असचि | 


' दौ्ेस्य, सबों को दूर करता दे। 


AANA NNN: 


पीड़ा को कम करने फे लिये पछाश पृष्प हे 
काथ या खुद्दागे को खीळ बनाकर अफीम या लोड 
लोशन मिलाकर उसे सेको (उष्ण सेक) पश्चात्‌ | 
रुई या ऊन में पेरों को पेट दो। उत्कर लक्ष 
णों की दवाळत में चिकित्सक षी सहायता हो 
प्रसुताज्दर ` | 

कमी कभी घोटावेश के अतिरिक्त भी दुर्वळता | 
या पीड़ा की असहन शीछता के कारण ज्वर हो | 
जाया करता दै । यह २ घंटे के बाद उतर जाता हैं... 
बहुत से वंद्य इसे ही प्रसूत ज्वर कहकर चिकित्सा 
प्रारंस कर देते है। और व्यर्थ में रोगिणी को | 
तड़ करते है । इसके अतिरिक्त भी यदि दोदव्येता | 
अधिक हो तो भिन्न २ रूक्षणबाल्ते ज्वरों में मिं . 


कब्जियत, शरीर का रुक्षपन इत्यादि लक्षण बने | 
रहते हैं, ज्वर हमेशा मंद २: रहता है । २ बचे के | 
बादुंयातज विकार में, दोपहर को पित्तज में सुबह 
के यक्त कफज में चढ़ जाया करता हैं। ज्वरफे | 
दीर्घ कालिक अबस्था में यकृत और प्लीहा की 
भी वृद्धि पाई जाती है। काख भी यदि इख सग | 
य हो जाय तो यद्षमा भी आ जाता हे और रोगि- | 
णी असाध्यानस्था में प्राप्त दोजातीदै। | 
चिकित्सा --( १) दशसूळ के कार्ण म 
भिला कर देवे । वात प्रधार ज्वर में । जी | 
(२)दश मूल के काढे के अनुपान सेब | 
बरळम रख देवे । यह प्रलाप, अंगर, | 


| 
( ३.) तुळखी के. पत्र स्वरस से दिरण्य ६ | 


| ह्या इत्स्यंद को ठीक करता है। प्रढाप, प,को दूर तक सेप 7777 द्र 
| करके दोश में छाता है। 
| '४ अशाद्शांग काथ या अवस्थाजुसारदोषों के 
| | बागा विकल्पना से उचित औषधि देवे । 
पदि ज्वर के साथ कोए वद्धतां हो तो सोड 
हरड़ अजवायन, डीता, पुदीना, काला नमक 
| बापविरङ्ग संघ घरावर ळेकर के अहीन चूण 
| बनोवे। ६ माशेंचूण को शर्म जल या दूध के 
| साधं सेवन करे | 
| ५-- दौबेल्य को हालत में स्वर्ण, रौप्य छोद 
| पैका, प्रवाल, अभ्रक को अळग अलग. २ मारो 
| देवे। वंश लोचन छोटीं इलायची चार २ माझे 
| गुढाबंजल में ४ घंटे तक घोटे.। 
|. मात्रा-१ रत्ती शहद के साथ यह दवा हमेशा 
अरोवस्था के बीत जाने के वादही देना चाहिये । 
|. ९६ हृदय को दुवंलता ब कमजोरी को हालत 
| मै अजे नाव सुह शाम भोजन कें पश्चात्‌ २ 
र तोळे को ३ तोळे पानी में मिलाकर पीं लेवे । 
|| साथ हो तुलसी स्वरस के खाथविषम ज्वराँ 
| ऐक खोइ, सुत संजीवनी रस का सेवन करे। 
| 6-सागमइ ज्वर (चिर कारी ) वकास में 
| षेद भेरवी वात, चिन्तामणि, चिन्तामणि 
| | चतुम्‌, जय मंगळरस, राज सुगांक, सुंगाक 
|| धुका, प्रवाळ पचात का सेवन दशसूला रिष्ट के 
|| भष करे। इन औषधियों के अभाव में अकेला 
। भी उपयोगी होगा। 
f, बीस पत्ती तुलसी की व आधे मारे चाय च 
| ] ans को मिलाकर चाय निर्माण 
| मउ अर्थात्‌ १ छराँक खोलते हुये 
फी, चीजों की डाळं कर रं मिनट 


६६७. : 
तक से ५ मिनट तक.डाळ कर रखदे | फिरछान 
कर रोगिणी को पिला देचे। 

(६) पंच भद्र काथ, या पदुसः काए, देवदार र 
नागर मोथा, शुडूची, करेरी छोरी व शालि पर्णी 
का काथ वना कर पिळा देवे । यह ज्वर को प- 
सीना देकर उतार देना है। उड़े पसीना आने कों 
रोक कर ज्वर को भी रोक देता हैं। शात 
शोनुभूत है। ; प कब 

( ३ )-केबल देवदार पदाकाष्ठ के छाल का 
छाथ पुराने ज्वर व कास तथा अंगमदन को 
दूर करता है। अनुभूत हे । 

( Fe ब लघुज्वरांकुरा फा प्रन 
योग भो उत्तम है। 

पथ्य--गेहं की रोटी,मू'ग अरहरं की दाल, 
परवळ, पपीता, बथुआ चोलाई का शाक | ज्वर 
को हालत में घी. मत दो । अतिरेशर की दवाळत में 
बथुआ मत दो । कब्जियत की शिकायत हो तो अ- 
मार, सेव, संतरा, सुनक्का अधिक 
मात्रा मेंदो। यह पाचन शक्ति को 
बढ़ा कर कब्जियत दूर कर देता हैं। दूध हर 
हालत में दो। एनीसा . हमेशा. गर्ने दो, कम 
से कम १५ दिन तो अवश्य ही, जंव तक वह 
प्रसव गृह में रहे और दो एक दिन बाहर छी. हवा 
सीं प्राप्त करे। र 
... साम्वेदनिक ताप--कोटावेश के अतिरिक्त 
अन्य कारणां से होने वाले रोगों में यह. भी एक 
है । इसका कारण यह है, उत्तेजना. भय चिन्ता 
क्रीध वा शोक करने से भी शारीरिक ताप. शरीर 
के साम्वेदनिक भागों पर प्रभाव डाळ कर बढ़ - 
जातां है। इस ज्वर को अवधि क्षणिक होती है; 
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है 

नाडी की गति उतनी तक नहीं होती जितनी कि 
ताप के अनुसार होनी चाहिये। 

ˆ चिकित्सा-अपने आप उत्तर जाता है। के- 
बळ विश्राम ही इसकी दवा है। 


कोष्ट वद्धता 

यह प्रसव के पश्चात्‌ गर्भाशय में सफाई ठीक 
न होने से पेदा होता है । इसमें लक्षण ये होते 
हैं। पेट मैं भारीपन, भूख को कमजोरी, दस्त 
का साफ न होना, शरीर भारी बला रहना 
मलाशय के समीप भारीपन या साधारण चु भन 
सी होना, इत्यादि कभी २ यह वढ़ कर ज्वर भी 
कर देता हैं, यद्यपि यह निणय नही हो पाय़ा है, 
किन्तु कब्ज ज्वर को भी करता है। कित्तु इ- 
तना तो निश्चय ही है कि ज्वर की हालत में 

श्रेचन देने से ज्वर उतर जाता हे ] 


चाकत्सा 
__ रेचक ओषधियाँ इसमें प्रधान काम करती हैं 
इसके खाने से गर्भ मळ भी औषधि उत्तेजना 
के कारण निकल क्र साफ हो जाता है। तथा 
शर्भाशय संकुचित हो जाता है। 
` १-सौफ, मुनक्का, युलहरी अमछतास, सोंठ 
का चूण या काथ ( ३ मारो चूर्ण ५ तोळा क्वाथ ) 
शाफ दस्त राता हैं । ॒ 
२-अंजीर, मुनक्का, घेदमुश्क, अनारदाने 
सनाय साठ, कालानमक, इनका चूण ३ माशे से 
ई मारो तक उप्णांदूक सं सुन्दर श्चन कराता है 
. इससे एक या दो साफ दस्त 
कमज़ीरी भी नहीं आती हैं Rn 


: है जोड़ सनाय, सोफू खुबचंछा ( काळा न. 
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मक ) हरड़ इनका चूण ३, से ६ माझे उत्तम्‌ 
रेचक, आमपाचक च वल्य है। | 
स्तन व्यथा . “* 
स्तनों में दुग्धाभरण ( Fngorgoment ) | | 
साधारणतया स्तनों में दूध भरता रहता है, और. 
बृह पिळा दिया जाता. है। अत; कोई फर्क नहीं | 
हो पाता । इस हालत में शारीरिक ताप या नाड़ी. 
गति में कोई फर्क नहीं आता, बहुत से लोग नो - 
यद कहा करते हैं। कि दुग्ध ज्वर उता - 
हो जाया करता है, यह सत्य नहीं प्रतीत | 
होता । कुछ छोग इस ज्वर के लिये तीसरा दिन | 
बतलाते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में कभी २ ऐसा ' 
हो जाता है । कि स्तन में दूध अधिक हो जाता | 
है, ओर वच्चा कम पीता है । तो वहाँ स्तनों में 
कुछ कड़ापन तथा दबाने से दद्‌ का । 
भरी होता हैं, इस समय कुछ शारीर भारी होकर 
ज्वर भी हो आता है, किन्तु यह अवस्था बहुत 
थोड़े समय ही रहती हैं । और अपने आप जाती 
रहती है | ५ 
चिकित्सा 
तीतर रेचन देने से यदि रोग स्वयं जाता ₹ 
इता हैं। ( १) दशमूळ के काथ में तेळ डालक- 
प्रण्ड पिलाओ। इससे आते साफ हो जा' | 
ययी । (२ ) दशमूल के काथ में अमलत।स का 
काथ डाल कर पिछाओ | यदि अब भी आराम | 
प्राप्त होतो (३] अहिफैन मिळी औषधि || 
प्रयोय करो किन्तु याद रखो, कब्ज ने होने " | 
करना था" | 
(४) स्तनों पर गर्म तेल की मालिश ह 
दिये । धीरे २ दवाना चाहिये । ज़िससे ईजः | 
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| जाय, (५) स्तन पेय, 370800077७ का प्रयोग 
र न द्ध प्क दो तोळे निकाळ दो किन्तु यह क्रिया 
`| हब करो जब किसी ओर चिकित्सा से कोई फळ 
| (पा सको, इसके बाद रूई रख कर स्तन पर 
| ट्टो बांध दो अन्यथा पुनः दूध सर आयगा । 
| स्तनचूचुक का फटना Crackel nipples 
चूचुक रगड़ खाकर था छिद्रो के भर जाने से या 
| बन्य कारणों से स्तन व्ूखुक में शोथ हो जाती 
| १ और बह फट जाता हवै । 


| चिकित्सा 


| वही बढ़ पाती । इसको त्वचा को दृढ़ करने के 
| हिये पहले गर्भावस्था से ही! उसकी जगह मेथि- 
| ढेटड स्मिट या अळकोहळ का फाया लगाया 
। है, इस समय जब उपयु क्त रोग जान पड़े 
प्रत्येक दूध पिलाने के बाद, सौभाग्य दव से घो 
दरो। सुतसंजीवनो खुरा या अळकोहळ का 
| पया छगादो इसके याद्‌ उसे रुई या नमं कपड़े से 
शुरक्षित रक्खो । 


स्तन शाथ 


"अ; दूध न पिछाने और दूध के भरे रहने से 
र बालक के बीमार रहने या दूध न पीने से यह 
हो जाता है, स्तन कड़े होकर सूज ज्ञाते हैं. 
"पर हालत में एकत्रित दूध इकट्ठा. होकर जमने 
है और पीड़ा चढ़ ज)ती है, कभी ज्वर भी 
है या कभी चूचुक कटने से भो शोथ 
दै बहुत से चिकित्सक कीटों की छूत 
रेस रोग फी उत्पत्ति मानते हैं। . ` . 


प्रसूत रांग व चिकित्सा 


२५५५५५ ANNAN ANN SA re NNN 


पहले से ही ध्यान रखने पर कोई तकलीफ _ 


$१ --कभो २ ' वाळक मर जाने. 


` लक्षण - 
स्तन सूज जाते हैं। शारीरिक ताप बढ़. जाता है, 
(ज्वर हो जाता है) नाड़ी तोब हो जाती है, 
अस्वार्थ स्तन लाल, वेदना, युक्त, स्पशं संह हो 
हो जाता है। घेचैनो भो हो जाती है। यदि इ- 
सकी चिकित्सा न की जाय तो स्तन विद्रधि 
( 2३९९३५ )होकर पूय पड़ जाती है |। यह घश्च 
के खिर से स्तन में चार वार ळगने से भी हदो 
जाता हैं| 

NN 

चाकत्सा 

अस्वस्थ स्तन चन्ये. को मत पिळाबो समय 


समयपर स्तनपम्प से दूध निरूल चादो, तीब्र रेचन - 


रस कपूर इच्छा भेदी या किसी अन्य योग को 
स्तन पर रुईवांधकर सुरक्षित रक्खो | यदि वच्चा 
मर गया है | तो दूध तोड़ने के लिये ( १ ) अशुद्ध 
हरताळ ३ रत्तो कीं मात्रा में शहद से दो। 


(२) रसमाणिक्यय २ रत्ती की मात्रा में 
दिन में ३ वार दो दूध सूख जायगा । _ 


(३) स्तन पर अरहर की पत्ती का रस 


लगावो। 
४-सौफ, सेधा नमक जल में पीस का स्तन 


पर लेप करो | 
. ५--बच्चा जीवित होने की हालत में उपयुक्त 


कोईयोगनदो। > 
(१) पलाश पुष्प, अमर वेळ, सम्हालू के 
काथ से उष्ण्सेक करो) ` ` 


(२) परण्ड पत्र से तेळ मालिश कर सेक 
करो। - ` 
(३) आक के पत्तों से सेको ओर रुई 
बाँध दो। . ` . | 


t 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MESES ंग्रणाण्शििओओओ 


so 


Co 45 कत न य 
(४) कोई रेचन देकर छघु आहार दो। 


यदि स्तन विद्रधि हो आई हैं तो उसे चीरा 
छगवा कर साफ करा दो। चीरा स्तनपृटसे शुरू 
कर लम्बाई के रुख में स्तन सूळ की तरफ करना 


चाहिये, तथा ्णके उस भागपर छगाना चाहिये, 


जो सबसे नीचे स्थान पर हो। 
| पुनः मलहम या चूणाँ का अवचूणन ०७१० 
गणड करो और पट्टी बांधो । विशेष हालतो में 
शब्य चिकित्सक की शरण लो । शोथ की हालत 
में यह लेप उपयुक्त हैं। 
१--सोंफ १ तोला, संधा नमक, ६ मारे, 
ईख के सिरके में पीस कर दिनि में तीनवार लेप 
करो। 
२--कालाजीरा, कुचला, अफीम, निशोथ, 
पुननंवा, एरण्डकी जड़, पछास बीज को गोमूत्र 
में पीसकर लेप करो । | इ 
३-पलास के नरम पत्तों को घी में चुपड़कर 
के स्तन को संको। 
इन्द्रायण की जड़ का उष्ण लेप काली मिर्च 
के साथ करना हितकर है। , 
. पथ्य-भोजन के लिये मामूळी सादा ताजा 
हलका भोजन देना चाहिये ।. न 
. दुग्ध विहृति भी होती हे. जिसको अलग 
लिखा गया है। 
र इन रोगों के अतिरिक्त और भी रोग सूतिका 
- रोग के नाम से होते है'। जिनमें प्रधान अचानक 


'श्ृत्यु, आक्षेप, उन्माद व गर्भाशय का कम सिकु-. 


इना इत्यादि है। इनका ही वर्णन करके यह वि- 
पय समास किया. जायगा । यों तो अतिसार, सं. 
प्रहणी, प्रदर, गुस्म, ज्वर, फास इत्यादि अनेको 


(७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddharfta eGangotri Gyaan Kosha 


आतु विक्षानाड न व्य 


` काळ का ५ प्रतिशत तथा दुग्धकाळ का ३ प्रति | 


. भी होता हैं, भ्रसूतकाळ में कीटावेश हीं झाः | 


रोग हैं किन्तु यहां पर के वर्णित सेगोसे र 
हैं, सूतिका को अधिकतर प्र ३० 
सतकार में द्दोनेवाळे | 

अचानक सत्यु हृद्विरासं Hear faiयएया फु- 
फ्फुसीय अवरोध इसके कारण होते है। सन्यास 
या सूत्ररक्तता तो इसके हेतु हैं। ° 
चिकित्सा-दृदय को उत्तेजित करनेवालो | 
द्वा देवें । ". 4 
आक्षेप ( ८०09८ ) यह भी हालत प्रायः र 

हो जाती है और हाथ पैर ऐ'ठ जाते है रोगिणी | 
को गश आ जाता है। धीरे २ सन्यास की हा. | 
रत उपस्थित हो जाती है । 7 
चिकित्सा-खुयोग्य चिकित्सक की शरण लो। | 

_ उन्माद-यह तीन प्रकार का है १) गर्भा- | 
बस्था का (२) प्रसवकालका (३) दुग्धप्रदानकाल र 
काउन्माद । इनमें गर्भावस्था का प्रतिशत प्रसूतिं: | 


शत देखा जाता है। | [ | 

कारंण-दुबंलता व पर्दा प्रथा है ।.थक जाना 
प्रसवोत्तर रक्तपात अधिक दूध पिछाना भी इस | 
का हेतु है । मद्य या विष से भी हो जाता है। या र 
बड़ी आयु में गर्भाधान, होनेपर या. अ ' 
खियों में गर्भावस्था में शोच. व छज्ला के कारण | 


र” 


रण है.। 
हि De ७ 
. गर्भकालोन्माद | 
_ Tosinjty of progieney चा 
दूसरे तथा: छठे मास में पैदा होता दै! क : 
आत्मघात करना चाहती हैं। चित्त बोली 
प्रति व बच्चे सें घृणा ोती' है । * ही 


_ दुत्सा-असब दोते ही दूर हो जाता हैं। 
| कण रक्षा का प्रवन्ध होना चाहिये जिससे 
_(हमत्मधात च कर पावे। . 

_ .. सूतिकालोन्भाद्‌ 

| (Insunity of perperium ) 

| क्ल रोगसे व्यथित रिया ५० प्रतिशत होती हैं 
| ज्ष-इस रोग से पीड़ित खी अपने वच्चे 
| ्ोमारडाळने तक को उद्यत हो जाती हैं। 

| फी आत्महत्या का विचार कम करती है, 

| बक दिनों तक नहीं आने पाती। निद्रा 


ती, अङ्ग दांतों से कारती, भूख नहीं लगती 
'ौ कमी देनेपर कुछ खा लेती हैं कब्जियत 
एली वथा दुवेलता बढ़ ज्ञाती है। 

' ०सरियां अच्छी हो जाती हे | कभी कमी 


| एए दिनों तक चलता हैं । मासिक खाच होने से 
[बम हो जाता है । 


इुग्धकालोंन्सांद 
be Lactntional Insanity 
र गमकाठोन्माद के सहर ही होता हैं। 
द शोचनीय ह हो जाती है। यह चार 
पा होता है। धीरे घोरे च लगातार 


भर से उत्तम आहार च शः 
क होना चाहिये । गर्भावस्था या 


व. सूतिका रोग-च चिकित्सा. 


गेप भयानक स्वप्न देखती हैं। कपड़े अपने 


१७१ 


प्रसवांचस्था में बच को मां से पृथक कर देना 


चाहिये | दूध भी उंसका न पिलाना चाहिये । 
नींद लाने के लिये निद्रांकारक औषधियां देनी 
चाहिये | प्रायः पश्चकर्म करके स्नेहन, स्वेदन, 


__. घभन, विरेचन, आस्थापन इत्यादि ) शरीर शुद्ध 


करके उसे पेशाचिक घृत, घाह्मीघृत, कल्पाणघृत 
क्षीरकल्याण घृत का सेवन कराना चाहिये | 

फब्ज इत्यादि दूर करने के लिये पूर्वोक्त 
औषधियों को ही देना उचित है। | 


(१) प्रतिदिन खुवह शाम सुक्तापिष्ि. अ- 
नार रस के साथ २रत्ती दो। 
“7 ३) मुक्तामस्म और अभ्रक सहस्रपुरी १ 
रत्ती की मात्रा में शर्वत अनार के साथ हितकर 
है । या मक्खन, छोटी इलायची मिश्री का अनु- 
पान। ; 
“ (३) अधिक तीब्रता रोग की दो तो अ- 
नार रस से या शंखपुष्पी या ब्राह्मी स्वरस में 
सिद्ध मकरध्वज दो । 
पथ्य--मूं को दाळ, रोटी, धी, दूध, परोल 
बथुआ, चौलाई, पालक इत्यादि दो। अन्न कम 
तथा फल अधिक दो । अधिक गरिष्ठ भोजन भो 
न दो। लघु मोजन हर हालत में हितकारी हैं। 
. अन्य अतीसारादि लक्षणों वाले रोगोंकी चि- 
'ूत्सा उनके अनुरूप फरळो। यदि प्रत्येक के 


“लिये योग लिखे जांयगे तो लेखका कलेबर बढ़ 


जायगा रोग की तीघ्ावरथा में हमेशा योग्य वेद्य 
की शरण ळो। . 
सर्वे च सुखिनः सन्तु, सर्वेसन्तु निरामयः । 
'सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चित डुः भाग्भवेत 


wm Sm 
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प्रसत राग पर बत्तासा 
शतावर १॥ तो०, असगंध शा तो०, सारच 
मिश्री १ तो०, सूतळो श्वेव १॥ तो० वंशलाचन 


१ तो०, तोद्रोश्वेत १ तो०, .तोदरी सुखे १ 


तो०, वहमन सुखं १ तो०, वहमन श्वेत १ तो० 
जावित्रो १ तो०, चोनियां गोंद १ तो०, ताळ 


मखाना २ तो०, इन्द्र जो मोठा १ तो०, इलायची . 
छघु २ तो०, मोचरस १।तो०, सत गिलोय १ तो० 
गोखरू छोटा १ तो०, गोखरू बड़े १ तो०, समुद्र 


शोष १ तो०, वीजचन्द्‌ १ तो०, दाळचीनो १ 


_ होण, सेमळ घूलछा २ तो०, गोंद बबूल २ तो०, 


गुळाचांस के पत्ते १ तो०, वांस के पत्ते २ तो० 

कास को जड़ २तो०, कोंच बीज १ तो०, कमर 
कस १ तो०, चिड़िया फन्द १॥ तो०, जायफल 
२ तो०, बायविडंग १ तो०, हालों १तो०, नारंगी 
का छिलका २ तो०, सिंघाड़ा १ तो०, छोरी माई 
१॥ तो०, बड़ो माई १॥ तो०, रास्ना १॥ तो०, 
छोटो पोपल १॥ तो०, वायु झुरही १॥ तो०, 
सुपारी के फूल १ तो० कर्मी तज १ तो०, पत्रज 


१ तो०, सोंड १ तो०, कायफळ १ तो०.मोथा १ | 
तो०, धनियां १ तो० गजपोपल १ तो०, छोरो. 


कदेया १ तो०, बड़ी कटेया १ तो०, अतीस १ 


तो०, काकडा .सिगी १ तो०, जवासा १ तो०, . 


देवदार १ तो०, मीठे छूठ की जड़ १ तो०। 
वाथ 
'बिधि-सम्पूणं ओपथियों को कूरकर सात पो 
टली वनावे एक पोटली तीन दिन तक चसे में, 
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जो दिन भर गभ होता रहता हैं, पड़ी रहने के बाद 5 
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में इस को पिछाने से बड़ा लाभ होता है, ओर | 
प्रसूत सम्बन्धी कोई रोग नहीं होने पाता। कहने | 
को तो यहद वत्तोसा है, लेकिन इस में दबा 
बहुत हैं, यदि कुछ दवायें न मिल सकें तो कोई | 
दर्ज नहीं, जो प्रास हो सके, उन से ही काम छेता | 
चाहिये । फायदा बरावर दिखळायगा । इस के: 
सेवन से किसी प्रकार का भय नहीं रहता । 
पाठकों को समय पर अवश्य अजमाना चाहिये 
कभी फेल नहीं होगा । 
प्रसूत रांग नाशक ब 
देवदारु १ तो०, बच १ तो०, कूठ १ तो . 
पीपळ १ तों०, खोंढ १ तो०, नागर मोथा १ तोश | 
जायफळ १ तो०, चिरायता १ तोला, कुटकी | । 


१ तो०, गजयोपळ १ तों०, धनियां १ तोळा; f 


घप्तासा १ तो०, लारूघंमाखा १ तो०, खरेंटी १ | | 
तोऽ, गोखरू १ तो०, अतीस १ तो०, गिछोय * र्ण 
तो०, काकडा सिंगी १ तोळा, काळा जीरा * | 
तोळा । ह | 

विधि-इन सब दवाओं को झूट कर न ह | 
एक एक तोळा की पुड़िया बनाले १५. 


उतारःमळ छान 
इस प्रकार दोनों समय सेचन 
४१ दिनमें नया या पुराना कसा 
अवश्य दूर होगा, ज्वर शरीर फ 


nn, \ 
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| कॉ शूल खांसी, श्वास, सूर्च्छा कप वायु शिर 


प्रसूत वाली स्री को भोजन के 
साथ ओषधि 


| समुद्नोन, अनारदाना, बड़ी हरे, अजसोद्‌,व 
| दुळली, बव, सेंधानमक, अनार दाता, धवियां 
'| कालो मिर्च, तंतरीक, चत्य, खोंचर नून, खोंड 
| चोते की छाळ, पीपल, जोरा, सञ्जीखार, दिड 
| नोन, अमछरेंत । रै = 
इन सब दवाओं को एक पफ तो०, लेकर कूट 
| छान कर फिर हींग ३ साशा भून कर चूर्ण में 
|| गिळाबे, ओर ३-३ मा० की पुड़िया प्रति दिन 
| भोजन के साय पहिले घरास में दाळ मिळा कर 
| खावे। इसी प्रकार दोनो समय खावे | 
| असवाबस्था में खाने की दवा 
| समुद नमक ४ तो०, धनियां १ तों०, काला 
| चौय १ तो०, ताळीस पत्र १ तो०, जीरा ॥) भर 
` पेठ चीनी ३ मा०, चिडनोन १ तो०, पीपल १ 
| भमत १ तो०, सोंड ॥) भर इलायची ३ मा० 
| गोत १तो० पिपराश्रूळ १ तो०, नाग 
१ र १ तोऽ, कालीविर्च ॥) भर, अनार 


अ | J 
0. (३ 


ह| पेना २ तो०, सब दवाओं को छूट पोस 
ह छान कर चूर्ण करे। तोन २ माशे की 
इया इस को प्रति दिन सोते समय १ पुडिया 
ह जे पानी से सेवन 'करें। तो प्रसूत रोग वात 
रग से उत्पन्न होने चाळा गोळे. का रोग पोहा 
| उद्‌र रोग क्षय, चच्रासीर, संग्रहिणो कब्ज 


न 


“५१/१९/८५५४”... ८<. 


| पीड़ा शरीर का द्‌ मंदाग्नि यह सब दूर होते हे । 


पाढ, कचूर, हाऊवेर, पुहकरमूळ, जवालार 


~ 
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भगंद्र,सूजन, शूल, श्वास खांसीओमवात इद्रोग 
और मंदाग्नि ये सब दूर हो, भूखबढ़े। 
प्रसूत पर 

_ गोखरू ९ तो०, कुचळ कर आध सेर पानी 

में ओठावे जब १ छटांक रह जॉय । तव छटांक 

भर बकरी का दूध मिला कर सात दिन तक 

दानों समय पिये इस से अवश्य ही आराम होगा । | 
ख का दूषित दूध तथा न्यून 

_ दूधका उपाय | 

प्रथम दुग्ध की परीक्षा यह हैं कि, जिस खी 

का दूध जल में डालने से मिलकर पक हो जाय 

पाँडु घण बाळा हो जाय, जिसमें मीठापन हो, 

और कुछ अन्तर न पड़े तो शीतळ निर्मळ पतला 

शंख के समान श्वेत हो फागदार न हो जो पानी 

में न तैरे न डूबे तो जानना कि दूध निर्दोष है। 

इसके बाद जिस दूध के पीने से वश्ये का उवर 

ही न भरे ओर अर्थात्‌ पीता ही चला जाय और 

चह दुर्वेलद्ोताजाय तो उसको दूषित दूध सम तो 


. झना चाहिये यदि इससे भिन्न लक्षण देख पड़े 


तो तीन तोळा नीम के पत्तों को ५2 पाव पानो 
में गरम करके जब आध पाव रद जाय उस मैं १ 
तोळा शहद ओर तीन पीपल मिलाकर चार ब 
इः दिव मिलाकर तीसरे पहर को चमन कराचे, 
और के हो जाने पर नित्य प्रति सूग का रस 
खघावे अयवा त्रिफला छं माशा ओर घी १ तो० 
पान कराचे, अथवा भारंगी ४ माझा, दच २ मा० 
अतील ४ माशा, देवदार ७ माझा, पाढ़ ४ माशा, 
मोथा ४ मा०, मुलहठी ७ सा०, कुटकी ४ मार 
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६७ 
Se 
जर्यो को“ एकत्रित कर सोलह शुने पानी में 
पकाकर अष्ठमांश शेष रहने पर पिळावे; दूध का 
शोधन हो जायगा, यदि वमन कराना उचित न 
हो तोगोवी ४माशा, काऊ ४ मा०,देवदांस ४ मा? 
. चिरायता ४ मा०, घनसूली ४ मा०, छुटको ४ मा० 
गुर्च ४ मा०, सोंठ ? माशा, नागर मोथा ४ मा०, 
इन्द्र जौ ४ मा०,इनसबको अघ कुचला कर $ भर 
पानो में औटा कर जब पौन छरांक शेष रह जाय 
तच पिलाचे, इस के अतिरिक्त क्रोध शोक करना 
घालक पर प्रीत न - होना, इन कारणों से दूध' 
नष्ट हो जाता है, यदि दूध नए हो गया हो तो 
इन कारणों को दूर कर आगे का प्रयोग सेवन 
करें] | 
| 'फलप़ूत 
'इरड़, बहेड़ा, आंवला, 'मुर्हठी, कूठ, हद्दी, 
कुटकी, वाय विडंग पीपळ, नागर मोथा, इन्द्रा- 


"यण की जड़, कायफल, चच, मेदा, महामेदा, - 


(अभावे सुलहटी) काकोछी, क्षीरकाकोली, 
(अभावे असगंच ) श्वेत शारिब्रा ( अनंत सूळ ) 

_ प्रियंगू फूल, सॉफ, झुनी हींग, रास्ता श्वेत चंदन 
लाल चंदन, जावित्री, चंशलोचन, फमल, खाड़, 
अजमोद, दन्ती, ये तील औषधें १-१ तोळा छे 
'सच का करक कर एक वर्ण वाळी तथा जिस का 
बछड़ा जीवित हो, ऐसी गौ का घी एक प्रस्थ 
ले उसमें उस कल्क को मिलाय, कल्क का 
उत्तम पाक होने के लिये धी से चौगुना जळ 

` डाळे | फिर सब को पंक ताचे के पात्र में अथवा 
मिट्टी के पात्र में भर कर जिस दिन पुष्प नक्षत्र 
होओर शुभ दिव में आरने उपछों की अग्नि दे 
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जब: घृत मात्र शेष रहे तब. उतार कर छान डे, न (म 
इस को उत्तम दिन-में सरो को सेवन-करा वे इस | 
से खो के सर्व दोष दूर होकर दुग्ध शुद्ध हो जाता 
हैं, तथा बढ़ता हैं, यह फळ घृत बन्ध्या रोग पए | 
कहा गया है, किन्तु बहुत से रोगों पर फायदा . 
हुये देखा गया है। 
असगंघ; शतावर, खिरेंटी,- सहदेवी-का-चूणं 
कर दूध में पकावे, जब आधा. दूध रह जाय, तव 
पिये। इसके ळगातार १५ दिल पीने से-बहू.त | 
दूध बढ़ता है । लक्ष्मणा से परिष्कृत घी के पिलाने | 
से भी अनेक रोग नए होकर वन्ध्यत्व भी नए | 
हो जाला है। 
“ पं० शक्तिप्रसादजी शुझ वैद्यराज दिबियापुर | 


चीर शोधक चीर वर्धक अनुभूत योग, | 
देर में पचने बाळे अनेक प्रकार के अशों | 
खाने से दोषों से दूषित हो जाने के कारण मातां 
(अथवा दूध पिलाने घाली ' धात्री) का स्तन्य 
` ( दूध ) दूषितो जाता: है। ।इस प्रकार के दूषित ः 
दूध के पीने से. कुमार के अनेक रोग पंदा हो 
: जाते हैं । अतः उस दूषित दुग्ध -की जांच करे 
: उसके दोष को दूर करने -की 'आवश्यकता । 
होती है। ः 
(१) यदि घाते के कारण दूषित हो कः 
फा स्वाद कपैला हो जातां है, और जल में 
डुने से ऊपर ही तैरता है | ऐसे 
: करने-के लिये माता को रात में स fe 
दुग्ध में अध्वगन्धाघ घुत या द्शघूछा / पक 
भाव में केवळ गो घृत मिला कर पि 4 हि 
दुंसरे बिन से नित्य प्रायः खायम्‌ दर (7 


_ “~ अनुभवसार 


| किंठयन;'छोटो करेरी, बड़ी करेरी, गोखरू, चेल 
| क्षेजड की छाळ; स्योनाक,-गंभारी, पाढछू, और 
| अरणी ) का काढ़ा नित्य ५ दिन तक पिलावे । 
| इसप्रकार दूध शुद्ध हो जाता है। 

| (२) यदि पिच के कारण दूषित हो तो 
_ स्वाद्‌ कडूचा, खट्टा अथवा नमकीन हो जाता है, 
| और उस दूध में कुछ पोलो २ ळझोरे दिखलाई 
| ` पती है । ऐसी अबस्था में नीम 'पर की शुचि, 
| शतावरी, परवर पत्ती, नीस की अन्तर छाल 
| . ओर लाल चन्दन प्रत्येक समभाग. छेकर काढा 
| बनाकर शकर मिलाकर प्रातः सायम्‌ ५. दिन 
| तक पिलावें । 

(३) यदि कफ से. दूषितः हो तो. बह दूध 
| पिच्छिल और गाढ़ा हो जाता हैं, तथा-जलूमें 
| छोड़ने से डूब जाता है। ऐसी दशा में सुल्हठी 
| सधा . नमक मिलाकर  गोघृंत - मिलाना 


| ` घाहिये । चमन द्वारा कफ. निकल जाने-से दोष. 


| हहो जाता है। बाद को पीपरि, पिपरासूल, 

| चब्य, चीता और सोंठ का काढ़ा ,५ दिन तक 

| ` पिछाना चाहिये । 

| (४) पवः यदिः दो २ दोषों की विति से 

| शोर दूषित हो तो दो २ के लक्षण प्रकट होते हैं। 

` यतः दो २ प्रकार के तन्त दोष नाशक. योगों को 
पिलाना. चाहिये । 


५) त्रिदोष की विकृति से दूषित होने. परः 


| षो के लक्षण दिखाई पड़ते हैं । 
0 कुमारं. के. 

ग नड के:समान.पतळे आम युक्त; अनेक. बण और 
ष उक्त होने ळगतेहै।उस सम्रयपाठा ( पाढ़ा ) 
| ; दैवदारु, सोंड; इन्द्रजो, अनन्त 


द्स्तः 


६७७. ` 


मूल, मोथा और कुटकी प्रत्येक सम भाग लेऋर 
काढा बना' कर माता को पिंछाबे॥ इन उपायों 
से स्तन्य दोष रहित हो जाता है] 
यदि बच्चे को भी थोड़ी रमात्रा में इन काढों 
को दोपांचुखार पिलाता रहे तो उसके दृष्ट स्तन्य 
पान के कारण उत्पन्न रोग दूर हो: जाते है। 
जो स्तन्य जल में छोड़ने. से उस: में. मिल कर 
एक रूप हो जाय ओर जो स्वाडु ( मीठा ) अयि- 
वण हो उसे शुद्ध निर्दोष:ससभना :चाहिये। 
यद्िमाता का स्तन्य बच्चे: को पिलाने के 


"लि पर्याप्त न हो. तो. निम्नाड्डित - औषधियों का. 


सेवन करना चाहिये.। अवश्य दूध .चढ जायगा। 
(१) सफेद जीरा को नाम-मात्रगाय:के घो 
में इरका भून कर कपड़:छान: पूर्ण, ना कर रख. 
ठेवे । चार २ माशा चूर्ण समभाग-शकर के सांथ 
मिला कर. झुबह शांम और रात-“में सोते . वक्त. 


. फाँके 


€२:) ताजी शतावर का रख २ तोला: मिश्री 
२ तोळा पाच भर गो : दुग्ध - में: मिलाकर प्रातः 
सायम्‌ पिये। यदि ताजी: न मिळे तो: १ तोऽ सूखी 
शताचर को द्ध में पीस: कर : मिश्री; मिलाकर: 
पीना चाहिये । र | 
(३) कपास के वीज. ( विनोळे) की. गृदी- 
का चूर्ण १ तोला को मिश्रीVर गो.दुग्घके साथ 
प्रातः सायम्‌ और रात में सोते . समय पिये | 

(७ ) विदारी. कन्द्‌ ( पातालहेंड़ा ) केई मा०. 
चूण को मिश्री और योदुग्धके साथ प्रातः सायम्‌ 
और रात में सोते समय पिये। 

(५) पीपरि ( पिप्पली ) के चूर्ण डेढ़ माऽ 
को पाच भर उष्ण योडुग्ध से. प्रातः सोयम्‌ पिये 
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नोटः--नं० १ और नं २ बाला योग अग्नि 


मान्य बाली खी के लिये विशेष छाम प्रद है। 
श्री पुं राजेश्‍वरदत्त जी शांखी फाशी 


सुख प्रसव के लिये उत्तम 


अपरा पतन योग 
१- करंज फे घो ज २ छराक, पत्र २ छटांक, 
को बकरी के दूध में पीस कर कल्क वना लेवें । 
तिळ का तेल १ सेर, बकरी का दूध ४ सेर, सब 
को मिलाकर तैल पाफ़ विधान से तैल पक्ता लेव 
तैल मात्र वाकी रह जाय तो छान कर साफ 
धोतलों में रख देवे । 
सेवन बिधि-पसव काल में इस तळ को अपत्य 
भाग में लेपन कर देवे। इस से प्रसव शीघ्र 
होता है । किन्तु दुर्गा को स्मरण करळें । 
 लेपनमंज -हिमवरत्युत्तरे पाशवं शर्वरी नाम 
यक्षिणी । तस्या नूपुर शाब्देन विशल्या भवति 
ग्रभिणी स्वाहा ॥ 
२-छोटो करेरी को जड़ (उत्तर तरफ स्थित) 
फो वेच तांजी २उखाड़ कर जल से. पीस क्र 
थोनि प्रान्त भर सर्वत्र छेप करदे । इससे प्रसव 
ततृक्षण ही हो जाता हैं । 
३-सूर्य को तरफ सुख करके धत्तर 
. (इष्ण) की जड़ ले आवे, और खत्री के सिर पर 
रखने से प्रसव सुनन पूवक होता है | 
४-- अपामार्ग क्री जड़ को पूर्व की तरफ 
सुद करके प्रसव के दिन उस्राड़लावे, इसके प्रलेप 


करपते ही प्रव हो जायगा | कमल के नि 
के निकलने के 
धाद इसे शीघ्र ही धो देना चाहिये | 


प्रसव होता है, 


ट विज्ञानाडु 


"४५४५४४४४४४ 


Fe 
५-० इष्ण सर्प की कंचुलीफाभस्म, शहद ` 
के साथ अंजन करते ही प्रसव सुख पूर्वक हो | 
जाता है। 
६-सफेद्‌ पुष्प के सरफोंका की जड़फो 
कमर में वांधते ही प्रसव छुख पूर्वक हो जाता है। 
प्रसव होने के याद इसे खोळ देना चाहिये। 
७-- झुग्टुछ ओर सांप केचली फा धूपन 
अपत्य पथ में देते ही प्रसव सुख पूर्वक हो 


जाताहे। | 
` ८- कलिहारी फी जड़ घो पैर के तळवे और . | 


योनि पर छेउ फरे । तो शीघ्र ही बहुत कालों फा | 
रुका हुआ गर्भ प्रसव हो जावे । क | 

६-शाछि पणो के सूळको चावल के घोषन 
के संग पीस कर नाभि प्रदेश व योनि प्रदेश पर 
का किया हुआ छेप सुख प्रसव कराता है। 


१०--साँप की केंचळी, मजुष्य के शिर के | 
दाल, खिर के बीज, फड़वी तुम्बी, अमळतांलत | 
को कडवे तेल में मिलाकर आग में जळावेंओर | 


घुर्ये को योनि प्रदेश में लगाने देवें। शीघ्र सुख | 
पूर्वक और अवश्य प्रसव होगा । | 

११--मोरशिखाकीजड़, विजयसार, | 
सहिंजनाकीजड़, पाठा. छोटी कटैरी, खरेटी, ईन | 
सबका ही कांजी में पीसकर किया हुआ लेपशीध | 


वाळक प्रसव कराता तथा अपरा पातन कराता 3 | | 
१२--वांस की जड़ या पित्त पापड़े कोरस | | 
नाभि के चारों तरफ लेप करे, तो प्रसव छग | 
< ह | 


पू्क होता हैं । । 

. (१३ )-छाडूली, वमकोय की जड़ कान 
पर लेप, सुख पूर्वक प्रसव कराता है । | 
__ १४-बिज्ञोरे की जड़, सुलहटी शहद श" | 
पीस कर जल के साथ घो मिला पीने से घुर | 


गभि | | | 
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- | द्वाछे करके ७ गांठ बनावे, उसे उक्त लिखित 
| र्र से १ सौ बार अभिमंत्रित करे । और सूतिका 
जि गृह के दरवाजे पर घांध देरे, तो लव रुल पूवक 
| होता है । कोई कष्ट नहीं होता । 

| नोट--ऊपर लिखित औषधियां और धूप 
र । ग्य के शियिळ मांस पेशियों में उच्तेजनाये' 
| हैहती है। बौर उससे संकोच करने कीशक्त 
| ब्रा जावी है। और प्रसव को क्रियाये' पूरी हो 
| | हाती हैं। अतः इसमें किजी फो अविश्वास क- 
| ला, पत्थर पर तीर मारना मात्र ही है। । 
5 पिश पं० घिश्चनाथ शास्री पीलीभीत 
| ्रसूति रोय पर अलुभूत प्रयोग 
| -(१) हीवेरादि काथ-ह।उवेर, सोनापाठा, 
` | राळ्यन्द्न, खरेटी, धनियां यिलोय, नागरमोथा, 
| बैस, यवासए, फितिपापड़ा अतीस, यह सव 
| ३-३ माशा ले, आघ सेर जळ में काथ करे, 
| | भघ प्राव झेष रहने पर उतार कर छान छे'। 
`| षण्डा होने पर पिळावे' प्रसूतिका के रोगों पर यह 
शय अच्छा काम करता है | 

| (२) अगुतादि काथ अस्ता ( गिलोय) 
के खरेडो, भद्रमोधा, दालचीनी पंचमूल, 
| वाखा गाला, वेजपात, ३-३ माशा लेकर पाव भर 
' गी में काथ करे, चतुर्थाश ( छटांकभर ) र- 
| पर उतार छान ठण्डा होने पर पिळावे', 
| वि ज्वर प्र ळाभ दायक हैं। 


40११५ 


57 


. अनुभवसार 
| ee) ° SSI 
` १ष-ळाल रंग के सूते को खो की लम्बाई भर 


Ks 


(३ )देचदार्वादि काथ--देबदारु, बच, झूड 
पीषळ, खोंउ, कायफल, नागरमोथा, चिराया,  - 
उटकी, धनियां, जङ्गोहरड़, गजपीपछ, छाल- 
चनास", गोखरु,घमासा, कडेरो, अतोस, गिलोय, 
काक३.सिङ्गो, और क.ळाजीरा इन बीस औषधों 
छा गर्दावशेष काथ डाने से प्रसूति रोग 


नष्ट हो। | 
(४) खूतिब.रेरस--शुद्धपारा,शुद्धगंधक, 
ठप्णाभ्ररभस्म प्रत्येक १-१ तो, ताम्र भस्म 


आधा तोला, इन सथ को एकत्र पीस कर गोरख- 
सुण्डी के रख में मदन करके पक से दो रत्ती तक 


की गोळी बना कर छायागें सुखा छे, दूधव चि- 
कुटा के चूर्ण के साथ सेवन करने से सूतिका 
रोग नए होते है। | 
(५) सूतिकाध्न रख--शुद्धपारा, शुद्ध- 
गन्धक, छोहभस्म, अप्रकभस्म, जावित्री, काला 
नमक १-१ तोला छेकर बकरी के दूध में खरळ 
करके दो रत्तो को गोळो बना सेवन करे' इससे 
ज्वर अतित्तार च सूतिका रोग नए होता है । 
(६) दशमूल काथ-शालपणो, पृष्टपर्णो दोनों 
कटेरी, गोखरू, बेल,, अरनी, श्योनाक गम्भारी, 
पाढल, सब मिला कर २ तोळे, पाव भर पानी में 
डाळ औटाना एक छराँक रहने पर छान लेना, 
४ रत्ती छोटी पीपळ का चूर्ण डाल कर पौने से 
प्रसूतिका। रोग नध हो | 
छे०-पं० जानकी प्रसाद्‌ वैद्यराज र 
| हटा. ( सायर) सी० पी० 


र र ६७८ ` 


ता के गर्भाशय, से अप- 
ई त्य पथ को पार फरफे 
हू जब पूण काळ का भ्रूण 
रद न र et 
£ चाह्य जगत में अवतीण 


~ 
ग 


8403-२३ ७6 नवजात शिशु! षौददो 
जाती है, अब यह अपनी हर प्रकार को क्रियाओं 
के लिये दूसरे फा सहारा लेने लगता है । गर्भा- 
शय को एक निश्चित ताप मान पर रहकर बाहर 
निकलते ही प्रथम बार उसके शरीर में अपेक्षा 
छत ठंडी वायु का स्पशं होता है, । ठंडक जैसे 
हर पक प्राणियों के त्वचा ओर मांस पेशियो पर 
प्रभाव डाळ कर उनमें संकोच प्रारम्भ करती हैं, 
श्वास लेने का प्रथम प्रयास करना पड़ता है। 


वस इसे लिये बच्चा प्रथम बार रो उठता 
हैं । उसे श्वास इत्यादिके लिये पहले माता के अ- 


परा द्वारा ही प्रवन्ध या अब उसकाअपने आप सु ह. 


खुल जाता हैं। क्र दनवत पक ध्वनि निकल पड़ती 
है, हिन्दू घमंशाख इस समय जातकम्मे संस्कार 
कराने की सम्मति देते हैं। जो व्यक्त इन प्रथाओं 
` से घृणा करते हैं। वे भी किसी न किसी रूप में. 
इसे करते ही हैं जिसके ऊपर आगे प्रकाश डाला 
ज्ञायगा प्रसव होते ही बच्चे को स्नान कराने फी 
आवशयकता पड़ती है। क्योंकि इस समय इसके 
( घच्चे ) शारीर में गभं ` 
त्यादि र को लायी बज या 
रहता हैं | गा र 
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नेव जातं शिशु कू हामाफिक उपचार & | 


छे०--भ्रिंग पं० विश्वनाथ जी शास्त्री, पीलीभीत 


होता है, तो उनकी संज्ञां. 


_ करके शुद्ध धागे से एक बंध ळगाकर 


नयाय 


स्मान | 

इसके खयि १०० फान हाईर कौ उष्णता | 
वारले जल की आवश्यकता पड़ती हैं। एक खुले | 
इये गहरे बेन में उपयुक्त उष्ण जळ ४ या५. 
अंगुळ ऊचाई में भर दो । हाथ डाळ कर यह प- 
रीक्षा अवश्य कर छो कि जळ कहीं अधिक उष्ण । 
तो नहीं है ? अब शिशु को सावधानी से पकड़ 
करके धीरे २ शारीर में तेल लगा कर पक मि- 
नर ठहरो । इससे त्वचा का मैल कुचैल नर्म पड़ | 
ज्ञायगा। इसके वाद्‌ साबुन के फेना को र | 
के फोहे से मलो। शारीर पर साबुन कभी न | 
रगड़! यदि हाथों से लगाना पड़े तो धीरे. | 
लूगाकर जळ से ( पूर्चोक्तउण्ण जळ) घो डालो, | | 
घोते वक्त ध्यान रहे कि जळ पीठ की तरफ गिरे | 
सुख की तरफ नं आने पांवे. । शिर का, 
जळ आंख सु'ह में न पड़ने पावे। अब शिशु को | 
स्वच्छ नर्म घ्न तौलिया याः मळमळ के रुमार्ल | 
से पोंछ कर वस्त्र में (सूखे घ स्वच्छ से) 
लपेर करके साफ स्थांन या विस्तरे पर रख छो 
नालच्छेद | 

स्नान कराने के पहले दो चालच्छेद कर 

क सुह से अ'गुलि डाळ करके झिल्ली फो क 


कर दैना चाहिये | नाभि से आंठ अंगुलि | | 
या | 
२ अंगुलि फासला छोड़ करके पक और गाठ 


द 
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28 २-नवजात शिशु का सामयिक उपचार `" [ प्रि० पं० विश्‍वनाथ जी शारत्री पीलीभीत] 
5 २-नवजात शिशु पाळन व सामयिक दुग्ध करपना [प्रो० आयुवदाचाय पं जयदेश जीमिश्र] 
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एन घागेसे छगा देना चाहिये, औरबीच में काट. I और बीच में काट 
दैना चाहिये, दो वँध लगाने के कारण यह हैं, कि 
बाल के चीच से काटने के बाद रक्त का 
भाग नाल द्वारा बाहरन आवे । जो बच्चे की 


माता के तरफ के बंधन का मतळच यह है, कि 
भपरा के द्वारा नाळ मार्ग से गर्भाशय का रक्त 
भंधिक न बाहर निकल जावे । यह माता के अंदर 
दुब्बेळता पैदा करेगा । अथत्रा यदि गर्भ में एक 
| भौर बालक है तो रक्तल्राय होने से उसकी 


| मृत्युभी हो जायगी । 
नोट-नार काटते वक्त कुछ वातों को ध्यान 
` मैरखना-उचित हैं| १--जब तक नाल में रुपन्द 
हो रहा हो गांठ, या वधन न लगाना ही उचित 
है क्योंकि रक्त का वह भाग जो चालक :के लिए 
। भपरा से आ रहा हैं, नहीं आकर डुर्वळता पैदा 
| कर बच्चे में शिथिलता पैदा करेगा, अतः नाळ 
.  स्पंद के बंद होने पर फाटना उंचितःह । हे 
नाळे बंधन लगाते तथा काटते वक्त, यह 
| भान रखना चाहिये, कि यह खिंच न जांय। 


` ऐकेळोफ देगा | अब दोनों वंधनों के बीज तेज 
 डैरीसे केची या चाकू से काटना चाहिये 
'ऐसरों को भो ऐसा ही करने का उपदेश देव । 


जातब्य 


त स्वान -के बाद: चिकित्सक या दाईको यह 
हर खा चाहिये, कि :शिशु की सब्र इन्द्रियां 


शोमे शदा क्रेछिद्र, मूत्रमार्ग, नहीं होते या 


` नवजात शिशुका सासयिक उपचार 


डुप्बंदा व वत्थु का कारण स्वरूप बन जावे|. 


| न्यथा नाभि पर पाक हो कर शिशु को 


चा नहीं? क्योंकि बहुत:से नवजात शि- ` 


Rae 
अपूण व छोटे होते हैं । ओष्ट अलग २ न होकर . 
जड़े रहते हैं। पलक जुड़े या कम फैले रहते हैं। 
पांच जुड़े हुये या सीधे होते हैं। अंण्ड कोप उदर 
शुदा से निकलकर थैली में आ गये हैँ या नहीं ? 
इस में बंपूर्णता होने पर यथा योग्य खुचिकिटलक 
की सहायता ठेना. चाहिये। या उचित क्न्य 
करना चाहिये । यदि साता उपदंश पीड़ित है ।तो 
यह संदेह होते हो कि योगि स्राव का भाग आंखों 
में पड़ गया. है सिल्वर नाई ट्रेट १ एक प्रति शात 
द्रव में से दू'द्‌ डाळ कर घो डालो । नेत्र यद्यपि 
शिशु कता इस के डालने से लालरंग का. द्दो 
जायगा। किन्तु इत को चिस्ता न. करो, अपने 
आप अच्छा हो जायगा । नाळ-से यदि रक्त नि- 
कळ रदा-हो, तो घोकर साफ करके वहां पर . 
बोरिक एसिड छिड़क कर पट्टी बांध कर 
गले में (शिशु के ).पक तागे के साथ वांध कर 
लटका दो। यदि पहले पट्टी बांध दी गई है, 
तो स्नान करते. वक्त उसे भोगने न देना चाहिये 
य़दि अब.भी :रक्त निकलतां पाया जाय, तो 
बोरिक एसिड या वेसन से सुखादो । बच्चे के 
वज़न क्रो अत्र'छेता -उचिउ. है। क्योंकि स्तरस्य 
चालक ३-शो-सेर भार में होगा, भार यंदि कम्र 
है, तो इल 'के'प्रति-खतरकेःरहना आवश्यक होगा ।- 

नाल 
जन्म से दूसरे ओर पांचवे दिनों के बीच में 

नामिःशिराअप्नीओर्डस.को शाखाओं के सुख . 
बंद हो. जःते हैं.। अब -्यइ भाग पक शुप्क-रघ्यी 
फी-तरह-रह जाता .है |. मुत्च वद ` होते हो नाभि 

मुख स्यान से नाल प्रयक दो ज.ता है। सूज्ञ .ऊर 
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नाल के गिप्ने के बाद नामि में एर खरप खुरंड 
होता है| बह मो शोत्र हो डांक हो जाता दै। 
शिर 
बो एक दिनों के बाद हो शिए को आकृति 
हीक हो जाती हैं। शिर इत समय खुडल्यियों 
फा हता है | अतः जिसतप्ह का हो, बनाया जा 
रूफता है। बहुत खी फूदड़ ओर नासमझ माताएं 
बच्चों फे ऊपर ध्यान न देकर जेते का तेषा रख 
देती है | ग्रोदा के भार न सहने के करण शिर 
चोड़ाई को रुत्र में पड़ा रद क! चारा लम्बा 
हो जावा हैं। अतः मातांओं का प्रथम कत्तव्य 
है। कि शिशु के शिट की अपल्या को देख भाळ 
करतो रहे, जिससे उनऊा शिरः प्रान्त भदा 
होनेके बदले खुन्दर हो सके । दाइयोंको भीउबित 
है, कि शिर को आकृति को ठोक करने के लिए 
दिन में दो एक वार हाय से दवा दिया करं | 
खचा 
कुछ दिनों तक त्यवा. का रग लाल रहता 
है, इस पर एक सफेद भुसी सी उडती दिखाई 
पडती हैं। दुछ दिनों के वाद ठीक अपने वर्ण पर 
आती है | कभी २ शिशु के ( वाळक या वालिका 
के ) स्तन फूल जाते हैं, और दवाने से उन में 
से सफेद तरळ पदार्थ निकलता हैं। तरल निका- 
ने के लिए वार २ कोशिश नहीं करना चाहिये। 
ना शिशु इस से कष्ट अनुभव करता हैं | इस 
की न आत्मा दाय की जड़ का लेप काली 
न क साथ दे अथवा: पिप्पछी का छेप लवण 
.. असाय अच्छा है | किन्तु यह शोथ अपने आप 
जाती रहती है | अतः अधिक्ष चिन्ता न करना 
चाहिए | 
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कु दिनों तक 

शिशु को आँतों से एक प्रकार का या भूरा 
दरा सा निकळा करता है। इसे गर्भभल के. 
नास ( ०८००५० ) से पुकारते है। | इससे ` 
आदार पथ की परिकळा के टूडे फूरे सूत्र दया | 
सेळे रहती है। जो गभोंद्क के साथ पाई जादी | 
है मात के दूध के पान करने पर इसके रेचक 
शक्ति के कारण यह मल बास्तविक शौच का रूप | 
धारण करता हें । यह हल्के पीत बण का 
गंध युक्त होता हैं। 

भार- वयच का भार ३-३ सेर होता है, | 
जब वद पेदा दोता हैं। पक से तीन दिनों तक | 
प्राप्त दूध केन मिंळने से उसका भार ४ छटांक | 
घर जाता हैं। पुनः दूध के डोक होते ही भार | 
उन्नति करना आरंभ करता है। दूस दित के दाद ।| 
स्वभाविक हो जाता है। इसके वाद्‌ प्रति दिनि | 
भार २२ मारे के दिसाव से बढ़ना चाहिये। पांच | 
मास के बाद इस का भार ७ सेर हो जावा | 
सप्रस्थता के लक्षण को बतळाता हे इस में यदि | 
कोई कमी हो तो चिकित्सक की शरण लेबी | | 
चाहिये । र ह | 
सहन या जात कम संस्कार. | 


प्राचीन संहिताऑ में यह फर्म, जा | 
फर्म संस्कार के नाम से पुकाया जाता | 
है। जिसमें श्राद्ध हवन इत्यादि होते है। है | 
आर बच्चे को सोने की जडा 
मधु से जीम पर “ओश्म” लिखा जाता | | 
क्रिया नाळच्छ दन फे पश्चात्‌ हुआ वे ही, 
सच के प्राचीन बातों को नहीं मामतै द. ड 


शोच- जन्म लेते के याद्‌ 


विशेय | 


| बह कर्म करते हैं। यह क्रिया भारत पडे हते ह उ 
, | होते २ में पाई जातो है। भळे हो रुचरूप दूसरा 
| हवे । प्रत्येक जाति कोई न कोईमिए बस्तु अपने 
.. ` | को जिह्वा पर इस समय रखतो है। पंजाब 
| यदि सौरे या गुड का प्रयोग है तो युक्त 
: ग्रस्त में शहद का विलायत में ग्लिसलिका । 
__| किंतु हम यदि चिकित्सा की हृष्टि कोणों द्वारी 
, विवार करे, तो देखेंगे आयुर्वेदिक की सम्मति 
-॥ सत्य बेशानिक तथा उपयुक्त है। हर एक चिकि- 
' | त्वक शहद को जानते है कि यह त्रिदोष नाशक 
| बधिक तर करू विच्छेदक द्रावक और निष्का. 
| एक है। इस में बळ कारक, रेचक, बुद्धि वद्ध क, 
| धावद क रक्त शोधक घ कई रासायनिक, गुण 
| मौजूद, है | ग्लिसरिन और गुड़ सीरे की इसके 
| सामने ताकत ही क्या है। अव यदि आयुवद की 


१ 


: पण किष दिमाग को बात होंगो। अतः आप 

आज से इस समय शहद का ही प्रयोग करे । 

षः बिधि-पवित्र, खालिश शाहद्को लेकर सुवर्ण 

| भै शलाका द्वारा जिह्वापर 'ओइम्‌' ऊँ.का पवित्र 

| पछि देते है। और उस के कान में, त्वं- 
सि, का प देत्र वाक्य उच्चारण कर देते है । 

निश के लिखने का मतळ हे वत्स, 

| पद शत संसार में आ गया है इसका सालिक 

$ | हे जिसने तुझे निरापद्‌ प्रसव होने द्या है, 

| | पवित्र नाम को न भूळना यह इस सं. 

| क "पी समुद्रको पार करानेके लि तम्हें नौका 

Pe पइ मधुर मधु जो हजारोंमघुम क्खियों द्वार 

| फूलों के रसो द्वारा लेकर के एकता 

® ने तैयार हुआ हैं इसोको तरद 


i 


नॅबेजात शिशुका सामयिक उपचार 


| | रसम्ति है तो पाठक वतळाचें इस पर दोषा _ 


कामतळवब यह है ;कि, हे वत्स, - 


NNN, 


तेरी, निषा से निकाला ह जज मुर 


होकर सव को प्रिय लगे जो देश के पत्ये: 
क कोने में अपनी शक्ति द्वारा एकता. का शंख. 


नाद कर देश को दुवंल्या को सम्हाल सके तू 


अपने कुटुस्ब में, ग्राम, देश व जाति में एकता . 


पेदा कर सके । मधु मक्खियों को तरह तू भो. 
भरम जीवी होकर अपने गृह, परिवार तथा गरीच! 


भाइयों का पोषण कर सके। जैसे यद मधु रोग . 


विध्वंसक है, तूभी अपने गरीवभाइयों;की व्याधि-- 


यों का विध्वंसक वन, और अपने यशो गौरव से 


देश को आहादित कर एकता की सुरसरिछ बहा 
स्वर्ण जैसा अपना भविष्य उज्वल सु बना, जो 
तेरे पूबंजों की कीतिकी रक्षा कर सके। 
वैज्ञानिक रहस्य- सोने की सलाई के साथ 
शहद के संयोग से एक प्रकार को रासायनिक 
क्रिया उत्पन्न होती है । जो शिशु के. शरीर में 
विजलो की शक्ति .पैदा कर जीवन. की बाढ़ में 
एक नव स्फूति पैदा करती है। कहीं. .कहों स्यण 
भस्म का शहद के साथ चराना- छिखा- है। इस 
से प्रसव व्यथा से खिन्न शिशु में वछसंचार होकर 
रोग क्षमता बढ़ती है । - शिशु के- स्वर -विकृति 
इत्यादि नहीं हो पाते । स्वर. रज्छुवो में जिह्वा में 
की - कमजोरी दूरःहोती हैं। यदि श्लेप्म का विं- 
कार है तो वह. भी दूर हो जाता है । बहुत से 
बाळं में तुतळाहट की उत्पत्ति अधिक दिनों 
तक देखी जाती है| जिसका कारण जीह्वामूल 
के साथ को भिल्ली का तंग होना होता है, जो 
जीम को फैलने. नहीं देती परिणाम स्वरूप 
जीम की क्रिया पूरी नहीं होती और वाक्यया 
शब्द आस्कुट निकलते हैं। इसकी चिकित्स 
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किल्ली को काट देना ही है, यदि जीम पर लिख 
तें समय देखने में यदि संकोच मालूम होता होतो 
साफ माळूम-हो ज्ञायगा कि शिशु तुतळोयगा 
अततः आगे प्रतिकार भी सरलता से किया जा 
सकता हैं। विना 'जीम देखे यह ज्ञांन नहीं हो 
सकता । यह क्रिया विद्वान पुरोहित या सुयोग्य 
चिकित्संक द्वारा होनो चाहिये ओर होती भो थो 
जिससे ये देख कर इस विकृति को पहचान सके! 
सोने की सलाई के अभाव में चांदी को याकनि- 
षठा अंगुलि का प्रयोग हैं। सलाई इसलिये ही प्र- 
युक्त को गई है कि शिशु का सुख छोटा होगा। 


`- और यह कमं सलाई हारा या फनिष्ठा अंगुली ' 


द्वारा सरलता के साथ सम्पादित हो सकेगा। 


मवजात शिशु के अग्रपश्चात: और- व्य- 


* त्यस्त व्यास: करीव २ एक होते. हैं। बढ़ने के 
साथ ही वक्ष का व्यास अंडाकार होता जाता है, 
इस समय चक्ष का घेरा शिर के घेरे से आध इञ्च 
छोरा होता है। शिशुकाळ में दोनों बराबर र- 
इते हैं । तोसरे वर्ष में बक्ष का घेरा शिर के घेर से 
«बड़ा हो जाता हैं, यदि इन मानों में कोई कमी 
_माळूम हो तो समझा जा सकता है, शिशु अपेक्षा 
छत दुवेल्य है। छोटावक्ष यह वात. साफ वतला- 
'यगा । उस समय चिकित्सक की सहायता लेनी 
:चाहिये। - 


: अन्न माग 
____ नवजात शिशु के आमाशय की म्याई आघ 
. छटाक होती है। तोन मास में कोई २ छटाक 
"के लग भग हो जातो है। अतः नव जांत शिशु 


ब्रातु विज्ञानाडू 


रोगों कां साक्षी है । 


' आँखे इस योग्य हो जाती है | कि वह प्रकाश के री 


_ अभो अपना काम नंहीं करती जिधर घुमानी च 


'को कुछ सुनाई नदीं पड़ता । धीरे २ ह ® | 
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को एक वार में दूध का मान इससे अधिक ३ | 
बढ़ाना चाहिये । बह ठीक २ २ तोळे से ढाई तोड़े 
की दोना चाहिये। . | `; 
आन्त्र. . ` ` ॐ 

नवजात शिशु के . अंत्र की ( क्षुद्रांत ) लम्बाई 

६ फुट वृहदंत्र की डेढ़ फुर के लगभग होती है। 
उद्र का घेरा प्रारम्भ में करीव २ चक्ष के बरावर _ 
हो रहता है दूसरे वर्ष के अन्त में शिर, वक्ष और 
उद्र के घेरे करीब २ एक से ही रहते हैं। पश्चात्‌ 
बढ्ने लगता है। उदर का बड़ा होना व फूलना 


शिशु की ज्ञानोद्रेयां | 
प्रथम सप्ताह तक शिशु की आँखे इतनी. को- 

मळ होती हैं| कि वह प्रकाशा को सहन नहीं कर. 
सकतीं । प्रकाश देखते हो मिच जातो है! सौय : 
ग्रह का प्रबन्ध इसी लिये ही कियां जाता है! कि | 
शिशु की भो नेत्र शक्ति धीरे २ प्रकाश को. सहने | 
योग्य हो जावे | तथा माता भी अपने स्वास्थ्य ` | 
को प्राप्त कर सके । इस समय शिशु को प्रकाश. 
में छे जाना ठीक नहीं हैं। प्रथम सप्ता के बाई 


तरफ फिर सकें, नेत्र की पेशियां भी ठोक * 


हिये उधर नहीं घूमती, चौथे मांस से नजर 
तथा ठहरने ळगती है। इनमें गति भी पहले सै र 
अच्छो होने लगती है । छैः मास के बाद शशि 
देखी हुई वस्तु को पहचानने लगता दै। 
`_ श्रवण शाक्ते | 

पेदा होने के २४ घंटे पीछे तक कभी १. | 


SINNER NNN RNS 


| 
|, Sapo 
| 
शि > 


जुष्य जाति कितनी ही उच्च 

श्रोणी की क्यों ने मान ली जाय, 

` किन्तु उस को संतति उतंनी ही 
निरीह होती है, यह हर एक व्यक्ति 
अच्छी तरह समभते हैं । जानवरों 

| कै बचे पेदा होते ही उठ खड़े हो, माँ के स्तन 
| की तरफ बढ़ते हैं। किन्तु शिशु के पक्ष में यह 
| क्रिया दिना मां की सहायंता के नहीं हो पाती । 
| नेव॑जात शिशु पैदा होने के साथ ही अपनी हर 
| ऐक प्रकार की साधनों की पूर्ति के लिए अन्य 


| [ पृष्ठ ६८२ से आगे ] 
) जाती हैं फिर बह इतनो हो जाती है। किं जि- 


| तया आहर पाते जग उठे । 


| नके संशा शून्य होने पर भारी शब्दों का प्रयोग 
६." (शंख बन्दूक ) होता था । जिसे खुन कर वह 
. चेतन शक्ति प्राप्त करें | इसके लिए पूजा विधि में 
रेल नाद का प्रयोग होता था । गरीबों के यहां 
' डेड दिनों के वाद पुरोदितों के छोछुपता से यह 
थे लुप्त हो गई थी, अतः कहीं कहीं यंत्रा भाव 
` अ घण्टे घड्याळ व शंख के बदले थाळी पिटकर 
| है यह क्रिया संपादित की गई। जिसके परि- 
| कर स्वरूप देखा देखी खबों ने इसे प्रारम्भ 
र ण यहां तक. कि यह प्रथा बच्चा पैदा होने 
ज् एस कस बजाना एक विधान हो चुकी । अस्तु 
5 का तात्पय यह हैं | कि भारी घ दीर्घ 


हि 
| 


नव जात शिशु पालन व सामयक दुग्ध कव्पना 


| धर से शब्द आ र. हो उघर वह सु'ह फेर छे।: 


` बहुत समय बच्चों की दुव्वेलावस्था में उ- ` 


१८३ 


नवजात शिशु फालन क सामायिक दुग्छ कहफंना 


[ छे०-प्रो० आयुर्वेदाचायं पं» जयदेव॑जी मिश्र वेद्यराज ४७202: 


व्येक्ति या माँ की छुपा का .मिंखांरी होता. है.। 
प्रकृति इस की _रक्षा.के सर्वोपरि खाद्य सामंग्री 
दूध को माता के स्तनों. में तैयार. किये बैडी 
रहती हैं । यह इसकी रक्षा के लिए अमूल्य पदार्थ 
हैं। शरीर की वृद्धि के लिये हर प्रकार की उचित: 
सामग्रियों का मिश्रण इस में पाया जाता है। 
इन सबों का परिमाणं भी एक उचित: मात्रा में. 
होना चाहिये । यदि ये उचितं मात्रां में न होंगे, 
तो इस का व्यवहारं. करने वाला शिशु रुग्ण ही: 
जायगा । जेसा कि आजं कल के रोग प्रसित: 


होती है। किन्तु कम द्रिय इस समय बहुत कम-. ` 


जोर होती है, है री प 

_____. स्पशे | 
रुपर्श शक्ति जन्म से हो.होती है जैसा पहले 

फंहा जा चुका है ` कि शीत जल स्पर्श से पेशियों 


में संकोच होता हैं | ओष्ठ जिह्ला में भी जो चूसने ` 


के काम में आती है। कमजोर होती है । तीसरे 
मांस में यह शक्ति धर्व त्वचा में प्राप्त हो जाती 


है । शिशु गमों सदी को अच्छो तरह पहचानने 


लगता हैं, जिह्वा ओर कणं की भी शक्ति अब बढ़ . 


जाती हैं, माये-ओर कर्ण जलि में स्पशं को शक्ति 
सव से अधिक होती है। ` 
स्वाद श 
स्वाद तो जन्म से ही शिशु पहचानने लगता 
हे बह मीठी चीज़ों को अधिक पसम्दं करता हैं। 
_. अगेध केक 
यंघ की शक्ति भी थोड़े जन्म से ही होतीईँ। 
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६८४ 
घालकों की संख्या हजारों की गिनती में इस 
कारण ही रोग ग्रसित होकर संसार सागर से 
अल्प काळ में ही बिदा ले लेने को वाध्य हो 
रही हैं | अतः क्षीर के विशुद्धता के लिये हर 
प्रकार का ध्यान रखना उचित हैं। क्षीर पाल 
करना जितना ही शिशु के पक्ष में हितकर है । 
-ड्तूना ही मां के पक्ष में पान कराला भो उपादेय 
हैं। जव मां दूध. पिलाती है, बच्चा स्तन चूसता 
` है। तो गर्भाशय संकुचित होचा प्रारम्भ होता है, 
आर अपनी स्थिति में आ जाता है। माता को 
स्वास्थ्य रक्षा भी होती है ओर बच्चो के लिये 
पालक आ । माता का स्तन्य ( क्षीर ) प्रथम तीन 
दिनों का कुछ रेचन होता है । इस से पेट में एक 
तरह कौ प्रति क्रिया प्रारम्भ होती है, और शिशु 
कै गम मळ को निकाल देता है। एतदर्थ किसी 
रेचक ओषधि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं हो 
याती, स्तन के अन्द्र का दूध सुरक्षित रूप से 
शिशु के मुख में चूस लिया जाता है, अतः रुग्णा- 
बस्था प्रात हो नहीं होने देता । साथ ही शिशु 


पाचक शक्ति वढ़तो जाती है और चह इस योग्य . 


' हो जाता हैं, कि किन्ही कारणों द्वारा स्तन पान 
न भी कराय़ा जा सके; ओरं अन्य बाहरी दग्धो 
(का प्रयोग करना आवश्यक समभा ज्ञाय, तो 


चहद उसे शीघ्र ही पूवंघत पचासके। इस तरह . 


यह क्रियाजननी ओर शिशु द्रोनोके लिये हितकर 
पोषक तथा स्वास्थ्य रक्षक है | 

. किन्तु कई अवस्थाओं में यह दूध हानि कर 
ही जाता है, और त्याज्य समभा जाता हैं। 


` अधोलिखित अवस्थायें स्तन क्षीर पान के 
निषिद्ध हैं र 


घात विशानाङ 


१-माता का यक्ष्मा से पीड़ित होना । _ 

२--कंपवात (0०7९३ ) में । 

३-परसव व उसके वाद्‌ के भयानक उप. 
द्रव जेसे रक्त पात ( Haomorrhicis ) प्रसूत ` 


` जवर, विषाक्त ज्वर इत्यादि ।- 


४--क्षीरावुपस्थिति । व 
` ५-जडुग्ण प्रदान काल में गर्भल्यिति। .. 

६-डुग्ध रदान काल में किलो उम्र व्याधि । । 
की उपस्थिति ( ऊपर की दशाये' माता केश- | 
रीर को सम्वन्धिनी हैं जिन में घ पिलाना अन- 
चित है। ) 


शिशु काअवस्थायें जिनमें दूध 


न पाना चाहय-- शा 

दूध पान करते रहने पर भो शिशु के '| 
भार का कम होते जाना या दुर्वठवा की बुद्धिः || 
का होना | अजीर्ण या उदूर रोगो की . स्थिरता | 


यह दशाये' दुग्ध पान के लिये हानिक्र है। अतः | 
ऐसे अवसरों पर जहाँ तक हो सके अन्य धात | 


का या बाहरी दुग्धों का उपयोग हित कर होता | 
हैं। धातू फे लिये उचित विचार करना आवश्यक | | 


है [क्यो कि यदि उसमें भी ऐसे रोग सेया वर्ह | 


शास्रीय विचारोसे असहमत हों तो ऐसी घ.य भी | 


' शिशु को चिरोग नहीं कर सकेगी यदि इसका भी | 
` प्रवन्ध न हो खरे नो गाय वकरो ऊंट या बडवा EF | 


( घोड़ो ) या गदहो इत्यादि के दूध का समुचित है| 
प्रबन्ध करना उचित है। अथवा माता के ई 
को कमी होने पर भी ऊपरी दूध का इछ". 
योग किया जाना चाहिये अन्यथा शिशु के 


बना सकेगी। | 
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पोषण . | 


के पर्याप्त खाद्य सामग्रियों की कमी उसे इ | 


नव जात शिशु पाळन व-सामयक दुग्ध कछुवा | : हूदण 


७५५५४४४४४४ 


| मारत वषं में घालू के या माता के क्षीरा- रखता है किन्तु बह शास््रकाओ की. सम्मति से. 
| भाव में अधिक तर गाय का ही दूध प्रयुक्त होता मंद बुद्धि करने चाला होता है। ओर गो: दुग्ध 

| | है | इसका कारण यह है। कि इसमें उचित इस चिकार से रहित है। अतः पार्थद्य होते हुये 

| सामग्रियों का मिश्रण स्तनक्षीर की तरह ही भो गो दुग्ध ही प्रयोग में उचित समा गया हे, 

| | करीब २ पाया जाता है। यद्यपि गर्दभी ( गदही) उदाहरणाथथ कुछ दुग्धो के मिश्रणों क! दिग्दर्शन 

| घोड़ी दुग्ध विल्कुळ माता झो दूध की समता कराया जाता है। य: 


वयर त कार्वोज या | 
सता य लवण | जल | - विशेषता 


शरा 
द. ८० हज हि ०, २४ | ८६ ८६ 
60 ७ | ० ७५ | ८७ २८ | प्रोटीन और श 
* शै २0 ति ड़ 


१,२० | ५, ६५ | ०,३६ | - ६०७६ | बसा कम है 
१,६५ | ६,०० | ०५० | ८६ ६० बहुत मिलता | 


ज्ञुलता है 


४.६८ | ४ ४६ | ०७६ | ८५७१ 


वै -७, ४५ | -४, १७ | ०-८७ | ८१ ४० 
nm RM कर SESE ती हि कक het नस कल यी र - s ; - री « 

_ _ - ऊपर की तालिका.से स्पष्ट है कि गदसो के दूध की समता बहुत कुछ स्री दुग्ध 
' से ३ किन्तु दोषकरं हैं। | | 
| यदि यह हानिकर न होता तो अत्युत्तम स्वस्था 
| वस्या के लिए था यकृत की विछृताबस्थामें जब 


( 0253 ) नामक एक पदार्थ पाया जाता है 
` जो आमाशय में जाकर दहो की तरह कठिन 


॥ 
| हि < 
| कि बसाकी पाचन क्रिया-कम हो जाती है, अवश्य रूप धरण कर केता है दूसरा पदार्थ दुग्ध श्वेत 
| Laetalatbumncn पाया जाता हैं जो तरळाव्रस्था 


ही इसका दघ सेचन स्थ्य 

पालक के या ले ध्य त में ही रहा करता है, अतः शीघ्र पच ज्ञाता हैं। 
| बमाताके द. 0“ 0 डून दोनों के अतिरिक्त अन्य दुग्धो में यह कम अ- 
| ह केवल प्रोरीन और शर्करा में ही णता है। जत भड ह नलः 
न है, शोप भाग ज्यों कें.त्यो बंद की सम्मति इसलिए ही माठ दुगथामाच में 
ह न हल 20522 20200 जाती है, गो दुग्ध में 
शर तथा गो दुग्धमें प्रोटीन अधिक ओर पक भाग दुग्ध श्वेत का वाकी ३ भाय के जीत 
> कप है। इन दोनों की प्रोटीनों में कैजिन का होता है। स्तनक्षोर में आधे से अंधिक भांग 
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डुग्घश्वैत का होता हैं इसलिये गो दुग्ध पिलाने 
के पूर्व दुग्ध के स्तन क्षौर चन पतळा करने को 
आवश्यकल्य पड़ती है । 

अब यदि इसे पतला करते हैः तो यद्यपि तर” 
लता में यह सम हो सकेगा किन्तु शकरा अलं 
मिश्रण से कम हो जायगी बसा भो. तदपेक्षा कम 
हो हो जाययी | अदः उसकी मधुरता तथा पाच- 
कता को कायम रखने के लिए मलाई 0702४ 
चा दुग्ध शर्करा 6०22 ०£६का प्रक्षेप आव- 
अयक है। 

प्रारम्भ ही में यदि बाहरी दूध का सेवन करनां 
ग्रडे तो बल्य स्तन का प्रयोग हितकर नहीं होता 
ग्रारम्भ में माता का क्षीर भी उचित क्षीर नहीं 
'होता पहले ३ दिनोंतक दूध की उपस्थित कम 
तथा हल्की होती है। साथ ही वास्तविक नहीं 
'होती । अतः इसके अनुसार ही गर्म जळ में थोड़ी 
सी दुग्ध शर्करा मिला कर पिला देना चाहिये । 
तीसरे दिन से एक व दश के हिसाव से मिला 
हुआ गो दुग्ध व जळ के २ छोटे चाय वाले चम्म- 


च से थोड़ी शक्कर मिला लेनी चाहिये। अब से. 


दूध दिलाने का प्रवन्ध नियमित व समय के स- 

छूटन के ध्यान से देना उचित है। 

__ भात्रा--वही बच्चे के अयु के अनुसार तथा 
सव:माता के दूध पीने .का ही होना चांहिये। 
मध्यवतों परिमाण वाळे शिशु के लिए प्रथम २४ 
घण्टे में २॥ तोळे दूधसे वजन अधिक न होना चा- 
हिये । इसको धीरे २ बढ़ाकर पहले मास के अंत 
पर एक छर्टाक, दूसरे मास के अन्त पर. १॥ -छ० 


` देना चाहिये । अन्यथा अधिक पिलाने से स्वस्थ _ 


_ शिशु भी दुग्ध वमन कर , देगा } 
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चनेगा। जो कि मात्राजुकूल शिशु के पथ में. हित | | 


जाते हैं। 


. जल ४ तोला। 


ताळ * 
उदांरणाथ कुछ दुग्ध के मिश्रणों का उछ क्ष 
किया जाता है। 


तातर स पाचव दन तक के 


दय जान चाल सश्ररा शि 

दुग्ध ईसे ६ मादो । दुग्ध शर्कर १ माशा | 
जळे २ ताठा ह 
बिधि-दुग्ध शकंर! क्रो पानीमें पहले मिलाली | 
अय इसे दुग्ध में मिला दो इसे दिन में प्रत्येक दो | 
घण्टे।कै बाद और रात में पेबल दो बार ही दो। | 
प्रत्येक तीसरे दिन इनकी मात्रा बढ़ाते जाएं | 
इसी क्रम से बढ़ाते रहने से दशावंदिन यह चुस्खा 


| 
® 
न 
D5 


कर होगा । 
(२) दूध ध्तो० १२ मादो दुग्ध शर्करा २ मारी 
_ मलाई २ मादो जळ २ तोळे । | 

विधि-दुग्ध शर्करा को पानी में मिलाकर | 
मलाई मिला दूध मिला लो) | 

इसी तरह धीरे घोरे प्रत्येक बस्तुओं में बढ़ती. 
करते रहना चाहिये। और उसे काम में लाते | 
रहना चाहिये। इस तरहबाळक का स्वास्थ ठीक | 
रहेगा । उदाहरणार्थ दो पक मिश्रण दिखला | 


(३) दूसरे माख दिया जाने वाळा मिश्रण 
दुग्ध २ तोळा, दुग्ध शर्करा ३ मादो, मलाई ७ मा? 


विधि--मिश्रण के घनाने की विधि र. 
चत्‌ ही है। | वट 

(४) तीसरे मांस दिया जाने वाला ig 

दूध ३ से ४ तोला, दुग्ध शकरा 
मलाई ६ साशा, जळ ४ तोळा । 


वि rs म NE 

4 . विधि--पूर्वबत तैयार कर लो | 

| ` ऐसे हो मिश्रण के बढ़ाते वक्त समय को 
| बहाना भो उचित है। घोरे घोरे बढ़ाते हुए 
| दूंसरे मास में २ घंटे के स्थान प्रत्येक २॥ घंटे 
| के बाद दित में तथा रात्रि में १ वारही दो । 
| योहीं बढ़ाते जाओ । प्रत्येक मिश्रण के लिये ताप 
| मात १००, डिग्री.फा० हीट ही होना चाहिये । 
| . बहुत से चिकित्सक डेढ़ मास के वाद ही 
| छ मिश्रण रहित दूध देने को सम्मति देते है। 
| दिन में एक या दो घार जल या अकं ग'जुवां 
| या अक वेदसुर्क देना चाहिये। इसके ऊरप 
| . कथित मित्रणो के अतिरिक्त चूणोदक 0 छ 
| कया बाली बादर ( Barley water ) 
का भो उपयोग करना बहुत सी माता 
| अच्छा समझती है । किन्तु इस विचार से बहुत 
| से छोग असहमत हैं। क्योंकि-यह जल आंतों 


| पचाने को शक्ति बहुत ही कम होती है।यह 
: दोष के बळ वारलोबाटर तथा ओट मीट ०% 
` प ))ज्ञ-७७ के ही सम्बन्ध कीव । ूणोद्‌ 
। क तो पाचक तथा मल बन्ध कर ' 7042077 
| Conslipeling eppect होने से दूंथ मिश्रण 
| की सुपाच्य चना देतो है । किन्तु इसकी अधिक 
उपयोगिता तो तव ही हैं । जब शिशु मंदाग्नि या 
| भामातिसार का शिकार वन गया हो । इस 
| चछ में ५ भाग उपर्य क्त दुग्ध मिश्रण में १ भाग 


३ चूणोदक निर्माणविधि--सवा सेर पानी 
| ज्ञा चुंका हुआ चूना ३- ४ तो डालो । 


नव जात शिशु पालन व. सामयक्‌ दुग्ध कएुना 


| मैं होता हुआ शीघ्र ही बाहर निकल आता है, क्यों - 
| छि वञचों के आंतों में ऐसे निशास्ते के बस्तुओं के - 
काळ में दुग्ध भाव में कई तरह के निमित कृत्रिम 
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चूने मिळे जल को खूब हिलो कर किसी साफ 
चतंन.या बोतल में रख छोड़े। मलमल को 
या फलाळेन को तीन चार तह करके छान लो। 
बस काम में छाओ। शिशु की आयु ज्यों बढ़ती 
जाय, उसे चालोवाटर, ओर मील वाटर, त्तादु- 
लोदकइत्यादि का प्रयोग घोरे २ कराना चाहिये 
इससे उसको आंतें अन्न संबंधों रखो कों भी 
सहने योग्य हो जावें। 
चाळी वार निर्म्माण विधि-सवा तोळा 

पले बालों को १० छरांक शीतळ जल में मिला 
दो'। दो घंटे तक धीरे २ उचालो । जितना पानी 
पकते वक्त घटता जाता हो अन्दाज से उतना 
जळ मिलाते जाबो । जिल में बह १८ छटांक 
ही वनी रहें । फिर छान कर काम में लावो। 

` यहो विधि ओट सील जल बनाने की है। 
ओर या यवे चूर्ण की मात्रा २ तो० के बंदळे २॥ 
तोळे दोवे । पाचन काळ २ ही घन्टा रहेगा। 
कृत्रिम आहार अंब विज्ञान की उन्नति 


दुग्थहारकाम में लाये जाते हैं। जिन में देश के 
लाखों रुपयों की हानि है। ये दुग्धे'कुछं काल के 
लिये व्यवद्धत हो सकते हैं किन्तु इन फे व्यवहार 


'से पोषण संस्थान के बहुतः से सेग हो जाते है। 


जिनके द्वारा शिशु दुबल होकर सत्यु का चिरसंगी, 
बनता है। इग में प्रसिद्ध हरलिक्स मेलरेड 
मिद चेसल्ज मिल्क, मैं लिजं फूड, न्यूजफूड़ ग्ले- 
कळों इत्यादि हैं। दूध भाव में इनका प्रयोग भले 


. ही हानि कर दो किन्तु धात्री इत्यादि को न रख 


सकने वाळे तथा गरीवी के व्यवहार. के लिये ये 
दूध कुछ हद तंक सहायक है । यद्यपि इनका गुण 
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माता के दूध या ऊपर वर्णित विधिया द्वारा जल 
म्रिश्रित.गाय के दूध की तरह नहीं होते, किन्तु 
बचाने को सरलता तथा भांमठों से रक्षा पाने के 
निमित्त माताये इनका ही प्रयोग करती 8। इन 
पर प्रयोग विधि . लिखा रहता है। अतः उनको 
देशों चिकित्सक बतरुूते हैं ठीक हैं, कित्तु उनके 
चुसखे जवानों होने से मातायें भूल जाती हैं। 
अतः उनको फम से मिथ्रणों को लिखकर ही 
माताओं या बच्चों के अभिभाव को देना चाहिये। 
अस्नुः-- इन कृत्रिम आहाणें में दुग्ध के साथ 
कर्योज च शर्करा का अधिक भाग होता है। 


मुर रख पोषण होने के कारण उसका पोषण. 
होता है। शरीर बढ़ता हैं| किन्तुशरीर की माल . 


पेशिर्या ह़ न होकर पिळ पिली ही - रहती हैं ६ 
मास के वथो को, धान के खीळ काजल, खिच 


' डी इत्यादि देना चाहिये। इन में अब छाला साच . 


होने से वह अन्न पचाने योग्य हो जाता हैं। - 
शास्नों में अन्न प्राशन -का काळ जो ६ मास 


के वाद चतळाया है. उस का अभिप्राय यह ही - 


है, कि दांतो का. निकलना लाला ग्रन्थियों के 
साव को बढ़ाने के चिह्न है । लाला 887० एक 


प्रकार का क्षारीय रस है, जो ' कर्वोज को शीघ्र 


पचाता हैं | यद्यपि छाळा का. खाव छोटे हि 

( नवजात ) में भी .होता है, किन्तु कम होता है 
उस की ताकत जलीय पदार्थो फो बचाने में ही 
पर्याप्त है।.द्तोदुगम के बाद का लालारस कर्वोज 
पर भी काम करता हे | 


दुग्ध पान की विधि 
नव ज्ञात शशि क्री भी अपने हाथों निमित 


जात्‌ सिज्ञानाङ्क ` 


लिये प्रवन्ध करना उचित होता है । साथ ही एक 


साथ नव जात शिशु को दूध पिछा देने पर बह _ 
काबिज़ हो जाता है, अतः दुग्ध चूस:ने की वोतलों.. . 
की आवश्यकतां पड़ती है। प्रकृति भी. चालक 
को दूध चुसाने का ही प्रवन्ध किये रहती है। . 
इस में चुसांने फी विधियों में दूध चुखाने वाळी... 
बोतलों का प्रयोग किया जाता है । चूसने से | 
घीरे २ दूध आमाशय में .जातो हैं, चह लाला . | 
मिश्रित होता है, अतः शीघ्र . पचता है.। जब तंक: | 
यह वोतछें नहीं. थी, तच तक रुई (शुद्ध ) की बत्ती... | 
द्वारा दूध माताएँ चुसाती थीं, किन्तु विज्ञान के. | 


उन्नति काल में यह घुणित समझा जाता है। 


बोतल ` 


यह बोतळें कई किस्म की होती हें। शीशे, | र 
_ की.या विल्‍्लोर की कोई छम्बी सोधी नाली की: 
व कोई किस्ती. नुमा छोटी. नाली की । इंन के. 


सिरे पर रबर की ब्यूसनी लगी होती हैं । इन में 


किस्ती नुमा बोतल ही अच्छी दोती है। उस पर . | 
तोळे मारो के भी अंक खुदे होते हैं। अतः और . 
भी सरलता दूध भरते वक्त होती है। साथ ही! | 


भूक का शान भी होता है। ऊपर की चूसनी 


ऐसी गो होतो चाहिये । .जो खरळता से नि | 
काली जा सके व साफ की जा सके । ब्यूसनी: 
में एक ही छेद होता है, अन्तर. मां. के चूचूक म॑. न 


७ छिद्र होते हैं। जिस से वब्या सरलता से 

दूध खींचने की कोशिश करता है । एक छि 
होने से दूध कम आता है। अत इस में खुई द्वारा 
रीन चार छिद्र और कर देनो चाहिये । 
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स्टाफ स्का ल्म काचा डया I PI = 
- दुग्ध कां पान नहा! कर सकता । अतः उस के 


अधिक दूध आने लगे, खरे, तो. मोवर सवि 7 7 मर भीतर से विशुद्ध 
का फाहा रख देना चाहिये, जिस से 
दूध थोड़ा २ जावे| 
विशुद्दा | 
१--वोतळों को. साफ रखने के लिए खोलते 
प्राती में;डाल देन चाहिए, और घरु.श. सेखाफ 
क्रना, और्‌ व्यवहार में लावे; "यां सौभाग्य दव 
| (-छुंहागा. मिश्रित जळ ६ मारो सोहागे को ३ 
| पाव जळ सें सिला कर वना लेवे ) से संर करके 
रखना चाहिये | कई लोण - साबुन से ही धो देसे 
है। जूसनी को भी प्रयोग सें लाने के वाद उष्ण 


शुद्ध रुई 


छन कर 


.९--दूध पिलाने के वाद बचे दूध को फेंक कर 
नयादूध प्रयोग सें लाना बाहिये! 

३- हर वारं प्रयोग में लाने के वाद बोतळ. 
| और घूसनी साफ कर लेना चाहिये | 
` ` ४-च्ूरवी उत्तम पौन इंच बोंदछ के सुख 

से आगे फो रोनी झाहिये। अधिक छग्दी . होने 
परदे के तालू पर जोर पड़ता हैं, और ताल 


YQ ची ह्च 
. भेती होनी बाहिए। साधारण चूसनी सुख में 


| 5 में जाकर रोग उरपन्ञ दर देता है । ; 
a शद्ध | 
दूध की विशुद्धता-- 

} ड्या = _ र ~ 
Br अश्ञानिक उन्नति के साथ हर तरफ उन्न.त हुई 
| pin कीराएुवों कीसंस्या भी आविप्इत 
गे जिनमें इनकी सूर्या हजारों .छाखो' की 

\ जय । कीराणु वाद्‌ के आविस्कारक चिकि- 
डी नो सरमति हैं। कि हर प्रकार के कीटाणु 
| 5 अछ में उपस्थित रहते हैं।«तः विशु- 
| SR 


~ 


bg नेवे जात शिशु पालन व सामयक्‌ दुग्ध कुना 


. जल या सो भाग्य द्रव से धोकर रखना चाहिये। .. 
: साफ वस्त्न द्वारां ढकां रहना चांहिये। अधिक 


` भटक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह अधिक की- - 


। फो गर्मी से पिघळकर इस का छुछ अंश शिशु के. 
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चता नरखने से ये दुग्ध में मिल कर शिश के कर शिशु के 
पेट में जाकर अतीसार यढ्मा इत्यादि पैदा कर 
देते हैं, बाहरी दूध पीनेवाळे बच्चों में अतीसार की. 


` आति माताके दूध पीनेवाें वच्चोंकी अपेक्षा अधिक 


होती हैं, साथ ही अतीसार का स्वरूप भोजग्रही : 
रहा करता हे | इन कीटाणुओं से वचने का एक 


ही उपाय है। बह हैं उचाळ लेवा. एक नियमित 
तापमान तक दूध को गर्म कर छेने से कोटाणु से 
रक्षा प्राप्त की जा सकती है। | 
विधि--दूध को शुद्ध पात्रं में डाळ करके ग- 
रस करो । अय उवळने लगे तो दो मिनट तक 
उचळने दो । पश्चात्‌ उतार कर ठंडा करळो । दूध 


उचालने पर इस में की जीवक शक्ति tn 
नष्ट हो जाती हे | जिसकी कमी से स्कवो इ- 
त्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। शिशु के शरीर की 
बाढ़ कम हो जाती है, इस प्रकार के दुग्धो' ( छ- 
च्रिम दुग्ध) से शिशु को पोषण संस्थान के रोग. 
होकर उन्हें दुवेळ कर देते हैं। इन छत्रिम दुग्धों 


की निर्माण विधि यह है | 
कार्बोनेट आफ खोडा श्माशे, विशुद्ध जळ 


- १ छराँक, दूध १ पाच, शर्करा ३ छराँक | 


विधि--सोडा को जल में घोल कर अलग 
रख लो । दूध को आग पर चढ़ा करके. शर्करा 
डाळ कर थोड़ा २ सोडा मिश्रित जल डाल फर 
चलाते जाबो । यह बुरादा सा वन जायगा 
इसको कई तरह का स्वरूप देकर डिव्यो में भर 
कर वेचा जा सकता है, इस तरह के वने दूध 
पाठक स्घयं विचारे कहाँ तक बच्चों के लिये हित 


कर हो सकते है। अतः उन्हें उद्रसंम्बस्धी रोग. 
धर दवाते हैं। 


~ 
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६६० 
ली 5 
नमन 
` निदान-अधिक दूध, पिळाकर, अधिक, झु- 
छाना, गोद में लेकर दोड़ धूप करना इत्यादि 
हांलतों में शिशु दूध फेक देता है । यदि वमन 
दृध पिलाने के वाद एक घण्टे के आवे, तथा . ऊपर 
घाळे कारण न हों तो थे . आमाशय में अम्ल 
अधिक वनने से होते हैं। . 
95 चाकत्सा मना 
पहली दशा : में हेतु का परिचजन (अधिक 
पिळाना या झुलाना ) कराना उचित है, यदि 


इूंघ कम पचता हो तो दूध का मिश्रण और हृल्का 
करना उचित हे । इसको जळ अधिक डाळ करके 
किया जा सकता है । इसमें असफलता रहे तो 
सूणोदक या कार्वोनेट-सोडा ( 8007०97 ) 
पोन रत्ती मिला लो । यह मात्रा प्रत्येक ढाई तोळे 
में होनी चाहिये । 
'अजीण-माता ` केवसा मिश्रित आ- 
हार की,कमी के कारण क्षीर: पायी शिशुवो में 
यह रोग होता है। क्योंकि दूधमें भा इसकी अनुप- 


. स्थिति हो जाती है। ओर शिशु उसे पचाने में ` 


'अँसमथ रहता है। बाहरी दूधों ¡की दळत में 
मळाई का कम होना कारण है। 
` चिकित्सा 

- प्रथम हॉळत सें माता के भाहार मे दसा मिश्रित 
ओजं कां प्रयोग कराना तथा दूसरे में मलाई का 
भाग बढ़ाना उचित है । - 

` 'दिन में एरण्ड तैल की १बू'द्‌ फी मात्रा एक या 
दो चार दी जा सकती है। दूध में सौंफ, सुनक्का 


उवाल कर दुग्ध पाक विध्री से दिया जा सकता 
हैं। सफ का अक या शुळाद का अक .भी देखक 


ते है, आभ्मान अधिक हो तोपरण्ड हेळ या नारा- 


धातु विज्ञायाडु! 
अ कवेत 


यण तैल कुछ बुद्‌ गमं करके मारिश करके 
(पेट पर ) गर्म हाथों द्वारा सेंकना उचित है। _ 


अतीसार--कारण, माता के मिथ्याहार विहार | 


ते तथा दुग्ध मिश्रण में उचित सामश्रियों छा 

न दोना वे अंचिशुद्ध दूध ही कारण होता है। 
: चिकित्सा-पेसे समय में मादा के आहार 
विहार में नियंत्रण रखना चाहिये । उसे सप्राइक 
वं पाचक ओऔषधियां दी जानी चाहिये | बच्चे को 


१२ घंटा तक. दूध नहीं पिलाना चाहिये वीचमें | 


ूणोंद्क या अल्युमिन वाटर(Albuminwater) 


एक तोळे की मात्रा में देना उचित है यदि दशा . | 


सुधर जाय तो २४ या ३६ घंटे के बाद पुनः स्तन , | 


पान कराना या दुग्ध डुसाना चाहिये। उग्रा | 
बस्था में चातुभंद्राबळेह घातक्यादि चूण.का | 


प्रयोग आधी सत्ती की मात्रा में माता के डुग्ध 


के साथ कराना उचित है। यह हर प्रकार के ` | | 


दोषों को शीघ्र ही दूर कर देते है 

मामातिसार की हालत में--मंजीठ, १ तो 
१ घाय का फूल १ तोळा लोध( पहिका ) १ तोळे 
काळा सारिवा १ तोळे, को १ सेर जळ में उचाळ 


. कर 'यतुर्था साववेश कर लेना चाहिये । फला- 


छेन से छान कर इस 'जळ को! १५ सतला 
मात्रा में देना चादिये। 

अथवा | 
द्‌ मिळाकर । | 
टीक हो जाता ह! हे 
अवस्था यदि रुधरती न मां र 
का प्रयोग घस्ति द्वारा करना उचित 
यह प्रयोग हमेशा चतुर 
होना चाहिये । 
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कछ के सूब्इन्छ मे कळ स्करणः योग्य बाते 
[ ले०--भ्रीशिवशश्णजी वर्मा ] 


१--एक स्वस्थ शिशु दिन भर के २४ घडे 
मैं १८, २० घंटे खोया करता है । 

२--यह मानी हुई चात है, कि बच्चा दो तीन 
माख से पूर्व अपना शिर तकिये पर से नहीं उठा 
सकता, और पांचवें मास के पूर्व सीधा चैठ 
नहीं सकता । 

३-दसवें मास में दच्चा चलना शुरू करता 


न " है, इस में देरी का हो जाना किसी रोग का. 


प्रमाण नहीं है । 
४--शिशु को स्तन्य पान नियमाजुंकूछ था 


सीमा वद्ध समयों पर कराना चाहिये, और चीच. 


वीच में जल भी देना चाहिये । स्तन्य पान छुड़ाने 


का समय १० से १४ मास के बीच २में होता है। . 


. पर शुरू गर्मी में नहीं छुड़ाना चाहिये । 
५-छः मास के पूर्व बच्चा डर कर नहीं रोता। 
६-यदि नाड़ी प्रति मिनट १४० वार चले | 
| अस्वस्थता हो तो इस का कारण प्रायः 
| अधिक दूध का पिलाया जाना जाता हैं। यदि 
. चाल ७० तथा बच्चा अस्वस्थ हो, तो कारण मस्ति 
' कके परदों की शोथ M०7४5 होता है। 
. ७-यदि जिह्वा पर श्वेत मळ जमा हुआ दो 
` तो आंतों में जलन होगी । यदि जिह्वा लाळ शुष्क 
या गम हो, तो अंतड़ियों में सोज़श होगी । . 
' , यदपांड वर्ण वा शिथिल हो, तो अत्यन्त 
| इषेता होगी। यदि कंपती हो तो संवेदना 
| स्थापन की दुर्वछता होगी। श्वेत मैल ज्वर 
| को प्रपर करता है। पोली यकत वा अमाशय को 


खरावी, को भूरी का शुक्ल आंजिक ज्वर वा रक्तः 
के विशाक्त को हो जाने को चमकता हुअट स्ट्रा- 
वेरी का सारंग लाळ ज्वर को स्निग्धता युक्त; 
जिह्वा अजोर्ण को तथा स्निग्धता युक्त नीळा रंग 
सहज फिरंग को प्रगट करता है! 

८--गाछों में अधिक रक्त आने के कारण 
उन का अधिक लाल हो जाना ( बच्चे को कोई 
पुराना गेडा, न हो ) सूजश को . अथवा ज्वर को, 


प्रगट करता है, चेहरे कानों वां ळलार की छुखी 


जो कि थोड़े हो समय से पैदा हुई हो साथ मेगा, 
पन हो, पुतळी की असमानता उपतास की इधर- 
उधर गति ऊपर ले ओष्ट का लटक जाना,, 


दिमागी खराबी को प्रगट करता है। 


६--बच्चे को क्रमशः पतले या दुर्वेळ होते: ` 


जाना उस के किसी अप्रगट रोग या पुरातन. 
रोग को प्रगट करता है। 


१०--अंगुलियों को कंदाकार स्थूलता अर्थात्‌: 


उनका ठं ठ सा हो जाना, तथा नखों में-चक्रता- 


आ जाना रक्त भ्रमण में रुकावट का साक्षी है। 
अस्थिओं के स्पञ्ञो भागों (की स्थूलता अथवा, 


हांथ पाचों की नीळाइट के साथ सेत्रिक तन्तुओं | | ह 


की स्थूलता अस्थि दुव॑ळता ( ?।०६०४३) नामी 
रोग को प्रगट करता है। 

११--स्थायी नीलाइट अथवा क्षोभ वा उत्त 
जना से पैदा की गई, नोलाहर यदि श्वास प्र- 


श्वास साधारण हो हृदय के रोग को प्रगट करती. 


म्ह | स्थायो नीछाहट श्वांस प्रश्‍वास संस्थान के. 


किसी रोग को प्रगट करती है | 
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__ १२--छः मास या उस से अल्पायु वाले 
बच्चों में यदि आंसू विल्कुल न निकलें | तो 
समभरा चाहिये, कि कोई खतर नाक व्याधि 
होने वाली है । वच्चे का यकायक ऊ चे स्वर से 
चीखें मारना उस के दिमाग़ वा खुपुल्ना की 
ख़राबी को प्रगट करता है। | 

३--नेत्रों के पलकों तले गहा का पीपचत 

गीद्‌ आ जाना एक खतर नाक लक्षण हैं। नेत्र 

इले प्मिका को रक्त प्रणालियों का फूल वा सूज 
जाना वच्चे की शीघ्र सृच्यु का प्रमाण है। 

१४--मांस पेशियों की असमान गतियां 

- जिन को मन वश में नहीं . कर सकता, राशा 
( 0008४ ) को प्रगट करता है। जब वच्चा 
अपने शिर को वार २ दुवाने. अथवा शिर को 
अपनी माता या खिळानो के शरीर पर वार २ 
दवाचे तो उस को कोई कणरोग होगा, यदि 
क्षोभ या घेग से वच्चा अपनी अंगुलियों को मुख 
तक ले जावे तो देखना चाहिये कि कहीं उस का 
गला तो खराब नहीं है। यदि शिर घार २ इधर 


चाहु विज्ञामाङ्क 
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जभाइयां आवे' दीसागी दीमारी को प्रगट करती. 
हैं। यदि सचिराम घा तेज़ २ आवे तो श्वास 
प्रणालियों का प्रदाह होगा यदि ऊपर २ से( ण. 
९rf।८।॥] ) च रोज़ २ आवे तो स्वर यंत्र वा श्व 
स मार्ग का प्रदाह होगा । , 

१६--बच्चों के उत्कर ज्बर, वोच २ में हलके 
हो जाते हैं। ओर पुरातन ज्वर. घीच बीच में 
उतर जाया करते है । 

२० छोडी आयु में (Ineorly chiid hood). 
रोग फे लक्षणों को प्रचन्डता चा शारीरिक अव 


यवों के विकार में कोई अनुपात नहीं है, यह ' 
नहीं कहू जा सकता कि प्रचंड लक्षण अबयवों . 


के भयानक चिकार को प्रगट करते हैं। तेज 
उवर जिसके साथ २ अधिक वेचेनी रोना घात 


शन्नज सी होता है। कभी २. चौचीख: घण्टीं 

में भी उतर सकता है.] द 

भिन्न २ आयओं में बच्चे के शरारिका _ 
लगभग पारभाष था लम्बाई 


ड्घ 
। प्ली वा घुमावे तो श्‍वास मार्ग में रुकावट आय पा बाई 

. १६-ककेश या अस्फुट आवाज़ स्वरयंत्र जन्म के समय दे पा ३३. १८३ | 
चा कब्चे के प्रदाह को प्रगट करती है। शोकार्त १४ दिन में ६ पा० ६ ओंख - २० 

और नरम कमज़ोर आवाज़ उदूर विकार की ३ मास मैं ११ पाउण्ड २२॥ ” 
साक्षी है। ६ मास मैं १३॥ पाउण्ड ` २४॥ के 

१७-तैज़ औरऊ'चो खाँली .तुशज्ञजी कास ६ > ” १६ पाउण्ड| २६ ” 

का लक्षण है | रुक्ष ककंश वा सूखी गळू कलौप श१वर्षमें . २०पाउण्ड - २८९ 
में शुष्क वा वेदना रहित कास कभी २ अर्जीर्ण, ३ ? [rR Ee EE 
कटन दुन्तउदुगम चा साधारण ज्वरों का ४ ” Mot MS 
साक्षी है, पळा PP MINTO Es 
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पासाण में साप्तहिक डदि. 


५-७ ऑरस 
३-५ आंस 
२॥-३॥ ? 
२-३॥ ? 
२-३ .” 
१॥-२॥ ओं 


| दन्‍्तोदुगम [ Dentition Table] . 

| निम्न की तालिका में बच्चे के दुग्ध दंत वा 
. जाई दंत के निकलने का समय वा क्रम दिख- 
| गया गया है, यह कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक 
बचे में ठीक २ यही समय लागू हो सके व इसी 


` | बा भिता हो सकती है.। 

| :दूघके दांत या ( पठन शीळ दंत) 

| दूध के दाँत छठे या खातवे' मास में निकलने 
` | ऋ होते है, और बच्चे के २ वर्ष के हो जानेपर 
| यः सारे के सारे ही निकल पड़ते हैं | दुबळ 


होतेहे और २॥, ३ साल में जोकर पूर्ण 
शेते है || 

| अन्तः कतनक-- १ नीचे के छठे मास 
2१९5००5 २ ऊपर के सोतवे मास 
वाह्य कतनक-- १ ऊपर के नवां मास 


चवेनक पश्चिम--वारहवां मास 
| First molans ° 
ऱ्य भेदक दुन्‍्त-- अठारहवाँ मास 


Canines 


बच्चों के खग्चन्धमें कुछ स्मरण योग्य चात 


साप्ताहिक वृद्धि | 


"आसे दांत निकलने में बहुत कुछ आया पीछा 


भोके दांत ११-१२ मास में जाकर निकलने . . 


Laters] incisons— २ नीचे के दसवां मास 


६६३ 
दवितीय चेवेनक पश्चिम--.दूसरा वर्ष, 
Second molans. 

नोट--दूध के दांत कुछ २० होते हैं हर एक 

जावड़े में दख दस । 
स्थायी दांत( Permanent (Teeth) 

प्रथम चवनक पश्चिम 78६ ०0]278 ६॥ वर्ष 
लिस्व अंतः कर्तनक Lorrer Contralincisons 


७ व 
अद्ध अन्न कर्तेचक एंफकः ” ^. ८चूर्ष 
चाह्य कर्तेचक ॥४(पा'90 incisons . - ६ घर्ष - 


प्रथम अग्नचवंनक ऽ ठल्यल्ांत . १० घर्ष 

हितीय ” Second bicuspid ११ वर्ष 
भेदक _ Oanines १२.वर्ष 
द्वितीय पश्चिम चर्वनक 3९९०० 770275 १३ ,, 


तृतीय पश्चिम चनक Third molons १७ 


डाच क दात 
४५ वर्ष या इससे भी पश्चात्‌-- 


स्थायी दांत. कुळ ३२ होते हे प्रत्येक जबड़े में 
१६। १६ 


( मिनिः२ आयुओं मे श्‍वास प्रश्वास) 
'२'मास से २ वर्ष ` ३५ प्रति मिनट 

'चर्षे से ६ वषे २३ प्रति मिनट 
६ से १२ वर्षे २० प्रति मिनट 


श्श्से १५ प १८, # - 
श्वसे २१वर्षं ` १६-१८ » ` ` 
नोट-युवा खी का श्वास, प्रश्वास विशेषतया 


उस के गर्भवती होने की दशा में उसी आयु के 
एक पुरुष की अपेक्षा तनिक तेज होता है। 
भिन्न २ आयआओ में नाड़ो का गातं 
आयुः ` “ * “प्रेति मिनट चाल- 
भरण १५० वा १४० के वीच 
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स्था को 
ये हैं। 


नवजात २ के बीच टे 
शिशु Nr MR कला दत दिखलाई पडता है इन की .चिकित्सा व 

कक आह १३० से ११५ तक लक्षण अधो लि(बत है * 
द्वितीय वष में ११५ से १०० ,, 5 


तुर्तीय , ` १८५से ३५ » 


२७ वे से२१बे' तक ८५से७५: „ 


_ २१ वषे के वाद ७५, ६५ तक 
चुद्धाचस्था में ७० से ६० तक 


` नोट--पुरुपों की अपेक्षा स्त्रियों में नाडी | 
तनिक तेज चढा करती हैं। इसके अतिरिक्त १-कमलळ का समय से पूर्वे ही उखड़ फ 


धाठ विज्ञानांडु 


नवजात शिशु के रोग 


[ छे०--बैद्यराज पं० जयदेवजी मिश्च शास्त्री ] | 
भी कभी बच्चे विशेष हा- (१) श्वासावरोध या अध छत शिश | 
छत मैं पैदा होते है जिन (२) शीषरक्ताबू ( Cephalhae matama | 


को कि मूर्खादाइयां झत्यु (३) नेत्र बाश 


i मर जाता है। इस अव- १२५१ 
मृत्यु नही कह सकते। उन में प्रधान . (६) कामला ( 700707८९ ) 


($) नामिवाक ( Umbibeal Tupeotion | 
इन में श्‍वासांवरोब घोर भयानक हैओर | 
इस अबस्था में परिभूत शिशु पैदा होने पर सुत 


.[ ६६३ पृष्ठ से आगे ] 


इसके भी कारण होगे यथा- 


भिन्न २ हालतो में सी तेज चलती है:- मिहनत, रक्त स्राव होना Accedeulelhaenorrhag® 


का कार्य करते समय, वा उस के पश्चात्‌ यदि उस 
को अधिक देर तक कियाजावे भोर. हा या अधः स्थित कमल | 


२-गर्भाशय का उत्त जित अकू चने 


व ढं के उत्तेजित हो ज्ञाने ८०72८४०० ) यह भी अपनी गति शीलता 
4 
(परे लेगा हुआ व्यक्ति यकायक उठ कारण कमळ के प्रवाह को रोक देता है। ` 


चेरे या उड़ा हो जाने तो भी नाड़ी तेज़ हो ३- नासि नाळ पर का दबाव-( इसका 


जातो है. 


स्फिकोदय का 
कारण नाल में श्र थि पड़ना, 
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कह: करके, कोई उपचार (४) स्तनोःअ- यांस्तन शोथ ( ०5६६६) |. 
| नहीं करती. ओर बच्चा (५) खुद छिद्रानु पश्थिति ( Inper forxie पर | 


श्वासा वरोध ( 457} 2 ) कारण- रक्त ` 


| प्रवाह का भ्रण के अन्द्र रूसुचित प्रकार सेन || 
सातवे से चोदहवे तक ६० से८० „ होताही है। इसके कई प्रकार है। माता के पेट | 


` में रहने पर वच्च के लिये प्राण चायु 0५१३००) | 
हमेशा नाळ के द्वारा प्राप्त होतो रहतो है। जो f 
कारण इससे बंध विच्छेद करने वाळे होगे वे दी 


4 


भाल प्रशा, नाळ के ऊपर अधियों के द्वाव या 
पाह का भ्रूण और गर्भाशय के बीच दब जाना । 
| ४-समय से पूच श्वास लेने काप्रयरम पेर से 
| इपन्न होने वाळे वश्च का शिर भीतर रहता है 
| पाकी अंग में शीतळा इवा रूमने से बहश्वास 
| ह्या मांस पेडियों के उत्तेजन के कारण प्रारंभ 
॥ऐ जाती है.) 

| ५-शिर पर अथक चाट लगना इन कारणों 
8२ प्रकार के लक्षण युक्त बच्चे पैदा होते है 

| १-श्यांम शिशु-२-श्वेत शिशु प्रसव 

| गाम शिशु प्रेतव-( 0} ०7०४७ ];४।१ ) अधिक 
दैवा जाता हैं । चच्चा पैदा होते ही श्यामया गीळे 
| रंग का होता है | हृदय च नासि स्पंदन धीमा 
| सन्तु बल शाली रहता है।नारिनाळ--भरा 
| छा, स्थूळ घ मांस पेशियां दृढ़ व तनी होती है। 
| शवेत इचाखावरोध-Pallid-white 


| सफेद ब सुत बत होता है। हृद्य च नाभि स्पंद 


षि पिढी होती है 


फारण-कार्वन द्विओंषित के इकट्ठा होने से 


त्तिष्क की दसवीं नाड़ी फुफ्फुस. आमाशयिक 
पर प्रभाव पड़तां है। अतः हृदय मंद हो 


बाता है। झू ण की नाड़ी प्रतिदिन १०० से कम 
पेने लगना प्रांरभ हो मंद्‌ हो जाती है। अतः 
हाय करना चाहिये। नहीं तो सत्यु अव- 

ची है। इससे श्याम श्वासावरोध में व- 
ऐसे वचे बच जाते है किन्तु श्वेत में शघस्था के 


र र हे के कारण अच्छा परिणाम बहुत कम 
४” [. ड 


=» 


नवजात शिशु के रोग 


ह अवस्था विरले ही जगहफायी जाती है। बच्चा - 


| भस्त सुदु य सूक्ष्म होता है। नाळ खालीच. 


६३५ 
| चिकित्सा 
बच के पिडलियों को पकड करडठालोजिस 


में शिर लटका रहे । कनिष्ठ अंगुली में परिष्कार 
चल खंड लेकर नासिका व मुख को श्लेष्मा 
को पोंछ डालो, या कैथेटर द्वारा कफ चस लो 
कठ साफ होते ही श्‍वास के लिये उत्त डित करो 
जंव तक सुख को शळेष्मा न निकली हो, श्‍वासार्थ _ 
क्रिया करना व्यर्थं हैं। इसके पहले मुख और 
शरीर पर शीतल जल के छीरे देनेसेउसके श्वास 
चलने लगते है और वह रोने लगता है। _ 
. पीठ व नितंम पर हल्के थप्पड़ लगावों । 
वक्ष स्थळ को -सहळावें इन क्रियायों से श्वास . 
पुनः लौट आता हैं। अब नाळ कांट छो। श्वास _ 
न आने के पूर्ष नाळ न कारो | 

इसे अवस्था के बिगड़ते ही श्वेत श्‍वासा- 
घरोध हो जाता है । 

नाभिनाल धीमे २ स्पंद कर रद्वा ददो तो 
समो, रक्त प्रवाह शेष हो चुका है.अतः करपट 


नाळ कार कर उसे इतिम श्वास प्रयोग के लिये 
उपयक्त बनाना चाहिये। जिससे उसके उंठाने 


इत्यादि में सरलता हो सके । 
कस व्य- शिर को छोड़ कर शेष भाग को 
गस जल मैं डुचो दो, हाथ से स्पशं कर 'देख लो 


-जळ सहने योग्य है या नहीं यह अधिक उष्ण 


नहीं होना चाहिये | हाथ जिसे गर्म न अनुभव 


"करे | इतना हो उष्ण जळ हो। हृदय के स्थान 
पर धीरे २ रगड़ो, छाती को कुछ २ रद्द रह कर 


हळ्का दवावो । आवश्यकतानुसार कठ को वार 


-घार साफ करते रदो। सुत लंजीवनीछुरा या 


बरांडी के कुछ बू'द होंठ ओर तालु फे ऊपर भळते 
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 ज़ावो। 


६६६. 


—— यू फापझ णाल . | 
जावे । अब भो श्वास न आवे, ओर हृदयंस्पंद 


करता हो तो अभी क्रिया किये जावो, छोड़ न दो 
जोवन से निराश न हो जावो । भळे ही धडकन 
बहुत मंदी हो चिन्ता न करो । 

` गर्म तोलिए से पोछे कर कृत्रिम श्वास 
फ्रवास कमे को करो। सुह में फूंक मारो। 
पुनः पूवत गर्म पानी में. रख कर उस के ताप 
( गर्मी ) की रक्षा करते रहो | वार २ छत्रिम 
विधि करके गर्म जल में डुवो कर सीने को 


मसलो । जब तक कि हृद्यस्पंद कर रहा हो ।. 


यह अवस्था बहुत देर तक रहती है | अतः घब- 


राना नहीं चाहिये। डा० जान्सटन का विचार 
` - पियूष रस ( शांणंएंणंप ) के १ बूँद का त्वचा 
, गत :इ जेकशन भी देने का हैं। 


कृत्रिम श्वासोच्छास विधि 
(१ ) मूँ ह में फूक मारना-वध्ये के फेफड़े 


: में हवा पहुंचाने के लिये सव से प्रधान बिधि है 


इस से स्वर यंत्र ओर फेफड़े खुल जाते हैं। 
विधि--बच्चे के मुख पर शुद्ध मलमल का. 
टुकड़ा रखो। एक हाथ नासिका पर व अन्य 
आमाशय पर रहे | अपने तीन चार गहरे श्वांस 
लेकर मुख की वायु शुद्ध कर लो । धीरे २ फू'को 


_याद्‌् रहें | अधिक वायु भरने से आमाशय फट: 
जायगा। अब फू क. मारने पर उसमें श्वांस .. 
. जाने से आमाशय पर का हाथ सोने. के फैलने 


का... अनुभव .करेगा। अब उसे दवाओ। फू'क 
मारते वक्त नासिका वंद किये रहे । अन्यथा 
श्वास निकल जायगी छाती दवाते वक्त छोड 
दो। पेसे: १. मिनट में १८-२० चार करते 


५ ००००० ७ ON 
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ST 


'ट्रोट के एंक प्रति शात द्रव या पारद द्वव( १ न 
. को पक २ बू'ह. डालना चाहिये । 


>: . खुधारने के बदळे खराब द्दोती ज 


मलवा की विधि `` ` 

` बये को दोनों हाथों से इस प्रकार उठाओ, . 
कि एक हाथ कंधों के नीचे दूसरा चूतड़ों के । 
नीचे रहे । अब उस को दोनो दाथों से दवाओं 
व फेलावो । इस से श्वास निकलता तथा. भरता | 
है, श्वास चक्र के जारी रहने पर भी ध्यान रक्‍्लो | 
जिस से यह अवस्था पुनः न आ जावे | ; पयवे | 
शीषे रक्ताबुद 

सन्देश. प्रयोग या कठिन प्रसव में शिर के | 
दवजाने या आघात लगने से रक्त इकट्ठा हो | 
जाता है। - 
चिकित्सा . “ 

यह अपने ओप एक या दो सप्ताह में ठीक | 

हो जाता है। यदि.पक जाय तो घण विधि द्वारा | 
चिकित्सा फरनी चाहिये। र 


 _ नेत्रोव्याधि ` 

सन्दूश यंत्र के प्रयोग या माता. के योनि . | 
सावं के नेत्र में ळग जाने से होता हैं।इसमें | 
नेत्र लाल हो जाते है । खुजाक से पीड़ित माता” | 
ओं के सम्तानों में ६५ प्रति शत नेत्र रोगी इस. 
रोग के फीटावेश से ही होते हैं। 


चिकित्सा - | 
कीर सम्बन्धी ज्ञान के होते ही सिल्वर ताई ` 


०) र, 


वीरिक द्रव या शुद्ध गला 
यदि दश 
रही दी i 


घंटों पर 
ल. से धोते जावो। 


७७३१. २४७०७७३ रच 
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| चिकित्सक की शरण छो। क्योंकि आज १५ 
धां २० प्रति शत अंधे इस कारण ही पाये जातै 
है। अतः चच्ये की आंख जातो रहेगी । 


स्तन शथे ४६४5) : 
जन्म के दूसरे या तीसरे दिनं बालक के 


बतं तरलं निकंळता है। 

१-विकित्सा श्वेत दूर्वा च मिर्च का छेंप ल- 
गावे। इसे वार दार नहीं दवाना खाहिये। 

| २-३न्द्रायणं भूल घ मिर्च का कटुष्ण ऊैप आ. 

रामं कंर देता है. 

३-पीपछ का लेप भी इंसमें : फायदेमंद है, 

| ४-पहासं पुष्प, अफीम के डोड़े, पुनन वा, 

| बाझाश बेळ के काथ से उष्ण संक करे | 


| पावन से उष्ण सेक करे। - : 


_ गुदाहिद्रानुपस्थिती 
| इसमें प्रसव कार में बहुत से बच्चों में शुदा 
| रैछिद्‌ कौ अनुपस्थिति या अपूर्णता पाई जाती 

|" रस समय उचित योग्य शल्य चिकित्सक 
| शरा छिद्र करां छैना ही उत्तम है। 

| फासला 

त के कुछ दिन वाद्‌ बच्चे छी त्वचा 
| "२ पीले दिखाई पड़ने लगते है। इसके साथ 
| h अन्य लक्षण नंद्दी होते अक्सर यकत 
| पे ३ बारा उत्पन्न यहद नंहीं देखा जाता इससे 
| 9 पह कुछ दिनों में अपने आप अच्छा 


F 


स्तनों में शोध हो जाता हैं। दवाने सै क्षीर. 


५-दोरिक एसिड या झुद्दागे के बने हुये . 


कः नंचेंजांत शिशु के रोग ह se. ६६५ 


हो जाता है, यदि यकृत निरोध जन्य हो तो भया. , 
नक होता हैं । | 
नाभिषाक 


नासिचाळ के ठीक उपचार न करने से 
जसे उसे शुष्क न रखना, साफन रखनाखींच 
जाना, खुरंड को शीघ्र ही हरा देना 
इत्यादे से होता है, इसमें नाभि पक 
जाती ,है, पूय पड़ने यां उसमें जीवाण प्र- 
विष्ट होने से वित्र पैदा होकर भयानक अवश्या 


एंदा कर देतो हैं| पक कर छिद्र बड़ा हो जाकर 
- कों २ आंते भो निकेल आती है। अतः इसके 


प्रति विशेषं ध्यान देना चाहिये, कमी २ नाभिं से 


रक्त खाव भी हाने लगता है, , इसे, तत्क्षण बंद 


कर देने से भयंकर हानि हो सकती है। 
चिकित्सा 


नासि के पक जाने पर त्रणबत उपचार करंना . 
चाहिये जसे रूण स्थानं पर निम्व काथ, बोरिक 
लोशन उष्ण जळ या हाइडोजपर [ओक्साइड के 
द्वारा उसे साफ करके बहाँ पर मलहम ( 0/६ _ 


min) लगाना चाहिये, साथ ही स्थान को परि- 
ष्कार रखने के लिए पट्टो विशुद्ध वस्र की बांध 
देनो चाहिये | ऐसे यदि सफलता न मिळे तो घो 


छेने के बाद . आइडोफामं का अवचूणेन करना ` 
चाहियें। और पट्टी पूवेबत लगानी चहिये। 
इन क्रियांओं से यदि. उपकार न दो तो योग्य | 


चिकित्सक को शरण छो। - 


3.0७ 
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- - ह॥ैहै८ 


बालग्रह आर उनक। (च।कत्ता 


[ छे०--पं० देवद्तजी शर्मा वैदय शास्री ] 


युवेंद के अछड़ों में से प्रह 
चिद्या या भूतःचिद्या भी एक अङ्ग 
है, आज के इस छेख [में इलो के 
हद , एक असाधारण भेद “बाल-प्रह 
* पर उचित चर्चा होगी) आज 
से कुछ वर्ष पूवं आधुनिक शिक्षा दीक्षा सम्पन्न 
` झुशिक्षित अह विद्या के अस्तित्व को स्वीकार 
नहीं करते थे, पर. जब से समय ने पल्टा खाया 
है, तब से पाश्चात्य जगत के बड़े २ छुरन्धर 
विद्वान और प्रसिद्ध वेज्ञानिकों की देखा देखी 
चह भी इन के अस्तित्व को थोरे २ स्वोकोर कर 
ने लगे हैं । 
जब से योरुप के प्रसिद्ध २ वेज्ञानिकों 
ः क्षा ध्यान इस विद्या को ओर आरकापत हुआ है 
तव से इस के अन्वेषण के लिये, वहां पर अन 
संस्थायें स्थापित हो चुकी हे। इन संस्थाओं से 
अनेकों पत्र पत्रिकाये' निकलती हैं, और खूब 


अन्येषण कार्य होता है। वहां के इस विद्या विशा- 
रदों ओर शन्वेपकों ने अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा 


* कर यह सिद्ध कर दिया है. कि झहों भूतो का 
आस्तित्व सत्य हैं। हमारे देश में भी अब 
पाश्चात्य चिद्वानों को देखा देखो चो० डो० ऋषि 


जले विद्वान देशा फे कोने कोने में घूमकर इस | 


विया, का प्रचार करने लगे हैं, आप 
हो को देख रेख सें “परळोक” . नामक. पत्र का 
अमी देहरादून से जन्म हुआ, यह पत्र भारत में 


अभी इस विदया फे प्रचार के लिये सब से पहा | 
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अपने विषय का एक हो है, जो भारत के फोने२ | 

में पहुंच कर इस विद्या का प्रचार फर रहा है। | 
भारत का चैद्य समाज अधिकांश में. इस थ | 

विद्या से अभी अनभिज्ञ सा ही है, इसी कारण ' 


बह इस विद्या को चिकित्सा रूप में परिणित ' 


नद्दी करता । जो आयुर्वेद चिकित्सकइस विद्या F | 
में कुछ ज्ञान रखते भो है, वह भी इसकी चिकि- | 


चिकित्सा अयुवंद्‌ सिद्धान्तों खे न करके निम्न | 


जाति के अनपढ़ और असभ्य लोगो की चिकित्सा | 

से काम लेते हैं । ग 
साधू-फ़कीरादि जो भी अहवाधो कौ | 

चिकित्सा करते हैं; उम्हें सुशिक्षित समाज सन्मा .- 


न फी दृष्टि से इसलिये नहीं देखता, कि उन. का ठी न 
उपदार किसी शास्त्रीय दिधि या किसो भी | | 
प्रचलित चैज्ञानिक प्रणाली के अडुखार नहीं होता | 


वह ळोग जिस चिकित्सा प्रणाली का आश्रय | 


"हेते है, अधिकांश में वह - आडम्बर पूण, कपट | | 
युक्त और अवेशानिक 


होती है। उनके प्रायः | F | 
सभी उपचार ऊट पटांग होते हैं, इसंसे किसी | 
को भी कुछ लाभ नहीं होता । वी 
आयुर्वेद के आरम्भ काल से हो भूत ( | 

विद्या आयुर्वेद के. आठ अड्डों में 7 | 
अङ्ग रहा हो. ऐसा प्राचीन आयुर्वेद bs ह| 
से पता चलता है । खुश्रुतचाय ने अप i: 
सें ग्रह चिद्या की व्यवस्था इख ह 

भूत विद्यानाम देवा खुर, गन्धव, यक्ष, ल 
पिशाच, नाग, अहाद्यु प स्ट ला न 
चाळे इरणादि ग्रहोप शमनोथंम ॥ खुश 


¢ 
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अर्थ-देव, अखुर, गन्धर्व, . यक्ष, राक्षस, 


| पित्रीश्वर, पिशाच, ओर न।यादि प्रहो' से प्रला 
हुआ चित्र है। उच प्राणियों के हितार्थ शान्ति 


कर्म उन ग्रहों छी शांति के लिये चस्ति आदि 
देना ऐसा भूत तंत्र नामक तंत्र कहा गया है | 


प्राचीन ग्रह विद्या विशारद आायायों ने इस 
विद्या के अनेक भेद, उपभेद खण्ड उपखण्डादि 
किये हैं, जिनका वर्णन सर्वत्र सूत्र रुप से अभी 
तक आयुर्वेद की संदिता अन्थो में उपलब्ध है। 
हैं, स्वतंत्र रूप से कोई भी ग्रन्थ इस समय 

. इस विद्या पर. उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु तन्त्र 
शास्त्र के अनेक अ थ इस समय भी ऐसे उपलब्ध 

` जिनमें खूक विस्तार के साथ इस बिया का 
बिवरण मिळता हैं। आयुर्वेद्‌ के अष्टाङ्गं में से 
जहां अन्यान्य विषय के ग्रन्थ प्रायः छुप हो चुके 
| है वदां इख विश्वा के भी स्वतंत्र ग्रथ अप्राप्य 


| पज गणनाथ सेन सरस्वती ने जो कुछ लिला 
: है, वह अक्षरशः सत्य है। वद लिखते हैं “अद्यथेद्‌ 
` भूत -विद्याख्या आयुर्वेदाड़ कदाचिदति प्रसिद्ध 
भय सप्रति चिराय बिश्ठुत मेच तथा, चदानी 
| भूतविद्या तन्नागां नामान्यपि नलभ्यते किसुत 
| मन्था प्रत्यक्ष शरीर 
पह उन के इस विद्याके सम्बन्ध में सखे उदु- 
| पार है, जो अज्ञाश सत्य है, फिर अवरिष्ट ग्रन्थों 
॥ अध्यन, अनुसंधान और मनम करने से हमें 
भाफो से अधिक सांमओ एस बिद्यां पर प्राप्त हो 
भती है, इसलिये हमें उस से अवश्य लाभ 
: 5३ ना चाहिये । 
| हे विद्या, भूतविद्या का विद्येष सम्बन्ध 
ऐन भौर मत्तिष्क से है । खो. खे इस विद्या 


बाळका शोरन उदी चिकित्सा 


| है इसीलिये प्रत्यक्ष शरीर के उपोद्धात में कवि- 


बनाया जाता है। प्रत्येक अद्द न्याधि का प्रभाव 


सीधा मत ओर मस्तिष्क पर सब से प्रथम होता" 


है, उस के बाद शारीर के भिन्न २ अङ्ग उपाङ्गं 
में भी इन्हीं के विकार युक्त हो जाने. से अनेक 
विकार देखे जाते है | इस विद्या द्वारा जचं मन 
ओर मस्तिष्क पर वलिए मानसिक शक्ति द्वारा 
प्रभाव शाळी पूण वलिष्ट वेष्णवी शक्तिकी विद्य त 
धारा, योग तत्व रुप सिद्ध उपचार यंत्र मंत्र- 
तंत्रादि को अभिमानी देवो. का सुक्ष्म दिव्य 
प्रभाव डाला जाता है। तब सब से प्रथम 
इन्हीं पर प्रभाव होकर अन्य सब कुलक्षण शान्त. 
हो जाते हैं। 

ग्र घाधा में मन और मस्तिष्क मे 
दी वेदना सम्बन्ध विकार उत्पन्न होते हैं, इस- 
लिये इन्हीं पर सब से प्रथम प्रभाव इस चिकित्सा 
द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह एक मानी 


. हुई बात है, कि कार्य का नाश हो जाने पर का- 
. रण का नाश अवशय हो जाता है। जसे वस्त्र तन्तु 
के नष्ट हो जाने से वसन नए हो जाता है | उसी _ 


प्रकार मावसिक और मस्तिष्क विकार दूर हो 
जाने पर अन्य विकार जो. दिखाई देते हैं । बह 


.. स्वयं. दूर हो जाते हैं। क्योंकि, मन और 


मस्तिष्क में ही विकार उत्पन्न होने से यही प्रधान 
केन्द्र अन्य बिकारों को उत्पन्न करते हैं | जब इन 


-क्के चिकार शान्त हो जाते हैं, तो अन्य विकार 


जो इन के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं। स्वयं 
ही शांत हो जाते हैं। फिर उन्हें 'किंखी प्रकार 


` क्के अन्य उपचारों की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती । मन को सधस्थ करना ही इस विद्या कध | 
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kee 
` द्वारा मन ओर मस्तिष्क को निरोग और बळिष्ट 
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प्रधान हक्य है । मन के स्वास्थ्यहोते ही शरीर 
स्वस्थ लाम-स्वयं करलेता है। 
फिर उसने. किसी औषधोपचार 
५ की आवश्यकता नहीं रहती । कभी कभी इस 
विद्या में औषधोपचार ओर मंत्र, . यंत्र, वाले, 
होमादि गृह शान्ति के अन्य उपाय साथ २ 
चाळू होते हैं, और कभी २ एक [ही प्रकार के 
उपचार से काम लिया जाता हैं। कभी २भोषधों 
पचार से ऐसी वाघा उपस्थित होती हैं कि, जिस 
से दुछ शक्तियां (जो स्वस्थ मनुष्यों पर आक्र- 
` अण कर उन्हें रोगाक्रान्त बनाती हैं ) का दसन 
करना भी कठिन हो जाता है। वह शक्तियां 
कुछ होकर ऐसा उग्र रूप धारण करती है, कि 
जिससे चिकित्सक रोग बढ़ा हुआ समभ करं 
स्वयं सण को छोड़ कर चलता वनता है। ऐसे 
समय में ग्रह विद्या विशारद चतुर चिकित्सक 
बड़े हो धैर्य से काम होता है । बह उस संशय 
विशेष न घबरा कर धैय फा आश्रय लेता है, 
ओर ऐसे कठितससय में सब .प्रकार की औषशि 
चिकित्सा बन्द्‌ करके ग्राहो को प्रसक्ष करने के 
लिये इच्छानुसार .वस्तु, वळि कमं यंत्र, मंत्र,तंत्र, 
पूजा, होम उचित उपचार करता है। जिक्षका 
फ़ल यह होता है | कि ग्रह प्रसन्न (शमन ) होकर 
रोगों से विदा हो जाते है; और रोगी. स्वास्थ 
छाम करता है | कसी २ चिकित्सक को रोगा 
ऋन्त मातसिक शक्तियां अपनी निरोग दिव्य 
पूण प्रभाव शाद्री' वैष्णवी शक्ति की घास प्रवेश 
करनी होती है। ओर तच. कही जाकर रोगी 
स्वास्थ्य करता है | क्रमी वह योगतत्व रूप सिद्ध 
उपचार का आश्रय छेता है ओर फिर कहीं जा. 
कर रण को पूर्ण निरोग कर पाता है) . 


आातुःचिक्षानाङकुः : 


यही भूत बतः विद्या (मद विद्य) ( ग्रह दिदा ) का रहस्थ है, ४ | 
जिसे प्रत्येक को समझ छेना असंभव नहीं लो |. 
कठिन तो अबश्य है। साधारण बुद्धि के सुप्य _ 


न तो इसे समझ सकते हैं| और न इसके अनु. | 


Me) डू 
सार काय कर सकते हैं। यही कारण हे कि, | 


यह विद्या एक दम छुप प्रायः ली है भारत में इस |. 
समय इस विद्या का पूर्णतया छान रखने बालों | 


का प्रायः अभाच सा ही है, जो इसे जादतें है इइ | 
अधिकारी न मिलने से इस विद्या का हान रह | 


a 


देते । दम में कितने अधिफारीरेसे हैं; झो सरार 


के कल्याण के ख्ये इसे सीखना चाहते हें? | 
पाठक | जरा आप ही हृद्य पर हाथ रख कर | 
वताइये ? संसार छळ कपट पूर्ण है फिर एसे | 


समय में इस बिद्या का पूर्ण. ज्ञान रखने वाले | 
यदि संसार फे सन्सुख मोन रख "कर ही अदल “| 
पूणे करते हैं। तो आश्वर्यं की बात नहीं] इस 


विद्या के आनने के अभिलापी में सत्य ददा अहिन | 


सा आदि के स्स्वामाविक घर्म होने चाहिये! पद 
शुरु भक्त और कमेटी होना चाहिये, आजन्स 
ब्रह्मचर्य कमे ब्रत रखने बाळा होना चाहिये। इस 


प्रकार का शिष्य. जो संसार के कल्याणकी | 


पूर्ण अभिलाषा अपने हृदय में रखता हो इस 
विद्या का अधिकारी है । इम में कितने ऐसे हैं ! 
कोई है: नहीं)  _ ` ` 

फिर षयोंकर इसका प्रचारं सथेत्र हो सके, 
और ज्यों यह विद्या दिन दिन छिपती जाय ! 
इस कलिकाल में ठगी का बाजार खूब गरम है 
ज़िध्र देखो उधर ही छुटेरों का हाथ है. जो भा” 
रत किसी समय ज्ञानागार था चे ही इस समय 
घोरगार या. घूर्तागार हो रहा है. फिर शी | 
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Mier 


__ न्या 
दयोंकर इसका अधिकारी: रह सके, और वह 
.कयों कर इस बिया का अब भी ग्रह माना जाय। 
(हाँ, तो इख विद्या हारा चिकित्सा करना 
हो कठिन है ही, पर लाथ २ रोग निर्णय करना 
भो अति कठिन काभ है। विना गुरु झपा और 
ब्रस्यास के यह नहीं हो रकता, क्योंकि कभी २ 
व्याधि उत्पादक हुए शृह रोग निणयिक चिकि- 
तक को भो अपने चक्कर सें लाकर सारी श्रम 
इत्यन्न फर देते हैं, जिससे चिकित्सक “कि कर्त- 
घ्य तरिश्ूड़ होकर अपने पथ से गिर जाता है, इस 
दिये धैर्ये द्धा और हढ्विश्वास जो इस चि- 
क्रित्सा के मूळ मंत्र ह. ऊन -तक्त प्रास नहीं होते, 
परे भो विझित्सक भूतविद्या में हाथ डालने 
का आानकारी नही हैं | 


लेखक एक असाधारण यदय को हैसियत से 
सम्देह अपने. स्वषप अञ्च सहार पर 
भार दार शब्दों में यह बात कह सकता है । कि 


। ही कारण है, कि देसी.व्याधियोंकी चिकित्स क 
शह तोड़ चिकित्सा अम से भो कोई विशेष 
भता नहीं पाते। और अन्त में चिकित्सक 
शो निराशित होकर रोगी और उसके खुजमों 

देना होता है। लेखक ने ` प्रायः सभी 
गण मे भिन्न भिन्न रोगियों पर अनेक वार यह 
च देखो है, इसी. से बह यहां यह शब्द छिख 
` उसका. दृढ विस्वास है कि ग्रह वाधा 
प. भी रोग हो सकते हैं। और प्रत्येक रोग 
बाचा होती है । म“. 


रप समय अनेक अचलकित व्याधियोसे शी कभी . 
मो थोड़ा बहुत प्रभाव सुइ वाधा का होता हैं. 


.न्‍वगढ और उनको चिकित्सा | ३०१ 


* लप्सयज्ज्ञान विज्ञान याय्येष्टा बळ पौरुषम्‌ । 
पुरुष षऽपौरुष्यं यत्र तत्र भूतमहं घदेत॥ 
इस श्लोक पर बर्षो के अनुभव और अभ्यास 
से अक्षरशः विश्वास है | 
वाग्भटाचार्य ने भूतटि ज्ञान नामक अध्याय 
में भूतों के १८ भेद लिखे है.। जिसमें से १७ के 
नाम और लक्षण भी छिखे' हैं। परन्तु खुश ता- 
चायने इसकी व्याख्या कुछ अधिक की है, और 
भूतादिकों को ग्रह संज्ञा दो है । घद दिखते हेः-- 
अज्ञा नावत विज्ञान. मनवस्था$सदिष्णुता । 
_ क्रियादाडमतुषी यस्मित्‌ सग्रह परिकीर्तते॥ 
अर्थात “ जो गुप्त और भविष्य की दातों को 
जानता हो, जिसमें अभहिष्युता और सहन शी- 
छता दोनों ही तथा जिसमें आमाजुषी क्रिया.9ए/.- 
er human Pawar (जैसे चह लंघन झुत्रनादि) 
हों, उसे ग्रह कहते हैं। हमने अपने शीर्षक 
में भूतशब्द को छोड़ कर जो ग्रहे शब्द लिया है. 
इस का कारण भो यही है, अदो के आउ मेद्‌ 
खुश्र.ताचार्य इन प्रकारं किये हैं। येथां-- ` 


पितरो भुजड्जा । रक्षोसि पाचापि पिशाच जाति 
रेषो$एधादेव गण युहाख्या।” अस्तु 

यह खव कुछ हुआ पर यहां यद स्वभाविक 
प्रश्‍न बरावर अभी तंक हळ नहीं हो पाया 
कि भूत व्याधियां होतीं ही क्यों है! ओर 
यदि हो जाती हैं, तो किस प्रकार उनसे जान . 
शीघ्र छुड़ाया जा सकता है, प्रश्‍न सहज .सा हैं, 
पर उत्तर कठिन है। फिर भी. स्वप बुद्धि के 


अनुसार यहां इस पर कुछ दिचार किया जाता. 


हे आगा है, पाठका को इससे अधिक ऽतनन्द्‌ 
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` “वेव तथा शभु गणाश्वंतेषां गन्धर्वे यक्षा ` 
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ज्ञता साले जहाँ तक मदुमद ओर बिचार घाटा | इमने जहाँ तक अनुभव और बिचार 


किया है, वहां तक हम निः संकोच भाव से नहा 
कद सकते हैं कि, जब मनुष्य के ग्रह अजुकूल 
होते हैं, एवं शुभ दिवस होते हे. तब जीवनीय 
शक्ति [ वैष्णवीयशक्ति )प्रवल होती है । इस ईश्व- 
रीय शक्ति की प्रवलता,में मनुप्य जो कुछ करता 
जाता है। सीधे दिन होने से सव शुभ ही होता 
चला जांता है। उसे उस समय संसार को कोई 
भी प्रबळ से प्रबळ शक्ति कोई कष्ट नहीं पहुंचा 
सकती | उस समय कोई किसी का कुछ घुरा 
` कर भी नहीं सकता |यदि कोई बुरा करने का 
कुळ--उद्चोग भी उसके प्रति करता है, तो वह 
बुराई उस समय उसके लिये भलाई के 
रुप में परिणित हो जाती हैं, चारों ओर उसे 
छाम और सुख ही दिखाई देता है, दुःख उस स- 
मय उसे नाम मात्र को स्मरणं भी नहीं रहता । 
ऐसे समय में भूत व्याधियों की कया बात, यदि 
` संसार को अन्य शक्तियां भी प्रवल वेग से एक- 
जित हो कर उस 'पर आधमके तो उसका कुछ 
विगाड़ नहीं सकतीं उस समय तो--- 
“बार न चाँका करि सके जो जग चैरी होय।” 
यह कहावत सोलह आने अक्षरशः चरितार्थ 
होतीहै, पर जब प्रह प्रतिकूल होकर घुरे दिन ळाते 
हैं तब वेष्णदी. शक्ति सबसे प्रथम दुर्बल हो जाती 
है, दुर्वेळ होते ही हृदय ओर मस्तिष्क भी दुर्दछ 
हो जाता है, चिन्ताओं का पहाड़. सिरपर निर 
जाता है, ऐसे समय अपना पराया कुछ नहीं स्‌- 
ता चारो ओर अन्धकार' ही अन्धकार नजर 
आता हैं, मुनाफे के कामो में दाथ. डाळते दो 
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कि अपवित्र और धमं सर्यादा रहित. पुरुषों को 


` से करे, अशुद्ध होकर देवतांओं की पूजा 


"३ धावु विज्षाताडू र 


घाटा ही घाटा नज़र आता है, । स्नेही भी कटर | 
शत्रु जान पड़ते है, किसी से कोई सहायता नहीं. र्ग 
मिलती । जव किसी नेक काम में भी हाथ डाला | 
जाता हैं तो बस चारो ओर से थुराइवां सुनाई | 
देवी है। कोई अच्छे कार्य को भी आच्छा नहीँ ` 
कहता, सब घुराही. बुरा बताते हैं। ऐसे 
कहावत चरितार्थ हैं, अक्षरशः होती है। पसे | 
कठिन समय में भला सजुष्य फ्यॉकर भूत व्या- _ | 
घियों से वच सकेगा ? एक वात ओर बह यह है, | 


चाहे वह क्षत युक्त हो या अक्षती, ग्रह “हिंसा 


. विहार अथवा अपने सतकार के निमित्त उन्हें - || 


मार डालते हैं।यद वातशास्त्रों में इस प्र | 
फार लिखी है-- 7.5 
५ झशुचि भिन्न मर्य्यादं क्षदं चा यदि वाऽक्षतम्‌। | 
हिस्युर्हासा विहारार्थं सत्कारार्थं मथापिवा॥ 

सुश्र ताचोये ने उत्तर तत्र के भूत विद्या नामक 
अध्याय में, भूता बेश के विषय में लिखा हैं, x; | 
८दवेवगणो ने अपने अनुचरों की बृत्ति उन मचुष् । | 
में नियुक्तकरदी हैं, जो मिथ्या भासी, पापाचारी | 
और धर्म मर्यादा भ्रष्ट है। हिंसा दी में सदा विहार | 
करने चाळे जीव (जो किन्ही विशेष कर्मों के | 
प्रभाव से ) जो देव भाव को प्राप्त हो गये है। | 
भूत कहलाते हैं।” । | 

बाग्मराचार्य ने अष्टाङ्ग प्रदय में लिखा ह :| 
किः “जो व्यक्त पापारम्म करके अकेला | | 
शून्य घर में रडे, और रातो में इमशानादिं में स्थित | | 
नग्न रहे गुहकीनिन्दा करे, रति का सेवन अविधि ह | 


बालभ्रह ओर उनकी चिकित्सा 


जळ न्न क mT NR 
पराये खूतक में मिला रहे, होम, मंत्र, बलि, पूजन, 
“ इन का उळठो तरह संकरे, इस प्रकार धमे बिरुद्ध - 


| और शास्त्र विरुद्ध रहने से मजुष्य की आत्म 
| शक्ति, मानलिक शक्ति, एवं जीवनीय शक्ति 
| शोण होने से भूत्र प्रेतादि की ग्रह वाधा होती 
| रती है, इस प्रकार की भूत या ग्रह बाधा. के 
| अनेक उदाहरण सपय २ पर हमें समाचार पत्रों 
| बोरा मिळते रहते हैं। अभो तारीख १० अगस्त 
| सन्‌ १३३४ आवण कृष्ण ३० स्वत १६६१ के 
| श्री. वेङ्कटेश्वर समाचार ( घस्बई ) “ प्रेत लीळा 
| सम्बन्धो विचित्र घटना, शोषक एक छोटा सा 
| बडा ही रोचक ळेख अभो हाळ में छपा है। | 
- एक बात याद्‌ करने लायक और हैं और 
| षद यह है, कि सदेव. भ्रह ही मजुष्यो को नहीं 
| मारते, न वह सदेव मनुष्यों को कष्ट देते है, उन 
| से कोई निकृष्ट कम भी नहों हो सकता; क्योंकि 
उनके विषय में स्पष्ट लिखा है । 
तपांसितीचाणि तथेच दानं, .. 
त्रतानि धर्मोनियमश्च सत्यम्‌ ॥ 
पुणास्तथाऽष्टावापि तेष, नित्या 
.. व्यस्ताः समस्ताश्च पद्याप्रभाचम्‌. ॥ 
`. भर्थात्‌-तीन्र तप, दान, ब्रत, धर्म, नियम और 
सप्तादि आठ गुण सद्च ,भ्रहों में. वने रहते हैं 
(यह आउ गुण कमा इनमें नए नहीं होते ). इसी 
पकार अहों के आउ ऐश्वर्य भी बताये है । 
“मभात्मनाचेतसाज्ञा मर्थानां दृहन क्रिया। 


| हिः छोभ रुएृतिः कान्तिरिए पञ्चाप्य दर्शनम्‌॥ . 


इस प्रकार महान ऐशवये ओर गुण युक्त अह 
अभी अनायास हो. स्वाभाविक कुटिलता करके 


अकारण ही साधारण मञ्चुप्यों पर आक्रमण नहीं. 


,.. ७०३ 


जुष्यादि क्षुर जीवों के अशुद्ध शरीर में नहीं आते 
है। जो आते है । वह ग्रहों के असंख्य गणों के 


अनुचर है, यदी बात शास्रों में स्पष्ट इस प्र- 


कार लिखी है-- : 

“नते मचुष्येः सहस विशन्तिनधा मनुष्या 
कचिदा विशान्ति, येत्या विशन्तीति वदन्ति मोहा- 
तेभूतविद्या विषया दयेह्यः। तेषां ग्रहाण परि 
चारिकाये, कोरी सहस्तायुत पदुम संख्या, असू- 
गला मास अुजः सुभीमा निशाचिद्दाराश्च तमा 
विशन्तिः”॥ माधव०॥ 

. ग्रहों के ये अनुचर मनुष्यों को कष्ट देते हैं। 
एवम्‌ आवेश करते है, इनको भो ग्रह द्दी कद्दते 
हैँ । इनके विषय में कहा है। 


“ये निशाचर आपने २प्रभुके गुणों से संयुक्त 


हैं। वे इन्हीं के लक्षणों से और सत्य संसर्गसे र 


जाने जाते हे, इस लिये उन्हें उनके स्वामी के 


- नाम से ही पुकारते हैं। वही पूजा को ग्रहण 


करते हैं। और:-- . - 
“देव अद्‌ कुछ अपकार नहीं. करते, और जो 


- अपवित्र है.वे हो नमस्कार और पूजाओं को करे 
-दैवताओं की तरह ग्रहण करते हैं देवादि गणों में 
: अपने स्वामी की शीळ कृपा और आचार होता 


हैं, परन्तु राक्षलों के पितामह नेत भी सुनियों 
से उत्पन्न हुए है, इससे माँसादि भोजन का अ- 
परित्याग नहों कर सं*ते। 

भूत प्रेतांदि गृह बाधाओं फे लक्षण माधवा- 
चायं ते माधवनिदान के उन्माद निदान में खूब 
विस्तार के साथ लिखे हैं, जिन्हें देखने को इच्छा 
हो बह घहां देख रे । ग्रहों के, शात्त्थंत्राले विधान 
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कर सकते । वह कभी साधारण कोटि के म- 


॥ खुश्रूत॥ ` 
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बाग्मट्टाचायं ने खूच विस्तार के साथ लिखे हैं, 

पर इम यहां उसे भी लेख घढाने के भयसे नहीं 


दे सकते हैं। भविष्य में कमी भूत विद्या शीषक . 


सें चर्चा करेंगे) - 
साधारण बिषय समाप्त हुआ । अज 


यह अच्छा जान पड़ता है, कि आगे चलने 
से पूर्व सिंहावलोकन कर छिया जाच! लेख 
छे आरम्भ में पाठकों को विषये में प्रदेश करके 
अह; आस्तित्वता उसका महत्व उसका 
चर्तमान और प्राचीन रुप प्रहवाथा के कारण 
और उनकी शान्ति आदि पर संक्षेप में चर्चा 


को गई है। अब आगे अपने असली विषय की _ 


ओर अप्रसर हो रहे हैं। 


बालग्रह ओर उनका चकत्ता 
आरम्भः में ग्रह कमा है? इनका आवेश क्यों 


और किस प्रकार होता है ? आदि :आदि बातों 
की उचित खर्या की-जा चुकी हैं। बह चर्चा 
इसलिये की गई है, कि जिससे ग्रहों के विषय में 
. कुछ ज्ञान हो सके। अव यहां बालम्रहों के विषय 
'मैं उचित चर्चा की जाती है। .. . 

. -वालकों को पीड़ा देनेवाले ग्रहों को. बालग्रइ. 
कहते हैं | जिस प्रकार बड़ों पर ग्रहों का आयेशा 
होता है, इसी प्रकार दाळको पर भी 'वालंग्रह? 
का कांप होता है । वाल ग्रहों की उत्पत्ति . क्ली 
कथा शास्त्रों में बड़ी ही विचित्र भोर रोचक ढंग 
को दिल्ली गई हे | चद कथा हम यहां संलेप से 
देते द ˆ -` . 


भूत भावन-भगवान शङ्कर के घर में जच . 


स्वामि सातिक का जन्म हुआ, ततर उन्होंने का- 
(त्य को सेवा और रक्षा . के जिये, यारद. प्रहों 


. घाण विजञानाह 
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को रचना की । उन में से स्कन्दे, विशाख मेषाण्य 
शवम्रह और पिठ्मद यदद पांच परियारिक पुरुष 
शरीर घारी थे ।शहुनी. पूतना, शीसयूतवा, ` 
दृष्टिपूतना,मुखसण्डलिका,रेदंदी और शुष्क खेती 
यह सात ग्रह सरो शरीर धारी सेविका का काम 
करती थीं। जब तक फारतिकेयजी पालक 
रहे । और सेबा की आवश्यकता रही, तब तक तो 
यह सघ के याइर बही. रहे, और 
अपना निर्वाह करते रहे, पर जब कातिकेय 
जी युवा हो गये ओर इन सेवकों की आवश्य- 
कता न रहो तव इन्हें फष्ट होने लगा । उस समय 
भगवान शहुर ने इन्दें जी/छकार्थ यद उपदेश दिया । प 

“लेषु थेषु तेज्यन्ते देवा; “पिठ । पाहण 
साधना दापि झुरयो तिथ पस्तथा ॥१॥ | 

मिडस शोगा चारेष तथा छुत्सित इृतेत्तिष । , 
निवृत्त शिक्षा वलिय सग्न फांस्य .शुहेंदुचा ॥ा। ५ 


ते वैचालश्च दांस्तान्हि शुद्दा हिमन्त्य शंडिता। - 


तत्रवो चित्तिः पूजा चैव भविष्यति ॥शो 
अर्थात्‌ जिस कुछ गें. देबता, पितर, बर ण 


साइ, यक्त ओर अतिथियों . क्री. पूजा गंदी. 


होती, पिहला ओर अग्वार से भ्रष्ट तथा नि- ` | 


किंत जीविका करने वाळे देवताओं. की पूजा न 
करने वाले एवं कांसे के फूडे पात्र में भोजन 
करने बालों कै चाळकों. फो तुम . लोग निम्न | 
होकर पकडो, ऐसा करने से (अव आणे) तुम्डारी' | 
अच्छी तरह से आजीविका चलेगी, ओर तुस्त ह| 

पूजन भी. होगा | ह | 
द तव से यह ग्रह संसार में बाळका को कई 
देने, छगे.] यह ग्रह समय २ अपनी वलि न मिलने... 


से घाळका को पीछा पहुँलातें है| जय यह 
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| करते हे, तब अन है, तब अन्य रोगों की तरह पूर्वरूप में कुछ 
| लक्षण भी ्रक-होते-है.।,( जेसे--ज्वर,. निरन्तर 


` - होना; उद्विग्न रहना, वेचेन रहना, निद्रा में सय 


S करना आदि आदि ) जो ध्यान" पूर्वक देखने से 


= झ्पष्ट दिखाई देते हे । यही लक्षण आन्त में भयानक 


रुप घांरण कर -लेते हे, जिस सें चालकों को. 


बहुत कष्ट होता है। यहां सब से प्रथम अहवाधा 
` के सामान्य लक्षण लिखे. जाते है: | 


बाळक. अनायास हो रोता है।. चिल्लाता है, 


„या योखें मारता है। टकरकी. बांध कर आकाश 
' “को ओर देखने लगता है, भोहें चढ़ जाती हैं, और 


| बार-बार जंभाई आती हैं | वाळक दांतों से होठों. 


| +'ो चबाता है, माता को नख या' दांत से खरों- 
' “चता है। गला घर घराता है शरीर कांपता है 
|“ रात को नींद नहीं आती । शरीर पर कभो कभी 


_ "विचित्र रङ्ग विरङ्गो धब्बे भी देले जाते है, चाळक 


|` स्तनं.पोनां छोड़ देता है और बहुत दुर्बछ जान 
! ८ पड़ता है। उस समय खुन्द्रता नट्ट हुई सी जाने 
। , पड़ती है और चह बहुत अपवित्र सा दिखाई 
, -.दैवा:है। शरीर से एक विशेष प्रकार की गन्ध 
|: सी आतो हैं, जिसे चतुर भूत बैच सू'घते ही जाने 
|.. लैवा है। कि, इसे ग्रह वाघा है। उस समय और 
|. भी अनेक लक्षण दिखाई देते है, पर .वह इतने 


` सूक्ष् होते हैं, कि जिन्हें सभी व्रेद्य नहीं समभ. 


| “सकते, इसी से उन का यहां उल्छेख किया गया 


। जिस से सब प्रकार खञ्जन समक कर लाभ 


- उठासके | 

| `` अब विशिष्ट अह बाधा के लक्षण लिखे जाते 
| 'हैं। साथ ही साथ चिकित्सा क्रम का दिग्दर्शन 
भो कराये जांयगे । बाळकों' के मर्द प्रसित होने 
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के लक्षण औरं प्रत्येक ग्रह की शक्ति चलि प्रदान . 
. आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन 'भाषा बाल तंत्र! में 


है। जिन्हे देखने की इच्छा हो बह देख छे' अथवा 
सुश्रत सं हिता, धन्वन्तरि संहिता, अष्टाङ्ग हृदय 
औरं भावप्रकाशादि ग्र.थो में: इसका विस्तार 
“पाठक गण अघलोकन .करे.। आधुनिक अनेक 
वेय, गृह चाथा, को विशिष्ट रोगेमानते. हे, परन्तु 
हमारा यह विचार नही हैं। जो वेब इन्हे विशिष्ट 
रोगों का नाम देते है। वद भारी भूल करते है, 
कारण, यही है। कि. यदि -यह रोग होवे तो 
'अवश्य'प्राचोनः ऑचाय इन्हे रोग संज्ञा देते. { पर 


` प्राचोन आचायों'ने; ऐसा: न करके -ग्रह वाघा ही 


इनके लिये स्थिर किया है, इससे हम. आझुनिक 
वेधों के विचारों में;सहम्रत नहों है । अस्तुं-- 


(१ ) स्कन्ध ग्रहवाधा के लक्षण 
आर ` चिकित्सा 


स्कन्ध नामक ग्रह से बालकों की 'पीडित 
होने पर बालक । शिर को इधर उधर .पटकता 


ओर हिलाता है। उस समय एक आंख से जल ` 


"निकलता है। ओर शरीर .कां आधा हिस्सा छत 
प्रायः सा होता है । शरीर जकड़ा. हुआ तथा प 
सीने से तर रहता है। गद्न नीचे कोः अन्दर 
की ओर झुक जाती है, दूध पीना छोड़ - देता है 
दाँतों को चवाता है। बार वार चोकने लगता है, 
और. विचित्रता से रोता है। मुँह से 
ल्कर गिरती हे, सु ह रेढ़ा होजाता हैं। इष्टिं ऊपर 


को खिच जाती है, शरीर से ची और रक्त फी - 


दुर्गन्ध आती है, मन उदास रहता है, मुद्ठियां बँधीं 
' रहती हैं, और दस्त कड़ा आता है । उस,समय 


, एक ओर का गाळ , भोंद, और आंख फड़कती 
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है। दोनों ही आंखे प्रायः लाल दिखलाई देती हैं। 

इन.सव लक्षणों से वाळक बहुत बेचैन हो जाता 

है। ग्रह का ठीक २ शान न होने से कभी कभी 


मुत्यु द्दोजाती दै. । 
चिकित्सा 
मंत्र-तंत्र होम -बंलि प्रयोग. ओर. जप द्वारा 


ग्रह को शान्त करे । घात नाशक ओषधों ( संभा- 
लूं) आक, एरण्ड,. रासना, असग आदि २ 


क्ले काथ बनाकर वालकों को निंत्य स्नान करावे 


साथ हो पीली सरसों, साँपकी. कंचुली बच को 
आडोडो, ऊ ट के बाळ, बकरी के बाल, गाय के 
बाल, इन सव को घृत में मिला कर धूप दे । 
देवदार रास्ना, असगंध, विदारोकंदं बाराहीकद्‌ 
आताबरी, सुलहटी; जावित्री मू'गपणों, साथ 
पर्णों, इन-ओषधों को पाव भर लेकर कल्क फर 
ओर १ सेर घृत में चार सेर, गाय का दूध मिला 
` कर घृत विधान से घृत सिद्ध कर सेवन फराचे'। 
गिलोय अजू न, छोटोकदेली, वेछ की. छाळ, शमी 
और इत्दायन की जड़, इन संब फो. माळा : बना 
कर घाल्कॉ को पहनाचे । इन्हीं संब उपयो से 
ग्रह की बाधा अवश्य दूर हो ज्ञाती है। 


चदं अनुभूत हैं । 
स्कन्दा पस्मार (विशाख ग्रह ) 
_ विशाल ग्रह द्वारा बाधा होने पर, चाळक 
चैददोश रहता हैं । हाथों से अपने बाळों को बार 


घार २ नोचता है, ग्रीवा सीधी नहीं रहती, शरीर 
- में दियाव के साथ जंभाई आती है, सूत्र 


ज ह| निकलने लगता हैं। सुख से. काग निकलते है। ' । | 


और शिर हाथ पांच, आंखे" यहद सब हिंलती रडती । 
है, स्तन पान कराते समय माता के स्तनों को 
तथा अंपनो जोम को दवादेता है । कभी २ भया. 


` जक डरावनी सूरत वना लेता है। ज्वर इर समय. | 
घंना रहता हें । ओर नींद बहुत हो फंम आतो ह, 


पॉव औरं रक्त की विचित्र दुर्गन्धं बालक फे . . 
शरीर में से आती है | प्रचलित भाषा में इसे 
तड़का, रोग कहते हैं। खास लक्षण इसका यही 
है कि, जराली चमेगं कर के याळंक वेदश 
हो जाता है. । दोश आने पर चोखनार कर रोता. 
है, ओर उंसके सु इ तथा शरीर से दुर्गन्ध आती | 
हे) बेदोशीं में हाथ और पैर कांपते है। कमी २ || 
होश आने पर भीं कंपन देखा जाता है। ह | 
चिंकित्सा--.. 

इस में भी मंत्र,यंत्र तंत्र, होम, चलि आंदि का 
प्रयोग करना। बाद देळकीछाळ, सिंरखं, गो: 
रोचन, सफेद तुळसी, पाढ़, मजीठ, महुआ, कतृण 
राई, कायफल; अजबाइन; फसोंदो, - वायर्चिंडंग, 
संभाल, कचनार, गूळर,खरेटी, मकोय ओर 
ङुचळा-इनका छाथ वना कर उससे . बालकों फो 


. स्नान करावे । और मूत्राष्टक तैल का मदन करे 


नेयमेय ` अथवा मेषाख़्य अह बाधा. 


के लू्ण-- 
मैचास्य ग्रह से पीड़ित होनेपर बालंक के मुल 
से काग. निकलते हैं| पेट फूल ` जातो कै दा! , 
पेर और सुख में कभी २ फड़कन. होती. है, सु , 
बघी रहती है, प्यास बहुत ; लगती दै, विरे जै 
होते रमरम दू पडु. जावा है । शरीर का. णः 
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घहुल जाता है, बालक चोळता है, बार २ चमन 
फे साथ खांखो ओर दियकीआतो है, बाद्‌ बहुत 
ही.कम आती दै, बाळक होठों को चचाता तथा 
सिक्रोड़ता, हैं, शरीर से दुर्गन्ध आतो है, शारीर 
के मध्य भाग में खिचावर होती. हैं, ज्वर भी 
साथ २ रहता हैं, सूछा को अधिकता से पक 
आंख. में शोथ भो श्योर पूर्वक देखने से जान 
पड़ती है, यददो इसके सुख्य लक्षण है | 
[चाकत्सा " 
प्रह को होमादि तथो चलि; से शान्त. करके 
प्रसन्न करे। बाद प्रियङ्ग देवदारु, अन्म सूळ, सोफे 
| मोथा, केवडा, इनका-पाव २ भर कर्क सेर भर 
| तिळका तैल,ओर २ खेर दहो का पानो( दहो का 
| तोड़). मिळाकर तै शुद्ध करले और इसकां 
| शारीर पर मद्नकर। बेळ ओर अणो के छाथ. से 


'शनान-करावे | 
वच, गिळोय, जटामांसी, गोरोचन इन. सब को 


तात्रीज में सरकर हाथ या गळे में बाघ दृ. । 
: पपिन्न अह 
पितृ ग्रह से पोड़ित होने पर बालक के शरीर 
त में हर समय रोंगटे खड़े रहते हैं, बह बार - २ 
F चोंक पड़ता है, अकस्मात रोने लगता है: ज्वर, 
| खाली, बमन, जेमाई उसे में -बरावर देखी 


| जाती है। शारीर से झु को सो गंध आती है; 
` औरबालक इधर उधर हाथ पैर पटकता है 


. शरीर जकड़ा जाता है,रंग बदल जाता है; मुट्ठियाँ 
` षध जाती हैं ओर आखों से पानो. गिरता है। 


_ : -- चिकित्सः 
. 'षंछि फर्म के दाद नैगमेय प्रद की तरद 
. पछड के बेळ मदन करे,और स्ना कराचे । 


"७०७. 


स्नान के वाद्‌ कछुआ, उल्लू और गोघ की सूखो 
दिला ( इन में से जो २ समय पर मिळ जाय ) 
घृत में मिळा कर धूप दें। न 
धुकान झड़ श्र 
शकुनी अह से पीड़ित ;वांलका शरीर डीळा 
दो जाता है, जीभ तालू और गळे में छात्र छोले 
है, रात्री के समय सन्धि स्थानों में दाइ और 
पीड़ा के साथ पाक युक्त फफोलियाँ फोड़े होते 
हे. जो दिन में प्रायः शान्त रहते हे । गुंदा और 
सुख पक जाता है, तथा ज्वर की देशा में बाळ: 
दर समय डरतांहै। ` ` ` `. `. 
. चिंकत्सा 
शान्ति कम के वाद वेत, आम की छालः 
ओर केंथ इन के काथ में घांलफ फो स्नान. 
करावे । साथ ही नेत्रवाला, खस, म॒लहडी, कमल 
अनंतसूंल, पदुमाख, लोघ, प्रियंगु, मजीठ, गेद 
विधि इन सब फो जल के साथ-पीस फर 
शरीर परे मंदन फंरादे। स्कन्द ग्रह में लिखित 


१7४० ९ 


_ चप और घृत का बरावर साथ २ व्यवहार करे | 


शतावरी, छोटी.- फर्टेली, - इन्द्रायन की. जई, 
नागदौन, लक्ष्मणा, सहदेवी, ओर वड़ी -कटेलीः 
इन को तावीज में वचा कर गळे या. हाथ में वाँध द्‌: 
पूतन्प > 
पूतना ग्रह से पीड़ित होने पर बालक का 
शरीर ढोळा रहता है, रॉगटे जड़े होते दै; शरीर 
में काक सदुश दुर्गन्ध आती है, घमत, तन्द्रा, - 
रात्रीजागरण, हिचकी, पेट में अफारा, पतले 


द्वस्तादि उपद्रव उत्पन्न दो जातै हैं. प्यास छगती 
है, और साथ ही मूत्राघात ( मूत्रकष्ट ).या सूरः 


-बंरोष होता है। 
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हट. 
CSE NS OTN 
एचाकत्सां 
मंत्र प्रयोग के वाद ब्राह्मो, वरुण, नीम, फोन 


पल इन के काथ से.स्नान करावे । कुष्ट, तालीस 
पत्र, विजयसार, अजु न,, कटहर, मुर्गी के अण्डे 
का छिलका, .पीलोसरसां . इनमें चुत मिलाकर . 


घुप . दें । फोआ कु'दुरू,  घू गयू इन्हें 
ताबीज़ में भरवा कर गछे में डलवा द्‌। क्षीर 
कां कोळी; गोरोचन, हरिताल, मनाशळ; कुट 


राळ इन के कल्क में घृत सिद्ध कर पीछे से वंश 


लोचन और शहद मिळाकर बालक को. संवन', 
करावे | साथ हो कुष्ट, तालीस पेत्र, खर, चन्दन, 


विजयसारं, देवदारु, बच, हींग, कंदुम्व, इलायची 
सँभालू फे बीजां को धूनी द्‌। 


शीत पूतना 


इस ग्रह से पीड़ेत होने पर शरीर मे से कच्ची 


ली की सी गृंघ आतो हैं, एक ओर का प॒स- 


धाडा गर्म और दूसरी ओर ठंडा रहता हैं । दृष्टि : 


टेढ़ी हो जातो. है । बरावर रोता, और कांपता है। 
तृषा के साथ आंतों में गुड़ गुड'इट तथो दृस्त 
होते हैं। 
| चिकित्सा 
शान्ति फर्म केबाद--नागरमोथा, . देवदारु, 
` कुष्ठ और सबेगन्धं पावभर लेकर कल्क फरले | १ 
सेर तेल में यह कल्क और २ सेर गो मूत्र तथा 
इतना ही अज्ञामूत्र मिळोकर तैल साधन फरें। 
इस तैल का मदन करं।. पूर्वोक्त तिक्त वृक्षों के 
काथ से स्नान कराव | कुटकी, नीम. ढाक, खेर, 
ओर अजुन को छाल का ४ सेर काथ करके उसे 


_ ४ खेर दूध ओर माषपर्णो, छोरी 
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थासु विशानाओँ 


reer: 


सिद्ध कर ले | इख घृत को हर रोज खिला | -. | | 
गोध, उदत्वू इन दोनों की विष्ठा, सांप की केंचुली : . | 


और नीम के पत्त इन को धप बरावर देते रहें। 
“घु'ंगची और खरहटी:तांत्रीज में रख कर पहना इं। 


यन्य पुतना, ` ` 


अन्ध पूतना ग्रह से पोडित होने पर घालक 
ज्वर,खरदी और खांसी से पीड़ित रहता है पाचका- ` 
ग्निमन्द्‌ पड़जातो है, पतळो, दुगन्धित, अस्वभा- 


` विक रंग का दूरत आता हैं, बाळका प्रत्येक अङ्ग | 
सूख्नता चला जाता है। दृष्टि कंमज़ोर हां जालो | | 
है, आंख में पीड़ा खाज के. साथ राहे पदा हो. | 


जाते है, इत्र पोना बंद केर' देता है। बीच २ सें 
उसे हिंबकी-आती. है चित्त उदास रहता है, 
रीर फे रंग में परिवतंन हो जाता है; स्वर. क्लोण 
हो जाता है, शरीर हर समय - कापता, रहता है, 
शारीर में से मछळी जेंसी गंध अथवा खट्टी टुगन्च : 
आती है । इसे दृष्टि पूतना रोग भी कहते है. 
क्योंकि इंस के होने से दृष्टि शक्ति नष्ट दो जाती दै 


चिकित्सा-- + 
मंत्रोपचार के ब्राद तिक्त रख बाळे वृक्षा कौ 
छाल के काथसे-वाळकको स्नान करा कर सम्दू: 


` जंशरीर में-और आँखों में ठंडे खुगंन्थि दर्यं का 


छेप करना चाहिये । विशेष कर नेत्रों में गाय का .| 
घृत का तपण प्रयोग करना हित कर है। फिर | 
मुर्गे की विष्ठा बाळ , साँप की केचु,ली पुरानी | 
फटी हुई, घोतीं इन सब का :घूप देवे । 3 
पोपळ, पिपलाला सूल, अखसगध, शबाब० | 
विद्वारीकंद, बारादीकंद, सुंळदठी;, ° ह | 
झाकपणों बनी र 


है त्य 


| व्यवद्दार करे । 


सुख सणडालका-- 
स ग्रह से पोडित होने पर बालकों के हाथ 
पैर, एवं सुख पर अच्छो चमक और कान्ति पे 
` हो जांती हैं। पेट काले रंग को शिराओं.से व्याप्त 


| छी खी गन्ध आतो हैं। 

चाकरसी- 

| ` ` शान्ति कर्म के बाद केथ, वेळ, अरत -अडूसा 
| | एरंड की छाले; पादु! इनका काथ कर स्नान 
| कराये। तथा भाँगरे के ४ सेर स्वरंस में १- सेर 
| तेल पका कर उसका मर्दन करावे । बच, राळ 
` कुठ इनकों घृत में मिळाकर धूप दे'। 

__' रेबती ओ शुष्क रेवती 

| रेबती- ग्रह से पोडित बांलक का रंग 
` षाला, नीळा हो जाता है। वद अपने. कान; ना- 
. लिंका, और आंखों को घरात्रर मलता हैं, .खांखो 
` हिचको,-आंखों का ` फड़कन, सुख का रेढ़ापन 
[ और ळाळिमा आदि उपद्रव देखे जाते हैं, उसे 
ज्वर सदा चना रहता है, जिससे दिन दिन 


| जेसी गन्ध आती. है, तथा, पतले; पीछे. द्स्त 


बालक ओर उनको चिकित्सा , 2 


| इनके पावभर करक को चोगुने जळ एवं सेर भर. 
| घृतमें पकाकर घृत. सिद्ध करे, प्रतिदिन इसका | 


| होजाता है। साय ही साथ स्त्रदप ज्वर रहता 
| हैं, जिससे शरीर बहुत ढोडा हो जाता हैं। और. 
| चाळक बहुत खुदत रहता है। शरोर से यो मूत 


| - बाळक सूखता जाता हैं| उस के शारोर में.से बकरे . 


$१ ˆ 
प 


आते हैं| शुष्क रेवतो इस ग्रहा से पोड़ित होने 


arora are TANNA 


- पर घोरे. २ बाळक का सम्पूर्ण शारोर सूज्ञ जाता 
-है, अखि पिञ्जर हो. रोप दिलाई देता हैं। थोडा 
: बहुत ज्वर हर समय वना रहता हैं। किसी 


प्रकार की ओषधों से सो शरोर पुट नहों होता ।' 
अनेक विंकिंत्सक इसे सूला रोग कहते है | 


चिकत्सा- के 
रेबती और शुप्क रेवतीग्रह से पीड़ित-घालक . 


. पर यंत्र-मंत्र-बाऊे ह सादि करा - करः: कुछ और `. 
. राळ को तेळ में मिलाकर. पाक:-करले', और इसी . 
` कामदेव करे | अखगंब,:.काकड़।सिय़ो,. अनन्त _ 


मूल पुननंत्रा, -माषपर्णी, ओर. विदारीकंद इनके :. 
काथ से चालक को स्नान करावे.। साथ ही का. 
कोद्यादि गण से घृत सिद्ध -कर उसका पान 
प्रतिदिन कराबे' | प्रातः साथं- गौध और उल्लु 
की विष्टा में समान भाग अजवायन, धोर इ्दर- 
ज मिलाकर घूत में मदन कर धूप दे | 


कुछ ओर चचा- . ... 

इन ग्रहों की चिकित्सा के लियें यंत्र, मंत्र 
चलि होम ओर जपादि के साधन हैं, क्रिन्तु 
साधारण मनुष्यों के लिये उनका साधने असंभव 
हैं, क्योंकि वह अन्य साधन से भी कठिन है। 
उनकी . साधारण . भूल . से घड़ी ' २ हानियां हो 
सकती हैं, इसी लिये उन्हें यहां नहीं लिखा जाता 
भविष्य, में कभी. “हमारा मंत्र शास्त्र, शीर्षक 
-देख-में इम-उनका विस्तार पूर्वक उल्लेख करेंगे । 
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विनश्र निवदन 


प्रिय. पाठको ! दुःख है, कि “घातृविज्चानाङ्क” हम ३० सितम्बर की सूचनांनुसार. 
आपकी सेवा.में भट न कर सके, इस विलम्ब का कारंण, नया टायप बदलना, तथा. 
अन्य तचोत साधन प्रेस सम्बन्धी ठोक करना है । इस प्रवन्ध में समस्त सिंतम्चर मास | 
9 ` समाप्तो गया; किन्तु अब “राकेश” बराबर नियत समय पर निकलेगा, यह हम प्रति- | 
ज्ञा पूवेक निवेदन करते हैं। आशा हैं कि पाठक हमें क्षमा प्रदान कर अचुग्रह्दीत करते हुये 
>) “राकेश” पर पूवंचत्‌ प्रेम बनाये रहेगे। आगामी. दूसरा बृहत विशेपाडु-- ` 


® 
| 
- . राकेश का “पद्धापचार पद्धति अङ्क 
$ 
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होगा।-लेखकों और पाठकों को अपने २. चिकित्सा विषयक स्वानुभव विस्तार 
पूवक लिखकर शीघ्र भेजना चाहिये, सर्वोत्तम लेखों पर पुरस्कार दिया जायगा । 
हम अपने मान्य सुलेलक,ओर इसअङ्क के विशेष सम्पादक प्रिंसीपल पं० विश्वनाथ जी 
शास्त्री शाल्राचाय महोदय को हादिक धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने धातु विज्ञान जैसे गहन 
विबय पर पर्याप्त संख्या में अन्वेषण पूर्ण सुन्दर लेल, अपने यहुसूल्य समय को नष्ट कर 
संसार को हिताकांक्षा से भेजे । व 
किन्तु हमें इतना खेद हैं, कि कई कृपालु लेखकों के अत्युत्तम लेख होते हुये भी स्थान षै " 
और समयाभाव के कारण इस अड में नजा सके, उन उपयोगी लेखों को पाठक आगामी 4 | 
अड्डों में देखेंगे । क 
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® प्रस्तुत विशेषाङु १५ ब ३०. सितम्बर का अङ है। शीघ्र ही १५ च ३१ अकटूबर का । | 
है सयुक्ताड इस सप्ताह के अन्त तक प्रकाशित होकर, पाठकों की सेवा में उपस्थित होगा । | 
6 प्रत्येक अडू १५ ब ३० तारीख को ठीक समय पर पहुंच जाया करेगा । | 
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पाक्षिक राकेश का उद्देश्य 


१_आयुर्वेद साहित्य का पूण प्रचार करना । 
२--सन्दिग्ध विषय का निर्णय करना व कराना । 
३--प्राचीन सिद्धान्त से शल्य तन्त्र व पशु रोग 
चिकित्सा का पुनरोद्धार करना । 
४--आङ्गिल औषधियों की जगह आयुर्वेदीय 
सिद्ध औषधियों का अन्वेषण कर 'राकेश 
द्वारा प्रचार करना । 
५--समस्त वेद्य समाज से आग्रह कर छिपे अनु 
भूत योग प्राप्त कर प्रकाशित करना | 
६--सचित्र शारीरिक अवयव सहित खोज पूर्ण 
लेख सुप्रसिद्ध प्राफेसरां स प्राप्त कर आयुवेद 
शिक्षाथियों क हितार्थ प्रकाशित करना | 
७-गृहस्थों के लिय तथा साधारण जन समृह का 
स्वास्थ्य उपदेशमयी लेख मट करना, तथा 
रोग सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देना । 
८--प्राकृतिक चिकित्सा, जैम- जल चिकित्सा 
मृत्तिका चिकित्सा, उपवास चिकित्सा आदि 
द्वारा प्राकृतिक स्वास्थ्य साधन जुटाना | 
९--आधुनिक वेद्य समुदाय को समयानुसार ₹- 
ऊर 5 रति करने का सम्पादकीय टिपपशियों हारा 
क ध्यान आकर्णित करना । 

१०- आयुर्वेद संसार में कहां क्या हो रहा है 
आयुवद महामएडल तथा इणिडयन मेडिसन 
वोर्ड की कार्रवाई प्रकाशित कर घर बैठे 
सन्देश पहुंचाता है । 


छप गई ! राकेश किरण-माला की द्वितीय किरण. छ्प न | 
सचित्र वृहदू-- 
मूल्य २॥) 68 5 श ० ती मूल्य ३) 
सादा जिल्द प्राच्य शल्य तन्त्र उत्तम सजिल्द 


2८2१ 2०. ॐ. | 


पातिकं राकेश के नियम 


१यह पश्र ति दो बार ता० १९५३१ फो 
पर । प 


२०--राकेश फा वषं शुरू जनवरी से आरश्भ होता है 
शुरू वषं से ही ग्राहक थमाये आते हैं। | 
३--आयुर्वेद्‌ साहित्यके अतिरिक्त अन्य विष 
शित होते हैं । Lo 


४--इसका वार्षिक मूल्य ३) है और वर्ष में १ 
यूहद्‌ विशेषांक २) रुपये के मूल्य का सुफ़्त 
किया आता है 

१-समय २ पर ग्राहकों को उपहार भी दिया जात 

६-~आइकगणां को निश्चित समय पर पन्न भज 
जाता है । फिर भी माग की असायघानी से प 
होजावे तो निश्चित तिथिसे १० दिन के बाद 
कार्यालय को सूचना दुं । दुघारा पन्न भेजा जा. 
इसके जादू हम जिम्मेचार नहीं हैं । 

७--पन्न लिखते समय प्राहकगण अपना पूग पता 
या अंग्रेजी में लिख भेज, अथवा ग्राहक | 

८--लेख भजने के लिये लेखक महोदय आयुर्वेदीय 
सम्बन्धी पशु चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा 
अचित्र च सचित्र लेख भज सकते हैं, अन्येपय 
होने पर पुरस्कारित किये जावेंगे । 

९--आक्चिल.प्रयोग व आज्ञिल साहित्य-संवंधी लेख 
में छपने का नियम नहीं है, अतः भेजनेका कष्ट न 

१०-समालोचनार्थ पुस्तकों की दो प्रतियां भेजी न 
हिये, एक प्रति आने पर केवल प्राप्ति ही छे 


. पता-मैनेजर-“राकेश भवन” 
बरालाकपुर, इटावा यू. 


[ प्रथम 'भाग ] | 
आयुवेद के प्रगाढ़ विद्वान प॑ं० बालकराम जी शुक्ल शास्त्री शासत्राचायं द्वारा 
ख्वोजपूर्णी, उपयोगी तथा परिश्रम सहित लिखित | 


पता--मैनेज़र-राकेश किरणमाला आफिस-बरालोकपुर, इटावा ( यू० पी० ). ै ; 
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